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भूमिका 
( प्रथम संस्करण ) 


वेद के स्परूप, महत्व तथा सिद्धाना से परिचय प्राम करना प्रलेक शिक्षित 
व्यक्ति का, प्रवानतः प्रत्येक भाखीय को, निताल आवश्यक्र कतंव्य है। वेद 
हमारी संस्कृति के मल खोल हैं, इसारी सभ्यता को उच्चक्नोटि तक पहुँचानेवाले 
ग्रन्थ रतन है, जिनकी विमतल प्रभा देश तथा काल के दुमेय आवरण को छिन्न-मिन्र 
का आज भी विश्व के अध्या-्मपारती जोइरियां की आँलो का चकाचोष 
बनाती है। जो छोग वेद के भीतर सततार को समक्ष भौ।तक तथा एऐहिके 
वियाीओ, कझओ ओर आउिष्कारों को दूँढ निकालने का अक्गल परिश्रम 
करते है, वे नहीं जानने कि बेंद तथा जान में अन्तर है। विद्‌ धातु तथा झा 
घातु में सामान्यतः ऐक्य होने पर भी मूख्त' पार्थक्य है। मौतिक विद्याओं की 
जानकारी का नाम है ज्ञान तथा अच्यात्म्शां्त्र के तथ्यों की अयगति का 
अभिवान है वेद । एक का र्हय बाह्य विययों के विश्ठेगण की आर रहता है, 
तो दूसरे का लक्ष्य आत्वर विषयों के विश्ठेषगा की ओर रहता है। यह 
पायक्य सस्यल से सम्मद्ध अनेक यूरोपीय भाषाओं के शब्दों के अनुशी उन से 
भी स्पष्टतटः जाना जा सकता है। अमन भाषा में दा सम्बद्ध घातु है--उनेन तथा 
वाहमेन | अग्रेजी मं दो सम्बद्ध शब्द है--वलिज तथा विजडम । इनमें केन्नेन 
तथा नो का साक्षात्‌ सखब-व है संस्कृत के ज्ञा धातु से और वाइनेन तथा विजडम 
का सम्सस्ध है विद थातु से! । फर्तः इन विदेशी शब्दों के भो अर्था में वही 
भेद है, जो संस्त के ज्ञान तथा वेद शब्दी के अर्थ में है। इतीलिए हमारी दृष्टि मे 
वेद का मौलिक ताल अध्याक्ष झांत्र की समस्याओं का हल करना है। साय के 
अनुसार वेद का बेदस्व प्रयत्ष अथया अनुमान के द्वारा अगमश्य उपाय के 
बोधन में है-- 

विश्व के आय ग्न्‍्य, भारतीय धर्म के कमनोय कह्यदुम, आयस कृति के प्राण- 
दाता वेद के रूप तथा रहस्य, खर्य तथा विद्वान का ज्ञान माखोय से/ुति के 
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डपासक के लिये नितान्‍्त आवश्यक है, परन्तु दुःख की बात है कि वेददों के 
याद भनुशीरुन की बात तो दूर रहे, उनके साथ हमारा सामान्य परिचय भी 
नहीं है । वेदों के परिचायक अन्थो की नितान्त आतश्यकता बनी है। 


बेद हमारे वैदिक धर्म के मूल्यन्थ हैं। भारत के वर्तमान धर्म, धार्मिक 
विकास तथा दर्शन के नाना सम्प्रदायों के यथार्थ ज्ञान के लिए वेद का शानः 
नितान्त अपेक्षित है। ताधारण शिक्षित जनों की तो कथा ही न्यारी है, जब हमारे 
संसक्ृत की शिक्षा-दीक्षा से मण्डित पण्डित-जन भी वेद से बहत ही कम परिचय 
गखते है | सच तो यह है कि हमने पुराण तथा दर्शन की ओर अधिक ध्यान 
देकर बेदी के प्रति बड़ी उदासीनता दिखछाई है। हम होगो ने उस अपृस्य 
निधि को सन्दूक के अन्दर बन्द कर रखा है। न आप उससे लाभ उठाते है न 
दूसरों को लाभ उठाने का अक्सर देते है। इर्साछाण आज वेट के प्रति हमारा 
अशान पराकाष्टा पर पहुँचा हुआ है, वेद की हमारी अवकहेश्ना अतिम 
कोटि को स्पश कर रही है। इस अजान को दूर करने के लिए मेरा यह एक 
रुघु प्रयास है | 


वेद के प्रति प्राचीन भारतीय समीक्षका की विचारघारा एक छोर पर है, 
तो नव्य पाश्चात्य आल्योचको की दूसरी छोर पर | इस ग्रन्थ मे इन दोनों छोरें 
को मिलाने का यथाशक्ति उद्योग किया गया है। दोनों प्रकार की समीक्षाओं 
तथा मन्तव्यो का निर्देश उचित स्थान पर किया गया है। ग्रन्य में तीन खण्ड 
हैं। प्रवेशखण्ड में वेद से सम्बद्ध रखने वाले प्रारम्भिक विपयो का--जैसे वेद का 
महत्त्व, खवरूप, वेदानुशीलन की पद्धति, बेद का आविर्भावकाछ--विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। इतिहास-खण्ड मे वेद तथा वेदाज्ञ का क्रमबद्ध इतिहास है | 
यह खण्ड ग्रन्थ का मेरुदण्ड है। मैंने वेद के नाना गन्यो के विषय-विवेचन की: 
ओर विशेष लक्ष्य रखा है, जिसमे पाठकी के सामने वेद के अन्तरज्न का यथाताध्य 
पूथ् चित्र प्रस्तुतहों | संस्क्रति-खण्ड में वैदिक संस्कृति के मान्य सिद्धान्त 
सक्षेप मे उपस्थित किये गये हैं। इस प्रकार वेद के साहित्य का इतिहास और 
तत्कालीन ठस्कृति का विवरण एक ही ग्रन्थ में सक्षेप मे निम्रद्ध करने का यह 
प्रयात ठभयदृष्टि वाले पाठकों के लिए छामदायक सिद्ध होगा--ऐसी मेरी 


पूरी घारणा है। 


लेखक बेद की गम्मीरता तथा रहस्यवादिता में पूर्ण श्रद्धा रखने बाला एक. 
आस्तिक जन है। फलतः वेद की नवीन दृष्टि से ऐतिहासिक मीमासा करने पर 
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भी वह उसे अध्यात्मशासत्र का एक द्ुतिमान्‌ निधि मानता है जिसका मूल्य 
बर्तमानयुग के लिए मी अत्यन्त अधिक है। खानाभाव से वैदिक मन्‍्ह्रों के 
रहस्यों का उद्घाटन नहीं हुआ है, परन्तु स्थान-स्थान पर उनके भीतर बतंमान 
गम्भीर सिद्धान्तो की ओर संकेत अवश्यमेव कर दिया गया है। यह ग्रन्थ 
आचार्य तथा एम० ए० परीक्षा के छात्रों की आबश्यकताओं को भी दृष्टि में 
रखकर लिखा गया है। इसलिए नवीन तथ्यों के विवरण देने की अपेक्षा परि- 
निष्ठित सिद्धान्तो का ही विवेचन अधिक है। परिशिष्ट म॑ वेदिक व्याकरण और 
सख्रप्रक्रिया के नियर्मों का सक्षिप्त परिचय छात्रों के लिए विशेष उप- 
योगी सिद्ध होगा । 


, मकर संक्रान्ति, 
२२० २०११, १-३६ ४-७५ 


बलदेव उपाध्याय 
( २) 

ग्रन्थ का नव्रीन परिवर्धित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुये मुझे विशेष 
हप हो रहा दे। इस ग्रन्थ का आमूल संस्कार किया गया है जिसमे सामान्य 
जिनामुजनों का तथा डब्चकक्षा के विद्याथियो का विशेष कल्याण होगा; ऐसा 
मेग दृढ़ विश्यास है। परिवर्धित स्थलों का निर्देश इस प्रकार है +-- 

(१) 'बद के भाष्यकार! शोपक नवीन परिच्छेद मे ज्ञात मह्चशाली 
भाध्यकारों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनकी तुलना मे सायणाचाये के 
कार्य तथा महत्त का आलोक पूर्णतया स्फुटित होता है। (२) ऋग्वेदीय दशम 
मण्डल के तुलनात्मक काल का परिचय विशेषतः दिया गया है। (३) अथबेवेद 
के खरूप तथा आविर्भाव का विवरण पहिली बार यहाँ किया गया है। (४) 
शातपथ के विषय का विस्तृत विवरण देने के अनन्तर बेद के साहित्यिक 
वेशिष्टय का यहाँ सोदाहरण परिचय दिया गया है। 'बैदिक आख्यान! का 
रोचक वर्णन तुलनात्मक दृष्टि से पहिली बार इस संस्करण में किया गया है। इसी 
प्रकार के अन्य परिवर्धन स्थान-स्थान पर किये गये हैं। (६ ) सिन्धुसभ्यता 
का सक्षिप्त परिचय वेदिक सम्यता के विस्तार को समझाने के डिये परिशिष्ट 
रूप में किया गया है। ( ७) वैदिक व्याकरण वाले परिशिष्ट में वैदिक स्वर का 
सोदाहरण वर्णन इस संस्करण की विशिष्टता है। (८ ) बैदिक संहिताओं तथा 
ब्राह्मणी को भाषा में भी पर्यात पार्थक्य है। इस भाषाशास्ीय विषय का पम 
विश्लेषण कर वैदिक भाषा के विकास का पूर्ण निर्देश इस ग्रन्थ के अन्तिम 


( «& ) 


परिक्षिष्ट मे किया गया है। इस प्रकार यह संस्करण प्रथम संस्करण की तुछना में 
विषय की विस्तृत विवेचना में, भाषाशाजीय नवीन विषयों के विश्लेषण मे तथा 
साहित्यिक वैशिष्यय के सल्निवेश में कहीं अधिक पूर्ण तथा परिमार्जित है। 
विश्वास है कि इस संशोधन तथा परिमाजन से छात्रों का विशेष छाभ होगा। 

मैं उन सज्जनों के प्रति अपनी कतज्ञता प्रकाशित करना अपना कर्तव्य 
समझता हैँ जिनका सहयोग ग्रन्थ को उपयोगी बनाने में विशेष व्यभदायक सिद्ध 
हुआ है। गुरुबर महामहोपाध्य श्री गोपीनाथ ऊविराज जी का में विशेष अभार 
मानता हूँ जिनके लेखों और मौम्विक व्याख्यानों से मुझे विषय के समझने में नई 
दृष्टि प्रा हुई है। वैदि व्याकरण सम्यन्धी परिशिष्ट प्रस्तुत करने का श्रेत्र मेरे 
सुपोग्य सहयोगी पण्डित कान्‍्तानाथ शात्रीय तैद्ग एम० ०० को है जिन्होंने 
पाण्टित्य तथा परिश्रम से इसे तैयार करने में सहायता दी है। ग्रन्थ के लिखने में 
ओर प्रूफ देखने मे मेरे ज्येष्ठ पुत्र--गोगीशकर उपाध्याय एम० ए०, बी० टी०-- 
ने मेरी विशेष सहायता की है । 

अन्त में भावान्‌ काज्ीपति विश्वनाथ मे मेरी विनम्र प्राथना है कि उन्हीं की 
अनुकम्पा तथा प्रमाद से उवाजित जानकणिका का यह परिणत के आयने उद्देश्य 
को सिद्धि में सफलता छाम करें तथा वेद के अनुपम उपदेशों और गम्भीर 
मिद्वान्तों की ओर राष्ट्रमापा के माध्यम द्वारा छिज्ञासुत्रनों का ध्यान 
आकृश करे | 


इंद न ऋषिशधयः पूर्व जेभ्यः पूर्वक्यः पथिक्रदूभ्यः | 


झारदी पूर्णिमा, ! बलदेव उपाध्याय 


सं० २०१७, २७-१०-७५८ 


परिवधित संस्करण 


( ३9) 

हष॑ का विषय है कि यह लोकप्रिय ग्रन्थ अपने नच्वीन परिवर्धित 
संस्करण मे प्रकाशित हो रहा है । बहुत दिनों से यह ग्रन्थ अलभ्य था और 
विद्वानों का इसकी अप्राप्ति से विशेष कलेश था। अब विश्वनाथ की 
अनुकम्पा से यह ग्रन्थ इस परिबृंहित संस्करण में सुटभ हो रहा है | 
इस बार भो इसमें अनक स्थढ पर नवीन विषयों का समावश किया 
गया हैं। परिवर्धेन के स्थल इस प्रकार हैं-- 

(१ ) वेदों के आध्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन के निभित्त अनेक 
बिढ्वान जागरूक है। इनमे अरविन्द का मत विज्ञेष महत्त्व रखता है। 
प्र2 २१६७ पर इनके सत का विशष विवरण उपन्यस्त किया गया है। 
( > ) बदों तथा अवेस्ता में गाथा का माहात्म्य अधिक है। इसलिये 
प्रप्ठ २४५६ पर गाथा के विषय में तुलनात्मक विवग्ण प्रस्तुत किया 
गया है। (३) शुल्व-पत्र से ही भारतीय रेखा्गणित का आरम्भ 
होता है । इन सूत। में यज्ञीय वदी के निर्माण का विषय विस्तार के साथ 
दिया गया है । इसलिये इन शुल्ब-सूत्र। का विस्तृत विवरण परिशिष्ट के 
रूप में प्रथक्‌ रूप से दिया गया गया हैं। (४ ) सामवेदीय च्ाह्मणों के 
सुन्दर वैज्ञानिक संस्करण इधर प्रकाशित हुए है । फल्तः इनका विशिष्ट 
विवरण प्रस्तुत कर बिषय को साद्जोपाड़ बनाने की चष्टा की गई है। 
(०५ ) अनुक्रमणी का निर्माण सबंथा नवीन है। अनुक्रमणी के कई 
विभाग किये गये हैं। ग्रन्ध, प्रन्थकार, भेगोलिक स्थान आदि के अति- 
रिक्त विशिष्ट शब्दों की अमुक्रमणी दी गई है । विशिष्ट शब्दा से तात्पये 
उन शब्दों से है जा बेदिक काल तथा साहित्य के पारिभाषिक पदों की 
काटि मे आत है। ग्रन्थ से व स्थान निर्दिष्ट कर दिये गए हे जहाँ इनकी 
व्याख्या की गई है और लक्षण दिये गये हैं। वेदिक समाज स सम्बद्ध 
शाव्दो की भी संख्या कम नहीं है। इनका भी यहाँ उल्टेख किया गया है। 
इन विशिष्ट शब्दों का अनुशीलन बेद्कि भाषा की जानकारी के लिये भी 
नितान्त आवश्यक है। (६) भ्रन्थ-सूच्री विस्तार से प्रथम बार अब 
अस्तुत की गई है। बेद के मूल ग्रन्थों की संख्या उतनी अधिक नहीं है 
परन्तु उनकी व्याख्या, समीक्षा, भाषा, धमे, देवता, समाज, दशन, 
आदि के विषय से यूरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने एक विपुल् ग्रन्थ- 


( १० ) 


राशि का ही निर्माण किया है। शोध पत्रिकाओं मे भी प्रति बर्षे 
एतट्ठिषयक गर्भ र निबन्ध प्रकाशित होते रहते हैं! इस अनुक्रमणी में 
केवल प्रख्यात ग्रन्थी का ही उल्लेख किया गया है । इस विषय में दो 
विद्वानों ने बड़ा ही व्यापक तथा प्रामाणिक ग्रन्थ प्रस्तुत किया है-- 
( के ) फ्रेंच विद्वान डा० रेनो का 'बिब्लिओ थीक वेदीक' आरम्भ से 
लेकर १९३० तक प्रकाशित वैदिक अन्धों की सूची देता है। (ख्र) 
भारतीय बिद्ठान डा० दाण्डेकर न वेदिक बिब्लियोग्राफी' के दो भाग 
प्रकाशित किये है। प्रथम भाग में १९३० सन--7९४०५ सन्‌ तक पद्रह् 
वर्षों में प्रकाशित बैद्क ग्रस्थो का विषय-क्रम से निर्देश है तथा द्वितीय 
भाग मे १९४०--१०६० तक के प्रकाशित ग्रन्थों, निबन्धों, लेखों तथा 
समीक्षणो का विपुल विस्तृत निर्देश हैं। जिज्ञासुजना का इन छपादेय 
प्रन्थो का उपयोग नितान्त अपेक्षित है। मेन खानाभाव के कारण ल्ब्घ- 
प्रतिछ लेखको के ग्रन्थों का सक्षिप्त उठे करना यहाँ उचित समझा दें। 
मुझे पूण विश्वास है कि इन अनुक्रमणियों स दस ग्रन्थ का महत्त्व 
पहिछ से अधिक बढ़ गया है और वह बद-तत्त्व के जिज्ञासु बिद्वानो 
तथा छात्रा के लिये अद्यघिक उपयागी सिद्ध हागा। 

इस संस्करण के तैयार करने तथा प्रफ संशाधन में मेरे छात्र 
पण्डित परमश्रर पाण्डेय ( साहित्याचाये तथा पालिभापाचार्य ) न मुझ 
विशेष सहायता दी हे । इसके लिय व मर आशज्ञीवाद तथा घन्यवाद के 
भाजन हैं। भगवान भूतभावन की कृपा से यह अन्थ बंद के महनीय 
तत्वों का आलोक सबेत्र प्रसारित करता ग्हू जिससे एतट्ठिपयक 
अज्ञानान्धकार-ध्वस्त होकर ज्ञान-सूय का सावंभौम प्रकाश हो । तथास्तु- 

अस्मभ्यं तद्‌ दिवो अद्भ्यः प्रथिव्या- 
स्‍्वया दत्त काम्यं राध आगात्‌। 
श यत्‌ स्तोहमभ्य आपये भवा- 


+ बितजों ग्त्रि 
त्युरुशंसाय सा |] 
( ऋग्वेद २२८।११ » 
घाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय बलर व उपाध्याय 
वाराणसी संचारूक 
पौधी पूर्णिमा, २०२३ सं० अनुसन्धान संस्थान 
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शाखा १०६, जैमिनीय शाखा १५७; सामगान-पद्धति १५८, साम का 
परिचय १५९, गानो के प्रकार १६१, स्तोभ तथा बिष्ठुति १६३, 
साम के विभाग १६४। 


(४ ) अथवेबेद संहिता--नामकरण १६५, अथववेद की 
शाखायें--पिप्पल्यद १६७, मोद, शोनक १६८; अथर्ब का विस्तार 
१६८, मद्दत्व १६९; अथव मे विज्ञान १७०, विधय-विवेचन १७२, 
कोटुशिबक अभिचार १८३, रचनाकाल १८८, बाह्मप्रभाव १८९ । 


अष्टम परिच्छेद 


श्राह्मण १९४-२४५ 


सामान्य-परिचय १९२, संहिता तथा ब्राह्मण का विषय-पाथक्‍्य 
१९४, विषय-विवेचन/--विधि १९६, विनियोग १९६, हेतु १९७, 
अथवराद १९८, निरुक्ति १९९, आख्यान २०० ;ब्राद्मणों का मइत्व २०२; 


( १४ ) 


ब्राह्मणों का देश काल २०४, भाषा तथा झैठी २०५, ब्राह्मणकालीन 
घमें भौर समाज--यज्ञ २०६, चतुत्रंण २०८, नैतिकता २०९, नारी 
की महिमा २११, ब्राह्मण-साहित्य २१२, वैदिक ग्रन्थों को सूची 
२१४; विशेष परिचय--ऐनरेय ब्राह्मण २१७, महत्व २१८, शाट्वरायन 
ब्राक्षण २२०, यजुवेदीय ब्राह्मण-शतपथ ब्राह्मण, २२१, विषय विवेचन 
२२२, यज्ो का आध्यात्मिक तत्व २२५, शतपथ की प्राचीनता २२६, 
तथा वैशिष्टय २२८, वैत्तिरीय ब्राह्मण २२९ | सामवेदीय ब्राह्मण-- 
ताण्ड्य ब्राह्मण २३२, परडबिंश ब्राह्मण २३५, साम्विधान २३९, 
आपर्षेय ब्राह्मण २३८, दैवत ब्राह्मण २३८, डपनिधद्‌ ब्राह्मण २३९, 
मन्त्र ब्राह्मण २२९, संहितोवनिपद ब्राह्मण २४१, वश ब्राह्मण २४३, 
जैमिनीय ब्राह्मण २४३, अथर्रवेदीय ब्राह्मण- गोपथ ब्राह्मण २४३ ॥। 


नवम परिच्छेद 
आरण्यक २४६-२९१ 


सामान्य परिचय २४६; विषयविवेचन-प्राण की सहिमा २४७, 
प्राण की ध्यानविधि २४८; ऐतरेय आरण्यक २९०, शबह्वायन 
आरण्यक २५१, बृहदारण्यक २०१, तैत्तिरीय आरण्यक २५१, 
उपनिपद्‌ू--परिचय २०३, सख्या २५४, उपनिषदा का प्रथम 
भाषान्तर २५७, विषय-विवेचन २५९--(१) ईश २८९, 
(२) केन २०९, (३) कट २६०, (४) प्रइन २६०, ( ५ ) 
मुण्डक २६०, (६ ) माण्ड्क्य २६१, (७ ) तैत्तरीय २६१, (८ ) 
ऐतरेय २६१, (९) छान्दोग्य २६२, ( १० ) बृह्दारण्यक २६३, 
(११) श्रेताश्वनर २६४, ( १२ ) कौषीतकि २६४, (१३) मैत्री 
२६४, महानारायगोपनिषद्‌ २६५, वाष्कछप्रन्त्रोपनिषदर २६६, 
छागलेयोपनिषद्‌ २६६, आपेंयोपनिषद्‌ तथा शौनकोपनिपद्‌ २६७ । 

वेद की साहित्यक विशिष्टता--रस-विधान २६९, अलकार- 
विधान १६९, सौन्दर्य की कल्पना २७३, बेदिक आख्यान २७७, 
प्राख्यात आख्यान, २७८, तात्यमे २८१; बेदिक और लोकिक साहिरण 
का अस्तर--विषय २८४, आकृति २८४, भाषा २८५, अन्तस्तत्व 
२८५, अन्य विमिन्रता २८६; गाथा-विवरण २८६, गाथा की भाषा 
२८८, विषय विवेचन २८९, बाह्यरूप २८९, अन्तस्तत्व २९० । 


( १५ ) 
दशम परिच्छेद 


वेदाह्न २९२-३९६ 

बेदाज्ञ का अर्थ तथा मह्च २९२; (१) शिक्षा २९४, 
उपनिषत्काल में शिक्षा २९६; प्रातिशाज्य-कऋक-प्रातिशाख्य ३००, 
बाजसनेयिपरानिशाख्य ३०२, व्याख्यायें २०४; वैततिरीय प्रातिशाख्य 
३०५, सामवेदीय प्रातिशाख्य--प्ुष्पसूज, ऋकतस्त्र ३२०७; अथर्व 
प्रातिशाख्य ३०९, शिक्षा-ग्रन्थ ३१० । 

(२) कर्प--यजुनेदीय कल्पसूत्र ११७, सामबेदीय कल्पसूत्र 
३२३, अथव॑वेदीय कब्पसूत्र ३२८, धर्ममृत्र ३२५, गोतम धर्मसूत्र 
३२६, बोौधायन धर्मसत्र ३२६, आयस्तम्ब घर्मसूत ३२७, द्विस्ण्यकेशि- 
घर्मयूत्र ३२८, विष्णु धर्मशासतत्र ३२८, वशिष्ठ धर्मश्ञाश्र ३२८, 
प्राचीन ग्रन्थों से सम्यन्त्र ३२२९, वरिष्ठ का मत ३२३० | 


(३ ) व्याकाण ३३४-३४३ 
(४) निरुक्त २४३-३५३ 
(५) हन्द ३५३-३५५ 
(६ ) ज्योतिष ३५५-३६२ 
(७ ) अनुक्रमणी ३६२ 
संस्कृति खण्ड 
एकादश परिच्छेद 
वैदिक भूगाल तथा आये निवास ३७३-३९५ 


समुद्र ३३०, नदियाँ २७६, देश २८१, आरयों का निवास स्थान 
२८६, उत्तरी समुद्र २९१, आरय-सम्यता का विस्तार २९४ | 
द्वादश परिच्छेद 
शाये और दस्यु ३९६-४१५ 
। पश्धमना २९६, यदु २९७, तुर्वश ३९७, अनु ३९७, इुह्यु 
“३१७, पुरु ३१९८, तृत्सु ३९८, खझ्नय २९९, क्रियि ४००, वृची वन्‍्त ४००, 


( १६ ) 


नहेंप्र ४००, भरत ४००; अन्य जातियाँ ४०१, ऋग्वेद- 
कालोन कतिपय विख्यात राजा-पुरुमीढ़ ४०२, अम्यावर्ती ४०३, 
मनुसावर्णि ४०३, दाशराश् युद्ध ४०४; दास ४०६, दस्यु ४०८, 
पणि ४१०, फिनिशिया ४१३ । 
त्रयोदश परिच्छेद 
सामाजिक जीवन ४९६-४०० 
वेदकालीन समाज ४१६, विवाह प्रथा ४१७, नारी की महिमा 
४१९; उपनेषद्‌ काल में नारी-शिक्षा ४२०, विवाह ४२२; 
सामाजिक जीवन ४२३, दुर्ग ४२४, पुर ४२६, नगर ४२६, 
वैदिक ग्राम ४२७, वैडिक कालीन ग्रह ४२९, गद-निर्माण ४२९, 
घरेदू समान ४३२, तलप ४३३, प्रोष्ठ ४३३, वह्य ४३३, आसन्दी 
४३४, भोजन ४२६, मॉस भोजन ४३७, फल ४३८, पेय-- 
सोम ओर सुर ४३२९, वस्त्र और परिधान ४४१, परिधानविधि-- 
पेशस्‌ ४४४, पगड़ी ४४५, जूता ४४५, भूपा-सजा ४४६, ओपश 
४४७, कुरीर ४४८, कुम्ब ४४८, यातायात के साधन ४४९ । 
चतुदश परिच्छेद 
आर्थिक जीवन ४०१-०६६ 
कृषिकर्म ४०१, अनात्र ४४३, ऋतु ४५४, सिंचाई ४०४, 
पशुपालम ४५५, गाय ४५७, अन्य उद्यम ४५०९, बढुई, रथकार, 
लोहार, बुनकर ४६० , व्यापार ४६२, स्थल व्यापार ४८६३, मामुद्रिक 
व्यापार ४६४, सिक्के ४६५, ऋण ४६५० | 
पश्चदश परिच्छेद 
राजनैतिक जीवन ४६७-४७रे 


राजसत्ता ४६७, समिति ४६७, सभा ४६८, रक्षी ४६९, अभिषेक 
का महत्त्व ४७०, शासन-पद्धतियों ४७१। 


पोडश॒परिच्छेद 
घार्मिक जीवन ४७४०-५३ १ 
घर्म का लक्षण ४७५, धर्म का वैशिश्य ४७५, वैदिक घ॒र्म का 
अद्वितीयत्व ४७६, बैदिक धर्म सभी मतों का उपलीश्य है ४७७, 


( १७ ) 


वैदिक घम का शिक्षा-स्रारस्थ ४७८, मारोपीय घर्म ४८१, भारत 
पारतसीफ युग का घर्म ४८२, देवता का स्वरूप ४2३, बेद में अद्ेत तस्व 
४८४, ऋत ४८६, देवपरियय-वरुण ४८८, सौर देवता-पूषन्‌ देवता 
४९२, मित्र ४९२, सवितृ ४९२, दूर्य ४९३, विष्णु ४९४, अश्विन्‌ 
४९५, उषा ४९७; अन्तरीक्षव्यानदेवता-हन्द्र ४९८, अपॉनिपात्‌ ५०१, 
पर्जन्य ५० १, आपः ५०२, इझद्र ५०२, मछतः ५०९; पृथिवी स्थान देव- 
अग्नि ५०९, बृहवत्पति ५१०, सोम ५११ | यज्ञ-संस्था ५१२, अग्निहोत्र 
५१२, दरशपूर्णणास ५१२, आग्रयण ५१३, चातुर्मास्य ५१३, निरूद- 
पद्म ५१३, सौत्रामणी ५१४, पिण्डपितृ-यश्ञ ५१४; सोमयाग ५१४, 
यश का रहस्य ५१८, स्वर्ग की कल्पना ५२१; नरक--स्थिति, 
संख्या ५२४, नाम ५२५। वैदिक साहित्य में विश्वनन्धुत्व की 
परिकल्पना ५२५, उपसंसार ५२९। 


परिशिष्ट खण्ड 


७३९-५८० 

परिशिष्ट १--शुल्बयूत्र ५१२, बौधायन के टीकाकार ५३३ 
आपस्तम्त्र शुल्ब के टीकाकार ५३४ | 

परिश्षिष्ट २--सिन्धु डपत्यका की सम्यता ५३८, वास्तु विद्या 
५३८, मुद्रा ५४१, घर्म ५४५, सिन्धु सम्यता की वैदिकता ५४३ 

परिशिष्ट ३--वैदिक ब्याकरण ओोर रबर प्रक्रिया ५४७ | 

ध्वनिविशेषता--स्वर्वर्ण ५४७, मात्रा ५४७, अनुनासिकी- 
करण ५४७, व्यंजन वर्ण ५४८, यम ५४८, क्रम ५४९, स्वस्मक्ति 
५५०, अमिनिधान ५८१, व्यूइ तथा ब्यवाय ५५१। 

सन्धि प्रकरण-ख्रसन्धि ५५२, प्रकृति भाव ५५२, 
बिसगं सन्धि ५५४, व्यंजन सन्धि ५५५ | 

हाज्द्रूप--का रक के प्रयोग ५५८, समास ५५९ । 

घातुरूप--लेट ५६०, खुश ५६२, तुमर्थक प्रत्यय ५६५ । 

बैदिक स्वर--स्वर के भेद ५६६, उदात्त, अनुदात्त, खरित 
५६६, स्वरित के भेद ५६७--लामान्य खरित ५६८, नात्य खरिते 
५६९; स्वर के नियम्र ५७० पदपाठ के नियम ५७२ | 


््‌ 
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वेदिक साषा का विश्लेषण--ऋग्वेद की भाषा ४७४, 
साम की भाषा ५७६, यजुः की भाषा, ५७७, अथव्व की भाषा ५७७, 
ब्राह्मणों की भाषा ५७९, उपनिषदों की भाषा ५७९। 


संदर्भ अन्थ-सूची ५८१-५९२ 
विशिष्ट शब्दानुक्रमणी ५९३-६०६ 
भौगोलिक पद्‌-सूची ६०७-६०८ 
ऐतिहासिक पद्‌-सूची ६०९-६१० 
ग्रन्थकार-सू ची ६११-६१४ 
पुस्तक-सू ची ६१५-६२१ 


बोदिक साहित्य 


[ १] 
प्रवेश खण्ड 


(१ ) बेद का महत्त्व 

(२ ) बेद और ब्राक्षणदशेन 

( ३ ) वैदिक अनुशीलन का इतिहास 
(४ ) बेद के भाष्यकार 

(५) बेद की व्याख्यापद्धति 

(६ ) वेद का रचनाकाल 


सत्या विश्वद्धिस्तत्रोक्ता विधेवेकपदागमा | 
मुक्ता प्रणवरूपेण सबंवादाविरोधिनी | 
विधातुस्तस लोकानामज्लीपाज़निबन्धनाः । 
विद्यामेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ 


( वाक्यपदी य, १।९-१० ) 


प्रथम परिच्छेद 


वेद का महत्त 


भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का खान नितानल गौरकूण है। श्रुति 
की हृढ़ आधारशिल्य के ऊपर मारतीय धर्म तथा सम्पता का भव्य विज्ञाल 
प्रासाद प्रतिष्ठित है। हिन्दुओं के आचार-विचार, रहन-सहइन, धर्म कम को मी 
भाँति समझने के लिए बेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। अनने प्रातिम चकश्षु 
के सइारे साक्षात्कृतर्मा ऋषियों के दारा अनुभूत अध्यात्मशात्र के तत्वों की 
विद्ञाल विमुल रादि का ही नाम 'बेद' है। स्मृति तथा पुराणों में वेद की पर्यास्त 
यशसा उपलब्ध होती है। मनु के कथमानुसार बेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों 
का सनातन, सबंदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु है। लोकिक वस्तुओ के साक्षात्कार 
के लिए, जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलछोकिक तत्तों के रहस्य 
को जानने के लिए बेद की उपादेयता है। इष्ठ प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौ- 
फिक उपाय को बतलाने बाछा ग्न्थ वेद ही है। वेद का 'ेदत्व' इसी मे है कि 
बह प्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्शाध तथा अजेय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता 
है। ज्योतिशेम याग के सम्पादन से खर्ग प्राति होती है, अतः वह ग्राह्म है तथा 
कल्झ्-मक्षण से अनिष्ट की उपडन्धि होती है, अत एवं वह परिहार्य है। इसका 
जान तारकिक-शिरोमणि भी हजारों अनुमानों कौ सहायता से भी नहीं कर 
सकता । इस अलोकिक उपाय के बानने का एकमात्र साधन हमारे पास वेद 
द्दीहै। 

प्रत्यक्षेणासुमित्या वा यस्तृषायों न बुध्यते | 
एत॑ विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ बेदस्य बेदता ॥ 

बेद की भारतीय धर्म मे इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रवरू तक के सहारे 
वविपक्षियों की युक्तियों को छिन्न भिन्न कर देनेवाले तक कुृश5ठ आचार्यों के सामने 
भी यदि कोई वेदविरोध दृष्टिगोचर होता है, तो उनका मस्तक खभावतः नत 
हो जाता है। हम ईश्वरविरोध को सह्य कर सकते हैं, परन्तु वेद से आंशिक 
विरोध भी हमारी दृष्टि में नितान्त वजनीय है। ईश्वर की सता न माननेवाले भी 
दर्शन 'आस्तिऊता' से विहीन नहीं माने जाते, परन्तु बेद की प्रामाणिकता को 


वेदिक साहित्य 


अनज्ञीकार करने के कारण दशनों पर नास्तिकता की पक्की छाप पड़ी रहती है । 
'आस्तिक' वहीं है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखे तथा 'नास्तिक' वही है 
नो वेद की निन्‍दा करे | इस प्रकार वेदों का माहात्म्य हिन्दूधर्म मे नितान्त उच्च 
तम तथा विशाल है। शतपयथ-न्राह्मण का स्पष्ट कथन है कि घन से परिपूर्ण पृथिवी 
के दान करने से नितना फल होता है, वेदों के अध्ययन से भी उतना ही फट 
मिलता है, उतना ही नहीं; प्रत्युत उससे. री बढ़कर अविनाशशाली अक्षय्य लोक 
को मनुष्य प्रा करता है। अतः बेदों का खाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक 
तथा उपादेय हैः--- 

“यायन्तं ह ये दमा पृथियों वित्तन पूर्णा ददत लोक जयतिं, 
जिभिस्तावन्तं जयति; भूयांसं च अक्षय्यं च य एवं विद्वान अहरहः 
स्वाध्यायमधीते, तस्मात्‌ स्वाध्यायो5चघ्येतव्यः ।” (झत० ११५६१ ) । 

वेदश की प्रशसा में मनु की यह उक्ति बड़ी मार्मिक है--वेदशाज््र के तत्त्व को 
जाननेवाला व्यक्ति मिस किसी आश्रप्त मे निवास करता हुआ कार्य का सम्पादन 
करता है, वह इसी लोक में रहते हुए. मी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है-- 


वेवशास्परारथतत््वशो यत्र कुत्राअमे वसन्‌। 
इदह्देव छोके तिष्ठनू स ब्रह्ममयाय कल्पते ॥ 
( मनुस्मृति १२।१०२ ) । 
जब भारतीय धर्म की जानकारी के लिए वेदों को इतना महत्त्व प्राप्त है, तब 
इनका अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कर्तव्य होना ही चाहिए। 
महाभाष्यकार पतञ्नलि के अनुसार पड़ड़ बेद का अध्ययन तथा ज्ञान प्रत्येक 
ब्राह्मण का सहज कर्म होना चाहिए ( ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्मों पडड्ढो वेदोडथ्येयो 
जेयश्र )। मनु ने क्षोममरे शब्दों मे वेदानध्यायी विप्र की कद निन्‍दा की है 
किजो द्विजन्मा वेद का बिना अध्ययन किये अन्य झाज्जो मे परिश्रम करता है, 
वह जीवित दशा में ही अकेले नहीं, बल्कि पूरे वंश के साथ झद्गत्व का शीघ्र ही 
प्राप्त कर लेता है। द्विन का द्विजत्व तो इसी में है कि वह गुरु के द्वाख ठपनीत 
इॉकर वेदों का अध्ययन करे, परन्तु इस कार्य के अभाव में घह द्विजत्व से वंचित 
होकर गूद्र-कोटि मे रुद्यः प्रविष्ट हो जाता है-- 
यो5नघीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स जीबकन्‍नेव शुद्॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
( मनु २।१६८ ) ) 


बेद का मदत्त्य ष्दू 


अतः उच्चित तो यह था कि अन्य प्रन्थों के अध्ययन की अपेक्षा हम ब्रेंदा- 
नुशीलन को महत्व देते, वैदिक धर्म तथा भारतीय सकृति के बिशुद्ध रूप को 
समझने के लिए वेद के तत्वों के अध्ययन में समय बिताते, परन्तु आजकल वेदा- 
च्ययन की दशा बड़ी दयनौय है। विदेशी भाषा का अध्ययन ही हमारी उदर- 
पूर्ति का प्रधान साधन होने के कारण हमारे अथक परिश्रम का विषय बना हुआ 
है । संस्कृत भाषा के पढ़ने वालों की भी रवि वेदों की ओर नहीं है। काव्य- 
नाटक की कोमल रसमयी कविता के आख्वादन करने में ही हम अपने को भाग्य- 
घाली समझते हैं, वेदों को फूटी नजर से भी नहीं देखते । 

क्या यह खेद का विषय नहीं है कि काब्य-नाटक के अनुशीलन में ही हम 
अपने अमूल्य समय को त्रिताकर अपने कर्तव्यों की समाति समझने लगते हैं 
और इसके मूल लोतभूत वेद तथा वैदिक सस्कृति से परिचय पाने में भो हम 
मुंह मोड़े हुए रहते हैं। साधारण सस्कृतानमिश्ञ जनता की तो बात ही न्यारी है, 
हम उन पण्डितों तथा शाश्जियों से भी परिचित हैं जो केवल अष्टाध्यायी के कति- 
पय सुप्रसिद्ध अल्पाक्षर चूत के ऊपर शास्त्रार्थ करने में धर्टो जिता देते हैं, परन्तु 
बेद के सीधे सरल मन्त्रों के मी अथ करने मे अपने को नितान्त असमथ पाते है। 
क्या यह हमारे छिए लज्जा की बात नहीं है कि जिन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ऊपर 
समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व टिका हुआ है वे ही इन ग्रन्थरत्नों का जोइर 
न समझें, वे ही इनके द्वारा प्रतिपादित आचार पद्धति के रहस्योद्वाट्न में अपने 
को कृतकार्य न पायें । काशी, पूना जैसे विद्याक्षेत्रों मे आज भी अनेक वैदिक 
विद्यमान हैं जिन्‍्दोंने समाज की उदासीनता की अवहेलना कर अश्रान्त परिश्रम 
तथा अनुपम ल्यान के साथ विविध कठिनाइयों के बीच श्रुतियों के प्रत्येक मन्त्र 
को कण्ठाग्र जीवित रखा है । इनकी जितनी व्छाघा की जाव, थोड़ी है; जितनी भी 
प्रशसा की जाय, मात्रा मे वह न्यून ही जँंचती है, क्‍योंकि इनके कण्ठो से आज 
भी हम मर्न्नों का उच्चारण उसी भाँति, उसी स्वरमझ्जी में सुन सकते हैं, जिस 
प्रकार सुदूर प्राच्चीनकाल के ऋषिञ्न इनका विधिपूर्ण उच्चारण किया करते थे । 
इस प्रकार इन मन्त्रों के रक्षक रूप में ये वेदिक विद्वत्समाज के आदर के पात्र 
तथा श्रद्धा के भाजन हैं; परन्तु इनमे एक त्रुटि गुलाब में कॉटो की तरह 
ब्रेतरह खटक रही है। ये अक्षरज्ञ होने पर भी अर्थज्ञ नहीं होते । और यह भी 
निश्चित बात है कि बेद के अर्थों का ज्ञाता विद्वान्‌ केवल मन्त्रवर्ण से परिचित व्यक्ति 
की अपेक्षा कहीं अधिक मदस्व रखता है। इसीलिए निरुक्तकार यास्क ने बाध्य 
होकर अर्थश् विद्वान की जो प्रचुर प्रशता की है वह अनोखी और अनूटी है। 


“जो व्यक्ति वेद का अध्ययन तो करता है, पर उसके अथ को नहीं अर्थ को नहीं जानता, 
“के जक+4नव ९५०३६ 4>+ 2००५ जन री न्‍थ- 4 काया 2१००का+> कक 


६ बेदिक साहित्य 


बह ट्रेंठे इक्ष की तरह केवल भार दोने वाला ही होता है, जो अर्थ को बानता है 


तन कर जया 'नना३+० व 04 ९०००० ७०+8४४०+ ७० धक 
वही सम्पूण कल्याण को भोगता है और शान के द्वारा पापो को दूर कर वेहे 
खग प्रात करता है 0 


न 


स्थाणुरय॑ भारहारः किलाभूद्‌ , 
अधीत्य वेद न विज्ञानाति यो5र्थम । 
योडर्थश इस सकल॑े भद्रमछनुते, 
नाकमेति झानविधृतपाप्मा ॥ 


ऐसी विपम स्थिति में वेढों के अर्थ का जानकर तत्परतिपादित घमें, आचार, 
व्यवहार तथा अध्यात्मशासत्र के मन्तव्यों के समझने का उद्योग सर्वथा स्ठ॒त्य 
तथा प्रशंसनीय है । 

वेद के अथज्ञान का कोनसा उपयोग है? वेद के अनुशीर्न से हमार[ 
क्या लाम हों. सकता है! आजकल विज्ञान तथा साम्यवाद के युग में बेदी मे 
ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके कारण हम इन नवीन उपयोगी विषयों के 
अनुशीदन से मुँह मोडकर अतीव प्राचीन विपय की ओर मुद्दे ? कया वैदिक 
मन्त्रो मे हमारे माननीय कविजनों बी रसमरी कमनीय काव्यकल्य का दर्शन 
मिलेगा ! काव्यदष्ट से वेदानमुशीलन करने बाले पाठकों से हमार नम्र निवेदन 
है कि यदि वे कालिदास की निसगंमनोरम उपममा, मवभूति के पत्थर वो रूच्छने 
वाले बरुणग्स, दण्डी के पदलालित्य, बाण की मधुर स्थ॒रवर्णपदा कविता की 
आशा मे वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करना चाहते है, तो इसके लिये उन्हे निराश 
ही होना पड़ेगा। वैडिक मन्त्रों मे भी कवित्व है, परन्तु उसकी माधुरी कुछ 
विलक्षण दग की है। इसी प्रकार यदि वेदों म॑ कुमारिल तथा झाइगचार्य के 
अन्यों में उपलब्ध तकविन्याम की आशा की जायगी, तो वह उतनी सकल नहीं 
हो सक्रेगी | वेदों में आध्यात्मिक तत्वों का उत्कृष्ट भाण्डागार है, परस्तु उनके 
प्रतिषादन की दिशा इन अर्थाचीन ग्रन्थों की गैी से नितान्त भिन्न है। 
उपनिषदों में अध्यान्मशझासत्र के रहस्य तक की वकंश प्रणाली के द्वारा उद्धावित 
नहीं किये गये हैं, प्रत्युत उनमे खरी खानुभूति की कसौटी पर कसकर तस्वरत्नों 
का दृदयस्पशञी विवेचन किया गया है । ' 

बेंदों का सर्वाधिक धार्मिक महत्व है। आधुनिक भारत मे जितने विभिन्न 


मत मतान्तर प्रचलित है, इनका मूल ज्रोत वेद से हो प्रवाहित होता है। वेट 
शान के वे मानसगेतर हैं जहाँसे ज्ञान की विमल घागयें विभिन्न मार्गों से 


बेद का महरय ७ 


चह कर भारत के दी महीं, समस्त जगत्‌ के प्रदेशों को उबर बनाती हैं । ये 
आरयों के ही नहीं, प्रत्युत मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। यंदि हम 
जानना चाहते हैं. कि हमारे पूर्वज किस प्रकार अपना जीवन तिताते थे ! कौन 
क्रीड|यें उनके मनोरक्षन की साधिका थीं ! किस प्रकार उनका विवाहसम्बन्ध 
देहसम्बन्ध का प्रतीक न होकर आध्यात्मिक सयोग का प्रतिनिधि माना बाता 
था ! किन देवताओं की वे उपासना किया करते थे ! किस प्रकार वे प्रातःकाल 
प्राची के मुखमण्डल को उजागर करनेवाली 'पुराणी युवति' उधा की सुनहछी 
छटा में अग्नि में आहुति प्रदान किया करते थे ! किस तरह आवश्यकतानुसार वे 
इन्द्र, बदुण, पूषा, मित्र, सविता तथा पर्जन्य की स्तुति अपने ऐहिंक कल्याण तथा 
आमुष्मिक मंगल की साधना के लिए किया करते थे ! तो हमारे पास एक ही 
साधन है, वेदों का गाढ अनुशीलन, भ्रुतियों का गहरा अव्ययन। भुतियों की सह्दा- 
यता से ही भारतीय दर्शनों के विविध विकास को हम मलीभाँति समझ सकते 
हैं| उपनिषदों में समग्र आस्तिक तथा नास्तिक दशन के तत्वों की बीजरूपेण 
उपलब्धि होती है। यदि 'निह नानास्ति किद्वन! अद्वत तत्व का बीजरूप से 
सूचक है, तो श्वेताश्वतर मे वर्णित लोहितक्ृष्णशुक्ला अजा साख्याभिमत सच्तय 
रजस्तमोमयी--त्रिगुणात्मिका-प्रकृति की प्रतीक दे । यदि हम रामानुज मत के 
विशिष्टाद्वैत, निम्बाक के द्वेतादत, मध्वानाये के द्वत, वल्लम के झुद्घाईत, चैतन्य 
के अचिन्लमेदामेद के रहस्थोद्घाटन के अमिलापरी हैं, तो उपनिषदों का गम्भीर 
मनन तथा पर्यालोचन अनन्य साधन है। 

भारतीयों के लिये वेदों की उपयोगिता तो बनी हुई है ) बेटों से भारतीयों 
का जीवन ओतप्रोत है। इमारी उपासना के माजन देवगण, हमारे सस्कारों की 
दवा बतानेबाटी पद्धति, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करनेवाली विचारधारा--इन 
सत्र का उद्धव स्थान वेद ही है। अतः हमारे ददय में वेदों के प्रति यदि प्रगाढ़ 
श्रद्धा है, तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, परन्तु वेदों का महत्व इतना 
मकीर्ण तथा सीमित नहीं है। मानव जाति के प्राचीन इतिहास, रहन-सहन, 
आचार व्यवह्र की जानकारी के लिए भी वे उतने ही उपादेव तथा आदरणीय 
हैं। पहले कटद्दा गया है कि बेद मानव जाति के विचारों को लिपिबद्ध करने वाले 
गौरवमय ग्रन्थों मे सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अतः अतीब भतीत काल में 
मानवों के ब्यवह्ार तथा विचार का पता इन अमूल्य ग्रग्यरत्नों की पर्यालेचना 
से भलीमाँति लग सकता है। 

भाषा की दृष्टि से वेदों का महत्व कम नहीं है। वैदिक मापा के अध्ययन 
से माषाविज्ञान को मुहृद़ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया है। उन्नीसरवी शताब्दी के 
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मध्यमाग में 'भाषाविज्ञान' के प्रतिष्टापन का सर्वाधिक ओअय संस्कृत भाषा के जान 
को ही है। उसके पहले यूरोपीय माषाविदों में मूलमाषा के विषय में पर्यात 
मतभेद था। कोई ग्रीकभाषा को ही समग्र माषाओं की जननी मानता था, तो 
कोई लैटिन भाषा को इस महत्त्वपूण पद पर प्रतिष्ठित करने का इच्छुक था। 
पक्के इंसाई मापवित्ताओं की माननीय सम्मति में हछित्रू ( यहूदी भाषा ) ही 
प्रश्यीतछ की भाषाओं में सर्वप्राचीन, आदिम तथा मूलभाषा थी । इस प्रकार 
भषाविदो में प्राचीन भाषा के लिए पर्यात मतभेद था, तुमुछ बाककोलाहछ चल 
ग्हा था। संस्कृत की उपलब्धि होने पर ही इस कोछाइल का अन्त हुआ, मतभेद 
का बीज दूर हुआ और एक मत से प्राचीनतम आर्यभाषा की रूपरेखा का 
निर्धारण भली भाँति किया जाने छमा। इसका सुकल इतना महस्वशाली है कि 
बेदों का अनुशी उन करना प्रत्येक भाषाशासत्र के रहस्यत्रेता व्यक्ति के लिए बहुन 
ही आवश्यक है। एक दो उदाहरणों के द्वारा इस महत्व को समझना अनु- 
खित न होगा । 

हिन्दी पाठक ईसाई धर्मोपदेशबों के लिए प्रयुक्त दोनेवाले 'पादरी' शब्द से 
परिचित ही हैं। भाग्त की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ पे 
ब्यवद्वत पाया जाता है। इसका इतिहास विशेष मनोरक्षक है। यूरोपियन 
जातियों में पोचुंगीजों ( पुर्तगाल के नितरामी ) ने भारत मे आकर अपना सिक्का 
जमाने के लिए इसाई धर्म का भी प्रचार करना शुरू किया। वे लोग इन घर्मो- 
पदेशको का पाद्रे ( % ७7० ) कहते थे। इस दाब्द से भारतोय माषाओं का 
'पादरी” शब्द ढल कर तैयार हुआ है। पोचुंगीज 'पाद्रे! शब्द लेटिन 'पेतर” शब्द 
का अपश्रण है और यह 'पेतर' सस्कृत भाषा का सुप्रसिद्ध 'पितर' ( पितृ ) 
ही है। इम प्रकार सस्कृत की सद्दायता से हम पादरी का अर्थ 'पिता! समझ 
सकते है | अग्रेजी मे आज भी इन पूजनीय धर्मोपदेश्ठाओं के लिए पिता 
( फादर ) शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। 

अग्रेजी के रातिवाचक “नाइट ((राष्टता ) दाब्द मे उपलब्ध, 
परन्तु अनुब्चायमाण प2) वर्णां का रहस्य सस्कृत की सहायता के बिना 
नहीं समझा जा सक्रता। उच्चारण के अभाव में इन वर्णों को इस पद 
में खान देने की क्‍या आवश्यकता है! झब्दों के लेखनक्रम में सुधार- 
वादी अमेरिकन भाषावेत्ताओं ने भी इन अक्षरों पर अभी अपना दण्ड- 
अद्यार इसीलिए नहीं किया है कि इन वर्णों की सहायता से इसके मूल रूप का 
परिचय भली भाँति चल जाता है | 80 'थ? का सूचक है, जो मूल शब्द मे किसी 
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कवगीय वर्ण की सूचना दें रहा है। संस्कृत नक्त' के साथ इसकी साम्य-विवेचना 
करने पर इस रहस्थ का उद्घाटन हो जाता है नाइट शब्द का मूल यही 'नक्तो 
शब्द है। लैटिन 'नाकूटरनल' ( )९०06४एाय॥] ) मे मी इसी कारण 'ककार' 
की स्थिति जमी हुई है। अग्रेजी फार्चुन ( 0707७ ) शब्द के रहस्य का 
परिचय कम मनोरक्षक नहीं है। 'काचुन! का अथ होता है, धन, सम्यत्ति, 
समृद्धि, भाग्य आहि। 'फाचुन' शब्द इट्डी देश की एक प्राचीन कोस! 
€ 7०75 ) नामक देवी के साथ सम्बद्ध है, जो ज्युपिटर की पुत्री मानी जाती है । 
मे दोनो शब्द लाने! के अर्थ में व्यवह्वत 'फेरे! ( रिष्टाए& $0 #एणा8 ) धातु 
से सम्बद्ध हैं। 'फोस' देवी की कल्पना “उषा” देवी से व्रिल्कुल मिलती है। दोनों 
के स्वरूप एक ही प्रकार मे उलिखत हैं। जिस प्रकार उषा देवी नाना प्रकार 
के कल्याणों को भक्तों के लिए लाती है उसी प्रकार यह देंत्री भी करती है। 
फोर्स! का गाविदिक साम्य हरति' के साथ है, तथा इसीलिए '्ृ! से व्युत्पन्न 
'हयत्‌! (- सुस्दर ) शब्द का प्रयोग उषा के लिए, अहुशः किया गया है । इस 
प्रकार उषा की समता से फोर्स! तथा 'फाचुन शब्दों का ठीक अर्थ समझा ना 
सकता है। अत. अग्रजी शब्दों के अर्थ तथा रूप को समझने के लिए सस्कृत शब्दों 
से परिचय नितरा अपेक्षित है। 


वैदिक भाषा की लौकिक भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक मनो- 
रक़क बत दृष्टिपय मे आजाती है। भाषा शास्त्र का यह एक सामान्य नियम 
है कि भोतिक अर्थ में व्यवह्तत होने वाले झद कालान्तर में आध्यात्मिक अर्थ मे 
प्रयुक्त होने लगते है। पाथिव जगत्‌ से हटकर वे सुदूर मानसिक जगत्‌ बी 
वस्तुओं की घूचना देते है | बेद इस विषय में बहुत-से राचक उदाहरण उपस्ित 
करता दे। इन्द्र की स्तुति के प्रमज्ञ मे गत्समद ऋषि की अन्तदंष्टि पुकार कर 
कह रही है--“यः पर्वतान्‌ प्रकरृपितों अरग्णत्‌' अथौत्‌ इन्द्र ने चलायमान पर्वतो 
को स्थिर किया | यहाँ कुप्‌ तथा रम्‌ धातु के प्राचोन अर्थ का ऊद्दापोह्द भाषा की 
दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद है। कुप्‌ धातु का मोलिक अर्थ है मौतिक सचलन । 
और रम्‌ घातु का अर्थ है स्थिरीकरण, चंचल पदार्थ को निश्चल बनाना । कल्थ- 
न्तर मे इन घातुओ ने अपनी दीर्घ जीवनन्यात्रा में पछटा खाया। सबसे अधिक 
मानसिक विकार उस दशा में उसन्न होते हैं. जब्र हम क्रोध के वशीभूत होते है । 
इम उस दशा में अपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार की प्रखर चद्बल्ता का 
अनुभव पद-पद पर करते हैं। अतः अथ की समता के चल पर 'कोप” शब्द 
भौतिक जगत्‌ के स्तर से ऊपर उठकर मानस स्तर तक अनायास पहुँच गया। 
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भाधुनिक संस्कृत मे यदि इम कहे “कुपितों मकरध्यजः” तो चाक्यपदीय के मन्त- 
ब्यानुसार कोप रूपी 'लिझ्ठ! की सत्ता के कारण मकरध्वज् से अमिप्राय 'कार्मा से 
समझा नाता है और समुद्र का अर्थ लक्षणया दी शोमित किया जा सकता है | 
एम! का अर्थ है मौतिक स्थिरीकरण, परन्तु धीरेधीरें इस शब्द ने भौतिक भाव 
को छोड़ कर मानस भाव से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। खेल तमाशो' 
में चश्चल दित्त स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे इन वस्तुओं में एक विचित्र प्रकार 
के आनन्द का सचार होता है| यही कारण है कि आजकल प्र! का प्रयोग क्रीडा 
अर्थ में किया जाता है। प्रचल्ति भाषा के प्रयोगों मे कमी-कमी प्राचीन अर्थ 
की भी झलठक आा जाती है। 'क्रीडाया स्मते चित्तम' (क्रीडा मे दित्त समता 
है) यहाँ (रमते' का दक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः सस्टृत 
शब्दों के अर्थ मे इस परिवर्तन की जानकारी के लिए बेद तथा बेदिक भाषा का, 
अध्ययन नितान अपेक्षित है । 


हितीय परिच्छेद 
वेद ओर ब्राक्षणदशन 
(१) 


वेद के स्वरूप के विषय मे प्राच्य विद्वानों में दृष्टिमेद होना स्वाभाविक है। 
पश्चिमी विद्वानों की आधिमौतिक दृष्टि मे वेद ऋषियों के द्वारा प्रणीत शब्दराशि 
है । सामान्य ग्रन्थों के समान वेद भी ग्रन्थ ही हैं। फलतः जो ऋषि उसके मन्त्र- 
विशेष से सम्बद्ध है वे वस्तुतः उसके रचयिता हैं) ऋग्वेद में ही प्राचीन तथा 
नवीन ऋषियों को वेद मन्त्रों का कर्ता बतछाया गया है, तथा उनके कर्ता होने का 
स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है--इ॒र्द ब्रह्म क्रियमाण नवीयः ( ऋ० ७।३५।१४ ), ब्रह्म 
कृष्वनती हरिवों वसिष्ठाः ( ऋ० ७]३७।४ ), ब्रह्मद्भाय वद्िगे अकारि ( ऋ० 
७।९७।९ ) आदि मन्‍्तरों में इस बात का डब्लेब पाया जाता है। भाषा-शांस्र 
की दृष्टि से मण्डित तथा आध्यात्मिक भावना में अविश्वासी वर्तमान विद्वानों की 
दृष्टि मे ऋषिसणयोंग ही वैदिक मन्त्रों के कर्ता हैं, परन्तु भारत के वेदमर्मज प्राचीन 
शार्त्रों तथा शास्त्रशो ने एक खर से ऋषयों को वैदिक मनन्‍्त्रों का दष्ठा ही 
माना हैं, कर्ता नहीं । यह विपय नितान्त यम्मीर, मननीय तथा प्रमाणसाध्य 
है। यहाँ इसकी स्वल्प मीमांसा से ही हमे सन्‍्तोष करना पड़ेगा । 

अनेक वैदिक मन्‍्हत्रों के अनुशीडन से यद्द प्रतीत होता है कि ऋषियों को 
अशोकिक सामथ्ये प्राप्त था, तथा देवी प्रतिभा के सहारे उन्होने अपने प्रातिम 
चक्षु से इन मर्न्त्रों का दर्शन किया | ( द्रष्टव्य ऋ० ७३३७-१३ मन्त्र ) अनेक 
मन्त्रों मे वसिष्ठ को अल्लेकिक रीति से प्रदत्त शान का उल्लेख मिलता है ( ऋ० 
७८७४, ७।८८।४ )। वाक! की ऋग्वेद में अनेकत्र भव्य स्तुति की गई है, तथा 
ऋषियों के भीतर उसके प्रवेश करने का स्पष्ट निर्देश है-- 

यशेन वाचः पदवीयमायन्‌ 
तामन्वविन्दन ऋषिषु प्रविष्ठाम्‌ ॥ 
( ऋ० १०!७१।३ ) । 


ऋषिदृष्ट प्रार्थना के अलोकिक फर्लों का निर्देश मन्त्रो में ही पाया जाता है 
(कऋ० ३॥५३/१२; ७३३२ ) मन्त्रों मे ही बेदिक वाणी की नित्यता के स्पष्ट 
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अमाण मिलते हैं, जिनमे वाया विरूप नित्यया ( का० ८।७५।६ ) मुख्य है! 
“ऋषि' शब्द अब नम ( इन सवंधातुभ्यः--उणादि चूत्र 
४।१२६ ) प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। अतः इसका व्युस्पत्तिलभ्य अथ्थ 
ह-मन्त्रद्रष्टा' | इसीडिए यास्क का कथन है- साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूजु:”? । 


पविश्वामित्र तथा वसिष्ठ आदि मन्न्रों के 'ऋषि' कहलाते है, 'कर्ता' नहीं | इसीलिए 
इन ऋषियों को मन्‍्नत्रों का द्रश होना न्यायसड्भत है, करता ता होना नहीं 


आस्तिक तथा नास्तिक दशन के बिभेद का मुख्य साधन तो यही 'बेद- 
ग्रामाण्य' ही है। नास्तिफ--चार्वाक, जैन तथा बौद्ध--वेदवाक्यों में प्रामाण्य- 
बुद्धि नहीं मानते । उधर घड्दशन, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में ऐकमत्य न 
रखने पर भी बेद की प्रामाणिकता मे समानभावेन आदर तथा श्रद्धा रखते है। 
जैन तथा बौद्ध ताकिका ने अनेक थुक्तियाँ के सहारे बेदों के प्रामाण्य को ध्वम्त 
करने का विकट प्रयत्न अपने तकंग्रस्थी से किया है, परन्तु नैयायिक तथा मीमा- 
सक दाशनिको ने तक ब्यूह के द्वारा इनका माभिक खण्डन कर अपने मल को पुष्ट, 
युक्ति-युक्त तथा प्रामाणिक सिद्ध किया है। इस विषय में कुमारिल भट्ट का समी- 
क्षण बड़ा ही मार्मिक तथा प्रामाणिक माना जाता है ( द्रष्टब्य श्लोेक-वारतिक 
'अब्दनिव्यताधिकरणो पु० ७२८-८४५ )। 


ब्राह्मण दाइनिर्को के दृष्टिकोण में सी यत्किचित्‌ मिन्नता ऐ--विशेषतः 
जैयायिकों तथा मीमासकों में । नैयायिक शब्द की अनित्यता का पक्षपाती तथा 
समथक हे, तो म्रीमांतक शब्द की निल्ता का। इसीलिए दोनों की दृश्यों मे 
पाथक्य उपलब्ध होता है। स्याय का अभीश मत इस गोतम सूत्र से चलता है. 
“मन्‍्त्रायुवद-प्रामाण्यच्न्व तत्‌ प्रामाण्यमात प्रासाण्यात्‌” (न्याय सूत्र १।६८)। 
ब्रेद का प्रामाण्य आम के प्रामाण्य के कारण है। गोतम यूत्र मे वेदकर्ता के 
आतत्व के विषय मे सक्केत नहीं मिलते, परन्तु तात्पयंटीका' में वाचश्पति मिश्र 
की व्याख्या के अनुसार जगत्‌-कर्ता परमेश्वर नित्य, सर्वज्ञ तथा परश्म कारुणिक है | 
इमलिए उसने स॒ष्टि के अनन्तर मानवो के कल्याणाथ नाना उपदेशों को अवश्य 


५' ऋषिसंन्त्र-दृष्टा। गत्यथैत्वाद ऋषे्शानाथ्थत्वाद मन्त्र दृष्टडन्त ऋषयः । 
इवेसवनवासिरचित वृत्ति डणादिसूत्र ७१२५९ | 

२. तंथदेनासतपस्यमानान्‌ ब्रह्मस्वग्रस्भ्वस्थानपंत्‌ , त ऋषयो5अवंस्तदघीणा- 
रपित्वमिति विज्ञायते, ऋषिदशंनात्‌ । मम्त्रान्‌ ददर्श इस्योपसन्यवः ।--- 
निरुक्त | 


बेद जोर आह्णदुक्षन बझ 


किया | उस परमेश्वर के ये समस्त उपदेश या वाक्य ही बेद हैं। नित्य सबंध 

वक्ता होने के कारण ही बेद का प्रामाण्य है। जयन्त भट्ट आदि ने मी इसी मत 

की पुष्टि की है। वैशेषिक दर्दान में भी इसी सिद्धान्त की उपलब्धि होती है। 

“तद्‌ वचनाद्‌ आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌! (१।१।३)-आम्नाय का प्रामाण्य 'तद्वचन! 
होने से ही है। तत्‌ कौन ! परमेश्वर । किरणावली में उदयनाचार्य की यही व्याख्या- 
है--“तदू वचनात्‌--तैन ईश्वरेण प्रणयनात्‌” । “बुद्धिपूर्वा वाक्य-कृतिबेंदे” 
(वैशे० ६।१।१) व॒त्र तो स्पष्टतः वेद को पौरुषेय सिद्ध कर रहा है। आशय यह है 
कि जिस प्रकार लौकिक वाक्यों की रचना बुद्धिपूवंक होती है उसी प्रकार वेट 
की भी रचना वेदार्थ को जानने वाले पुरुष के द्वारा की गई है। वेदकर्ता पुरुफ 
समस्त अलौकिक वेदाथ विषय में नित्य शान से सम्पन्न होता है। सुतरा 'शाश्रत- 
धर्म गोप्ता' सर्वश् परमेश्वर ही धर्मप्रतिपादक वेद का आदि वक्ता है, तथा 
ठसके प्रामाण्य के कारण ही वेद का ग्रामाण्य है। 


मीमासकों के 'शब्दनित्य' का नैयायिकों ने खण्डन कर शब्द के अनित्यत्व 
का समर्थन किया हैं | तब बेद तथा सामान्य वाक्य एक ही कोटि में चले जाते 
हैं, नैयायिक यह नहीं मानता । वह वेद को “नित्य' मानता है। भाष्यकार 
वात््यायन के मत मे अतीत तथा भविष्य युगान्तर तथा मन्वन्तर में सम्प्रदाय 
का अविच्छेद ही वेद का नित्यत्व है। अर्थात्‌ एक दिन्य युग के अनन्तर दूसरे 
युग के आरम्भ में वेद के अध्यापक, अच्येता तथा वेदाध्यापन अब्याहत रहते है 
ओर चिरकाल तक इसी रूप में अव्याहत रहेगे। इसी तात्पर्य से शास्त्र मे बेद 
की नित्य कहा गया है। महाप्रलूय होने पर भी इस प्रक्रिया मे किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं होती। तात्परय-टीका के अनुसार महाप्रत्य में नित्य सर्बज 
परमेश्वर वेद का प्रणयन कर सृष्टि के आरम्भ में खय ही सम्प्रदाय का 
प्रवतन करते है । योगदर्शन के भाष्य में व्यासदेव ने भी यही कहां है 
कि परमेश्वर बढद्ध जीवों के प्रति अनुग्रह करते हैं और उनके उद्धार के 
लिए. ही प्रतय के बाद वे पुनः ज्ञान तथा घमम का उपदेश करते हैं। 
$. बाचस्पति मिश्रन--भामतो ( १॥१।३ )। 
२. महाप्रकये तु ईश्वरेण वेदान्‌ प्रणीय सथ्यादी स्वयमेव सम्प्रदाय: प्रवर््यत 

एवेति भाव:--जाचस्पति । 
३. तस्थात्मानुग्रहाभावेडपि भूतानुग्रहः अयोजनम्‌। ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्प- 

परछयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषामुडरिप्यामीति--थोगभाष्य १।२७ | 





३४ बेदिक साहित्य 


फलतः वेद सम्प्रदाय का प्रवतंक महाप्रढय के अनन्तर भी खयब नित्य सर्वज्ष 
परमेश्वर ही होता है। निष्कर्प यह हे कि न्यायनैशेषिक्‌ दर्शनों के अनुसार वेद 
पौरुषेय तथा नित्य है। 


वेद के विषय मे खांख्यशार्त का मत पूर्वोक्त न्याग्रमत से एकान्त विरुद्ध 
है। साख्य वेद को पौरुषेय मान ही कैसे सकता है! जब्र कि उसने पुरुष ( ईश्वर ) 
का निषेध ही कर दिया है ( साख्यसूत्र ५४६ ) | मुक्त तथा अमुक्त पुरुषों में 
चेद के निर्माण की योग्यता नहीं है। जीवन्मृक्तों मे अग्रगण्य विष्णु विश्युद्ध सत्व- 
सम्पन्न होने से निरतिशय सबज्ञ अवश्य हैं, परन्तु वीतराग होने से सहल शाखा 
वाले वेद के निर्माण मे स्बंथा अयोग्य हैं । अमुक्त पुरुषों को असबंश्ञता ही 
पनिर्माण के अयोग्य सिद्ध कर रही है ( सा० सू० ५।४७ )'। वेद के अपोरषेय 
होने मे एक और भी युक्ति है। पौरुपेय की परिभाषा है--“यरि्मिश्नदश्टेप्रपि 
कतबुद्धिरुपजायते तत्‌ पोरुपेयम/” ( सा० खू० ५।०० )। पुरुष के द्वारा 
उच्चरितमात्र होने से हो कोई वस्तु पौरुषेय नहीं होती, प्रत्युत दृष्ट के, समान 
अद्ष्ट मे भी बुद्धियूतंक निर्माण होने पर ही पौरुषेयता आती है। श्रुति के 
अनुसार--'उस महाभूत के निश्वास ही ऋग्वेद आदि वेद हैं! ( तस्वैनस्थ महतो 
भूतस्य नि-श्रसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेद )। श्वासप्रश्चास तो स्वतः आविभूत होते हँ 
उनके उत्पादन में पुद्ष की कोई भी बुद्धि नहीं होती है। अतः उस महाभूत के 
निःश्वासरूप ये वेद अदृश्वशात्‌ अबुद्धिपूर्वक स्वतः ही आविरभूत द्वोते हैं। 
उसमे उसका किश्चिस्मात्र भी प्रयत्न जागरूक नहीं रहता। अत बेद पौरुषेय 
न होकर अपौरुषेय हैं । अपनी स्वाभाविक शक्ति की--यथाथ ज्ञान की उत्पादन 
शक्ति की--अभिव्यक्ति के कारण वेद स्वतः प्रामाण्य है। नैयायिर्कों के समान 
बह आत्तप्रामाण्य के ऊपर अपने प्रामाण्य के लिए आश्रित नहीं होता ( निज- 
बाक्त्यमिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ ५।५१ ) | इस प्रकार साख्यूमत मे वेद अपोर 
बेय तथा स्वतः प्रमाण है । 

चेदान्त का भी मत इस मत के साथ साम्य रखता है। श्रुति को वेदान्त- 
शात्र प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा योतित करता है, क्योंकि प्रामाण्य के प्रति वह किसी 
अन्य की अपेक्षा नहीं रखती ( प्रत्यश्ष श्रतिः प्रामाण्य प्रत्यनपेक्षत्रात्‌ )। “शाख्त्र 
योनित्वात्‌” ( ११।२ ) बूज के भाज्य में शंकराचार्य ने ब्रह्म को वेद की योनि 
अर्थात्‌ कारण अवश्य माना है, परन्तु यह कारणता ग्रन्थकृतृता के रूप में प्रकट 


4. वश्च्य विज्ञान भिक्षु--इस सूख का सांख्य-प्रवचन-भाष्य । 
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नहीं होती । पुरुषनिःश्वास के समान स्शान का आकर ऋग्वेदादि वेद अप्रयन्न 
से ही छीलान्याय से उस पुरुष से सम्भूत माने गये हैं! । बेद की उत्पत्ति मे उस 
जहा का कोई भो प्रयत्न जागरूक नहीं है। वेद नित्य है'। श्रुति स्पष्ट शब्दों मे 
कहती है कि ऋषियों मे वाणी स्व॒तः प्रविष्ट हो गई थी। अतः वाणी के द्रष्टा 
होने से ऋषियों का ऋषित्व है। महाभारत में भी व्यासजी का यह वचन 
'नितान्त माननीय है-- 


युगान्तेउन्तहिंतान वेदान्‌ सेतिहासान महष॑यः । 
लेमिरे तपसा पूर्वमनुशाता  खयंभुवा ॥ 
( बनप्े ) 


आशय यह है कि युग के अन्त में बेदो का अन्तर्धान हो जाता है। सृष्टि के 
आदि में खबंभू के द्वारा अनुशासित महर्षि छोगो ने उन्हीं वेदों को इतिहास के 
साथ अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया । इस वचन से स्पष्ट है कि बेद नित्य 
है; प्रढ्य में उसका केवछ तिगेघान होता है तथा सृष्टि के आरम्भ मे मह्ियों को 
तपोबरल से पुनः उसकी स्फूर्ति हो जाती दे। 'वेदान्त परिभाषा को करयेंने हैं दि 
सग के आदि काल में परमेश्वर ने प्वंसष्टि में सिद्ध वेदों की आनुपूर्वी के समान 
आनुपूर्वी वाले बेद को बनाया, उस आनुपूर्तो से विजातीय नहीं । “पौरुषेयत्य 
का अथ यही है कि सजातीय उच्चारण की अपेक्षा न करने वाले उच्चारण का विषय 
होना । वेद की दृष्टि ऐसी नहीं दे। इसीलिए, वेद “अपौरुषेय' कहलाता हैं | 

मीमांसकों की बेद--विध्यक मीमासा पर्यातरूपेण विस्तृत है। जैमिनी 
ने अपने चुत्रों म्‌ ( अ> प्रथम का द्वितीय पाद ), शत्रर खामी ने उनके भाष्य 
में तथा कुमारिल भट्ट ने कोकवातिक में तथा अबान्तर कालीन भ्न्थकारो ने भी 
इस मत की सप्तीक्षा म बड़ी शक्ति तथा युक्तिवैभव का विद्यस दिखलाया है। 
मीमासक शब्द को नित्य मानते हैं, तथा नैयायिकों के शब्दानित्यत्व” विद्धान्त 
को अपनी दृष्टि से खण्डन करते है। शब्द निद्यस्थ के विषय में मीपमासकों के 


$. अश्ण्य ११।२ पर झांकर भाधष्य । 

२. क्त एवं च नित्यत्वम-अरह्यसूत्र ११३।२९। 

६. पोरुषेयस्य॑ सजातीयोशारणानपेक्षोध्वारण-विषयत्वम्‌ू । तथा च सर्गाच्यकाले 
परमेश्वर: पूर्वेसर्ग सिद्वेदालुपूर्वी समानानुपूर्वीक वेदं विरचितवान्‌ , न तु 
सदू विजातीय वेदुलिति । --वेदान्त परिभाषा, भागम-परिच्छेद का भन्त । 


३६ लद्िक साहिस्य 


सिद्धान्त आज के वेशानिक युग मे भी विशेष मह्वशाली हैं। उनका कथन है 
कि शब्द अश्रत शोने पर भी छ॒प्त नहीं हो जाता | क्रमशः विकीण दोने पर, बहू 
स्थानों में फैल जाने पर, वह लघु तथा अश्रुत हो जाता है, परन्तु छप्त नहीं 
होता। शब्द करो' कहते ही आकाश में अन्तर्तित शब्द ताड तथा जिल्डा के 
सयोग से आविभूंत मात्र हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता (मी० बू० १॥१।१४)। 
बहुत व्यक्तियो के द्वारा उच्चारण करने पर भी शब्द एक रूप ही रहता है, इृद्धि 
तो केवल नाद की होती है। नादू का अधथ है उच्चारण-जन्य ध्यनि | नाद तथा 
शब्द में अन्तर होता है। नाद अनित्य होता है, परन्तु शब्द नित्य ( मी० सू० 
१(१।१७ ) | शब्द सुनते ही अर्थ का युगपद्‌ ज्ञान तथा प्रतिपाद्य वस्तु का सद्यः 
जान होना शब्द की नित्यता के विषय में मीमासकों की अन्य युक्तियाँ हैं ( मी ० 
सू० १।१।१८, १९ )। निद शब्द के राशिमूत वेद को नित्य होना स्वाभाविक 
है | इस विषय में मीमासा एकमत है कि शब्द, अर्थ तथा शब्दार्थ का सम्बन्ध 
ये तीनो नित्य हैं ( “औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध: जै० सू० १५ )। 
अतः बेढ की नित्यता तथा प्रामाण्य खतः सिद्ध है। 


कज्क 


वेद अपौरुषेय है, वह स्वतः आविभूत होनेवाला नित्य पदार्थ है। उसकी 
उत्पत्ति मे कसी भी पुरुष का-- परमेश्वर का भी--उद्योग क्रियाशील नहीं है। 
तैत्तिरिय, काठक अथवा कौथुम पर्दों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मन्त्र-सहिताओं के 
साथ आबबय मिलता है, परन्तु यह आख्या ग्रन्थकतृत्व के कारण म द्वोकर प्रवचन 
के कारण है (“आख्या प्रवचनात्‌” जै० स० ११२०) | प्रवचन! से तात्पयय यह 
है कि इन ऋषियों ने ठत्तद मन्त्र-संद्िताओं का प्रथम उपदेश किया | वेद मे 
अभित्य पदार्थों के दर्शन तथा श्रवण से भी उनके पौरुषेय होने का सिद्धान्त अनेक 
लोग मानते हैं। जैसे वैत्तिरीयसद्विता में बच्रर प्रावाहणि नामक किसी व्यक्ति का 
नाम निर्देश पाया जाता है (“बबर. प्रावाहणिर्कामयत”? तैं० स० ७।२।२११)। अतः 
इस व्यक्ति का निर्देशक वेद अवश्य ही इस व्यक्ति के अनन्तर उत्तन्न हुआ होगा, 
अथ च अनित्य होगा । मीमासा का उत्तर है कि यहाँ बब्र नामक किसी मनुष्य 
का उल्लेख न होकर प्रवहण स्वभावशील बबर ध्वनियुक्त बायु का निर्दप है ( “पर 
तु श्रुतिसामान्यमात्रम” जै० ११३१ ) | वेद के किसी भाग में वनस्पतियों के सत्र 
करने का और कहाँ सर्पों के सत्र करने का उल्लेख अवश्य मिलता है, परन्तु इससे 
उक्त सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योकि यह अर्थवाद है--जो चेतन पुरुष, 
दिश्ेषतः ब्राह्मण, को सत्र करने के लिए उत्साहित करता है| वेद के कर्ता रूप से 
किसी भी पुरुष का स्मरण कहीं भी उपल्ल्त नहीं होता। वेद में कहीं कहीं 
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ऐतिहासिक व्यक्तियोँ तथा राजाओं के नाम विश्येषतः नाराशंसी ग्राथाओ मे, 
अवद्य ते हैं, परन्तु सर्वज्ञानात्मक वेद में ऐसे उल्लेख उसकी अपौषेयता के 
भंग करने मे सम्रथंक नहीं हो सकते । वेदों के उल्लेख के अनुसार ही आगामी 
युगो में व्यक्तियों का आविर्माव होता रहता है, अतीत युग में उत्पन्न व्यक्तियों 
का उल्लेख वेद में नहीं है। जैमिनी तथा शबरस्वामी के अनुसार वेद की 
नित्यता का प्रामाण्य तो खय बैद ही है-- 


तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा घिरूपनित्यया । 
चृष्णे चोदसख सुप्टरतिम्‌ ॥ 
( ऋ० ८।७०।६ ) 
दस मन्त्र में निर्दि'्ट 'नित्या वाक का प्रयोग वेद मन्त्रों के ही लिए. किया गया 
है | इसे ही जैमिनि ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए. चरमह्देतु! ( अन्तिम 
कारण ) स्वीकार किया है। फलतः मीमासा के मत मे वेद अपौरुषेय, नित्य त्था 
स्वतः प्रमाण है। मद 
स्म्रति तथा पुगर्णों में बेद विषयक भावना अधिकतर मीमांसक मत के अनु- 
कूल हैं | मनुस्मृति मे वेद की तथा वेदश की भूयसी महिमा गाई गई है। मनु 
का यह परिनिष्ठित मत है कि वेद देव, पितर तथा मनुष्यों के लिए मार्गद्शक, 
नित्य, अपोरुषेय तथा अप्रमेय है-- 


पितदेषमनुष्याणां वेदअश्लु!ः सनातनम्‌ । 
सशकय चाप्ममेयं व वेद्शास्त्रमिति स्थितिः ॥ 
( मनु० १२६४ ) 


बेदश की श्रेष्ठता के विषय में मनु का कथन बड़ा प्रामाणिक है कि वेदशाऊत् 
का शाता सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व तथा समग्र प्रथिवी का अधिपतित्व करने के 
लिए योग्य होता है। स्मृति का प्रामाण्य तो श्रुति की अनुकूल्ता में ही है। बेद 
ही वाणी (€ वेदरूपा वाणी ) को परमेश्वर का अविनाशी रूप, यज्ञ का प्रथम 
निर्माण करने वाली, वेदों की माता तथा अमृत का नाभि ( खजाना ) बतला 


रहा है-- 


बागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य | 


बेदानां माताउम्तस्य नाभिः ॥ 
€ तै* ब्रा० २।८।५ ) 


८ बेदिक साहित्य 


निष्कर्ष यह है कि मारतवर्ष के नाना दशन-विभाग एकमत से वेद की 
नित्यता, स्वतः प्रामाण्य तथा मानव मात्र के लिए उपदेष्टा के रूप में पूर्ण विश्वास 
करते हैं, तथा आग्रह रखते हैं। अधिकांश उसे अपौरुयेत्र ही मानते है। पोरुषेय 
मतानुयायी भैयायिक भी उसे सवज्ञ परमेश्वर की ही रचना मानता है। वेदों मे 
कुछ ऐसा रहस्य भरा हुआ है कि शंकराचार्य जैसा ताकिक शिरोमणि भी वेद- 
विरोध के सामने नतमस्तक हो जाता है, तथा तद्विरुद्ध सिद्धान्त का परित्याग कर 
देता है। तथ्य यह है कि श्रुति परम-कारुणिक सर्वेश परमेश्वर की दिव्या वाक्‌ 
'है जिसका अवण ऋषियों ने अपने तपश्पूत हृदय में दीर्घ तपस्या के अनन्तर किया 

था| हृदय में श्रवण करने के कारण ही तो वेढ के “श्रुति! नाम की सार्थकता है । 

है 082 टन मय 

(२) 
वेद में विज्ञान 


बेंद के तत्वो मे आधुनिक विज्ञान से भी उदात्तनर वैज्ञानिक मिद्धार्न्तों का 
प्रतिपादन है। वेदार्थ की उपेक्षा करने के कारण ये तत्त्व हमारे लिए. विस्मृत 
प्राय हो गये हैं। यज्ञतत्त पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यज्ञ दो प्रकार 
का होता 4--( १ ) एक वह यज है जो प्रकृति के द्वारा निरन्तर किया जा रहा 
है और जिसके द्वारा यह विदव सूष्ट हुआ तथा पालित हो रहा है। (२) 
प्रकार का यज्ञ छोकव्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक हैं। इसकी मूल मन्त्र है 
अपनी प्रियतम वस्तु का देवता के उद्देश्य से या सम्राज के कल्याण के लिए 
समपण | इस द्वितीय प्रकार का यज्ञ प्रथम प्रकार के ऊंपर आश्रित सा रहता 
है। मीमामाशासत्र ने द्वितीय प्रकार के यज्ञ का ही मनुष्य के कतव्य रूप मे 
विधान किया तथा उसी पर विशेष आग्रह दिखछाया, परन्तु प्रथम प्रकार के यज्ञ 
की सत्ता का कथमपि अपडाप नहीं हों सकता | 

बरतमान विज्ञान का मुठ आधार विद्युत्‌ शक्ति है। वैदिक विज्ञान का मूल 
आधार प्राणशक्ति है| यः प्राणशक्ति विद्युत्‌ शक्ति की अपेक्षा बहुत व्यापक है । 
विद्य॒त्‌ शक्ति मी प्राणशक्ति का ही एक भेद है, किन्तु इस प्रकार के अनन्त भेदों 
का समावेद्य प्राणशक्ति में हीं बाता है। आण के ही भेद ऋषि, पितृ देवता, 
गन्धर्व, अस॒ुर आदि हैं, जिनका सकेत स्थान-स्थान पर मन्त्रों ओर ब्राह्मणों में प्रात 
होता है| वे ही देवता, ऋषि, पितृ आदि यज्ञ के परिचालक हैं । “यज' धातु का 
अर्थ पाणिनि ने देवपूजा, सगतिकरण ओर दान लिखा है। इसका तातपये स्पष्ट 
है कि प्राणरूप देवताओं की पूजा अर्थात्‌ उनका प्रसादन करना यज्ञ है, एवं 
खंगतिकरण अर्थात्‌ दो तत््वो को मिला कर नया तत्त्व बनाना भी यज्ञ है और 
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लगत्‌ के समस्त पदार्थों में जो दान आदान अर्थात्‌ लेने देने की प्रक्रिया चल रही 
है वह भी यश है। इस यज्ञ के परिचालक देवता हैं--अग्नि ओर सोम | अग्नि 
को अत्ता या अन्नाद ( अन्न खाने वाला ) बताया गया है ओर सोम को कहा 
गया है “अन्न! । ये दोनों ही तत्व व्यापक है--अग्नीषोमात्मक जगत” अग्नि 
मिरन्तर सोम को खाता रहता है ओर अपने रूप में परिणत करता रहता है। 
इसी विषय को इन शब्दों मे भी कद्दा जा सकता है कि अग्नि पर निरन्तर सोम 
की आहुति पढ़ती रहती है। उदाइरण के लिए दूर एक महात्रिशालल अग्निपिण्ड 
३ै। बह निरन्तर प्रज्यलित रहता है। उसमें से अनन्त तेज या अग्नि समस्त 
ब्रह्माण्ड मे फैल्ती रहती है, किन्तु इतनी अग्नि निरन्तर फेंकता हुआ भी सूर्य 
क्षीण क्यों नहीं हो जाता ! इसका उत्तर श्रुति ने दिया है-- 


'सोमेनादिता बलिनः” भथात्‌ अनन्त सोम की आइ्ुुति उस पर होती रहती 
है और वह सोम निरन्तर अग्नि-रूप में परिणत होता रतता है। इस लिए समस्त 
संसार में फैलने से दूये की अग्नि क्षोग होती है, उसी प्रकार सोम की आहुति से 
नग्री अग्नि उत्पन्न होती रहती है। यही अग्नि-प्रक्रिया समस्त पदार्थों में अराजर 
चठ रही है। 


आर्य दर्शनों मे पश्चमद्ााभूव सिद्धान्त माना गया है, अर्थात्‌ इमारे दर्शन 
जगत्‌ के मूलभूत पाँच तत्त्व मानते है। ये तत्त्व हैं--प्ृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश | इन पॉचों का भी एक ही मूछ तस्‍््य से विकास हुआ है। सम्पूण 
इृश्यमान जगत्‌ एक ह्वी मूल तत्त्व का विस्तार है। इस बात को वैदिक विज्ञान 
स्पष्टतया प्रकट करता है। प्रारम्म में वर्तमान विज्ञानवेत्ताओं ने भारतीय पञ्मभूत 
सिद्धान्त का उपहास किया। उन्होंने सिद्ध किया कि ये पृथ्वी, जर' आदि 
मौलिक तक्तत नहीं, अपितु यौगिक हैं, अर्थात्‌ अनेक चीजों के सम्मिश्रण से बनते 
है। यह विचार और आलोचना उन्होंने स्थूल पृथ्वी, जल आदि की ही की ! 
जो अनेक अवस्थाएँ, हमारे यहाँ मानी हुई हैं, उन पर विद्वानों ने दृष्टिपात नहीं 
किया । जल की अम्भः, मरीचि, मर और आप ये चार अवस्थाएँ श्रुतियों मे 
स्पष्ट हैं, जो क्रमशः स्थूल हुई हैं। इठी प्रकार पृथ्वी की भी आठ भवस्थाएँ 
शतपथब्राह्मण में लिखी हैं, जो क्रम से स्थूछता प्राप्त करती हैं। उन चूक्ष्म 
अवस्थाओं पर विचार न कर केवल स्थूछ अवस्थारओं की आलोचना करके 
वैज्ञानिकों ने पद्मभूत सिद्धान्त का उपहास किया है। स्थूद्ठ अवस्थाओं को तो 
आरतीय शात्र स्पष्टटया योगिक कहते हैं। ऋग्वेद के 'अप्सु सोमो अन्वीत' 
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इत्यादि बहुत से मन्त्रों में इस स्थूल जल के भीतर सोम और अग्नि नाम के दो 
तत्वों की सत्ता चतायी गयी है और सोम के भीतर 'भेषज' नाम के बहुत से 
तसवों का समावेश बताया गया है। वर्तमान विज्ञान जल में हाइड्रोजन और 
आक्सीजन गैस का योग बतलाता है। वैदिक विशान अग्नि और सोम का योग 
बतत्वता है, तो यह माषा के भेद से शब्दों का ही तो भेद हुआ | तत्ततः दोनो 
बातें एक ही स्थान पर आती हैं। 


अन्न तक साइन्स ने हाइड्रोजन, आक्सीजन आदि को मौलिक तत्त्व माना 
था, अर्थात्‌ इनमे सम्मिश्रण नहीं और ये एक दूसरे के रूप में परिवर्तित नहीं होः 
सकते । ये सन्न भी योगिक हैं, अनेक संयोगों से बने है। दैदिक विज्ञान में इन 
सब को 'विराद! कहा जाता है। जो वस्तु इन्द्रियों से अथवा यन्त्रों से जानी 
जा सकती हैं वह एक-एक विदयट्‌ हैं। विराट का उत्पादक वज्ञ है| अते एँव ये 
ही समस्त पदार्थों का अन्तरात्मा है। मूलभूत यज्ञ का उत्पादक ही पुरुष! है । 
उस पुरुष के भी तीन भेद श्रुतियों और उनके आधार पर गीता मे. बतलाय 
गये हैं। वे हैं--क्षर, अक्षर और अव्यय | इनमे मी पहिले की अपेक्षा आगे 
का सूक्ष्म है और आगे के पुरुष पहले में अनुप्रविष्ट हैं। अब्यय का भी मूल है 
परात्पर । यहाँ तक का पता वैदिक विज्ञान देता है। इसके आगे परात्पर का 
भी मूल जो निर्विशेष है वह केवल अध्यात्म-दृष्टि से जाना जा सकता है। वहों 
विज्ञान की गति नहीं है । 


साइस भी अब मान चुका है कि जो शताधिक तत्व अब तक आविष्कृत 
हुए थे वे मौलिक नहीं हैं। मौलिक तत्व केवल दो हैं--इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन । 
इन्हीं के विलक्षण योग से भिन्न-भिन्न तत्त्व बनते हैं। यह भी अब प्रायः सिद्ध 
हो चुका है कि ये दोनों भी मूटतः एक ही तत्व के विकास हैं। इसलिए भार- 
तीय दर्शन के एकतत्त्ववाद पर विज्ञान आ पहुँचा--यह आपाततः प्रतीत होता 
है। किन्तु भारतीय श्र जिसे एक तत्त्व कहते हैं. बह अभी बहुत दूर की वस्तु 
है। इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन की जो परिभाषा निश्चित की गयी है, वह यह है कि 
इनमे एक अणु बिलकुल स्थित है और दूसरा उसके चारों ओर निरन्तर घूम 
रहा हर इस परिभाषा का विलक्षण साहश्य आश्चर्य के साथ वेद मे देखा 
माता है। 


शतपथ-ब्राह्षण मे बेदों से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए. स्पष्ट 
लि है कि यजुः! “तू नजर दो झ्ब्दों क्कै सम्बन्ध से बना हे । ध्त्‌ः का अर्थ 
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है निरन्तर चलनशील और 'जूः का अर्थ है सिर | शतपथ श्रुति के अनुसार इन्हीं 
दोनों तत्वों से समस्त वस्तुओं की रचना द्ोती है। दोनों के लक्षणों से स्पष्ट 
प्रतिभासित हो जाता है कि जिन्हे आज साइंस इलेक्ट्रोन और प्रोद्रोन कह रहा 
है उन्हीं को शतपथ ब्राह्मण मे 'यत्‌र और 'जूः कहा गया है। वहीं आगे इनका 
बिवुरण करते हुए इनका दूसरा नाम वायु और आकाश भी दिया गया दै--वत्‌ 
अथांतू वायु और जः अर्थात्‌ आकाश | इससे सिद्ध हुआ कि वतमान-विज्ञान 
ने अभी जहाँ जाकर विश्राम लिया है वे भी मारतीय पश्चमूत विज्ञान प्रक्रिया के 
मौतिक तस्व ही हैं और पूर्वोक्त विराट के अन्तर्गत हैं । 
ईंथर तत्व पर अभी वैज्ञानिकों का विवाद ही चल रहा है। कोई उसे 
समस्त तर्बों का आधार मानते हैं ओर अनेक वैज्ञानिक उसकी सज्ञा को स्वीकार 
करने से इनकार करते है। हम कह चुके हैं कि वैदिक विज्ञान मे देवता, ऋषि 
आदि प्राण विशेष रूप हैं। उन्हीं देवताओं में एक प्रधान देवता या प्रधान प्राण 
इन्द्र” है। उसका जो विवरण श्रतियों से प्राप्त होता है. उससे सिद्ध होता है. कि 
उस इन्द्र को ही वैज्ञानिकों ने ईयर नाम दिया है| इन्द्रें के १४ भेद वेद और 
पुराणों मे मिल्ते हैं, उन्हों में से इधर भी एक है। विद्यत्‌-शक्ति भी इन्द्र का 
ही एक रूप है। इस प्रकार जिन तत्वों पर अभी वैश्ञनिर्कों को यदेह ही रहा है 
उनका पूर्ण निश्रय सिद्धान्तरूप से वैदिक विज्ञान में हो चुका था; इसमें कोई 
सन्देह नहीं रह जाता ।! 
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(३) 
वेद में अध्यात्मवाद 


ये(वेद )न केवल संसार के कुछ सर्वोत्कृष्ठ और गम्मीरतम धर्मों के; 
अपितु उनके कुछ बूक्ष्मतम परामौतिक दशनों के भी सुविख्यात आदिखोत के 
रूप में माने जाते हैं । 

विद! यह उस सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य के लिए माना हुआ नाम है जहाँ 
तक कि मनुष्य के मन की गति हो सकती है। 

खय ऋग्वेद मानव विचार के उस प्रारम्भकाछ से आया एक बड़ा भारी 
विविध उपदेशों का ग्रन्थ है जिस विचार के ही दृटे-फूटे अवशेष वे ऐतिहासिक 
एल्सिनियन तथा औफिफ रहस्य-बचन ये। 


१. सम० म० मधुसू दन भोझा के सत का सारांश । 
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ऋषि बूक्त का वेयक्तिक रूप से खबर निर्माता नहीं था, वह तो द्रष्टा था-- 
एक सनातन सत्य का और एक अपौरुषेय ज्ञान का । 


( वेद ) दिव्य वाणी है जो कम्पन करती हुईं असीम में से निकलकर उस 
मनुष्य के अन्तःश्रवण में पहुँची जिसने पहिले से ही अपने आपको अपोरुषेय 
ज्ञान का पात्र बना रवा था | 


यह ( बेद ) है मनुष्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति और 
दिव्य क्ृपाओं की स्तुति जो मर्व्य में कार्य करती है| 


सूर्य को अन्धकार में से छुड़ानेवाले है, पर ये उपा, सूर्य, अन्धकार प्रतीकरूफ 
हैं, जो कि आध्यात्मिक अथ मे प्रयुक्त किये गये है। वेद का केन्द्रभूत विचार है 
अज्ञान के अन्धकार में से सत्य की विजय करना तथा सत्य की विजय द्वारा 
साथ में अमरता की भी विजय कर लेना, क्योंकि वैदिक 'ऋतम' जहाँ मनो 
वैज्ञानिक विचार है, वहाँ आध्यात्मिक विचार मी है। यह 'ऋतम' अस्तित्व का 
सत्य सन्‌ , सत्य चैनन्य, सन्‍्य आनन्द है जो कि इस दरीररूप प्रथिवी, इस 
प्राणशक्ति रूप अन्तरिक्ष, इस मनरूप सामान्य आकाश यात्री से परे है । हमे 
इन सत्र रो को पार करके आगे जाना है, ताकि हम उस पराचेतन सत्य के 
उच्च स्तर मे पहुँच सकें, जो कि देवों का स्वक्रीय घर है और अमरत्व का मु 
है | यही स्व. का ढोक है जिस तक पहुँचने के लिये अगिरमों ने अपनी आगे 
आनेवाली मन्ततियों के वामार्थ मार्ग को हूँढ़ा है । 


अगिरस एक साथ दोनो है, एक तो दिव्य द्रष्टा जो कि देवों के विश्वसम्बन्धी 
तथा मानव-सम्बन्धी कार्यों मे सहायता करते है, ओर दूसरे उनके भूमिष्ठ 
प्रतिनिधि, पूवज पितर, जिन्होंने कि सर्व प्रथम उस ज्ञान को पाया था, जिसके 
वैटिक सुक्त गीत है, संस्मरण हैं ओर फिर से नवीन रूप से अनुभव करने योग्य 
सत्य हैं। सात दिव्य अगिरस अग्नि के पुत्र या अग्नि की शक्तियाँ है, द्रश- 
संकल्प की भक्तियाँ हैं और यह अग्नि! या द्रष्टा सकह्प है दिव्य शक्ति की | 
दिव्य ज्ञान से उद्दीस वह ज्वाला तो विजय के डिये प्रज्यलित की जाती है। 
भ्गुओं ने तो पार्थिव सत्ता की दृद्धियों ( डप्चर्यों ) से छिपी हुई इस ज्यात् 
को ढूँंढा है, पर अगिरस इस ज्वात्म को यज्ञ की वेदी पर प्रज्वच्ति करते है 
और यज्ञ को यजिय वर्ष के काल-विभागों मे लगातार जारी किये रखते है, जो 
कि काल-विभाग उस डिव्य प्रयास के कालविभार्गों के प्रतीक हैं, जिसके द्वारः 
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सत्य का सूर्य अन्धकार में से निकालकर पुनः प्राप्त किया जाता है। वे जो इसः 
वर्ष के नौ महीनों तक यज करते हैं--नवस्वा है, नो गौओ या किरणों के द्रष्टा 
हैं, जो कि सूर्य की गोओं की खोज को आरम्म करते हैं और पणियो के साथ 
युद्ध करने के लिये इन्द्र को प्रयाण में प्रवृत करते है। बे जो दस महीनों तक- 
यज्ञ करते है--दशम्वा हैं, दस किरणो के द्रष्टा है, जो कि इन्द्र के साथ पणियों की 
गुफा के अन्दर घुसने हैं और खोयी हुई गोओं को वापिस ले आने हैं | 


यज्ञ यह है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे वह उच्चतर 
या दिव्य स्वभाव को अर्पित कर दे, ओर इस यज्ञ का फल यह होता है कि उसका 
मनुष्य देवो से मक्तहस्त दान के द्वारा और अधिक समृद्ध हो जाता है। दौल्ठ 
जो इस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती है आध्यात्मिक ऐश्वये, समृद्धि, आनन्द 
की अवस्था से निर्मित होती है और यह अवस्था स्त्रय यात्रा मे सहायक होने 
वाडी एक शक्ति है और युद्ध की एक शक्ति है, क्योंकि यज एक यात्रा है, 
एक प्रगति है। यज स्य यात्रा करता है, जो उसकी “अग्नि को नेता बनाकर 
दिव्य मार्ग से देवा के प्रति होती है और स्व." के दिव्य छोक के प्रति अगिरस 
पितरों का आरोहण इसी यात्रा का आदर्श रूप ( नमूना ) है। अगिरस पितरों 
की यह आदर्श यज्ञयात्रा एक युद्ध भी है, क्योंकि पणि, चृत्र तथा पाप और 
अदठत की अन्य शक्तियाँ इस यात्रा का विरोध किया करती हैं आर इस युद्ध का 
इन्द्र तथा अगिरस ऋषियों की पणिया के साथ लड़ाई एक मुख्य ऋथाग है| 


यज्ञ के प्रधान अग है दिव्य ज्याछा को प्रज्बलित करना, 'घुत! की तथा 
सोमरस की हाॉवि देना ओर पवित्र गब्द का गान करना ) स्तुति तथा हवि के 
द्वारा देव प्रबुद्ध होते है। उनके लिये कहा गया है कि वे मनुष्य के अन्दर उत्पन्न 
होते हैं, रचे जाते है या अभिव्यक्त होते है, तथा यहाँ अपनी बृद्धि और महत्ता 
से वे प्रथित्रीं और यौ को अर्थात्‌ भोतिक और मानसिक सत्ता को इनका 
अधिक से अधिक जितना ग्रहसामथ्ये होता है उतना बढ़ा देते है और फिर 
इन्हें अतिक्रान्न करके अवसर आने पर उच्चतर छोकों या स्तरों की रचना 
करते हैं। उच्चतर सत्ता डिव्य है, असीम है, जिसका चमकीली गो, असीम 
माता, अदिति प्रवोक हैं; निम्न सत्ता उसके अन्धकारमय रूप दिति के अधीन है। 


यज्ञ का लध्प है उच्च या दिव्य सत्ता को जीतना और निम्न या मान 
बीय सत्ता की इस दिव्य सत्ता से युक्त कर देना तथा इसके नियम और सत्य के 
अधीन कर देना | यज्ञ का छत! चमकीछी गो की देन है, यह छत मानबीय 
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मनोजृत्ति के अन्दर सोर प्रकाश की निर्मछता या चमक है। 'सोमरस” है सत्ता 
का अमृतरूप आनन्द, जो कि जले मे और सोम नामक पोधे (लता ) में 
निगूढ़ रहता है और देवों तथा मनुष्यों द्वारा पान करने के लिये निचोड़ा जाता 
है। शब्द है अन्तःप्रेरित वाणी, जो कि सत्य के उस विचार प्रकाश को अभि- 
व्यक्त करती है, जो आत्मा में से उठता है, द्वदय में निर्मित होता है और मन 
द्वारा आकृतियुक्त होता है। “अग्नि! घृत्र से प्रशुद्ध होकर और इन्द्र! सोम की 
प्रकाशमय गक्ति है तथा आनन्द से सब्रछ ओर शब्द द्वारा प्रृद्ध होकर सूर्य 
की गौओं को फिर से पा लेने मे आगरसो की सहायता करता है । 


बृहस्पति सर्जनकारी शब्द का अधिपति है। यदि अग्नि प्रथम अगिर है, 
बुद ज्वाला है जिममे कि अगिरस ऋषि पैदा हुए है, ता बृदस्पति बढ एक अगिरा 
है जी सातमुखााद्ा अथांत्‌ प्रकाशकारी विचार वी सात किरणों वाल्य ओर इस 


विचार को अभिव्यक्त करनेयाले सात शब्दोंबाला ( एक अगिरा ) है, जिसकी पे 


सात ऋषि ( अंगरस ) उच्चारण शाक्तियाँ बने है। यह सत्य का सात सिरे 
वाला अर्थात्‌ पूर्ण विचार है जो कि मनुष्य के लिये यज्ञ की व्थयभृत पृर्ग 
आध्यात्मिक दौव्त को जीतकर उसके डिये चोथे या दिव्य ल्येक को जीत कर 
छाता है। इमच्यि अग्नि, इन्द्र, बृहस्पति, सोम सभी इंस रूप म वर्णित किये 
गये हैं किये सूर्व की गोओ को जीत लनेवाले है और उन दस्युओ के 
विनाशक हैं ज्ञो कि उन गौओ को छिपा लेते हैं और मनुष्य के पास आने से 
रोकने है। सरस्वती भी, जो कि दिव्य शब्द को धाराया सत्य की अन्तःप्रेग्णा 
है, दस्थुओं का वध करनेवाली और चमकीडी गौओं को जीतनेवाली है, उन 
गोओं को द्वेँढा है इन्द्र की अग्रदूती सरमा ने, जो कि सूर्य की या उषा की एक 
देवी है और सन्‍य की अन्तरश्ञनमयी शक्ति की प्रतीक मादम होती है। उपा 
एक साथ दोनों है, स्वय वह महान्‌ विजय में एक कार्यक्नी भी है ओर प्र 
रूप से उसका आगमन इस विजय का उज्ज्बठ परिणाम है। 

उषा दिव्य अरुगोंदय है, क्योंकि सूर्य जो कि उसके आगमन के बाद प्रगट 
होता है पराचेतन सत्य का सूर्य है, दिन जिसकों वह दूर्य छाता है सत्यमय 
शान के अन्दर इनेत्राला सत्यमय जीवन का दिन है, रात्रि जिसे वह विध्यस्त 
करता है--अशान की रात्रि है, जो कि अश्रृतक उषा को अपने अन्दर छिपाये 
रखती है | उपा खय॑ सत्य है, सुदता है ओर सत्यों की माता है। दिव्य उषा के 
इन सम्यों को उषा की गौएँ, उबे। के चमकीले पश्चु कहा गया है, जब्र कि सत्य के 
वेगवान्‌ बठो को जो कि उन गोओं के साथ-साथ रहते हैं और जीवन को 
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अधिष्ठित करते हैं, उषा के धोड़े कहे गये है। गायों और घोड़ों के इस 
अनीक के चारो ओर वैदिक प्रतीकवाद का अधिकाश धूम रहा है, क्योंकि ये ही 
सम्पत्तियों के मुख्य अग हैं. ज्ञिवकों मनुष्य ने देवों से पाना चाहा है। उषा की 
गौओ को अन्धकार के अधिपति दानवो ने चुरा लिया है और ले जाकर गूढ़ 
अबचेतना की अपनी निम्नतर गुफा में छिपा दिया है। बे गौएँ ज्ञान की 
स्थोतिर्या है, सत्य के विचार है ( गायों मतयः ), जिन्हें उनकी इस केद से 
छुस्‍्कारा दिखाना है। उनके छुटकारे का अभिप्राय है दिव्य ठपा की शक्तियों 
का वेग से ऊर्ध्यंगमन होने लूगना । 

साथ ही इस छुटकारे का अमिप्राय उस सूये की पुनः प्राप्ति भी है जो कि 
अम्घकार में छिपा पड़ा था, क्योंकि यह कह्दा गया है कि सूर्य अर्थात्‌ दिव्य सत्य, 
सत्य दत' दी वह बवम्तु थी जिसे इन्द्र ओर अगिरसों ने पणियों की ग़ुफाम 
पाया था। उस शुफा के विदीर्ण हो जाने पर दिव्य उपा की गौएँ जो कि सत्य 
के सूर्य की किरणें है, आरोहण करके सत्ता की पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचती 
है और सूर्य स्वय टिव्य सत्ता के प्रकाशपान ऊर्व समुद्र मे ऊपर चढ़ता है, जो 
विद्वारक है वे जल में जहाज की तरह इस ऊर्ध्य समुद्र में इस सूर्य को आगे आगे 
हे जाते है, जब्नतक कि वह इसके दूरवर्ती परले तट पर नहीं पहुंच जाता । 


पति जो कि गौओ को कैद कर लेने वाले है, जो निम्न गुफा के अधिपति हैं, 
इम्युओं की एक श्रेगी में के है, जो दस्यु वैदिक प्रतीकवाद मे आये देवों ओर 
आये द्रष्ठाओं तथा कार्यकर्ताओं के विरोध में रखे गये हैं। आये वह है जो यत्र 
के कार्य को करता है, प्रकाश के पवित्न शब्द को प्राप्त करता है, देवों को चाहता 
है और उन्हे बढ़ाता है, तथा स्वय उनसे बढ़ाया बनाकर सच्चे अस्तित्व की विद्या 
जता को प्रात करता है, वह प्रकाश का योद्धा है और सत्य का यात्री है । दस्यु है 
'अदिव्य सत्ता, जो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करती, दोछत को बटार बटोर कर जमा 
लो कर लेनी है, पर उसका ठीक प्रकार उपयोग नहीं कर सकती, क्योकि वह शब्द 
को नहीं बोल सकती या पराचेतन सत्य को मनोंगत नहीं सकती । दब्द से देवों 
मे ओर यज्ञ से द्वेप करती है और अपने आप से कोई बस्तु उच्च सत्ताओं को 
नहीं देती; बल्कि आर्य की उसको अपनी दौलत को डससे छूट लेती है ओर 
अपने पास रोक रखती है। वह चोर है, दात्रु ः भे| 
है, आधक है, अबरोधक है। दस्यु अन्धकार औड़ अशैन 
सत्य के तथा अपरत्व के अन्वेष्टा का विरोध करत 
अतीमता ( अदिति ) के पुत्र, एक परम देव 
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सहायता के द्वारा तथा मनुष्य के अदर अपनी चूद्धि ओर मानुष व्यापारों के 
द्वारा मनुष्य को ऊँचा उठाकर सत्य और अमरता तक पहुँचा देते हैं। 


इसी प्रकार से दस्यु जो दान और यज्ञ का निषेध करते हैं और शब्द 
तथा देवों से द्वेष करते है और जिनके साथ आये निरन्तर युद्ध में सल्ग्न रहते 
है, ये इत्र, पणि व्‌ अन्य, यदि मानवीय शत्रु नहीं हैं; बल्कि अन्धकार, अजत 
ओर पाप की शाक्तियाँ है, तो आयों के युद्धों का, आर्य-राजाओं का तथा 
आरयों की जातियों का सारा विचार आध्यात्मिक प्रतीक और आध्यात्मिक उपा- 
ख्यान का रूप धारण करने लगता है। वे अविकल रूप में ऐसे है या केवल: 
अंशतः, यह अपेक्षाकृत अधिक अ्यौरेवार परीक्षा के बिना निर्णीत नहीं किया जा 
सकता ओर यह परीक्षा इस समय हमारा उद्दश्य नहीं है। हमारा बतमान 
उद्देश्य केवत्ट यह देखना है कि हमारे पास हमारे इस विचार की पृष्टि के लिये 
प्राथमिक पर्यात सामग्री है वा नहीं, जिसको लेकर हम चले है, अर्थात्‌ यह विचार 
कि वैदिक यूकत प्राचीन भारतीय रहस्यवादिपो की प्रतीकात्मक पवित्र पुम्तक॑ & 
ओर उनका अमिप्राय आध्यात्मिक तथा मनंवेज्ञानिक दे। इस प्रकार की 
प्राथमिक पर्याप्त सामग्री है यह हमने स्थापित कर डिया है, क्योंकि अबतक हमने, 
जितना विचार विवेचन किया हैं उससे ही हमार पास इसके पर्बातत आवार हे 
कि वेद के पास हसे गभीरता के साथ इसी हृष्टिकाण का लेकर पहुँचना चाहिए, 
तथा वेद भसायनामत्र काव्य में डिखे गये इसी प्रकार के प्रतीकवाद के ग्रन्थ है। 
इस दृष्टि को ही सामने रखकर इनकी व्यरेवार व्याख्या करनी चाहिए । 


तो मी अपने पक्ष को पूर्णतया सुदृढ़ करने के लिये यह अच्छा होगा कि 
इत्र तथा जल्य सम्बन्धी दूसरी सहचरी गाथा की भी परीक्षा कर ली जाय, जिसे 
हमने अगिरतीं तथा प्रकाश की गाथा क॑साथ इतना निकट रूप से सम्बद्ध पाया 
है | इस सम्बन्ध म पहली बात यह है कि बृत्रहन्ता इन्द्र! अग्नि के साथ, बेदिक- 
विश्वदेवतागण के मुख्य दो देवताओं में सं एक है और उसका स्वरूप तथा उसके. 
ब्यापार यदि समुचित रूप से निर्धारित हो सके तो आयों के देवों का सामान्य रूप 
सुददतया नियत हो! जायगा। दूसरे यह कि मझंत्‌ जो इन्द्र के सखा है, पविन्न 
गान के गायक हैं, वेदिक पूजा के विपय में प्रकृतिबादी मत से सबसे प्रबल साधक 
जिन्‍्दु है, वे निःसन्देह आँधी के दवता है और अन्य बड़े बड़े वैटिक देवों से 
दूसरे किसी का भी, अग्नि का या मित्र वरुण का यात्यश का और बैडिक 
देवियों का या यहातक कि सूर्य का भी या उपा का भी ऐसा कोई प्रख्यात भौतिक, 
सख्रूप नहीं है। यदि इन आंधी के देवताओं के विषय में यह दर्शाया जा सके. 
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कि ये एक आध्यात्मिक खरूप और प्रतीकवाद को रखे हुए, हैं, तब वैदिक धर्म 
तथा वैदिक कर्मकाण्ड के गम्मीरतर अमिप्राय के सम्बन्ध में कोई सन्देह अवशिष्ट 
नहीं रह सकता | अन्तिम बांत यह कि बृत्र और उससे सम्बद्ध दानव, झुण्ण, 
नमृचि तथा अवरिष्ट अन्यो की निकट रूप से परीक्षा किये जाने पर यदि पता 
चले कि ये आध्यात्मिक अर्थ में दस्यु हैं ओर यदि ब्ृत्र द्वारा रोके जानेवाले 
आकाशीय ( दिव्य ) जलों के अभिप्राय का और अधिक गहराई मे जाकर अनु- 
सनन्‍्धान किया जाय, तत्र यह विचार कि वेद ऋषियों और देव तथा दानवों 
की कहानियाँ रूप है एक निश्चित आरम्ममिन्दु को लेकर चलाया जा सकता 
है और वैदिक लोकों का प्रतीकवाद एक सन्तोषजनक व्याख्या के अधिक समीप 
लाया जा सकता है। 

इससे अधिक प्रयत्न करना इस समय हमारे लिये समव नहीं, क्योंकि वैदिक 
प्रतीकवाठ जैसा कि सूरक्तों मे प्रपहश्चित किया गया है अपने अग-उपागो में 
अत्यधिक पेचीदा है, अपने दृष्टि-त्रिन्दुओं की अत्यधिक विविधता को रखता है, 
अपनी प्रतिच्छायाओ मे और अवान्तर विदेशों में ब्याख्या करने वाले के लिये 
अत्यधिक अम्पष्रताओं तथा कठिनाइयों को उपस्थित करता है और सबसे 
बढ़कर यह कि विस्मृति और अन्यथाग्रहण के पिछले युगो द्वारा यह इतना अधिक 
घुंघत्य हो चुका है कि एक ही पुस्तक मे इसपर समुचित रूप से विचार कर 
सकना शक्य नहीं है। इस समय हम इतना ही कर सकते हैं कि मुख्य मुख्य 
मूल्यूओं को दूँढ़ निकालें ओर जहाँतक हो सके उतना मुरक्षित रूप में टीक 
ठीक आधारो को स्थापित कर दें | 


0७ 
६०७०००-० ५ ६) | २०न्‍ःन्‍कन 


(४) 
वेद में रहस्यवाद 


यह आत सर्वविदित है कि द्विजो के सिया और किसी को भी वेदाध्ययन का 
अधिकार नहीं है; बह्कि यो कहना चाहिए कि उचित सस्कार के विना इसके गूढू 
तत्त्वो का शान होना बिलकुल असम्मव है। वासखव में ड्भपूनयन-विधि अथवा 
गायत्री दीक्षा ऐसी सस्कार-क्रिया है, जिससे आध्यात्मिकतया वेयक्तिक पुनरुद्धार 
१. विशेष के लिए श्री अरविन्द का 'वेदरहस्य” नामक ग्रन्थ देखिए । इस 
ग्रन्थ के प्रष्ठ ३३९-३४४ से ये पे क्तियाँ ऊपर उद्रत की गई है । 
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होता है और जिसके बिना उन सात्तिक तत्वों को समझने की योग्यता कभी 
धरात्त नहीं दो सकती । दीक्षा में आचाये का कतंन्य पिताका-सा है, अर्थात्त जन्म 
देना | उपनयन वह गुप्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी 
ही आध्यात्मिकता की चेतना मे छ्ूबकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अंश को 
गर्भ में फेक देता है, मानो ये अन्तः्प्राग के हों अथवा नव-शिष्य क लिज्जदेह! 
हों । यह उस पापनिबृत्ति की प्रक्रिया की दीक्षा देता है, जिसके फलस्वरूप दीक्षित 
व्यक्ति के शरीर में आध्यात्मिक सत्व ( अस्तित्व ) की रचना होती है। आध्या- 
त्मिक शक्ति का सच्चार पत्रित्र खरों के सहारे किया जाता है। इस प्रक्रिया के 
तात्कालिक परिणामस्वरूप तुन्दिका ( नाभि ) केन्द्र में उत्तेजना उत्पन्न करना है, 
जिसे बाद के साहित्य में वुन्दिका स्थान की ग्रन्थियों को कसना कहा गया है । 
ज्योद्दी इस स्थान मे उत्तेजना उत्पन्न होती है, त्योंद्दी शिष्य की आध्यात्मिक 
दक्तियाँ विकास का खान पा जाती है। इन शक्तियों का क्रमिक विकात--ज्ञो 
अत्येक व्यक्ति में युप्त रूप से विद्यमान रहता है और जिसका अनुभव उसे तत्न ठक 
नहीं होता, जब्र तक उसके शरीर के भीतर से उसके दीक्षागुरु इन शक्तियों को 
प्रागोत्पाइक सत्पण द्वारा उत्पन्न नहीं कर देते--स्थुल शरीर के आणविक विकास 
में सम्बन्ध रखता है। इस वेकासिक प्रक्रिया की समाप्ति से अर्थ है--पूर्वारिम्मिक 
आध्यात्मिक अशो की पूर्ण प्रौढ़ता | इसी तरह मनुष्य के विकासप्रण ( स्वार्भा 
पवरिक ) शरीर से विभिन्न इस आध्यात्मिक शरीर की रचना होती है। 


'उपनयन का प्रयोजन -- 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यत । 
वेदपाठाद्‌ भवेद्‌ विध्रो प्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ 
इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण के जीवन की चार अवस्थाएं है। 
आध्यात्मिक दृष्टिकोंग से इस शरीर का जन्म निम्नतम अवस्था का ग्योतक है, 
जो झूद्रावस्था के समान है। यह वह अवस्था है जिसमे वेदिक अनुशीलन का 
प्रश्न ही नहीं उठता । ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न होने पर भी विशेष विभि- 
अता नहीं रहती, क्योंकि एक ब्राह्मण का पुत्र वेदाध्ययन के अधिकार से उतना 
ही दूर है, जितना एक झाद्ग का पुत्र | विभिन्नता केवछ इतनी ही है कि ब्राह्मण 
मे--काल्पनिकतया द्वी--निस्सन्देह वह गुण है, जिसे दाशनिक दृष्टि से 'नैसगिक 
खरूपयोग्यता' कहते हैं ओर झूद्ठ में यह गुण नहीं होता । शक्ति खय जन्मजात 
-शुग है, जो वंश-परम्परागत किसी व्यक्तिविशेष में विद्यमान रइता है। वंश मे 
नसस्कार का अथ्थ उपनयन अथवा दीक्षा है, जिससे पुनजन्म या पुनरुद्धार होता 
3 2 


वेद भोर श्राह्मणदु्श न २०. 


है---ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार बरपतिश्मा की सस्कार विधि के बाद क्रिस्चियन, 
नास्ति्कों का पुनजन्म होता है। इसलिए 'द्विज' वही है, जिसका पुनजन्म हो या 
यो कहिये कि जिसका ( जिसके शरीर का ) आध्यात्मिक प्रकाश तथा ज्ञानपूण 
पुनर्जन्म हो । वैदिक साहित्य के रहस्यमय वाक्यनिबन्ध में अध्यात्मीकरण बी 
सम्पूर्ण प्रक्रि---ज्ञानपूर्ण शरीर की रचना--'स्वाध्याय! के भीतर छिपी हुई है, 
जिसका वर्णन उपयुक्त विप्रावश्था के इलोक में किया जा चुका है। 'स्वाध्याय! का 
मर्मार्थ--जैसा लगाया जाता है--पविन्न वेदपाठ करना नहीं है। यह अथ तो 
उसके मौल्िकि एवं वास्तविक अर्थ का अनुमानमात्र है। गुरु की इच्छा-शक्ति 
द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ प्रकाश ( ज्ञान ) शक्ति-सश्चालन क्रिया का गुण-दोप 
विवेचन करता है। उपनयन इसी विधि की प्रारम्मिक प्रक्रिया है। यह झाब्द, 
जिसे शिष्य अपने दीक्षागुरू से ग्रहण करता है ( ज्ञो उसके ही अज्ज से दीक्षागुर 
के प्रभाव से अभिमन्त्रित होता है ), वालव में आन्तरिक ज्ञान का बाह्य बस्तर है 
ओऔर सूक्ष्मा बाक्‌ ( 5प9/]6 50प7वे ) की प्रकृति का होता है| यही यूह्ष्मा 
वाक्‌ बुद्धि या ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, जिसके बाद इच्छा जागरित हो 
उठती है ओर चित्त प्रोत्साहित हो पड़ता है। फिर शान्त चित्त चलायमान होने. 
लगता है और फल्खरूप 'कायाप्रि? उत्पन्न होती है, जिसका धारा प्रवाह स्वभा 

बतः उन्मुख होता है। तत्पश्चात्‌ प्राणा की तदनुरूप गति की उत्पत्ति होती है । 
इसे ही 'नामिरूपी कमल का खिलना” कहते हैं। प्रोत्साहित की हुई चेतना 
( प्राण ), नाभि स्थान से उठकर मस्तिष्क में विद्यत्‌ की भाँति एक झटका 
लगाती और फिर नीचे उतर आती है। इसी बीच मस्तिष्क, पिण्ड-स्थान सें 
उत्पन्न चेतना शक्ति के दूसरे वेच्युतिक प्रवाह से टकरा कर, पुनः झक्कत हो उठतः 
है। इसी प्रक्रिया से स्पष्ट ध्वनि (4००70)6 50५70) की उत्पत्ति होती है । बात 
यह है कि वायु या प्राण आम्यन्तरिक अद्ज के घर सा और इसके गुणों से परिषृण 
हो जाता है। अभि से प्रभावान्वित होकर यह खबर पैलने लगता है; आर इसी 
बीच विभिन्न श्रुतियों के सहारे यह सभी ग्रन्थियो को खोल देता है और तब क्यों 
की उत्पत्ति होती है। अन्तभूंत सूक्ष्मा वाक या ध्वनि अप्नि के परिमाणों के साथ 
भिल जाती है। इसका रूप अथवा आकार, नों अपूर्व और अविभाज्य है, उप 

युक्त साकार तथा अमिव्यक्त वाक्‌ मे प्रतिबिम्बित होता है । 


सूक््मावाकू-- 


ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह प्रमाणित होता है कि आम्यन्त- 
रिकि खर ( ॥7767 500० ) की अभिव्यक्ति या व्यम्जना की प्रक्रिया शानक 
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के आनुक्रमिक झुद्धीकरण से अभिन्न है। अतः स्वाध्याय विप्रावस्था का द्रोतक 
है। जब इस अवस्था में पूर्णती आ जाती है, तभी किसी भी व्यक्ति को प्रकाशो- 
म्मुस्य होना कहा जाता है, जो एक ब्राह्मण का विशिष्ट लक्षण है। सत्य अथवा 
भरब्रह्म का पूर्ण ज्ञान उस आत्मा में कभी उदित नहीं हो सकता, जिसने शब्द--- 
ब्राह्मण के ( वैद्युतिक ) धारानवाह से जो आन्तरिक शिराओं की अभिशुद्धि 
( सस्कार ) के पश्चात्‌ उत्पन्न किया जाता है--प्रारम्मिक अवस्था का उपक्रम नहीं 
किया हो और उपनयन के द्वारा दीक्षागुरु ने उसके आध्यात्मिक केन्द्रों को नहीं 
खोल दिया हो । 

इस प्रकार बेद ह्वी ज्ञान अथवा आत्मज्ञान का एकमात्र मार्ग है, जिसके ब्रिना 
आत्मग्रन्थियाँ कदापि नहीं खोली जा सकती । जब ऋषियों को मन्त्रो का ज्ञान 
हो जाता है और वे धार्मिक तत्त्वो को समझ जाते है, तत्र उन्हे नित्या, अती- 
न्द्रिया [ 80[0९:७७४४7०0५8 ] तथा यूक्ष्मा [ 5०४० ] बाक्‌ का अस्तर्दर्शन 
होता है । यह सूझ्ष्मा वाक्‌ खमावतः प्रकाश तथा ज्ञान का निष्कर्प है। जब इसे 
आाध्य-केन्द्र म॒ प्रतिपादित किया जाता है, तब इसके वर्णन के आधार-खरूप 
भाषा की प्रचलित वर्णमाल्ा की शरण लेनी पड़ती है। वेद-प्रन्थ, जैसा 
साधारणतया समझा जाता है, इसी प्रकार के है और उन वेद-प्रन्थों को 'विल्म! 
कहते है-- 

“थां खूद्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचमृषयः साक्षात्‌-कृतधर्माणो 
मन्त्रदशः पश्यन्ति, तामसाक्षात्‌-कृतधमेम्यः परेभ्यः प्रतिवेद्थ्रिष्य- 
माणाः बिल्म॑ समामनन्ति, खप्ने वृत्तमिव दृष्थुतानुभूतमाचिख्या- 
सन्‍ते |” 

अतः वेद तत्वतः एक और अविभाज्य है। इसका विभानन अनवस्थित 
आषा की दृष्टि से ही हो सकता है। 

इस कारण वेद का निष्कपर दिव्य ध्वनि में भरा है, जिसका ज्ञान स्वतः 
किसी जिजासु को प्राप्त हो जाता है, नो ब्रह्मनाडी, बेद्धीय आकाश अथवा 
परव्योम में पार्थिव वायु के परे पहुँचने की चेश करता है। मध्यकालीन रहस्य- 
चादियों की अनाइता वाक्‌ के साथ तथा उसके वास्तविक रूप में प्रभव के साथ 
इसकी ठुलना करनी चाहिये। यह भतृदरि की एकपदागमा विद्या ( 'रै00089- 
]9० ५१05७ ) है । 

इसमें कुछ मी सन्देह नहीं कि प्राचीन भारतवर्ष की प्रत्येक विचार--पद्धति 
लेंद के विशुद्ध ज्ञान बी प्रासि का ठाघन बनी, जिसके त्िना सत्य का अन्तर्शान 
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होना एकान्त असम्मत्र समझा जाता था। व्याकरण के वास्योग की विधि से 
स्थृज्ा वाक्‌ या ध्वनि ( 79208] 5070 ) की शुद्धि और बाह्य अंशो 
( ॥१ए०7/0४0प8 +/]977९708 ) से मुक्त हो सकी; जितके फल्स्वरूप यह 
अह्याण्ड मे चिरक्नोतस्विनी ध्वनि सी दीख सकी और जिसके द्वारा अनन्त नित्य 
सत्य का शान प्राप्त होता है। यह शुद्धीकरण उसी ध्वनि ( खूदमा वाक ) को 
सस्कार-क्रिया ही है | देती वाक्‌ सस्कृत की, जिसे सिद्ध भाषा कहते है, उ 

का मूल कारण है। इस प्रकार विशुद्ध होकर ध्वनि उत्पादक शक्ति ( (7९७४९ 
00७7०9 ) के साथ ययुक्त हो जाती है। संस्कार की अन्तिम अवस्था तमी 
प्रा्त होती है, जब ज्ञान पूर्ण दो जाता है। व्याकरण का स्फोट, जो नित्य और 
स्वयं प्रकाशमान है, वही शाश्रत शब्दब्रक्ष अथवा ग़ुप्तवेद है। शब्द के जैसा 
स्फोट भी नित्य रूप होकर परजक्ष से अथवा सृष्टि की सता के साथ अर्थ की 
भाँति लगा रहता है और वही उस प्रकाश का निरूपक होता है, जिससे सत्ता का 
शान प्राप्त होता है, किन्तु इसके द्वारा सत्ता का ज्ञान होने के पूर्व इसे स्पष्ट ध्वनि 
से प्रकट किया जाता है। हठयोग और तन्त्र समानाधार पर निर्मित हैं। व्या- 
करण मे जिसे स्फोट का प्रत्यक्षीकरण कद्टा गया है, उसे ही यहाँ कुण्डल्नी की 
जागरूकता--यृष्टि की सार्वलौकिक गर्भाशय--के रूप मे प्रकट किया जाता है। 
यह शब्दब्द्ष से मिल्ता-जुठ्ता है, जो प्रत्येक मानत्र शरीर में उत्तेजित करने बाले 
सल्यश की प्रतीक्षा में सुमप्राय विद्यमान रहता है। वक्रगति शक्ति ( 9७796- 
79॥76 70॥0789 ) का उन्मुखीभूत आवेग--जब्र इसमें जागरूकता उत्पन्न कर 
दी जाती है-स्वाध्याय की अवस्था का द्योतक है, जैसा उपयुक्त सछोक में वर्णित 
है और जिसका भाव ज्ञान का क्रमशः सस्कृत होना है। आशाचक्र मे ज्ञान की 
विद्युद्धता अपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है, जिसके परे सहल्लार का अनि- 
चंचनीय प्रकाश है और जहाँ ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय एकत्व या अद्वेत में विल़म 
हो जाते हैं | यही सत्य ब्राक्षण है। नादानुसन्धान तथा अन्य क्रमांदि--शब्द-बह्म 
तक--उसके वास्तविक रूप मे पहुँचने की चेष्टामात्र को ही टक्षित करते है। 
इस विषय में मीमांसको का अपना अछग मार्ग है। कारण, यत्रपि वे 
आश्यत्रोध से कुछ लाभ नहीं उठाते, तो भी उनका वेद-बोध, नित्या वाक की ही 
भाँति, अन्य रहस्यमार्मों के तुल्य है। शब्दबिचार में वैवाकरणों ओर मीमांसको 
के बीच भवश्य एक मूलभूत पाभक्य है, किन्तु इस बात को वे दोनों स्वीकार 
करते हैँ कि शब्द द्वारा ही सत्य का ज्ञान, चाहे जिस प्रकार भी अवधारणा की गई 
दो, प्रात दोता है । 


३२ चेदिक साहित्य 
ध्वनि की विशुद्धि-- 


कहा भी जाता है--''एकः दब्दः सम्यग शातः सुप्रयुक्तः खग लोके ऋ 
कामधघुग्‌ भवति”?? मय पल इदय एक ही शब्द के पुण जान और सम्यक प्रयोग से-- 
ऐ.दरलोकिक और पारठौकिक-- दोनों फछो की प्राति हो सकती है। यही बेदिक- 
शान का रु है। का रहस्य है| इस सम्बन्ध का पूण ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब कि शब्द 
( विशेषतः ध्वनि ) बाह्य तच्ों से विमुक्त और परिमार्जित किया जता है। जैसा 
कि हमे मातम है, कोई भी ध्वनि सबंदा विशुद्ध नहीं रहती, योग की प्रक्रिया से 
ही उसमे विश्युद्धता छाई जा सकती है। इस विश्युद्धीकरण के बाद ही पूर्ण शान 
की उपलब्धि आप से आप हो जाती है। इस प्रकार व्युत्पन्न और विश्युद्ध होकर 
वह योगियों के हाथ मे नैसगिक गुणों से पूर्ण, एक अनन्तशक्तिशाली यन्त्र बन 
जाता है | खाध्याय अथात्‌ वेदाध्ययन जिसके विषय में यह कट्टा जा उका है कि यह 
विप्रावस्था का लक्षणविशेष है, इस सस्वार या शुद्धीकरण के ही समान है, 
जिसे सामान्य बोल चाल में हम संस्कृत भाषा? कहते है। रहस्यवाद की दृष्टि से 
यह बही झुद्घोकृत ध्वनि है, जो दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत होकर दिव्या 
कहत्वती है। 

सरद्ध | सुपष्ट रूप से कट्दा है कि वेद. ब्राह्मण में अन्तभूव आध्यात्मिक शक्ति 
का सार है। वैदिक साहित्य के भू का अर्थ विश्व की निम्नतम मेखला 
तथा स्व: का उच्चतम अर्थात्‌ निराकार छोक खर्ग है और इन दोनो का 
मध्यस्थित प्रदेश 'भुवः अथवा अन्तरिक्ष है। यद्यपि इन भू: “भुव: तथा 
' का अर्थ विभिन्न रूप से किया गया है, किन्तु बास्तव में ये तीनों केवल 
एक ही मण्डल हैं। निम्नलोक ( प्रथ्वी ) का सार खयं प्रकाश रूप में प्रकट होता 
है, जिसे अग्नि कद्दा जाता था। आध्यात्मिक अभ्यास की सारी विधि--जिसे 
वैदिक बाए में क्रतु ( यज्ञ ) कहा गया है--इसी पत्रित्र एवं गुप्त अभि के जलने 
के साथ प्रारम्भ हुई | अम्ि-मन्थन का गुम कार्य अर्थात्‌ अर्रागियों के द्वारा प्राण 
तथा अपान या आत्मा तथा मन्त्र का प्रतिरूप अग्नि उत्पन्न करना दाखव में वही 
प्रक्रिया या विधि है, जिसे तन्‍्त्र तथा इठयोग-मे 'कुण्डलिनी में उद्दीपन उत्पन्न 
करना! कटा गया है। जब अग्नि पृथ्वी पर विस्तृत हो जाती है, तब नियमित 
रूप से संस्कृत ( झुद्ध ) होने लगती है। तत्पश्चात्‌ यह प्रकाश का सच्चा रूप धारण 
करती है ओर अन्तरिक्ष का सार बन जाती है। इसे तब “वायु” कहते हैं) पूर्ण 
रूप से परिमाजित या दंस्कृत दो जाने पर खर्गीय दिव्य दीति का रूप धारण 
कग्ती है, जिसमे 'रबिः कहते हैं। तब ये तीनों तरह के प्रकाश, जो उपयुक्त 


वेद ओर आहयणददा न ' झझ 


छोकों के सार हैं, एक्रीमूत होकर एक प्रकाश हो जाते हैं। वस्तुतः यही 
बेद हैं-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु तय ब्रह्म सनातनम | 
दुदोह यशसिध्यथंस्गग-यजुः-साम रुक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० १२३ ) 
कहना नहीं होगा कि इस प्रकाश के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति असम्भव है। 
इस भाव को समझ छेने पर--जो विषयविश्वेष मे निर्धारित किया जा चुका है-- 
यह निष्कष निकलता है कि वेद ही स्वमभावतः सावछौलिक ज्ञान का निश्चर एव 
विश्वुद्ध अन्तर्शान का मुख्य द्वार है । 
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(५) 
वेद की रक्षा 


हिन्दू धर्म के लिए इतने महत््वशाली होने के कारण ही प्राचीन ऋषियों 
तथा विद्वानों ने इसकी पूर्ण रक्षा का उपाय किया है। यह उपाय इतना जागरूक 
है कि इतने दीघकाल के अनन्तर भी वेद का एक अक्षर भी स्खलित तथा च्युत 
नहीं हुआ। वेदपाठियों के मुँह से भाज भी वेदों का सखर उच्चारण 
उसी प्रकार विशुद्ध रूप भें सुना जा सकता है, जैसा यह प्राचीन वेटिक युग मे 
किया जाता था | इसके लिए अष्ट विकृतियों की व्यव्स्था महर्षियों ने की है। इन 
विकृतियों की दया से वेद का पट क्रमोश्चारण तथा विलोम-उच्चारण में अनेक 
चार आता है, जिससे उसके रूप-शान में किसी प्रकार को त्रुटि की सम्भावना हो 
ही नहीं सकती । इन विक्ृतियों के नाम हैं--(१) जय, (२) माल, (३) 
शिखा, (४) रेखा, (५) घ्वज, (६ ) दण्ड, (७) रथ तथा (८) घन) 
इनमें मे से कृतिपय विकृृतियों का ही वणन यहाँ किया जा रहा है।... 





१, सद्दामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजजी के एरसद्विषयक गम्भीर 
छेख का एक अंश । पूरे छेख के लिए व्ृष्टब्य गंगा का वेदाइु' 
पृष्ठ १९२-३९७ । 

२. जटा माछा शिखा रेखा ध्यजो दण्डो रथो घनः । 
कष्टो' विकृतयः प्रोक्ता: क्रमपूर्वा सहर्पिलिः ॥ 
्‌्‌ 
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मन्त्रों का प्रकृतत उपलब्ध पाठ 'सहितापाठ' कहता है। इस पाठ के 
प्रत्येक पद का विच्छेद होने पर यही पदपाठ' का नाम धारण करता है। पदपाठ 
में पद तो वे ही रहते है, परन्तु खरौं में पयोौव्त अन्तर आ जाता है। क्रम से दो 
पर्दों का पाठ क्रमपाठ' कहछाता है। अनुलोम तथा विलोम से जहाँ क्रम तीन 
बार पढ़ा जाता है उसे कहते हैं 'जटा । जटापाठ में जब अगढा एक पद जोड़ 
दिया जाता है तब इसका नाम होता है शिखा । इन विकृतियों मे सबसे विलक्षण 
तथा कठिन है 'घनपाठ', जिसमे पर्दों की आश्त्ति अनुलोम तथा विलोमक्रम से 
अनेक बार होती है। घन चार प्रकार का होता है, जिसका एक प्रकार शिखा 
के बाद पदों का विपर्यास तथा पुनः पाठ करने से होता है।' एक मन्त्र की 
आधी ऋचा के भिन्न पाठो मे रूप की परीक्षा कीजिए । ऋक्‌ प्रातिशाख्य मे 
क्रम! विधान का वर्णन बड़े विस्तार के साथ नाना नियमी की सहायता से 
किया गया है । 
संहितापाठ 

ओषधयः सबदन्ते सोमेन सह राज्ा ॥ ऋ० १०।९७।२२। 


पदपाठ 
१ 5 3 श ड् भू ६ 
ओषघधयः । सं० | बदन्ते | सोमेन । सह | राशा । 
क्रमपाठ 
१ रे मे 3 3 ड़ डे प्र 
ओपषघधय: सं। स० वदन्ते | बदन्ते सोमेन | सोमेन सह । 
प्‌ हु 
सह राज्ञा । राशेति राज्ञा | 
जटापांठ 


| २३ १ २ 
आषधय:ः स, समोषधय:, आऑषधयस सम | 
गे कर ह- | ष्टे 4 ड 
स॒ बदन्ते, बदन्ते स, स वदन्ते । 


शिखापाठ 


है | रू है. हि. + । रथ ढ 
ओषधयः सं, समोषरधयः, ओषधय:ः सं---बदन्ते । 
से बदन्ते, वदन्ते सं, सं॑ वदस्तै--सोमेन ॥ 


३. पदोत्तरं जटामेव शिखामार्याः प्रचक्तते ॥ 
२. शिखामुक्व्वा विपयंस्य तत्यदानि पुनः पेश । अय॑ घन इति पोक्त: ४ 





क्न- 
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अनपाठ 

ओषधयः सं, समोषधय ओपघषधयः स वदन्ते, 

बदन्ते समोषधय ओषधचयः स बदन्ते |॥ 

से वदन्ते बदन्ते सं संबदन्ते सोमेन, 

सोमेन वदन्ते स, स॑ बदन्ते सोमेन ॥| 

इस घनपाठ की परीक्षा से पता चलता है कि प्रथम पद ५ बार, द्वितीय 
पद १० बार, तृतीय पद १३ बार, चतुर्थ पद १३ बार आते हैं। यह मेघाशक्ति 
की पराकाष्टा तथा उत्कर्ष है कि ऐमे विषम पाठ को हमारे बेदथाठी झुद्द खबर से 
अनायास ही पाठ करते हैं! !! 

सामबेद के मन्त्रस्थ खरों की गणना का सकेत इतनी प्रामाणिकृता के साथ 
किया गय्या मिलता है कि खबर में तनिक भी त्रुटि होने की सम्भावना ही नहीं 
रहती । यह सख्वरगणना अत्यन्त समीचीन है और ऐसी गणना अन्य वेदों के 
मन्त्रों में नहीं पाई जाती । एक उदाहरण से इस वैज्ञानिक गणना का रहस्य 
समझाया ना रहा है । 
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3 
१०८४ रेबतीनं:ः संधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजा 
3 २४,9७9 २३०३१ १४ 
क्षुमन्ती यामिर्मदेम ॥ १ 
२ 9 १ २ 3 ४२ 
२०८५ आ द्य त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृम्यों धृष्णवियान 
3 +5ठ०३ ह 2२ 
ऋणोरक्ष न चक्रयोः। २ 
श्प. 8 4 ४ 3 २ 
१०८६ आ यद्‌ दुबः शतक्रतवा काम॑ जरितृणाम्‌ 
३७33 १ 
ऋणोरक्ष न शचीमिः | ३१४ ठी 
(घा० १८३० २।| स्व॒० ४ ) 
यह तृच सामवेद के उत्तराचिक का है। इन ऋचाओ पर उदात्तादि तीनों 
खरों के विशिष्ट चिह्न अंकित किये गये हैं। ऋग्वेद में उदात्त तथा प्रचयस्वर 
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३, अष्ट घिकृतियों के उदाहरण के रिए देखिय सातजड्रेकर का ऋषग्वेद 
संस्करण, परृंह्ठ ७५९२---८०८ | 


श्द ब्रेदिक साहिष्य 


अचिह्नित रद्दता है, भनुदात्त के नीचे आडी रेखा तथा खरित के ऊपर ग्बड़ी 
रेवा रहती है, यथा-- 

अप्नि मी' ले पुरोहिंतम्‌ 

अडखप्रअ उस्त्र प्र 

परन्तु सामवेद का खराह्स्‍टन-प्रकार इससे भिन्न होता है। उदात्त के ऊपर 
१ का अंक, खरित पर २ का तथा अनुदात्त के ऊपर रे का अंक रहता है। 
कभी इससे विचित्र चिहू भी रहते हैं :-- 


3" ़े 
( १ ) अन्तिम उदात्त पर २ का अक रहता है, जैसे गिरा ( साम ८ )। 
(२) २ २--यह विशिष्ट चिह् है। (क) जब दो उदात्त एक साथ आते हैं तब 
प्रथम उदात्त के ऊपर १ का अंक रहता है, दूसरा उदात्त चिहृद्दीन रहता है और 


६२ 39% २ र्‌ 
उससे परे स्वरित पर श्रका चिह्न ढगता है, “यथा उत द्विषों मर्त्यस्था 
( साम० ६ )। इस मन्त्र मे घो तथा म दो उदात्त हैं, प्रथम पर १ का अक है 
तथा द्वितीय 'मोौँ अचिह्वत है। उनसे परे 'ये' खवरित होने से उस पर रर का 
चिह है| 

(ख ) अनुदात्त से परे ख्रित पर भी १र का चिह्न लाता है तथा पूर्क 
अनुदात्त पर '३ के का चिन्द। जैसे-- 
हा] श्र 3 के श्र ५ ॥् कु € 
तनन्‍्वा ( साम० ५२ ), चम्बोः । अथांत्‌ जात्य खरित के ऊपर 'रर का चिह्द 
ल्गता है। 

(१३) २ उ-- जब दो उदात्त एक साथ आते हाँ और उनके बाद अभनुदात्त 
आता हो, तब प्रथम उदात्त के ऊपर 'रउ? का चिह्न रहता है तथा दूसरा अचिह्वनित 


रड 2 हि 
रहता है, यथा--ऊत्या बसों ( साम० ४१ ) यहाँ त्या' और “व! दो उदात्तों के 
बाद 'सो' अनुदात्त है। फलतः प्रथम उदात्त त्या' के ऊपर २ उका चिह है। 


इन्हीं कि विशेष गणना की व्यवस्था सामवेद में की गई है। ऊपर उद्धृत 
तृच्र में अचिह्नत अक्षर १८ हैं। प्रथम ऋचा में अचिहित अक्षर हैं ४, दूसरी 
ऋचा में मी ४ तथा तृतीय ऋचा में १०। इन्हीं का योग १८ है, लो घा० 
२८ >-थारी १८ के द्वारा सूचित किया गया दै। २ ड चिहत अक्षर दो हैं 


वेद ओर आह्यमणदर्शन शक 


€ >उ० २)। रकार चिह्नित स्वर्त ( २२ ) सख्या मे ४ ( #ख्॒० ४) है। 
इन तीनों की यूलना 'ठी' संकेत में है। ठी--ठ5--६। ई चतुर्थ खर होने से 
स्व० ४ का सूचक है। ठकार टवर्ग का द्वितीय क्ण है, अतः वह्द उ० २ का 
सकेत करता है। धारी के संकेत का नियम यह है कि उसे ५ से भाग देने पर 
होष से वर्ग का निश्चय किया जाता है। १८ में ५ का भाग देने पर शेष हे रहता 
है, जिससे तृतीय बर्ग ( <बर्ग ) की बूचना मिल्ती है। अतः 'ठी? के भीतर ही 
पूर्वोक्त तीनी चिह्ों का सुन्दर संकेत किया गया है। यह व्यवस्था केवल 
उत्तराचिक के मन्त्रों के लिये है। पूर्वाचिक में सरित, उदात तथा घारी का 
आम पूर्वक्रम से उल्टा होता है | 


कैसी दुर्भय पक्ति है बेददुर्ग की रक्ष के लिए. । यही कारण है कि आज भी 


इमारा बेद उसी विशुद्धि तथा प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध हो रहा है। संसार 
के साहित्य में यद एक अत्यन्त विलक्षण तथा विस्मयावह घटना है। 


१. विशेष व्ृष्टरय सामबेद का संस्करण, स्वाध्याथ मण्डल लोध, सं० 
६९९६, भूसिका--पू० १०-१२ | 


दतीय परिच्छेद 


वेदिक अनुशीलन का इतिहास 


१--प्रायीनकाल 

संहिता की रचना के अनन्तर ही उनके रहस्यमय मन्त्रों के अथ समझाने की 
प्रवृत्ति जागरूक हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रवृत्ति का प्रथम प्रयास इृष्टियत होता 
है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वर्णन तो विद्यमान है ही, साथ ही साथ उनमे 
मन्त्रों का भी अभ्र न्यूनाधिक मात्रा में किया गया मिलता है। शब्दों की व्युत्पत्ति 
भी दी गई है । इन व्युत्पत्तियों को बड़े आदर के साथ यास्क ने 'इति ह विज्ञायते 
कहकर निरुक्त में उद्धृत किया है। तथ्य की बात यह है कि ब्राह्मण-अन्थों मे 
विकीर्ण सामग्री के आधार पर ही निषण्दु तथा निदक्त बी रचना पीछे की गईं । 
मन्त्रों के पदकार ऋषियों ने भी वेदाथ के समझने में हमारी बड़ी सहायता की 
है । प्रत्येक मन्त्र के अवान्तरभूत पर्दों का प्रथकरण कर प्राचीन ऋषियों ने तत्तन्‌ 
संहिताओं के 'पठपाठ' भी निर्मित किये हैं। इससे मन्‍्त्रों के अर्थ का परिचय 
मलीभाँति मिल जाता है। इन पदपाठ के कतों ऋषियों का सक्षिस परिचय यहाँ 
दिया जाता है । 


पदकार 


(१ ) शाकल्य--इन्होंने ऋगेद का 'पदपाठ' प्रस्तुत किया है। बृदृदा- 
रण्यक उप» में शाकल्य का जनक की सभा में याज्त्रल्क्य के साथ शास्त्राथ का 
वर्णन उपचब्ध होता है ( अ० ४ )। पुराणों के अनुसार ये ही श्ाकल्य कर्वेद के 
पदपाठ के रचगिता भी हैं | अक्लाण्ड पुराण ( पूषमाग, द्वितीय पाद, अ० रेड ) 
का कथन है-- 

शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतरः ! 
वाष्कलिश भरद्वाज दइति शाखाप्रवतंकाः ॥ ३२२॥ 
देवमित्रश्म शाकल्यो. जानाहँकारगर्वितः । 
जनकस्य स यशे ये विनाश मगमद्‌ द्विजः ॥ ३३ | 
शाकल्य का उछेख निदक्त में तथा ऋक-प्रातिशाख्य में मिलता है। अतः इन्हें 
उपनिषत्तालीन काषि मानना न्यायसगत प्रतीत डेता है। यास्क ने अपने निरुक्त 


बेदिक भनुशीऊन का इतिहास ३९ 


में कहीं-कहीं इनके पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है। उदाइरणाथ निरुक्त ५२१ 
में 'अब्णों मासकृद्‌ डृक:ःः ( १०५।१८ ) की व्याख्या में यास्क ने 'मासकृत्‌” 
को एक पद मानकर "मार्सो का कर्ता' अर्थ किया है, परन्तु शाकल्य ने यहाँ दो 
पद ( मा, सकृत्‌ ) माना है। निरक्त (६।२८) में बने न वायो' ( ऋण 
१० । २९।१ ) मन्त्र उद्धृत किया गया है। यहाँ 'बायः” को शाकल्य ने दो पद 
माना है ( वा + यः ) | इसका उल्लेख कर यास्क ने इसे अग्राह्म माना है। वे इसे 
एक ही पद मानते हैं। वायश का यास्कतम्मत अर्थ है--'पक्षी? | इस प्रकार 
निदक्त में कही-कहीं इनके मत का अनुमोदन नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त 
रावण कृत पदपाठ का भी अस्तित्व मिलता है। राखण ने ऋग्वेद के ऊपर अपना 
भाष्य भी लिखा है ओर साथ ही साथ पदपाठ भी प्रस्तुत किया हैं। यह पदपाठ 
शाकल्य का अनुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक स्थल पर उन्होंने अपनी बुद्धि के 
अनुसार नवीन पदपाठ दिया है। 


(२ ) यजुबेंद के मी पदपाठ उपलब्ध हैं। माध्यन्दिनसहिता का पदपाठ 
तो बम्बई से मुद्रित ही हो चुका है, परन्तु काण्यसहिता का पदपाठ अभी तक 
अमृद्रित है। इनके रचयिताओं का पता नहीं चलता | तैत्तिरीयसहिता के पद- 
पाठकार का नाम आश्नेय है। इसका निर्देश भद्र मास्कर ने अपने 'तैत्तिरीयसंहिता 
भाष्य' के आरम्भ में किया है--उखश्थाजेयाय ददो येन पदविभागश्वक्रे । 
इसीलिए, 'काण्डानुक्रमणी' मे. आनेय पदकार कहे गये हैं ( यस्या: पदकृदात्रेयो 
वृत्तिकारम्तु कुण्डिन, ) | बोधायन यह्य > ( ३।९॥७ ) में ऋषितपंण के अवसर पर 
पढकार अआजन्रेय को भी तर्पण करने का उल्लेख है ( आज़िय्राय पदकाराय ) | ये 
आज्रेय शाकल्य के ही समकालीन प्रतीत होते है। 


(३ ) सामवेद के पदकार शास्खे हैं, जिनके नाम तथा कार्य का समर्थन 
हमे अनेक प्राचीन अन्थों से मिलता है। निरक्त ( ४।३।४ ) में 'मेहन' दब्द के 
प्रसड़ मे बड़ी रोचक बातें प्रस्तुत की गई हैं। दुर्गाचाय का कथन है कि ऋग्वे- 
दियों के अनुसार यह एक ही पद है, पर छान्दोग्यों ( सामबेदियों ) के अनुसार 
यहाँ तीन पद हैं ( म, हृह, न )। यास्क ने दोनों पदकारों--शाकल्य तथा 
गाग्य-के सतों का एकत्र समीकरण किया है |! इस प्रसंग मे सामपदकार 'गार्ग्य! के 


१. बहू घानाम्‌ “मेहना' इस्येक॑ पदम्‌। छन्दोगानां श्रीण्येतानि पदानि--“म, 
हृह, न इति । ततुभर्य पद्यता भाप्यकारेण उसयोः शाकस्यशा्ययोरमि- 
प्रायावन्नामुविद्दितो । ( दुरंशूत्ति--वेकटेश्वर संस्करण, एू० २७६ ) 


छ० धटिक साहित्य 


नाम का स्पष्ट उल्लेख है। स्कन्दस्वामी दी भी यही सम्मति है-- णकमिति 
शाकल्यः, त्रीणीति गाग्य:? । गाग्ये के पदपाठ की विशेषता यह है कि इसमें पदों का 
छेद बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया है। “मित्र! का पदपाठ मिं+ त्रम्‌, अन्‍्ये! 
का अन्‌ + ये, समुद्र: का सम + उद्रम्‌ है। इन पदपाठों को प्रामाणिक मानकर 
यास्क ने अपनी निरुक्ति भी ठीक इन्हीं के अनुरूप दी है। प्रमीतेः त्रायते इति 
मित्र: ( १०२१ )>-मरण से जो राग करता है वर्षादान से, वही मित्र--सूये 
है | समुद्द्रवन्ति अस्मात्‌ आप:-- जखठ जिससे बहता रहे, बह है समुद्र ( २।१० ) 
आदि | गार्ग्य की यह विशेषता ध्यान देने की वस्तु है। अथर्ववेद का पदपाठ 
ऋग्वेद के अनुरूप ही है। इमके रचयिता का पता नहीं चलता । 


इन विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं है। जिसे एक आचार्य एक पद 
मानता है, उमे ही दूसरे विद्वान दो दो या तीन-तीन पद मानते है। इस पद्धति 
के लिए अवश्य ही प्राचीन समय में कोई परम्परा रही होगी । 'आदित्यों शब्द के 
विपय में निरक्त के भाध्यकार स्कन्दस्वामी ने भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतो का 
इस प्रकार उल्लेख किया है--“शाकल्यात्रियप्रभतिमिरना वण्द्वीतम्‌ ; पू्वनिर्वचनाभि- 
प्रायेण । गार््यप्रश्ततिमिरवगद्दीतम्‌ | विचित्राः पदकाराणामभिप्राया: | क्वचिदु 
पसर्गविषयेदपि नावग्ह्वन्ति, यथा शाकल्येन 'अधिवासम्‌! इति नावगद्ीतम्‌ , 
आत्रियरेण तु अधिवासमिति अवयद्दीतम' ( २।१३ )। 

स्कन्ठस्वामी का अभिप्राय यह है कि पदकारो का तात्पय विन्नित्र ही होता 
है। उपसर्ग दोने पर कोई आवग्रह नहीं दते और कोई सामान्य नियम से देते 
हैं। 'अधिवास' शब्द में शाकल्य अबग्रह नहीं मानते, आनज्रेय मानते हैं। जो 
कुछ भी कारण हो वेदाथ के अनुशीलन का प्रथम सोपान परदुपाठ ही है। 
बिना पद का रूप जाने अथ का ज्ञान क्या कभी हो सकता है ! पदपाठ के लिए 
भी व्याकरण के निमयो का आविष्कार बहुत पहिले ही हो चुका होगा। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में दो गई निर्शक्ति तथा ब्युत्पत्ति के आधार पर निषण्ठु तथा 
निरुक्त ग्रन्थो की रचना अवान्तर काल में की गई। वेदाज्ञ का पूर्ण प्रयोजन भी 
बेद के अर्थ के समझने मे सहायता देना है, प्रत्येक वेदाड्ञ के द्वारा वेद के अर्थ- 
जान में कितनी सहायता मिल्ती है, इसका विशेष वर्णन अगले परिच्छेद मे 
किया जायगा। 

मध्ययुग के अनेक वैदिक विद्वानों ने वैदिक सहिताओं के ऊपर भाष्य की 
रखना कर उसके अथ को विदशद तथा बोधगम्य बनाया । इस अर्थानुशीलन कार्य 
में उन्होंने निरुक, व्याकग्ण, पुराण, इतिहास आदि समस्त आवश्यक सामग्री का 
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उपयोग किया । ऐसे भाष्यकारों मे माघवभद्ट, स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, 
चकल्साधव, आनन्दतीर्थ का्वेद के मान्य भाष्यकर्तों है; मवस्वामी, गुहदेव, क्षुर, 

भट्ट भास्कर मिश्र तैत्तिरीय्सहिता के, उबद और महीधर माध्यन्दिनसंहिता के, 
पाघव, भरतस्वामी तथा गुणविष्णु सामवेद के आदरणीय भाष्य-निर्माता हैं। 
इन सबसे विलक्षण कार्य है आचार्य सायण का, जिन्होंने पाँच वैदिक सहिताओ, 
११ ब्राह्मणों तथा २ आरण्यकों के ऊपर अपने पाण्डित्यपूर्ण माध्यत्रन्थों का 
निर्माण किया । सायणाचार्य के भाष्य ही आज हमारे वेद के अथ तथा यज्ञ के 
रहस्य समझने में एकमात्र पथ-प्रदशक तथा प्रकाशस्तम्भ हैं, इसमें किश्विन्मात्र 
भी सम्देद् नहीं है । 


२--पाश्षात्त्य वेदज्ञों का काये 


वेद के अनुशीलन की ओर पाश्वात्य लोगों का ध्यान १८ वं शतक के 
अन्तिम काल में तब हुआ जय १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स नामक अग्रेजी 
दविद्वान के प्रयत्न से, जो आगे चलकर इंस्ट इण्डिया कम्पनी के उच्च न्यायालय के 
प्रधान जज हुए, कलकत्त में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी नामक शोघसस्था की 
नींव रकवी गई । इसी समय से पाश्चात््यों का ध्यान सस्क्ृत भाषा तथा साहित्य 
की ओर आक्ृष्ट हुआ। तत्र से लेकर आज तक्र उनका प्रयत्न विशेष रूप 
से जारी है। 


आज से १५० वर्ष पूर्व १८०५ ० में कोलमूक साइबर ने 'एशियाटिक 
रिसर्चेज! नामक पत्र में बेइ के ऊपर एक विस्तृत विवेचनात्मक निभ्नन्ध लिखा, 
जिममे वेद के नाना ग्रन्थों के विवरण के साथ उनका महत्व भी प्रदर्शित किया 
गया है। वेदानुशील्न के विषय मे पाश्चात्त्य पण्डितों का यही प्रथम प्रयास है। 
इसके पहले प्रसिद्ध फ्रेज्ब लेखक वाल्टेयर ने भारत से 'राब० डी नौविलिस' नामक 
एक मिशनरी के द्वारा छाये गये एक कहल्पित यजुबद की पुस्तक के आधार पर 
हिन्दुओं की विद्या तथा बुद्धि की विशेष प्रशसा की थी, परन्तु इस ग्रन्थ के 
कृत्रिम तथा कल्पित सिद्ध होने पर छोगो मे सल्कृत के विषय में बहुत कुछ 
अविश्वास तथा अश्नद्धा पैदा हो गई थी । उसका निराकरण कोल्मुक साहब के 
लेख से मलीभाँति हो गया। ये आरम्म में संस्कृत के इतने बिरोधी थे कि 


१, हन भाष्यकारों के परिचय के छिए देखिए-.. 
अलदेव उपाध्याय--आचाये सायण और मांधव, प्ृ० १०८-११४ | 
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भगवद्गीता का अंग्रेजी में १८८५ ईं० मे अनुवाद करनेबाले विलकिन्स साइब को 
संस्कृत के पीछे पागल कहा करते थे, परन्तु पीछे उनकी सम्मति बदली और 
उन्होंने संस्कृत का गा अनुशील्न कर सल्क्ृत के ग्रन्थ-रत्नों को यूरोपीय विद्वानों 
से परिचित कराया। यह निबन्ध भी पश्चिमी विद्वानों का ध्यान वैदिक 
साहित्य की ओर आइृष्ट करने मे विशेष सफल रहा। प्रायः पच्रीस वर्षों के 
बाद रोजेन्न नामक जर्मन विद्वान ने बड़े उत्साह से ऋग्वेद का सम्पादन आरम्भ 
किया, परन्तु १८३७ ई० में इनकी असामग्रिक मृत्यु के कारण केवल प्रथम 
अष्टफ ही सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ | इसी समय में पेरिस में संस्कृत के 
अध्यापक बरनूफ साहब ने इतने अच्छे और योग्य छात्र तैयार किये कि उन्होंने 
आगे चलकर वेद के अनुशीलन में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 


यूरोप में वैदिक अनुभीढन के इतिहास में १८४६ ई० च्िरस्मरणीय रहेगी, 
क्योंकि इसी वर्ष झडाल्फ राथ नामक जर्मन विद्वान ने 'बेद का साहित्य तथा 
इतिहास” नामक छोटी, किन्तु मह्वपूर्ण पुस्तिका छिखी, जिसमे यूरोप म वेद के 
अनुश्ीलन के प्रति वास्तविक ओर गंभीर प्रवृत्ति पैदा हुई । राथ महोदय ऐति- 
हासिक पद्धति के उद्धावक के रूप में चिरस्मरणीय रहेगे, क्योंकि इन्होने वेद के अर्थ 
समझने के ल्यि सायण आदि भारतीय भाष्यकारों की व्याख्या को एकदम अग्राह्म 
ठददरा कर पश्चिमी माषा-विज्ञान तथा तुलनात्मक धर्म को ही प्रधान सहायक 
माना | दोषपूणण होने पर भी इस पद्धति ने वेदों के अर्थ-शान के लिये ऐतिहासिक 
पद्धति को विशेष महत््व दिया। इनकी दृष्टि से वेद के ही विभिन्न स्थल मे 
आये हुए शब्दों की छानबीन करने से संदिग्ध शब्दों के अथ खब आभासित हो 
सकते है। इसी पद्धति का अनुसरण कर राथ महोदय ने सेन्‍्टपीटसंबरग संस्कृत- 
जमेन महाकोश का निर्माण किया, जो इनकी विद्वत्ता, प्रतिभा तथा अध्यवसाय 
का पर्याप्त सूचक है। इसमें प्रत्येक शब्द का अथ विकाश क्रम से दिया गया है, 
जिसमें बेद से लेकर लौकिक संस्कृत ग्रन्थों के भी सन्दर्भ अथ्थ-निर्णय करने के 
लिये उद्घूृत किये गये हैं। इस कोश मे वैदिक वाब्दों का अर्थ-संकलन खय्य 
राय महोदय ने ही किया है, तथा लौकिक संस्कृत शब्दों का अर्थ-निर्णय दूसरे 
जर्मन विद्वान बोटल्गि ने किया। यह कोश आज भी बेजोड़ है, तथा 
संस्कृत शब्दों के ऐतिहामिक अर्थ-विकाश को समझाने के लिये नितान्त 
उपयोगी है । 


राथ महोदय के सहपाठियों तथा शिष्यों की एक छम्बी परम्परा है, शिसते 
बेद के अनुशीलन में विशेष माग लिया गया है। इन पश्चिमी विद्वानों के कार्य, 
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को हम कई अ्रेणियों मे बॉट सकते हं। एक तो है वैदिक ग्रन्थों का वैज्ञानिक 
शुद्ध संस्करण, दूसरा है वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद तथा तीसरा है बेदार्थ के 
अनुशीलन-विषयक अन्य तथा वैडिक सस्कृति के रूप-प्रकादक व्याख्या-पुस्तक । 
स्थानांभाव के कारण मान्य अन्थकारों तथा उनके कार्यों का ही यहाँ विवेचन 
किया जा रहा है । 
भ्रन्‍्थों का संस्करण 

मैक्समूलर साहब पाश्चात्त्य विद्वानों के शिरोमणि है, जिन्होंने वेद के विषय में 
नाना ग्रन्थों की रचना कर उनके सिद्धान्त तथा धर्म को परिचमी देशों में खूत्र 
ही लोकप्रिय बनाया | विद्वत्ता के साथ सहानुभूति भी उनका विशेष गुण था। 
वे भारतीय धर्म, दशन तथा संस्कृति को सहानुभूति की दृष्टि से परखते थे, तथा 
भारतीयों के हृदय तक पहुँचने की कोशिश करते थे। आज भी उनके ग्रन्थ 
विद्वता के साथ उदारता के प्रतीक हैं। उनका सत्रसे महत्वपूर्ण कार्य है ऋग्वेद 
के सायण भाष्य का प्रथम बार विवेचनापूर्ण सम्पादन । इस ग्रन्थ के प्रकाशन से 
चेद-विपयक अध्ययन अध्यापन की नींव यूरोप मे पक्की हो गई | इसका प्रारम्भ 
१८४९ ई० तथा समाप्ति १८७५ ३० में हुईं। तीन हजार से अधिक प्रृष्ठों में 
इस बूहत्‌ ग्रन्थ के सम्पादन तथा कई सो पृष्ठो की भूमिका एवं टिप्पणी से संपादक 
के अभ्यवसाय का कुछ अनुमान किया जा सकता है। १८९०-९२ में इसका 
मुधरा हुआ द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। "प्राचीन वैदिक सम्कृत साहित्य 
नामक ग्रन्थ में वैदिक साहित्य की विद्वत्तापूण मीमासा करने के अतिरिक्त इन्होंने 
परत्रित्र प्राच्य प्रन्थमाला में खयं तथा अन्य परिचमी विद्वानों के द्वारा वैदिक 
ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित किया । डाक्टर बेबर का नाम भी पश्चिमी विद्वानों 
में प्रसिद्ध है, जिनका विस्तृत तथा सूक्ष्मदर्शी पाण्डिय आलोचकों को विस्मय में 
डाल देने वाला था। इन्होने यजुब॑दसहिता तथा तैत्तिरीयसद्विता का सम्पादन 
ही नहीं किया; बल्कि इन्‌दिशे स्तृदियन नामक जर्मन शोधपत्रिका में बैदिक 
अनुसंधान को अग्रसर किया। आउफ्रेक्ट नामक विद्वानू ने १८६२-६३ में 
ऋचर्वेद का एक संस्करण अत्यन्त योग्यता के साथ रोमन लिपि में निकाला। 
जर्मन विद्वान श्रोदर ने पैज्ञायणीरसहिता का एक वैजशनिक संस्करण बड़ी योग्यता 
के साथ १८८१-८६ में तथा काठक सहिता का १९००-११ में संस्करण निकाल । 
ये संहिताये अभी हा में ही स्वाध्यायमण्डल (आँध ) से सातबडेकरजी के 
सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त स्टेवेन्सन मद्दोदय द्वारा 
राणायनी शाखा की साम-संहिता का १८४२ में अंग्रेजी अनुबाद के साथ, बेन्फी 
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साहब के दारा कौथुम-शाखीय साम संहिता को १८४८ मे अर्मन अनुवाद के साथ 
तथा राथ और हिटनी द्वारा १८५६ में अथवंवेद का सस्करण पश्चिमी विद्वानों 
के प्रयास तथा परिश्रम का उज्ज्बल उदाहरण है। पिप्पलछाद-शाखा की क्षभ्रवे- 
सेहिता की एक ही प्रति काइमीर में उपलब्ध हुई थी। उसी के आधार पर प्रो० 
ज्यूमफील्ड तथा डा० नावें ने इत अतिजीण प्रति का पूरा फोटो छेकर उसी फोये 
को तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों मे १९०१ ई० में जमनी से प्रकाशित किया | फोटो 
होने से यह ग्रन्थ मूल प्रति की हूबहू नकल है। इसके प्रकाशन से पदिचमी 
विद्वानों के भारतीय विद्या की रक्षा के प्रति विशेष मनोयोग और ध्यान का इसमे 
कोई उत्तम उदाहरण क्या प्रस्तुत किया जा सकता है! ब्राह्मणो, श्रौतसूजों तथा 
प्रातिशार्यों के भी शुद्ध वैज्ञानिक सस्करण अनेक विद्वानों ने समय-समय 
भर किये हैं। 


प्रो+ द्वाग (कं, [78 ) का ऐटरेयब्राझण का संस्करण तथा अग्रेजी 
अनुवाद आज भी अपनी भूमिका के लिए उपादेय है ( बम्बई, १८६३ ) | डा[० 
आउफ्रंक्ट का रोमन अक्षरों मे इस ब्रा० का संस्करण अत्यन्त विद्युद्ध माना 
जाता है ( बान, जमनी, १८७६) | इसी प्रकार प्रो० लिण्डनर (3. [॥70॥97) 
का कोषीतकि ब्रा० का सस्करण भी सुन्दर है (जेना, १८८७ )। माध्यन्दिन- 
अतपथ ब्र० का प्रथम स० डा» बेवर के सम्यादकत्व मे बर्लिन से निकणा था 
( १८५५ ई० )। सामवेदी ब्राह्मणों मे अनेक के अनुवाद जर्मन भाषा तथा 
अंग्रेजी में मी है। डा० बेबर ने अदभुत ब्रा० का स० तथा अनुवाद ( बर्लिन 
१८५८ ) तथा वश ब्रा० का सपादन किया है | डा० बनेल (4, ९, 8070) 
ने अनेक सामवेदी ब्राक्षणों को प्रकाशित किया--सामविधान छण्डन से 
( १८७३ ई० ), वश ब्रा० तथा देवताध्याय ब्रा० १८७३ मे, आपय ब्रा० 
१८७६ में तथा सहितापनिपद्‌ ब्रा० १८७७ में मगलोर से | जैमिनीय बआ० का 
विश्येष अंश अग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ डा० एटलछ (7, 0७0७)) 
ने तथा जन अनुवाद के साथ डा» कैलेण्ड ने प्रकाशित किया। प्रथम ग्रन्थ 
“अमेरिकन ओरिएण्टछ जनेछ” ( १६ वीं जिल्‍द ) में छपा है, तो दूसरा स्वतस्त्र 
ग्रन्थ के रूप में । प्रो० गास्द्रा ( [2. (॥४88679 ) ने गोपथ ब्रा० का एक सुन्दर 
जागराक्षरों मे सं० निकातल्य हे ( लेडन, हालेण्ड; १९१९ )। 

श्रोत्सू्ों के भी विद्युद्ध स० पाश्चात््यों की कृपा से हमे प्रात हैं। इस विषय 


में आश्वलायन गृद्य तथा पारस्कर ग्य के सम्पादक स्टेन्सलर ( 8#छ07ढोछः ), 
आांजायन-श्रौतसूत्र के सम्पादक हिलेब्राण्ट ( [0078007 ), बौधायन-भोतयूत्र 


चेंदिक अनुशीलन का हृतिहास घ्क 


के सम्पादक कैलेण्ड ( भी, ०8/8700 ), आपस्तम्ब-भ्ौतवूत्र के सम्पादक गार्दे 
( 3. 0७70९ ), मानव-श्तसूत्र के सम्पादक क्नाउएर ( रिजक्षप ७ ), 
कास्यायन-भ्रोतसूत्न के स० वेजर तथा कौशिक-श्रौतसूत्र के सं० के सम्बन्ध मे 
ब्दमफील्ड के नाम विशद्येष उल्लेखयीय हैं। 


अनुवाद 


वैदिक ग्रन्थों के अनुवाद की ओर भी पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि आरम्भ से 
ही आइष्ट हुई है। आज से पूरे सो वर्षों से ऊपर हुए. १८५० ई० में डाक्टर 
बिलसन ( ही, , ५४७॥|४०४ ) ने ऋग्वेद का पूरा अंग्रेजी अनुवाद सायणमाष्य 
के अतुसार किया | ऋग्वेद के दो जमन अनुवाद प्राय; एक ही काल में प्रकाशित 
हुए-- ग्रासमान ( में, ७788870&770 ) का पद्मानुवाद ( १८७६-७७ ई०, 
दो जिल्‍्दों में ), निसमे राथ साहब की पद्धति से सायणमभाष्य की उपेक्षा कर 
स्वतन्त्र रीति से अनुवाद किया गया है; (२) छुडविग ( 2, ,एतेज्ाह ) 
का गद्यानुवाद विस्तृत व्याख्या के साथ ६ जिल्‍्दों में ( १८७६-१८८८ तक ), 
जिसमें उतनी स््रृतन्त्रता अगीकृत नहीं हुई है। इसके अनन्तर काशी से प्रिफिथ 
(६. 4. मर, "ताप ) का अग्रेजी में पद्यानुबाद उपयोगी सूचियों तथा 
दिपणियों के साथ ( १८८९-९२ ) प्रकाशित हुआ, जिसमें सायणभाष्य का पूरा 
उपयोग क्रिया गया है। ऋग्वेद के ऊपर जमन विद्वान्‌ डा० ओह्डनबर्ग 
( प्र, 096790४ ) की बड़ी ही मार्मिक तथा विवेचनापूर्ण व्याख्या दो 
जिल्दों मे ब्लिन से प्रकाशित हुई है ( १९०९-१२ ) । इस प्रन्थ में ओल्डनबर्ग 
ने प्रत्येक सूक्त के ऊपर पूर्बवर्ती पण्डितों की व्याख्या का निर्देश कर अपनी विशद 
विवेचना प्रस्तुत की है। इन्होंने एक दूसरे ग्रन्थ में ऋग्वेद के छत्त आदि अन्य, 
विषयों की भी विशद विवेचना प्रस्तुत की है (१८८८ ई०, बलिन ) । ये ग्रन्थ 
ऋग्वेद के अनुश्ीकन के लिए. बड़े ही महत्वशाली, प्रामाणिक तथा उपादेय है, 
जिनकी उपयोगिता आज भी अधुण्ण बनी हुई है| 


है न 


यजुबंद की माध्यन्दिनसहिता का अग्रेज्ी पद्म में अनुवाद प्रिफिथ ने किया 
है ( काशी, १८८९ )। तैनेरीयसद्दिता का बड़ा ही प्राक्नल अनुवाद डा० कीथ 
( 4. 3. ६७४ ) ने हाई ओरियन्टछ सीरीज ( जि० १८, १९, १९१४ 
अमेरिका ) मे किया है, जिसके आरम्भ में बहुत ही उपयोगी बातों की मीमास$& 
अनुवादक की विलक्षण विदत्ता का परिचय देती है। सामवेद का पद्मानुवाद भी 
अग्लेज्ी में ग्रिफिथ साइव का है। अथ्वेद के दो अनुवाद प्रस्तुत हैं। झिफिक 


६ घैदिक साहित्य 


का अनुवाद मूल अर्थ को समझने में पूरा सहायक है (१८९५-९८, काशी ), 
तो हियनी ( श्र, स. ए४रांश०ए ) का अनुवाद जिसे लैनवैन ( 0. ३, 
[,कशा्»॥0 ) ने पूरा करके प्रकाशित किया है ( हारव्ड ओ० सी० बिलल्‍द ७ 
और ८, १९०५ ) विद्वत्तापूर्ण भूमिका तथा टिप्पणियाँ के कारण चैदिकों के लिए 
अड्डा ही उपादेय, प्रामाणिक तथा प्राज्लछ है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे तीन के अनुवाद 
अत्यन्त परिश्रमसाध्य तथा उपयोगी हैं--( १) शतपथ ब्रा" का इगूलिंग 
(0. 7. ए88०ांगट्ट ) का पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला के ५ जिल्‍्दों ( १२, 
२६, ४१, ४३, ४४ ) में प्रकाशित अनुवाद अध्यबसाय तथा परिश्रम का 
उदाहरण है। ( २) ऋग्वेद के दोनों ब्राह्णो का डा० कीथ का अनुषाद 
( हा० ओ० सी०, जि० २४, १९२० ) सो प्रष्ठी की उपयोगी भूमिका के साथ 
संवलित होने से नितान्‍त महत्त्वपूर्ण है। (३) ताण्ड्य मद्दाब्नाक्षण का डा० 
कैलेण्ड ( (१३७70 ) का अनुवाद ( बिब्लि०्, कलक्ता १९३२ ) भी सामवेदीय 
विषयों से सम्बद्ध भूमिका से युक्त होने के कारण बहुत ही उपयोगी है, जिसमें 
कर्मकाण्ड से सम्बद्ध विषयों का भी संकेत टिप्पणियों मे दे दिया गया है। छोटे 
मोटे ब्राह्मगो के तो अनुत्राद जर्मन तथा अग्रेजी में अनेक है। ऊपर के तीनो 
ब्राह्मणों के अनुवाद विस्तार में द्वी बड़े नहीं हैं; प्रयुत विद्वता में भी 
अद्वितीय है । 

उपनिषर्दों के अनुवाद तो अनेक हैं और बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण हैं | वेदांग के 
अन्धों जैते प्रातिआाख्य, निशक्त आदि के भी उपादेय अनुवादों को पाश्चात्त्य 
विद्वानों ने प्रकाशित किया है । 


व्याख्या--प्रन्थ 

वेदों के विषयों के ऊपर भी स्वतन्त्र रूप से पश्चिमी विद्वानों ने बढ़ी 
ही उपयोगी सामग्री एकत्र की है। सल्कृत अर्मन महाकोश' की चर्चा तों 
ऊपर की गई है। ग्रासमान का वैदिक कोश ऋग्वेद से ही सम्पन्ध रम्बता है 
( १८७३-७५ ) जिसमें ऋग्वेदीय प्रत्येक स्थल का उल्लेख करके दच्द के अर्थ 
का निर्णय किया गया है। ऋग्वेद के अनुवाद की त्रुटियो की पूर्ति इस कोश 
से होती है। डा० मैक्डानल तथा कीथ का वैदिक इन्डेक्स' वैदिक संस्कृति 
से सम्बद्ध विषयों का एक छोटा विश्वकोष ही है, जिसमे ऐतिहासिक तथा 
भओमोछिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक आदि विषयों की पूर्ण 
मीमांता है । 


पैंदिक अनुशीलून का इतिहास झ्छ 


बैदिक व्याकरण तीन विद्वानों के बड़े ही सुन्दर हैं-- 

(१ ) हिटनी का व्याकरण मुख्यतया छौकिक सस्कृत का ही है, परन्तु तुब्ना 
के लिए वैदिक भाषा का भी व्याकरण दिया गया है। 

(२ ) डा० मैकडानल का वैदिक व्याकरण ( वैदिक ग्रामर १९१०, जर्मनी ) 
तो इस विषय का स्वतोमान्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है, जिसका संक्षिम रूप भी 
सामान्य छात्रों के लिये विशेष उपयोगी है ( वेदिक आमर फार स्टूडेन्ट्स, 
आक्सफोर्ड १९२० )। एक विश्येषता अवश्य गम्मीरतया मननीय है कि जहाँ 
चाणिनीय व्याकरण मे वैदिक प्रयोगों को बहुल छन्‍्दर्स' के भीतर निविष्ट कर 
दिया गया है, उन्हें भी यहाँ नियमों में बाँधने का प्रयत्न किया गया है | 

(३) डा० वाकरनागेल ( 7. १४४०८्र०ट० ) का बेदिक व्याकरण 
जमन भाषा में निब्रद्ध है। अनेक निल्‍्दों मे प्रकाशित इस ग्रन्थ में नवीनतम 
भाषाशाख्रीय अनुसन्धानों का पूर्ण उपयोग किया गया है। यह ग्रन्थ विद्वानों 
की सम्मति में अपने विषय का सर्वोत्तम प्रौद ग्रन्थ है । 

वैदिक छुन्दों के ऊपर भी पश्चिमी विद्वानों ने अध्ययन किया है । प्रो ० 
चैत्र ने अपने 'इन्दिशे स्तूदियन' नामक शोधपत्रिका की आठवीं जिद में इस 
च्रिषय का विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया है। प्रो० अनौलल्‍ड (77). ए #&7- 
00 ) ने ऋग्वेदस्थ छन्दों का अध्ययन कर मन्‍्त्रों के काल-निर्णय का भी “बेदिक 
मीटर नामक ग्रन्थ में ( १९०५ ई० ) स्थुत्य प्रयास किया है। इनके सिद्धान्त 
परिश्रम-साध्य होने पर भी विद्वानों में मान्य नहीं हुए । 

वैदिक पुराण-विजशान--बेदों के धममं के अध्ययन प्रसंग में पाश्चात्त्य 
पण्डितों ने एक खतनन्‍्त्र तुलनात्मक पुराण-विज्ञान ( कम्पैरेटिव माइथोलाजी ) की 
सृष्टि की है, जिसमें वेद के धार्मिक सिद्धान्तों की तुलना अन्य धर्मों के तथ्यों 
से भी की गई है। बेदिक धर्म पर प्रो० मैक्समूलर, मैकडानल तथा जर्मन 
विद्यान्‌ हिलेब्रान्ट ने अनेक ग्रन्थ लिखे है, जिनमें हिलेब्रान्ट का जर्मन अन्य तीन 
बड़ी-बढ़ी जिल्‍दो में प्रकाशित हुआ है ( वेदिशे माथोलाजी )। इसके अतिरिक्त 
श्रौत यशयागों के विषय में भी इसका प्रामाणिक श्रन्थ बड़ा ही उपादेय है 
( बेदिशें रिचुआल लितरातुर; जर्मनी १९२५ )। जमंन भाषा से अपरिचित 
पाठकों के लिए; डा० मैक्डानल का 'वेदिक माथोछाजी' नामक अन्थ व्यापकता 
तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से नितान्त उपादेय है। फ्रेंच विद्वानों ने भी औत- 
विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना फ्रेंच भाषा में की है। डा० कीथ का दो 
जिल्दों में विभक्त अन्थ भी विशेष उपयोगी है। इसमें वेद का धर्म तथा उपनिषद्‌ 
के तत्तशान की प्रामाणिक मीमांसा है। 'रिलिजिन एण्ड फिलासोंफी आफ बेद 


छ्द चेदिक साहित्य 


एण्ड उपनिषद्‌” नामक यह ग्रन्थ हारवर्ड से दो जिल्दों में प्रकादित हुआ 
है ( संख्या २१-३२, १९३४-२५ )। वेद के घर्म के अनुशीलन के लिए 
पाश्चात््यों के और भी अनेक ग्रन्थ हैं । 

वैदिक साहित्य का इतिहास--इस विषय में भी तीन-चार ग्रन्थ व्थिष 
प्रसिद्ध हैं। डा० वेबर के एतद्विषयक ग्रन्थ को अपने विषय का सर्वप्रथम 
; प्रतिपादक होने का गौरव प्राप्त है। यह मूलतः जर्मन माषा में निकला था, 
जिसका अग्रेजी अमुवाद ट्रबनर सस्कृत सीरीज (लण्डन) में उपलब्ध है। मैक्समूलर 
का ग्रन्थ 'हिस्द्री आफ एनसेण्ट संस्कृत ल्टिरेचर” ( १८५९, लण्डन ) वैदिक 
ग्न्‍न्थों का गाढ़ अध्ययन प्रस्तुत करता है और यह आज भी अपनी उपयोगिता से 
बचित नहीं हुआ है। मैक्डानल का (िस्ट्री आफ संस्कृत ल्टिरेचर” ( संस्कृत 
साहित्य का इतिहास ) अधिक्तर वैदिक साहित्य का ही विशेष अध्ययन है और 
छात्रों के लिए. विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है ( लण्डन, १९०५ )। डा० विन्टर- 
नित्स का तीन खण्डों मे विभक्त ग्रन्थ 'हिम्द्री आफ इण्डियन लिटरेचर” ( मूल्ट 
जर्मन का प्रकाशन १९ ०४, लाइपजिग से ) इन तीनो की अपेक्षा व्यापकता तथा 
विशाल्ता की दृष्टि मे बढ़ कर है। इसके प्रथम खण्ड मे वैदिक साहित्य का 
ब्यापक परिचय दिया गया है। जन पाठकों को लक्ष्य कर लिखा गया यहद्द 
ग्रन्थ सामान्य बातों के विद्लेष वर्णन मे ही व्यस्त रहा है, परन्तु फिर भी इसकी 
उपयोगिता कम नहीं है। मूलतः जर्मन भाषा में निबद्ध 'हिस्द्री आफ इण्डियन 
ब्टिरेचर' नामक ग्रन्थ के आरम्मिक दो खण्डों का अंग्रेजी अनुवाद कल्बसा 
विश्वविद्याल्य ने प्रकाशित किया है। तीसरा खण्ड भी अंग्रेजी में उपलब्ध है। 


वैदिक साहित्य की सृतचियाँ--वैदिक ग्रन्थों के वैज्ञानिक तथा विश्युद्ध 
संस्करण के लिए सूचियों का विशेष उपयोग होता है। प्राचीन काल में अमेक 
अनुक्रमणी ग्रन्थ! इसी की पूर्ति के ल्यि लिखे गये थे | पाश्चात्ष्य विद्वानों ने इधर 
विशेष ध्यान दिया है । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है डा० ब्द्रमफील्ड का 'वैदिक, 
कानकार्डेन्स' ( हावड ओरिएज्टछ सीरीज, १०वीं जिल्‍द, १९०६, पृ० स० 
११०२), जिसमे उस समय तक छपे वैदिक ग्रन्थों की प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक पाद 
तथा प्रंष आदि गद्यमथ यजुर्वाक्यों की भी शत खूची है। इसमें विभिन्न पाठ भेद 
का भी संग्रह है। रोमन लिपि में छपे मन्त्रों वाला यह गन्थ साधारण पाठकों के 
लिए. उपयोगी है, तो इन्हीं का दूसरा ग्रन्थ 'कम्वेदीय रेपिटीशन्स' ( हा० ओ> 
सी०, २० तथा २४ वीं जिल्द ) विशेष्शों के उपयोग के लिए है | इसमे दिखलाया 
गया है कि किस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्र या पाद की पुनराइत्ति कहाँ कहाँ हुई है, 


वैदिक अनुशीरम का हतिहास ९ 


सथा उससे उपयोगी तथ्यों की मीमांखा की गई है। क्र जेकब ( ७. 2. 
७0०४9 ) का 'ठपनिषद्‌ वाक्यकोश' भी ६६ उपनिषदों तथा गीता के वाक्यों 
की बृहत्‌ सूची प्रस्तुत करता है। यह भी अध्ययन के लिए कम उपयोगी नहीं है 
( १८९१, अम्बई )। फ्रेंच विद्वान छूई रेनों ( 7,0फ8 फ्०४0ए७ ) ने एक. 
उपयोगी ग्रन्थ की रचना की है, जिसमे बेद तथा वैदिक विषयों पर निर्मित अन्यों 
तथा छेल्ों का पूर्ण परिचय है। उपादेय अन्य फ्रेंच माषा में 'बिब्ल्िओोआफी 
बैदिक' नाम से पेरिस से प्रकाशित है ( १९११ ) । 


३-नव्य भारत में बैदिक अनुशीलन 


गत शताब्दी के अन्तिम मांग में मारतवर् के विद्वानों की भी दृष्टि वेद की 
ओर आक्ृष्ट हुई | इसका कारण था दो नवीन धर्म सुधारक समाजों की स्थापना 
बंगाल परे राजा राममोहनराय के द्वारा स्थापित 'अह्मसमाज ने तथा पंजाब में 
स्वामी दयानन्द सरस्क्ती के द्वारा प्रतिष्ठा पत “आर्यसमाज' ने वैदिक सिद्धान्त को ही 
हिन्दूधर्म का मौल्कि विशुद्ध सिद्धान्त ठह॒रा कर उनकी ओर भारतीयों का ध्यान 
आकुष्ट किया । बद्धासमाज ने उपनिषरदों के अध्ययन को पुनरुजीवित किया, तथा 
आर्यसमाज ने वैदिक संहिता के अध्ययन-अध्यापन को । पाश्चात्त्य विद्वानों के 
वैदिक अनुशीलन से भी भारत में प्रोत्साहन मिला और भारतीय विद्वानों ने 
वैदिक ग्रन्थों के विशुद्ध संस्करण तथा ऐतिहासिक अनुशीलन प्रस्तुत किये । स्वामी 
दयामन्द सरस्वती ने यजुत्रद तथा ऋग्वेद के ऊपर अपनी पद्धति के अनुसार संस्कृत 
में सुन्दर भाष्यों की रचना की है। 


नवीन शैली के वेदों में शक्कर पाण्डुरख् पण्डित, लोकमान्य बालगंगाघर 
निलक, शंकर वाल्कृष्ण दीक्षित और सत्यत्रत सामभ्रमी का नाम विशेष 
उब्छेखनीय है। शहझ्लर पाण्डुरज्ञ पण्डित ने सायण भाष्य के साथ अथवंवेद कड़ 
बड़ा ही विशुद्ध संस्करण चार बिल्‍्दों में प्रकाशित किया ( बम्बई १८९५-१८९८) $ 
जिससे अच्छा सस्करण इसका आजतक प्रकाशित न हो सका | इन्होंने नवीन 
बद्धति पर ऋग्वेद की व्याख्या भी विदार्भ यक्ष'ः नामक ग्रन्थ में विवेचनात्मक 
टिव्यणों के साथ मराठी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करना आारम्म किया था। यू 
इलछापनीय उद्योग व्याख्याता की अकाल मृत्यु के कारण तृतीय मण्डल तक ही 
समाप्त होकर रह गया । छोकमान्य बाल्मंगाधर तिलक के दोनों अन्य 'ओरायनों 
और 'आफंटिक दोम इन दि बेदज' वैदिक आलोचना के मौलिक गवेधणापूर्ण अन्च 
है, जिनमें उनकी विद्वक्ता, तक का उपन्यास तथा बुद्धि को निर्मेलता अक्लकोकनीफ 

ं 


ण७ वेदिक साहित्य 
' है। 'ओरायन' में ज्योतिष-सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर वेद का निर्माणकाल 
विक्रम से चार हजार वर पूर्व निर्णात है, तथा दूसरे में आयों का मूल निवास 
उत्तरी शव के पास सिद्ध किया गया है और पाश्चास्‍्यो के प्रचलित मतों का 
खण्डन है| दीक्षित ने भारतीय ज्योतिष” सम्बन्धी अपने मराठी ग्न्थ में बैदिक 
अन्थों में उपल््ध ज्योतिष प्रमाणी के बल पर वेदरचना की विस्तृत प्रामाणिक 
, प्िवेचना की है ( भारतीय ज्योतिःशाख्र १८६६, पूना )। सत्यत्रत सामश्रमी 
बंगाल के एक मान्य वैदिक थे, जिन्होंने सामवेद से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रामाणिक 
तथा विशुद्ध सस्रण प्रकाशित किया है। वे सामबेद के मामिक विद्वान थे । 
उनका कीर्ति-स्तम्म है सामसहिता तथा गान-संहिता का ५ भागों में विशुद्ध 
संस्करण ( कलकत्ता, १८७७ ), जिसमे साम, गायन, सायणभाष्य आदि का एकत्र 
प्रकाशन प्रामाणिक दग से किया गया है। आर्य समाज के अनेक विद्वानों ने 
वैदिक ग्रन्थोी का सल्करण तथा विवरण प्रस्तुत कर अपने बेद-प्रेम का परिचय 
दिया है। आयंसमाजी विद्वान श्रीपाददामोदर सातवड़ेकर ने चारों वेदों की 
संहिताओ को बड़ी ही उपयोगी अनुक्रमणिका के साथ स्वाध्याय मण्डल ( ओंघ, 
जिला सतारा ) से सम्पादित कर प्रकाशित किया है | ये सस्करण बड़े ही उपयोगो, 
विशुद्ध तथा प्रामाणिक है। काठक सहिता, मैत्रेयणीय सह्दिता तथा साम की गान 
सह्दिता ( प्रथम भाग ) तथा देवत संहिता (विभिन्न ठेवताओं से सम्बद्ध मन्त्रो 
का एकत्र सम्रह) उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय है| तिलक विद्यापीठ (पूना) 
के ५ जिल्दों में प्रकाशित ऋग्वेद का सायणभाष्य प्राचीनतम हस्तलेखों पर 
आधारित होने से अत्यन्त विश्वुद्ध, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक सत्करण है। वह 
मैक्समूलर के प्रख्यात सस्करण से भी विशुद्धतर है। इसके लिए. इसके सम्पादकगण 
इमारे धन्यवाद के पात्र हैं। डाक्टर रक्ष्मणस्वरूप का बेंकट माधव की व्याख्या 
तथा अन्य भाष्यों के आक्यक उद्धरणों से सवलित सस्करण भी मन्‍्त्रों के अंजान 
की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के कारण विशेष डपयोंगी है (४ जिल्द,लहोर) । 


वैदिक सहिताओ के भाषानुवाद भी उपलब्ध होते हैं, जिनमे रमेशचन्द्र दत्त 
का बंगला में, रामगोविन्द जिवेदी तथा श्रीराम शर्मा आचार्य का हिन्दी मे 
करपेद का अनुवाद ; जयदेव विद्यालंकार का साम तथा अथव्वबेद का हिन्दी 
अनुवाद तथा श्रीधरपाठक का मराठी में साध्यन्दिनसंहिता का अनुवाद 
उपयोगी हैं, परन्तु इनमे अग्रेजी तथा जर्मन अनुवादों के तमान व्यापकता 
तथा वैज्ञानिकता का अमाव विशेष खटकता है | श्रीराम शर्मा आचर्य ने ऋग्वेद 
के अतिरिक्त अन्य वेदों का भी अनुवाद हिन्दी मे प्रस्तुत किया है। 


वैदिक भनुशीलन का इतिहास न 


बेद तथा वेदाज्ञ का अर्थ समझाने के लिए. अनेक व्याख्या ग्रन्थों का इधर 
अणयन हुआ है। श्री अरविन्द ने वेद के मन्त्रों की रहत्यवादी व्याख्या की है 
और इस व्याख्या की रूपरेखा बतलाते हुए इन्होने ऋग्वेदस्थ अग्नि-पूर्कतों का 
अनुवाद अंग्रेजी मे किया है (कलकत्ता, १९३०) | इस व्याख्यापद्धति को समझाने 
के लिये तदनुसार ऋग्वेद के आरम्मिक-सूक्तों पर हाल मे ही कपाली शास्त्री ने 
सस्कृत में दो व्याख्या-अ्रन्थ लिखे हैं। भ्ीविश्वबंधु णाजरी के सम्पादकत्व में प्रकाशित 
आाब्दार्थ पारिज्ञात मे वैदिक शब्दों का ब्राइणों से लेकर नवीनतम भारतीय 
आचार्यों तथा पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा किये गये श्र्थों का आलोचनात्मक संग्रह 
है। डा० लक्ष्मणस्वरूप-कृत नियक्त का समब्करण तथा अनुवाद, डा० मंगलदेब 
शास्त्री रचित ऋक-प्रातिशाख्य का संस्करण तथा अनुवाद और डा० चूयेकान्त 
शास््री द्वारा सम्पादित 'अथवं-प्रातिशाख्यः अपने विषय के उपादेय ग्रन्थ है। 
श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य द्वारा अग्रेजी मे लिखित 'हिस्ट्री आफ वबेंदिक 
लिट्रेचर” ( पूना १९३० ) तथा श्रीभगवद्धत्त द्वारा रचित 'बेदिक वाझआय का 
इतिद्वास' ( लाहौर; तीन खण्ड ) भी उपयोगी अन्थ है | डा० दाण्डेकर की वैदिक- 
ग्रन्थ-सुची ( वैदिक चिब्डियोग्राफी, पूना १९४७ ) भी वेदविषयक ग्रन्थों तथा 
निमरन्धों की जानकारी के लिए विशेष उपयोगी है। यह डा» रेना के ग्रन्थ की 
पूर्ति करता है। पण्डित विश्वबन्धु शास्त्री के निर्देशन में 'बैदिक-पदानुक्रम कोष! 
अनेक भागों में होशियारपुर के वैदिकशोधसस्थान से प्रकाशित हुआ है। 
श्री युधिश्विर मीमासक के वैदिक छन्‍्द तथा वैदिक ख्वस्मीमासा नामक ग्रन्थ भो 
उल्लेखनीय है। 


चतुथथ परिच्छेद 
वेद-भाष्यकार 


गुप्तकाछ मे वैदिक धर्म का महान्‌ अम्युदय हुआ। इतिहासकेता पाठक 
महीमाँति जानते है कि गुप्त सम्नाद 'परमभागवत' की उपाधि से अपने को 
विभूषित करना गौरवास्पद समझते थे । इन्होने वैदिक धर्म का पुनदद्धार सम्पन्न 
किया । सप्तमशतक में आचार्य कुमारिल ने मीमासाशास््र की भूयसी प्रतिष्ठा की । 
इनके व्यापक प्रभाव से वेदाध्ययन की ओर पण्डितों की प्रवृत्ति पुनः जाग्रत हुई । 
बौद्धकाठ मे वेदों की ओर ननता की दृष्टि कम थी, परन्तु कुमारिल ने बौद्धों 
जी युक्तियों का सप्रमाण खण्डन कर वेद की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी। हमारा 
अनुमान है कि कुमारिल--शंकर के समय में वेदों के अथ समझने और समझाने 
की प्रवृत्ति विशेष रूप से जागरूक हुई। वैदिक भाष्यकारों में प्राचीनतम माष्य- 
कार स्कन्दस्वामी के आविर्भाव का यही युग है। यहाँ सहिताक्रम से भाष्यकारों का 
संध्िस वर्णन किया ना रह है । 


(१) 
तैज्तिरीय-भाष्य 


तैत्तरीयसहिता कृष्णयजुर्वेद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य ने सचसे 
पहले इसी संहिता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा | सायण के भाष्य के पहले भी 
अनेक आचारयों ने इस सहिता पर अपना व्याख्यान लिखा था। इन व्याख्याकारो 
के विषय में हमारा ज्ञान नितान्त कम है | इनके भाष्य भी अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुए हैं। इन्होंने माष्य बनाया--इसका पता हमे केवल परवर्ती लेखकों के अन्थों 
में दिए गये उल्लेवों से ही चल्ता है । केवल एक ही माप्यकार मद्र॒भास्कर मिश्र 
का प्रा भाष्य मिल्ता है, तथा मुन्दर रीति से संपादित कर प्रकाशित भी किया 
गया है। भद्ममास्कर मिश्र का ही व्यक्तित्व इस संहिता के सायण पूब भाष्यकारों 
में विशेषरूप से परिस्कुट है। इस सामान्य वर्णन के अतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट 
बणन यहों किया ना रहा है। 


वेद-भाष्यकार जद 


कुण्डिन--कुण्डिन ने तैत्तिरीयसंहिता पर बृत्ति बनाई थी, इसका पता हमें 
काण्डानुक्रमणी के इस इ्लोकार्ध से चलता है--- 


यस्याः पदकछूदाजेयो ब्ुक्तिकारस्तु कुण्डिनः । 


पदपाठकार आजत्रेय के साथ सम्बद्ध होने से कुण्डिन एक प्राचीन आचार्य 
प्रतीत द्वोते हैं | बहुत सभव है कि इन्होने गुस काल में अपनी बृत्ति बनाई हो। 
इनका न तो ग्रन्थ मिला है और न अन्य बातो का ही पता चल्ता है| 

भवखामी--आचार्य मद्खामी ने भी हस संहिता पर भाष्य बनाया होगा । 
इसका पता 'बीधायन-प्रयोगसार' के आरम्म मे केशवखामी के इस वास्य से 
चलता है--'मवखामिमतानुसारिणा मग्रा तु उभयमप्यगीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते! । 
भास्करमट्ट ने अपने भाष्य के आरम्म में भदखामी का उल्लेख किया है, जिससे 
इनके भाष्यकार होने की बात पृष्ट होती है । 


गुहदेव-- इनके तैत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार होने मे सबसे निश्चित प्रमाण 
टरेबराज यज्ज्या के निघंदु-भाष्य से मिलता है। भाष्य के आरम्म में देवराज यब्ज्वा 
ने गुहदेव को भाष्यकार लिखा है। तैत्तिरीय आरण्यक के 'र्मयश्व देवा गरगिर:? 
मन्त्र के गरगिर/ शब्द की गुहदेव-कृत व्याख्या को ठेवराज ने उद्धृत किया है, 
जिससे इनके तैत्तिरीयसहिता के व्याख्याकार होने की बात पुष्ट होती है। ये भी 
प्राचीन भाष्यकार है, क्‍योंकि आचार्य रामानुज ने विदार्थ संग्रह” में गुहृदेव का 
नामोस्लेख किया है। अनः विक्रम की आठवीं या नर्वीं शताब्दी मे इनका 
होना अनुमान सिद्ध है। 


पछुर--आचार्य छ्षुर ने तैत्तितीयसहिता पर कोई भाष्य अवश्य लिखा था। 
इसका पता सायणाचार्य की 'माघवीया धातुब्ृत्ति' में दिये गये अनेक निर्देशों से 
मिलता है| इनमें क्षुर॒ का नाम भट्टभास्कर के नाम से पूर्व ही उल्लिखित है-- 
थ्रथा त्रय एना महिमानः सचते (तै०स० ४-३-११)--शत्पत्र क्षुरमद्टभास्करीययोः 
सचते समते इति |” हमारा अनुमान है कि छ्ुर भास्कर मिश्र से प्राचीन हैं। 





१. तथा च 'रइ्मयश्व वेवा गरगिरः' हृस्यत्न गुहदेवः गरमुदकं गिरन्ति पिबन्तीति 
ग़रगिरः:' इति भाष्यं कृतवान्‌। 

२. यथोदितक्रमपरिणतभक्स्थेकलम्य एवं. सगवदुबोधायन-टंक-दूमिडगुहदेघ- 
कपरदि - भारचिप्ररृत्यविगीतविश्षप रिग॒हीतपुरातनवेदवेदान्तब्यात्यान- सुद्य - 
साथंश्रक्ति नेकरनिदर्शितो5यं पन्‍्थाः । 


्ब्छ बेदिक साहिसय 


भट्ट भास्कर 
भास्कर मिश्र के समय का निर्धारण करना वैटिक भाष्यकारों के इतिहास के 
लिए. नितान्त आवश्यक है। सायणाचार्य के द्वारा निर्दिष्ट होने से इनका समय 
विक्रम की १०वीं शवाब्दी से पहले ही होना निश्चित 
काल है। बेदाचाय ( अपरनाम लक्ष्मण; समय बि० सं० 
१३०० ) ने अपने 'सुदर्शन मीमासा' नामक अन्थ में 
भद्ट भास्कर मिश्र का ही नामोल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत इनके बेदभाण्य---जिसका 
नाम 'जामयज' है-से भी अपना परिचय दिग्बनथया है! | देवराज यज्ज्या के द्वारा 
इनके उत्टेय किए जाने की घटना का संकेत हम पहले कर आए है। प्रसिद्ध 
वैदिक हरदत ( वि० स० १२ वीं शताब्दी ) ने एकाम्रि-काण्ड के अपने भाष्य में 
भास्करकृत माष्य की विशेष सहायता ढी है। इन सत्र प्रमाणो के आधार पर 
भास्कर मिश्र का समय विक्रम की १२ वीं झताब्दी के पूव टहरता है। अत इन्हें 
११ दीं सदी में मानना अयुक्तियुक्त न टोगा । इसकी पुष्टि इस बात से भी होती 
है कि भाग्कर के द्वारा अपने माष्य में उद्धृत ग्रन्थ तथा अ्न्थकार ( जैसे आय- 
भटीय, अमरकोप तथा काशिका आदि ) अलन्‍्त प्राचीन है। इसलिए इनका 

उत्ता काल उचित प्रतीत होता है । 

भद्र भास्क ने तैत्तिरीयसहिता पर भाष्य लिखा है, जिसका नाम शञानयझ 
भाष्य है। यह बडी विद्वत्ता से रचा गया है। इसमे प्रमाणरूप से अनेक वैदिक 
अन्थ उद्धृत किए गए हैं। छ॒प्त वैडिक निधण्ट्रओं से भी अनेक प्रमाण दिए गए. 
हैं। मन्त्री के अर्थ-ग्रदर्शन में कहीं-कही भाग्कर ने भिन्न भिन्न आचार्यामिमत 
अर्थों वो भी दिखल्ाया है। यजपरक अर्थ का ही निर्देश इसमे नहीं है, बल्कि 
आध्यात्म तथा अधिदेव पश्ष में भी बेदमन्त्रों का अर्थ बड़ी सुन्दरता से किया 
गया है। डदाहरणार्थ हसः शुचिपद बसुरन्तरिक्षपत्‌” प्रसिद्ध मन्त्र के 'हंस' पद की 
तीन तरह से व्याख्या की गई है। अधियज पक्ष म॑ इंस का अर्थ है--रथ (हन्ति 
प्रथिवीमिति हस)), अधिदेवपक्ष में हंस का अर्थ है--आदित्य तथा आध्यात्मपक्ष 
में हस है--आत्मा | इसी तरह से अन्य मन्त्रो के भी अर्थ कई प्रकार के किए सये 


है | इस प्रकार की अन्य विशेषताओं के कारण यह वेदिक साहित्य मे इतना 
महत्त्व रखता है 


१. तन्न भाष्यक्षा भ्टभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एतस्प्रमाणब्याख्यान- 


समभे चरणमिति देवताविशेष हति तदचुगुणनेब ब्याख्यातम्‌ । € सुदर्शन- 
मीमांसा ए० ४ ) 


वेद-साध्यकार जद 

ऋग्वेद-साप्य 
ऋणग्वेद संहिता का सबसे पहला उपलब्ध भाष्य स्कन्दस्वामी का है। वेदिक 
साहित्य मे यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अन्य- 
कार की प्राचीनता के साथ-साथ ग्रन्थ के अन्तरद्ज गुर्णों ने उसे इस उच्च आसन 
पर बैठाया है। भाष्य के अन्त में दिए गए. कतिपय ोको से इनके देशादि का 
पर्यात्त परिचय मिलता है। स्कन्दखामी गुजरात की प्रख्यात राजधानी बल्भी करे 
रहनेवाले थे । इनके पिता का नाम भर्तृश्रुव था। इसका पता निम्नलिखित 


कोक से, जो ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक अध्याय के अन्त मे मिलता है, 
चञता है-- 


वत्टभीविनिवास्येतारूगर्थागमसं हतिम | 
भर्ृघ्र॒वसुतश्चक्र स्‍्कन्द्खखामी यथास्म्रति ॥ 


(१) स्कन्दखामी 


आचार्य स्कन्‍्दस्वामी के स्मय का भी निर्णय पर्यात रीति से किया गया है। 

पीछे के ग्रन्थों मे इनके नामोल्लेख होने से हमे इनके आविर्भाव-काल का पता 

चलता है, परन्तु शतपथब्राह्मण के विख्यात भाष्यकार 

काल हरिस्वामी के गुरु होने से इनका समय बहुत कुछ निश्चिद 

रूप से जाना जा सकता है। शतपथ-भाष्य के आरम्प 

में हरिस्वामी ने अपना परिचय दिया है ओर स्कन्दस्वामी को अपना गुरू 
बतलाया है-- 


नागस्वामी तन्न.. श्रीगुहस्थामिनन्दनः । 

तंत्र याज़ी प्रमाणश्ष आद्यो लक्ष्म्या समेघितः ॥ ५४ 

तसन्नन्दनो हरिसामी प्रस्फुरक्न दवेदिमान ! 

अयीव्याख्यानघोरेयो 5घीततन्शत्रो गुरोमुंखात्‌ ॥ ८ # 

यः सपम्नाट कृतायान्‌ सप्त सोमसंस्थास्तथकंश्र॒ुतिम । 

ब्याख्यां रृत्वा5 ५ व्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरु ॥ ७ ॥ 
हरिस्वामी ने अपने माध्य की रचना का भी समय दिया है-- 


यदाघ्दानां कलेज॑ग्मुः सप्तत्रिद्ाच्छतानि थै। 
चत्वारिशत्समाश्वान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम ॥ 


६ जेदिक साहित्य 


अर्थात्‌ कलियुग के ३७४० वर्ष ब्रीतने पर भाष्य बनाया गया | कलियुग का 
आरम्म वि० सं० पूर्व ३०४५ अर्थात्‌ २१०२ ईसा पूब में माना बाता है, अतः 
इरिस्वामी के श्तपथमाष्य का निर्माण-काल ( रे७४०-३०४५ )-वि० शा० 
६९५--६३८ ई० में माना जा सकता है। इसके पहले स्कन्दस्वामी ने अपना 
ऋग्भाष्य बना डाला था, तथा हर्खिामी को वेद पढ़ाया था। अतः आचार्य 
स्कन्दखामी का काल वि० सं० ६८२ (६२५ ई० ) के आसपास अनुमानतः 
सिद्ध है। इस प्रकार स्कन्‍्दखामी ह् तथा आणमंद्र के समकालीन है | 


स्कन्दखामी ने यास्क्तू--निरुक्त के ऊपर टीका लिग्वी है। निरुक्त टीका के 
रचग्िता तथा ऋग्भाष्य के कर्ता आचार्य स्कन्दखामी अभिन्न व्यक्ति है, इसका 
पता हमे देवराज यज्वा के उस लेख से चलता है जिसमे निरुक्त टीका में प्रयस! 
जब्द का तथा वेदमाष्य में 'अ्रवस! शब्द का स्कन्दखामी के द्वारा अन्न! अर्थ किये 
जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है-- 


(उप प्रयोभिरागतम्‌ इत्यादियु निरक्तटीकायों सकन्दखामिना प्रय इत्यन्न नाम 
उच्यते, तथा च “अक्षिति श्रव:' इत्यादि निगमेषु वेदभाष्ये श्रव इत्यन्न नाम इति 
स्पष्टमुच्यने । 


इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराज यज्या को स्कन्द- 
खामी निरुक्त टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचयिता अभीष्ट थे | अतः इस विषय 


में सन्देद् करने का स्थान नहीं कि वेदभाष्य तथा निरुक्त टीका इन दोनों को 
सछन्दखामी ने ही बनाया था। 


स्कन्दखामी का ऋग्भाष्य अत्यन्त विशद है। इसमे प्रत्येक सूक के आरम्भ 
में उस यूक्त के ऋषि तथा देवता का डल्लेख किया गया, तथा इसके बोधक प्राचीन 
अनुक्रमणियों के इलोक उद्धृत किए गए हैं। निधरण्ठु, निशक्त आदि बैदिकार्थो- 
'पयोगी ग्रन्थों से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए गए है। भाष्य खूब 
सरल है तथा मिताक्षर है। व्याकरण सम्बन्धी बातों का उल्लेख सक्षेप में ही किया 
गया है। सायणभाष्य के प्रथमाष्टक की तरह व्याकरण का बिखर से प्रदर्शन 
इसमें नहीं है। स्कन्दखामी के भाष्य का प्रभाव सायण के ऋग्भाष्य पर अवश्य 
'पढ़ा था, इसके अनेक प्रमाण तथा उदाहरण हैं। रकन्दखामी का भाष्य ऋग्वेद 
“के केवल आधे भाग--चौथे अष्टक तक ही उपलब्ध हुआ है। शेष भाग की 
"पूर्ति दो आचार्यों ने की है, जिनका वर्णन आगे किया जायगा । अनन्तशबन- 
अन्यावली में यह भाष्य प्रकाशित होने लगा है। 


जेद-माध्यकार पड 


(२) नारायण 
ऋग्वेद के भाष्य में वेंकटर्माघव ने लिखा है-- 


स्कन्द्खामी नारायण उद्गोथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्र: सहेकसग्भापष्यं पदवाक्या्थंगोचरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्कन्दस्खामी, नारायण तथा उद्गीथ ने क्रम से मिलकर एक ही 
आऋग्माष्य बनाया । इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने ऋग्भाष्य की रचना मे 
सकम्दस्वामी की सहायता की थी। 'क्रमात्‌' शब्द से अनुमान होता है कि ऋग्वेद 
के मध्य-भाग पर नारायण ने अपना भाष्य लिखा है। दुछ छोग सामभाष्यकार 
माधव के पिता नारायण तथा इस नारायण को एक ही व्यक्ति मानते है, परन्तु 
इसके लिए अभी तक कोई सत्र प्रमाण नहीं मिला है। इनका भी समय विक्रम 
की सातवीं द्ाताब्दी में अनुधानतः सिद्ध है । 


(३) उद्गीथ 

वेंकटमाथव के कथनानुसार उद्गीथ ने स्कन्दस्वामी के भाष्य में सहायता पहुँ- 
चाई थी । इन्होने ऋग्वेद के अन्तिम माग पर भाष्य लिखा है। प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति पर उद्गीथ ने अपने विषय मे लिखा है--'वनवासीविनिर्गताचार्यस्य 
उद्गीयस्य कृता ऋग्वेदभाष्ये" अध्यायः समाप्त | इसमे उद्बीथाचा्य का बन 
वासी से कोई न कीई सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राचीन काल मे कर्णाटक का 
अश्चिमी भाग वनवासी प्रान्त के नाम से सर्वत्र विख्यात था। अतः आचाये 
उद्गीथ इसी प्रान्त अर्थात्‌ कर्णाठक देश के समीप के ही रहनेवाले जान पड़ते हैं | 
इसके अतिरिक्त इनके विषय मे कुछ ज्ञात नहीं है । 

उद्गीथ के नाम का उल्लेख सायण तथा आत्मानन्द ने अपने भाष्य में किया 
है। इनका भाष्य स्कन्द्वामी के भाष्य की शैली पर जान पड़ता है। इसका भी 
प्रभाव साय के भाष्य पर पड़ा था। अतः इसके प्रकाशन से एक नवीन माध्य 
की ही प्राप्ति न होगी, प्रत्युत सायगभाष्य के पाठ के सशोधन मे भी इससे पर्याप्त 
सद्यायता की आशा की जाती है । 


( ४ ) माधवभद्ट 
ऋणेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक पता चल्म है। इनमे 


आक तो सामबेद-सद्दिता के भाष्यकार हैं। तीन माघव नामघारी भाष्यकारों 
का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। इनमें से एक तो सायण-माधव ही है। यद्यवि 


१८ बेदिक साहित्य 


साथग ने ऋक-सहिता पर भाष्य छिखा, तथापि माधव के द्वारा इस कार्य में पर्यात 
सहायता दिये जाने के कारण माधव भी माष्यकार के रूप में किन्‍्हीं खानों मे 
ग्रहीत किये गये है | अत एवं एक माधव तो सायणाचार्य ही हुए । दूसरे माधव 
वेंकटमाधव हैं, ज्ञिनका निर्देश प्राचीन भाष्यों मे मिलता है। एक अन्य माधव 
भी हैं, जिनकी प्रथम अष्टक की टीका अभी हाल मे मद्रास विश्वविद्यालय से प्रका- 
शित हुई है। यह टीका बडी ही सारगर्भित है। अब्पाक्षर द्वोने पर भी मन्नत्रों के 
अर्थ समझने में नितान्‍्त मदत्चपूर्ण है। कुछ विद्वान इस माधवभद्ध और बरेकट- 
माधव को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परन्तु दोनो व्यक्तियों के लिखे गये भाष्यो की 
तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि माघवभद् वेकेट माघत्र से नितान्त भिन्न 
एव उनसे प्राचीनतर हैं | इस सिद्धान्त पर पहेंचने के साधक अनेक प्रमाण है । 
पहली बात यह है कि सायण ने माघवभट्ट के नाम से जिस अर्थ का उल्लेख किया 
है बह इस नयी टीका में बिल्कुल उपलब्ध होता है। ज्ञान पड़ता है कि यह 
ग्रन्थ बहुत दिनो से छुप प्राय सा हो गया था | इसीलिये टेवराज यज्या ने अपनी 
निभण्टु टीका में वेकट माधव और माधवभट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिल्ति कर दिया 
है। वेंकट्माधव के नाम से जितने उद्धरण उन्होंने दिये है वे सब्र के सब्र इस 
टीका में उपलय्ध हो सकते हैं, याद वह पूरा उपल्ब्ध हो जाय । ह्मारे मित्र प० 
मीताराम जोशी ने खोज निकात्य है! कि देवराज के छगभग आधे निर्देश प्रका- 
शित टीका में ही उपलच्यय हो जाते है । यह माधवभट्ट ऋग्वेट के महान विद्वान 
रहे होगे, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । इस टीका के आरम्भ करने से पहले 
उन्होंने ग्यारह अनुक्रमणियाँ लिखी थीं, जिनमे से हर एक कोष रूप मे राबकर 
ऋग्वेद के शब्दार्थ को प्रकट करने मे समर्थ है। इनमें से उपलब्ध दो अनुक्रमणी 
छप चुकी हैं। वे है नामासुकमणी और आख्यातानुक्रमणी । इनके पढ़ने 
मे यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे कक सहिता के नाम और क्रिपाओं 
की एकत्र सग्रह है, जो ममानाथंक है। किन्तु इनसे अधिक महत्व की अनुक्रम- 
णियों जैसे निबंचनानुक्रमणी, छन्दोनुक्रमणी और सबसे अधिक महत्त्व की ख्रानु 
क्रमणी उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है । 


खरानुक्रमणी को सबसे अधिक महत््व्की हम इसलिए मानते हैं. कि 
इंससे जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध टीकाओं मे किसी में भी पाया नहीं जाता | 
इस वैशिप्थ्य का निर्देश विद्वान्‌ बहुत पहिले देवराज यज्वा के निधण्दु-मिर्वचन मे 


१. देखिए, काशी की भोरियन्टल कान्‍्फ्रेन्स की छेखमाछा । 





चेद-भाष्यकार जुरू 


षढ़ चुके थे। माठम पड़ता है कि देवराज यज्ञा इस माधव को स्वयं यथार्थ 
रूप से नहीं जानते थे। अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना मे उन्होंने बेंकट्माघब का 
निर्देश किया है और बहुत सम्भव है कि उन्होने उन्हीं को माधव के 
निर्देश से सम्बद्ध किया हो ! आगे चलकर यह पता लग चुका है कि उन 
माघव के निर्देशों में से एक भी निर्देश वेंकव्माधव के ग्रन्थ से नहीं मिलता । 
ओर कतिपय सायणमाधव के बृहृद्धाष्य में मिल्ते है, जो उनके निज के 
अन्थ नहीं हैँं। देवराज यज्या के सभी निर्देश इस नये माधव के ग्रन्थ में 
मिल सकते हैं, यदि वह समग्र उपलब्ध हो जाय | जितना उपल्य्य हुआ 
है, उसमे आधे से अधिक निर्देश पाये गये हैं और वे अक्षरणः मिलते 
हैं। सिवा इसके अनुक्रमणी का निर्देश कर देवराज यब्बचा ने जो उद्धरण 
दिये है वे भी इस माधव के उपल्क् दोनों अनुक्रमणियों में पाये गये हैं। 
अत एवं वह माधव वेकट्माथव न होकर इस नये ग्रन्थ के लेखक दूसरे या 
तीसरे माधव है और बहुत प्राचीन होने के कारण देवराज यज्वा ने भी उनको 
वेकट्माघव मानने की भूछ की है । 


टीका की विशेषता--इस माधव की टीका वास्तव में भाष्य ही है। 
इसका अनुसरण सायणमाघव, वेंकेटमाघव इन दोनों ने मुक्तहम्त से क्रिया है। 
स्कन्दखामी की टीका मे भी इसकी अनुक्रमणियों का अनुकरण पाया जाता है) 
दुख की बात यह है कि बहुत ही थोड़ा भाग केवठ एक ही अष्टक ऋक्‌ सहिता 
पर यह भाष्य उपल्ण्ध है; तथापि इतना ही भाग ऊपर कहे हुए विधानों को 
पुष्ठ करने में पर्यात है| देवराज यज्या ने माधव का निर्देश कर जो स्वर की 
बातें लिखी है उनम साठ प्रतिशत के ऊपर इस अल्पकाय भाग में ही पाये जाते 
है। देवराज यज्या ने अपने सारे निर्देशों को संहिता-भाष्य से लिया है। माल्म 
पड़ता है कि पूरा भाष्य उनके पास था, परन्तु इस माधव का ठीक परिचय 
देवराज को नहीं था। यह माधव ही माधवभट्ट कहाने योग्य हैं, क्योंकि इनका 
ऋग्वेद का अर्थशान बहुत ही उच्च कोटि का पाया जाता है। सन्दिग्ध खरों 
को स्वस्मेद और प्रातिशाख्यमेद से दिशद करने की इनकी शैली अनूठी है। 
यद्यपि भाष्य ल्घुकाय है; तथापि निःसन्दिग्ध अर्थ दिये हुए है, जिनका 
अनुकरण स्कन्दस्वामी, वेंकट्माघव और सायणाचार्य बराबर करते हैं। विद्वानों 
के मत में सायणाचार्य चतुदंश शतक खिशब्द, वेंकव्माघव दशम शतक 
और स्कन्दखामी सप्तम शतक के माने गये हैं। तब्च ये माघव भट्ट इन सर्चों 
से सुतर्ग प्राचीन हैं। 


७ वैदिक साहित्य 


(५) बेकटमाधव 


माधत्र ने समग्र ऋकसहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ छोगों का 
अनुमान है कि माधव ने ऋग्वेद पर दो माष्य लिखे है। पहले भाष्य के प्रथम 
अध्याय के अन्त में माधव ने अपना परिचय लिखा है, जिसमे प्रतीत होता है कि 
इनके पितामह का नाम माधव, पिता का वेकटाचाये, मातामह का भवगोंल और 
माता का नाम सुन्दरी था | इनका मातृगोत्र वसिष्ठ तथा अपना गोत्र कोशिक था । 
इनका एक अनुज भी था, जिसका नाम था सक्रेषंण । इनक्रे वेकेट तथा गोविन्द 
नामक दो पुत्र थे । ये दक्षिगापथ के चोल देश (आन्प्र प्रान्त ) के रहनेवाले थे । 

काल--इनके काल-निर्णय के लिए. अनेक साधन मिलते हैं, जिनकी सहा- 
यता से इनका समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सकता है | 

(१) सायण ने कऋ्र० १०।८६।१ के भाष्य से माधव भद्द की सम्मति का 
उल्झेव किया है, जो वेंकटमाधव के भाष्य से मिलता है। अतः माधव सायण के 
पहले विद्यमान थे । 

(२) निषरण्ठु पर भाध्य लिखने वाले देवराज यज्या (स० १३७० के 
आसपास ) ने अपने भाध्योपोद्वात में वेंकठाचार्य-्तनय माधव का उल्लेख इस 
प्रकार किया है--श्रीवेंकटाचार्यतनयस्थ माधवस्थ भाष्यक्ती नामानुक्रमण्याः 
पर्योल्ेचनात्‌' ' " “क्रियते ।! इससे बेंकट के पुत्र माधव का देवगज का पूव॑वर्ती 
होना खयंसिद्ध है। 


(३ ) कोषकार केशव स्वामी ने (१३०० वि० स» से पूर्व ) अपने 
प्रसिद्ध कोष नानार्थाण॑वरसक्षेप' मे माधवाचाये घूरि के नाम से माधव का ही 
डल्लेख किया है-- 


हयोस्त्वदवे तथा ह्याह स्कन्दसवास्यश्लु भूरिशः । 
माधवाचार्यस्रिश्व को अधेत्यूत्वि भाषते ॥ 
इसका आशय यह है कि उभयलिंग में गो! गब्द का अर्थ 'घोड़ा' होता है । 
स्कन्दखामी ने ऋचाओ की व्याख्या में इसी अर्थ को कहा है, यथा माधवाचार्य 
चूर ने भी 'को अब! ( ऋ० १८४१६ ) इस ऋचा की व्याख्या में 'गो? शब्द 
का अर्थ अश्व किया है। वेंकव्माधव के उक्त ऋचा के भाष्य में यही अर्थ 
मिलता भी है। अतः इस निर्देश से माधव का समय वि० स० १३०० से 
धूब का ठहरता है । 


३. ऋषरणताष्य, अनस्तशयन-म्न्थावली, भूमिका पृ० ७, ८ | 


बेद-भसाष्यकार ६% 


इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माधव का समय १३०० विक्रमी से 
चहुत पहले का है, तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही - मानी 
जाती थी। अतः इनका समय १२०० चिक्रमी संवत्‌ के आसपास ज्ञात 
होता है। प० साम्बशिव शास्त्री ने वेंकट्माघत का समय १०५०--११५० ई० 
के भीतर माना हैं | 


माघव का भाष्य अत्यन्त संक्षित है। उन्होंने 'वर्जयन्‌ शब्दविस्तार॑ शब्दै: 
कतिफ्यैरिति! लिखकर इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। इसमें कैबल मन्त्रो के 
पर्दों की ही व्याख्या है। सक्षिप्त बनाने की भावना से प्रेरित होकर माधव ने 
मूल के पर्दों का मी निवेश अपने भाध्यों मे बहुत कम किया है। केवल पर्यौय- 
वाची पर्दों को देकर ही माधव ने मन्‍्त्रार्थ को स्पष्ट करने का इलाघनीय प्रयत्न 
किया है। इस माष्य के पढने से मन्त्र का अर्थ बड़ी सुगमता से समझ में आ 
जाता है ! स्कन्दस्त्रामी के भाध्य की अपेक्षा भी यह संक्षित है, सायण के भाष्य 
मे तो कहना ही क्या ! व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों का निर्देश इसमे है ही नहीं | हाँ, 
प्रायः सर्वत्र ब्राह्मण-गन्थों के प्रमाण सुन्दर रीति से दिये गए हैं, जिससे माधव 
की ब्राह्मण-प्रन्थों में विशेष व्युत्पत्ति प्रतीत होती है। माधव ने स्वयं ही आह्षणो 
को बेदों के गूढ़ अ्थों के समझने में नितान्त उपयोगी बतछाया है। उनका 
कहना है कि जिसने केवल व्याकरण तथा निरुक्त का अनुशीलन किया है, वह 
मह्दिता का केवल चठुर्थाश ही जानता है, परन्तु जिसने ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ का 
विवेचन श्रमपृ्वंक किया है, शब्द रीति के जाननेवाले वे ही विद्वान, जिसे 
माधव ने 'बृद्ध” कहा है, वेद के यथाथ समस्त अर्थ को कह सकते हैं--- 


संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यचुनातनाः । 
निरुक्तव्याकरणयोरासीत येथां परिश्रमः ॥ 
अथ ये आह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतभ्षमाः | 
शब्दरीति विजानन्ति ते सर्च कथयन्त्यपि ॥ 


इत प्रकार ब्राक्षणों के अनुकूल वेदार्थ प्रतिपादन का यह माष्य उज्ज्वल 
उदाहरण है। संक्षिस होने से मन्त्र का अर्थ समझने में इससे विशेष सहायता 
मिलती है। इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल बनारसीदास दिल्‍ली तथा रम्पादक. 
हैं डा० लक्ष्मणस्वरूप । 


जन जान अअनलओऑनओओ अल ऑल हि जनता  ऊऊतऊल्‍ तर ++ 


६. ऋग्वेद का स्कन्दस्थामीकृत आष्यभूमिका, पृ० ७ । 


६३ वैदिक साहित्य 


(६) धानुष्कयज्या 
घानुष्कयज्वा नाम के किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम वेदाचाय की 
सुदर्शनमी मांसा में कई बार आया है। इन खानों पर वे 'जिवेदी माष्यकार! तथा 
अ्यीनिष्ठवृद्ध” कहें गये हैं। अतः इनके वेदत्रयी के प्रामाणिक भाष्यकार होने में 
तनिक भी सन्देह नहीं रहता | ये एक वैधाव आचार्य थे। इन उल्लेखोँ के 
अतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता ही है और न इनके वेदभाष्य के विषय 
में | इनका समय विक्रम सब॒तू १३०० से पूर्व होना चाहिए । 


(७ ) आनन्द तीर्थ 


आनन्द तीय का ही दूसरा नाम 'मध्य' है, जिद्दोने द्वेतवादी सुप्रसिद्ध 
भराध्य' वैष्णव सम्प्रदाय को चछाया । इनके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं, मिनपे ऋग्वेद 
के कतिपय मन्त्रो की व्याख्याबाद्य वेदभाष्य भी है। यह भाष्य उन्दोतद्ध है तथा 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ४० यूक्तों पर ही है। इसमें राध्वेन्द्र यति का यह 
कथन पर्यात रूप से प्रामाणिक है--'ऋकशाखागतैकोत्तरसहससू कमध्ये कानिचित्‌ 
चस्वारिंगत्‌ यूकनि मगवत्पादै,* ' 'व्याख्यातानि! | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अपने विषय में कहा है कि विदेश्च सर्वैरमेत्र 
वेधः? अर्थात्‌ समस्त वेद मेरा ही प्रतिपादन करते हैं। वैशव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्य आनन्द तीर्थ का वेदों मे मगवान्‌ नारायण का सत्र प्रतिपादन देखना 
नितान्त युक्तियुक्त है। अपने भाष्य के आरम्भ मे वे स्व4 कहते है-- 


स पूर्णत्वात्‌ पुमान नाम पौरुषे सूक्त ईरितः । 

स॒ ण्वाखिलवेदार्थ: सर्वशात्रार्थ एव थ॥ 
अर्थात्‌ नारायण पूर्ण है। अतः पुरुषयूक्त में 'सहलशोर्षो पुरुष. आदि 
ऋचाओ मे वे ही 'पुरुष' कहे गये है। समस्त वेद तथा शाख््र का अभिप्राय उसी 
पूर्ण पुरुष के प्रतिवादन मे है | इसी दृष्टि को अपने मामने रखकर इस वैशवाचार्य 
ने वैटिक ऋचाओं का अर्थ किया है | जयतीर्थ के कथनातुसार इस मध्वभाष्य में 
आधिभोतिक तथा आधिदेबिक अर्थ के अतिरिक्त अष्यात्मिक अथ॑ का भी सुन्दर 
प्रदर्शन किया गया है |! इस प्रकार ऋग्वेद का यह 'माध्दो' भाष्य कई अंगों में 
बिशक्षणता से भरा पड़ा है। द्वेतवादियों में इनकी प्रसिद्धि कम नहीं है। इस 
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१. ऋणर्थश्न ब्रिविधो भवति--एकस्तावत्‌ प्रसिद्धास्यथादिरूप., अपरस्तवन्त- 
गतिश्वरलक्षण:, अन्यो5्च्य;ध्मरूप'; तत्व्रितयपर चेदूं भाष्मत्‌ । 


बेद-भाष्यकार ध्डे 


मध्यमाष्य के ऊपर सुप्रसिद्ध माध्व आचार्य जयतीर्थ ने ग्रन्थ-रबना के तीस साल 
के भीतर ही अपनी टीका लिखी । इस टीका पर भी नरसिंह ने (१७१८ स० वि०) 
अपनी विज्ञति तथा नारायण ने 'भावरक्ञप्रकाशिका! नामक दूमरी विब्ृति 
लिखी । इनके लेगबक वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं । इनकी टीका 
तथा विज्वतियों से मल्रभाष्य के समझने में बड़ी सहायता मिलती है। आनन्द 
तीर्थ का आवि्मांव विक्रम की तेरइवीं सदी के मध्य से लेकर १४ वीं के मध्य तक 
है। सुनते हैं कि वे ८० वर्ष तक जीवित रहे ( १२५५-१३३५ वि० सं० )। 


(८ ) आत्मानन्द 
घ री | 9 
आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अन्तगंत अस्य-बामीय” खूक्त पर अपना भाष्य 


ल्खि है। इस माष्य में उद्धृत प्रन्थकारों में स्कन्द, भास्कर आदि का नाम 
मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिल्ता। इसमे ये सायण से पूब के 
भाध्यकार प्रतीत होते हैं। उद्धृत लेखकों में मिताक्षरा के कर्ता विजानेश्रर 
(६० १०७०-११०० ) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचयिता देवणभद्द (१३ वीं 
शाती ई० ) के नाम होने से हम कह सकते है कि इनका आविर्भाब-काल विक्रम 
की चौदहवीं दावाब्दी है। 

यह भाष्य भी अपनी विशेषता रखता है। आत्मानन्द ने भाष्य के अन्त में 
लिखा है कि स्कन्दखामी आदि का भाष्य यज्ञपरक है; निरुक्त अधिदेव परक है, 
परन्तु यह भाष्य अध्यात्म-विषयक है। तिस पर भी मूलरहित नहीं है; इसका 
मूछ विष्णुधर्मोत्तर है-- 

अधियशबिषय स्कन्‍्दादिसाष्यम्‌ू , निरकमधिदेवतविषयम्‌ ; इदन्तु भाष्य- 
मध्यात्मविषयमिति । न च भिन्न-विष्रयाणा विरोध:। अस्य भाष्यस्य मुल 
विष्णुधर्मोत्तरम्‌ । 

भाष्य के मिरीक्षण करने से पता चलता है कि आत्मानन्द अपने विषय के 
एक अच्छे जानकार थे। इसमे प्रत्येक मन्त्र का अर्थ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा 
है। यह इस भाधष्य की बड़ी विशेषता है | 


( ६ ) सायण' 
सायणाचार्य विजयनगर के संश्यापक महाराज बुक तथा महाराज 
इरिहर के अमात्य तथा सेनानी मी थे। बुक के प्रधान अमात्य का पद इन्होने 
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१. सामण की विस्तृत जीवनी के छिए देखिए ग्रन्थकार द्वारा रचित आचाये 
सायण भोर साथब' ( हि स्रा० सस्सेन, प्रयाग ) 


| चेदिक साहित्य 


१६ वर्षो ( १३६४ ई० से लेकर १३७८ ६० ) तक अलकृत किया | तदनन्तर 
हरिहर द्वितीय का मन्त्रिकाय अपने मृत्युपयन्त आठ वर्षों (१३७९ ई० से 
१३८७ ईं० तक, जो इनकी मृत्यु का वर्ष था ) तक सम्पन्न किया । वेदमभाष्यों के 
निर्माण का यही काल है १४ शी का उत्तराध । अपने ज्येष्ठ आता माधवालायं 
के ढारा इस महनीय काय में प्रेरित किये जाने के कारण ये भाष्य 'माधवीय' 
नाम से प्रख्यात हैं। “वैदिक भाषा तथा धम के सुदृढ गढ़ में प्रवेश करने के. 
लिए हमारे पास एक ही विश्वासाह साधन है, और वह है सायण का यहीः 
वेदभाष्य |” हमारा तो यद्द निश्चित मत है कि वैदिक सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता 
होने के कारण सायण का वेदमाध्य वास्तव में वेदार्थ की कुंजी है और वेद के दुर्ग 
दुग में प्रवेश कराने के लिए यह विशाल सिंहद्वार है। 


साम-भाष्य 


सामसहिता पर सायण भाष्य लिखने से पहले दो भाष्यो का पता चलता है 
एक अन्य ग्रन्थकार ने सहिता के ऊपर तो अपना भाग्य नहीं लिखा, लेकिन 
सामवेदियों के नित्य नैमित्तिक अनुष्टानो में आनेवाले मन्त्रोंकी व्याख्या लिखी । 
अतः तीन ही ग्रन्थकारों का अब तक पता चला है, बिन्होंने साम की पूरी संहिता 
पर अथवा साम के अनुष्ठानोपयोगी मन्त्रो पर अपनी व्याख्याएँ लिखीं | 


( १ ) माचव 


माधव सामसहिता के प्रथम भाष्यकार प्रतीत होते है। साम के दोनों 

खण्डॉ--छन्द आर्थिक तथा उत्तर आर्थिक--पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा । 

इसका नाम 'विवरण' है। ठन्द आचिक के माष्य को 'छन्दरसिका विवरण! तथा 

उत्तराखिक के भाष्य को उत्तर विवरण” नाम दिया गया है। अभी तक यह 

भाष्य अमुद्रितावस्था में ही पढ़ा है, परन्तु इसके पत्ता छगाने वाले सत्यत्रत साम- 

श्रमी ने सब्रसे पहले अपने सायणमभाष्य के संस्करण में इस माध्य के बुछ अंश 
टिप्पणी के रूप में दिए हैं। 

माधव के पिता का नाम 'नारायण' था, जिसे कुछ विद्वानों ने स्कन्दखामी 

के ऋग्भाष्य के पूरक तथा सहायक 'नारायण' से अभिन्न ही माना है, परन्तु 

अभी इन दोनों की अमिन्नता मानने के छिए प्रवल प्रमाण प्राप्त 

काल. नहीं हुए हैं, तथापि इनके आविर्मावकाल का निश्चित अनुमान 

किया जा सकता है। देवराज यज्वा (१२ शतक ) ने अपने 

निमण्ठु भाष्य की अब्रतरणिका में किसी माधव का निर्देश किया है। सम्मवतः 


बेद-साध्यकार दर्ज 


यह माधव साममाध्य रचयिता माधव ही हैं। इतना ही नहीं, महाकवि बाणमद् 
विरिखित कादम्बरी का--- 


रजोजुषे अन्मनि सरधघपवृत्ये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः्स्पृरो । 
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे अयीमयाय त्रिग्रुणात्मने नमः ॥ 


मंगल पद्म माधव के साम-विवरण में भी मंगल के रूप में मिलता है| इस 
पद्य का त्रियीमयाय' शब्द यही सूचित करता है कि इसका किसी वैदिक ग्रन्थ के 
मंग्रलाचरण में होना नितान्त उपयुक्त है। अतः माधव ने सर्वप्रथम इसे अपने 
सामभाष्य के मंगल के लिए बनाया होगा, यही अनुमान सिद्ध है। भाष्यकार 
शाधव बाणभह्ट के कोई पूज्य आचाय॑ गुर हो सकते हैं। बाणभट्ट के पूर्वज वेद के 
पारंगत पण्डित थे, बाण को भी, जैसा कि हृष॑चरित से पता चलता है, बेद- 
वेदाज़् की शिक्षा विद्वास्‌ गुर से मिली थी। यह घटना पूर्व अनुमान की 
युष्टि मात्र करती है। यदि वह ठीक हो तो कहना ही पड़ेगा कि आणभष्ट के 
यूवंवर्ती माधव का समय वि० स० ६५७ (६०० ई० ) से इधर का नहीं 
हो सकता । अतः माधव को विक्रम की सातवीं शताब्दी में मानना ठीक 
लान पड़ता है | 


माधव का भाष्य अत्यन्त महस्त्वपूर्ण है, क्योकि ये साम सम्प्रदायो को विशेष 
रूप से जाननेवाले थे | इसका पता इस बांत से चलता है, जैसा सत्यनत सामभ्रमी 
ने दिखलाया है कि अनेक स्थलों पर सायण ने आच॑ पाठ ( ऋग्वेद मे प्रदत्त पाठ) 
की ही व्याख्या को है, परन्तु इन स्थछों पर माधव ने साम पाठ ( सामवेद में 
स्वीकृत पाठ, जो आच पाठ से भिन्न है) को दिया है। अन्य विशेषताओं का 
पता माधव भाष्य के मुद्रित हो जाने पर चलेगा | इस भाष्य का प्रकाशन बेदम्या- 
सियों के लिये निःसंदेह बड़े काम का होगा। 


(२ ) भरतसखामी 
भरदखामी ने सामसंहिता पर माष्य लिखा था, यह मी अभी अप्रकाशित ही 
है | इसके निम्नलिखित पद्म से पता चट्ता है कि भरतस्वामी काश्यपगोत्र के 


ब्राह्मण थे; इनके पिता का नाम नारायण तथा माता का यशदा था, इन्होंने 
सामबेद की समस्त ऋचाओं की व्याख्या लिखी है-- 


इत्थं श्री भरतस्वामी फाइयपो यश्षदाखुतः । 
नारायणायंतनयो व्याज्यत्‌ साम्नामूयो5खिलाः ॥ 


५ 


६६ बेविक स्पहित्य 


काल--भरतखामी ने ग्रन्थ के आरम्म में अपना परिचय यों दिया है-+« 


नत्वा नारायण तातं॑ तत्प्रसादादवाप्तथीः | 
साम्नां श्रीमरतस्वामी काइयपो व्याकरोहचम ॥ 
होसलाधीखरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशासति। 
व्याख्या ऊतेय॑ क्षेमेण श्रीरड़े वबसता मया।॥ 
इन पर्यों से पता चञ्ता है कि नारायण के पुत्र काश्यप भरतस्वामी ने 
औरख़म्‌ जैसे प्रसिद्ध वेणवतीय में रहते हुए होयसलाधीश्वर रामनाथ' के 
राज्यकाल में इस माष्य को बनाया । अपने समकाछीन राजा के नामोल्‍ल्लेव से 
भरतस्वामी के समय का पूरा पता हमे चरूता है। 


होयसलबंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ अपने समय के एक प्रतापी नरेश 
थे | इनके पिता सोमेश्वर इस वंश के प्रधान उन्नात्रकों में से माने जाते है । 
इन्होने समस्त चोल राजाओ के प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। 
रामनाथ संमेश्वर के द्वितीय पुत्र थे, जो दवछ महादेवी के गर्म से उत्पन्न हुए थे । 
सोमेश्वर ने पतृक सिंहासन अपने प्रथम पुत्र, बिंजल रानी के गर्भ से उत्पन्न, नर- 
सिंह तृतीय का दिया था। दक्षिण प्रदेशों पर रामनाथ को अपने राज्यकाल में ही 
शासक बनाया था | पिता की झत्यु के अनन्तर रामनाथ इस प्रान्न के शासक बने 
ही रहे | श्रीरज्ञम इनके ही राज्य में पड़ता था। अतः मरतस्वामी का उपयुक्त 
उल्लेख बिलकुल टीक है। ये अपने ज्येष्ठ श्राता से अलग, स्वतन्त्र रूप से 
दक्षिण प्रदेश में श|सन करते थे | महीपुर के दक्षिण-भाग में इन्होंने अपने भाई 
से लड़ाई भी लड़ी थी। इनके पिता के द्वारा विजित चोल प्रदेश पर इन्हीं का 
शासन होता था। इनके जेठे भाई होयसछ नरसिंह तृतीय की मृत्यु ई० सन्‌ 
१२९२ में हुई, जिसके कुछ ही साल बाद ( लगभग १२९४ या १२९५ मे ) ये 
भी यहाँ से चल बसे | इनके पुत्र विश्वनाथ इनके स्थान पर दक्षिण देश के 
शासक हुए, परन्तु इनकी भी मृत्यु केवड तीन ब्ष के ही भीतर हो गई । 
इसके बाद इनका भी प्रदेश नरतिंह तृतीय के सुपुत्र बीर बाल तृतीय के 
पैतृक राज्य में मिल गया । 


इस विवरण के आधार पर रामनाथ के शासन का अन्त वि० सं० १३५२ 
(१२९५ ३० ) में हुआ। इससे भरतखामी के भाष्य का रचनाकाल सम्भवतः 


१. रामनाथ के विशेष विवरण के लिये देखिए क्ेम्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया 
भाग ३, ९० ४८३६-४८ ६ । 








वेद-भाष्यकार ध्छ 


सि० से० १३१४५ के आसरास दोगा। अतः मरतस्वामी विक्रम की चौदइयों 
सदी के मध्य काल में अवश्य विद्यपान थे। ये दक्षिग भारत के रहनेवबाले 
थे। भरतलथ!मी के माष्य तथा सायगमाष्य में छामग साठ सत्तर वर्षों का 
अन्तर होगा | 


भरतस्वामी का भाष्य बहुत ठंक्षित है। पूववर्ती भाष्यकार माधव से इसमे 
पर्याप्त सहायता ली गई प्रतीत होती है। भरतस्वामी ने साम-ब्राक्षणो पर भी 
आधष्य छ्खा है। अतः पूरी सहिता पर इनका भाध्य होना चाहिये । 


(३ ) गुणविष्णु 

गुणविष्णु के साममस्तर-व्याख्यान का नाम मिथिला तथा बद्घाल में खूब है! 
चहाँ के सामबेदियों के नित्य मैमित्तिक विधियों के उपयोगी साममन्त्रों की व्याख्या 
कर इन्होने बड़ा भारी काम किया है। ये भिथिछा या बल्ञाऊ के किसी भाग के 
गहनेवाले थे | इनके छान्‍्दोग्य-मन्त्रभाष्य का एक सुन्दर संस्करण कलकत्ता की 
संध्कृत-परिषद्‌ ने निकाछा है। इसकी प्रस्तावना मे विद्वान्‌ सम्पादक ने गुणविष्णु 
के विषय में अनेक शातव्य विषयों का विवेचन विद्वत्ता के साथ किया है। 

यह छान्दोग्य मन्त्रभाष्य सामवेद की कोथुम शाखा पर है ( हल्युघेन ये 
काण्वे कीथुमे गुणविष्णुना ) इस भाष्य तथा सायणकृत मन्त्रत्राक्ण के भाष्य 
नी तुलना करने से जान पड़ता है कि सायण ने गुण-विष्णु के भाष्य को आकार 
मानकर अपना भाष्य छिखा है। हलायुध के द्वारा भी इस ग्रन्थ को उपयोग 
प लाने के प्रमाण मिलते हैं। इससे सम्मव है कि गुणविष्णु बल्लालसेन या 
उनके प्रसिद्ध पुत्र लक्ष्मणमेन के राज्यकाल में विद्यमान थे। अतः इनका 
समय विक्रम की १२वीं सदी का अन्त तथा १३ वीं सदी का आरम्म माना 
जा सकता है| 

गुणविष्णु का छान्दोग्य-मन्त्रभाष्य ग्रन्थ नितान्त विख्यात है तथा प्रकाशित 
भी है। इनके अन्य दो ग्न्‍रन्थो का भी पता चछ्ता है--पहला मन्‍्त्र-ज्ाह्णमाष्य 
तथा दूसरा पारस्करणह्मयूजभाष्य। इन भर्न्थों की रचना से ये अपने सम्रय के 
“एक प्रख्यात वैदिक प्रतीत होते है। 


शुक्त यजुर्चद-माष्य 
माध्यन्दिनसंहिता के दो प्रमुख भाष्यकार हैं-- 


( १) उचट--ये आनन्दपुर के निवासी बच्जट के पुत्र थे, तथा अचन्ती में 
जनिवास करते समय राजा भोज के शासन काछ में ( महीं भोजे प्रशासति ) इस 


श्८ जॉदिक साहित्य 


मध्य का निर्माण किया' | फल्तः इनका समय ११ वीं झती का मध्य काल है 
'( भौज का राज्यकाल - १०१८ ई० से लेकर १०६० इं० तक )। पिता-पुत्न के 
विशिष्ट नामकरण से ये काश्मीरी प्रतीत होते हैं। काब्यप्रकाश के टीकाकार भीम- 
मेन डवट को मम्मट का अनुज मानते हैं, जो काल-विरुद्ध होने से संशययुक्त 
मालूम पड़ता है। इनका भाध्य रूष्वक्षर होने पर भी बड़ा ही प्रोज्ज्वल, प्रामा- 
जिक और सरल है । इसमें अनेक मन्त्रों के अर्थ अध्यात्मपरक भी बतलये गये हैं । 
उबट मध्ययुग के एक नितान्‍्त प्रौढ़ बेदश थे । इनकी अन्य रचनायें हैं--( के ) 
ऋक-प्रातिशाख्य की टीका; (ख) यजुःप्रातिशाख्य की टीका; (ग) ऋक 
सर्वानुक्रणी पर भाष्य; (घ) ईशाबास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य, जो सत्र 
प्रकाशित हैं । 

(२ ) महीधर--इनके भाष्य का नाम 'चेददीप' है, जो विशेष मौलिक 
न होने पर भी अर्थ की विशदता प्रकट करने मे नितान्त उपादेय है। महीधर 
काशी के निवासी नागर ब्राइ्षण थे। इनके प्राचोन पुस्तकालय की इस्तलिखित 
प्रतियाँ हाल मे सरस्वती भवन पुस्तकालय में संग्रद्दीत की गई हैं। इनके भाष्य 
पर उबस्भाष्य की रष्ट छाया है, परन्तु इन्होंने निरक्त, शतदूत्र आदि से 
उद्धरण देकर यशप्रक्रिग के विधान को सुन्नोध रूप से समझाया है और एक 
प्रकार से उबट-भाष्य को स्पष्टतर तथा विशद बनाया है। महीधर वेदिक होने के 
अतिरिक्त तन्‍्त्र-शास्त्र के मर्मविद्‌ तान्च्रिक भी थे, जिन्होंने अपने तन्ञ्ग्रन्थ भण्च- 
महोद्धि का निर्माण १६४५ वि० स० (-+ १५८८ ई० ) में किया' | फलत 
इनका आविभाव काल १६ शती का उत्तराघ है ओर दस प्रकार ये उबट 
के पाँच सो वर्षों के अनन्तर उत्पन्न हुए. । 


काण्यसंदिता-भाष्य 


सायण के पीछे अनन्ताचाय, आनन्दबोध भादि अनेक विद्वानों ने श्रुछ्न- 
यबुबेंद की काण्वसहिता पर अनेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण के पू्ववर्ती प्रधान 


३. आनम्दपुरवास्तब्यवज़टाख्यस्थ सूनूना | 
डबटेन कृत भाष्य पदमाक्ये: सुनिश्चिते: ॥ 
ऋष्यादीश्व पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटों वसन्‌ । 
मन्‍्त्राणां करृंतवान्‌ भाध्य महीं भोजे प्रशासति ॥ 
( भाष्य का अन्त » 
२, भब्दे विक्रमतो जाते बाणवेदनपैमिते। 
उ्मेहाइ्टस्यां शिवस्वाओ पू्णो सन्‍्त्रमहोदधिः | 


बेद-भाष्यकार ६९ 


लेखकों में हलायुध ने इस संहिता पर अपना भाष्य लिख।। इस भाष्य का नाम 
“्राइणसवस्थ' है। इसके आरम्म में हछायुध ने अपने विषय में कुछ बृत्त दिया 
है, जिससे जान पड़ता है कि वे बंगाल के अन्तिम हिन्दू नरेश सुप्रसिद्ध लक्ष्मणसेन 
के दरबार में धर्माधिकारी के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित थे। यद्द पद उन्हें जवानी 
चलने पर मिला था। वे इसके सर्वथा योग्य थे | बाल्यकाल में वे राजपण्डित हुए,। 
चढ़ती जवानी में श्वेत ही छत्र धारण करने का अधिकार तथा मान उन्हें दिया 
गया | अन्तिम समय में वे राजा के धर्मांधिकारी बने-- 


बालये ख्यापितराजपण्डितपदं इंवेतार्चिबिस्बोज्ज्वल- 
उततोत्सिक्तमहामहस्तमुपदं॑ द्त्वा नवे योवने | 
यस्मै यौवनशेषयोग्यमखिलएमापालनारायणः 
श्रीमानू_ लक्ष्मणसेनदेधनपतिध॑र्माधिकारं ददौ ॥ 
राजा ल्थमणसेन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता से जाना जा 
सकता है | व्यमणसेन ने बड़ी योग्यता से गोड़ देश का शासन किया था । सुप्रसिद्ध 
स्इमण सबत्‌ (8० स०) के चलानेवाले ये ही विद्याप्रेमी मद्वाराज हैं। ११७० ई० 
के लगभग इन्होंने अपने विख्यात प्रिता बल्त्यल्मेन के बाद सिंद्ासन पर अपना 
अधिकार नमाया। लगभग २० वर्ष तक ये राज्य करते रहे | १२०० ई० में इनके 
राज्य का अन्त हुआ । अतः इनका समय वि० सं० १२२७--१२५७ तदनुसार 
ई० सन्‌ ११७० से १२०० तक है। टक्ष्मणसेन के धर्माघिकारी द्वोने के कारण 
इचयुध का भी यही समय समझना चाहिए । अतः हल्ययुध का काल विक्रम की 
१३ वीं शताब्दी का पूर्वाध है। 
हलायुध अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान थे। ब्राह्मण-सबस्व के 
अतिरिक्त मीमासासवंस्व, वैष्णवसर्बस्त, शैवसबंस्व तथा पण्डित-सर्बस्व आदि अस्य 
इचठायुध की छेखनी से उत्पन्न हुए । इससे ये न केबल बेद तथा मीमांस के ही 
मान्य पण्डित प्रतीत होते हैं, प्रद्युत आगम--विशेषतः वैश्शव तथा शेव आगम-- 
के भी मर्मश जान पड़ते हैं। अतः ऐसे योग्य व्यक्ति का राज्य के धर्माधिकारी का 
चद सुशोमित करना नितान्त उचित था । 
सायगाचार्य ने माध्यन्दिनसहिता के ऊपर उवव्भाष्य की स्थिति के कारण 
अपना कोई भाष्य नहीं लिखा। सायण ने काप्वसंहिता पर ही अपना माध्य 





4. स्मिघ--प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ४०३-४०७ ( सृत्तीय संस्करण )। 


छ्छ बैदिक साहित्य 


लिखा! | अनन्ताचाय नामक काशीस्थ वैदिक विद्वान्‌ माध्य वैष्णव थे। १६ वीं 
शी इनका स्थिति काल है। इन्होने काण्दसहिता के उत्तराध पर (२१ अ०- 
४० अ० तक ) अपना माष्य बनाया | इनके भाष्य पर महीघर के भाष्य की 
स्पष्ट छाया है। फलतः ये उनके उत्तरकादीन प्रन्थकार हैं। स्थान स्थान पर 
इन्होंने मन्त्रों का अर्थ विष्णुपरक किया है। यह सम्प्रदायानुसारी ध्याख्या इनके 
पाण्डित्य तथा पुराणशता की विद्वेषर ग्रोतिका है। झक्ृयजुःपातिशाख्य पर 
भी इनकी एक टीका है, जो उबट की व्याख्या के सामने विशेष महत्त्व 
नहीं रखती । 


आदन्दबोध भद्दोपाध्याय 
सारसती सुषमा पत्रिका ( वाराणसेग्र संस्कृत विश्वविद्यालय ) मे आनन्दबोध 
भद्टोपाध्याय का काण्व-संहिता के चतुर्थ दशक ( अध्याय ३१-४० ) तक ) का 
माष्य क्रमशः ( सं० २००९-२०११ ) प्रकाशित है। सम्पूण सह्दिता पर इनका' 
माध्य मिलने की यूचना दी गई है, जो गीघ्र ही प्रकाशित होनेवाल्य है | ग्रन्थ के 
अन्त की पुष्पिका के अनुसार ये वासुद्ेवपुरो-निवासी जातवेद भद्योपाध्याय के पुत्र 
चतुर्वेदी थे | बत इनके सम्बन्ध म॑ यहाँ इतनी ही सूचना उपलब्ध है। अपने 
भाष्य में इन्होंने देवता, ऋषि, छन्द का निर्देश एव यज्ञ तथा मन्त्रों का विनियोग 
भी यथासर्थान ठिया है। इसकी माषा सरल और सुवोध है। इसमे व्याकरण- 
सम्बन्धी व्युत्पत्तियाँ भी दी गईं है | ब्राह्मणो आदि से उद्धरण मी इन्होंने अपने 
भाष्य की पूष्टि मे यत्र-तत्र दिये है। मध्यन्दिन-यजुर्वेट पर उबंट और महीघर 
के भाध्य से इनकी तुलना करने पर ऐसा लगता है कि इन पर डबट का 
प्रभाव यद्यपि लक्षित किया जा सकता है, तथापि इन्होंने अपनी मौलिकता भी 
प्रदर्शित की है। उदाहरणार्थ इस मन्त्र के माध्य को लें-- 
केतु कृष्बन्नकेतवे 
पेशों मर्या अपेशसे | 
समुषद्धिरजायथा; ॥| ( मा० स० २९, ३७; का० स० ३१,१२ ) 
| उबट ओर महीघर ने 'मर्या' को विभक्ति-व्यत्यय से 'मर्याय--मनुष्यायाँ 
अथ में अहण किया है, किन्तु आनन्दबोध ने उसे प्रथमान्त 'मर्याः! ही माना है! 
खाथ ही यह भी कहा जा सकता है कि महीधर की भाँति इन्होंने अधिक स्पष्ट अर्थ 





3. इसका प्रथमार्थ चोखस्बा संस्कृत सीरीज में प्रकाशित है। उत्तराघे का भी; 
इस्सकेख प्राप्त है । 


वेदू-साध्यकार ७ 


नहीं किया है। इस दृष्टि से इनकी शैली डबट से अधिक मिलती हुई जान 
पड़ती है, परन्तु विना पूरा अन्य देखे इसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ कहा 
नहीं ना सकता | 

अथचंसंहिता का भाष्य पहले पहल सायण ने ही अस्तुत किया। इनके 
पहिले किसी भी विद्वान ने इस वेद की संहिता पर भाष्य नहीं लिखा | सायण ने 
पूरी संहिता पर भाष्य लिखा था, परन्तु छपे हुए ग्न्यों में केवल १२ काण्डों 
( १-४, ६-८, ११, १७-२० काण्ड ) का ही भाष्य मिलता है। इस प्रकार 
सायण-भाष्य मी अधूरा ही है । 

ज्राद्षण-भाष्य 

शतपफ्थ-भाष्य--शतपथ दोनों शाखाओ--माध्यन्दिन तथा काण्व में 
मिलता है। (१) काण्व शतपथ पर भाष्य मह्ामारत के टीकाकार नीलकण्ठ 
ने किया था | भाष्य तो मिल्ता नहीं, केवछ उसका निर्देश वनपं के १६२ अ० 
के ११ वें इलोक की टीका मे उन्होने खय किया है। 

(२) माध्यन्दिन शतपथ--सनते हैं उबट ने इस पर टीका लिखी 
थी | इनमे बहुत पहिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर अपना भाष्य बनाया था, 
जो आजकल पूरा नहीं मिल्ता। ये बड़े भारी बेदिक थे। ये पराशर गोत्रीय 
नागख्रामी के पुत्र तथा अवन्ती के राजा विक्रम के धर्माध्यक्ष थे। सौभाग्य से 
इनके भाष्य मे रचना काछ का निर्देश है। माष्य का निर्माण ३७४० कलियष 
( भर्थात्‌ ५३े८ ई० ) में हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि ये विक्रम की ५४ शताब्दी 
में विद्यमान थे | यह भाष्य प्राचीन तथा प्रामाणिक है । 


सहिताओं के समान भिन्न-भिन्न शाखाओं के ब्राझ्षणों पर भी काह्यन्तर में 
विद्वानों ने टीकायें तथा भाष्यो का प्रणयन किया। इनमें प्रधान आचार्यों का 
संक्षित विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 


ऋणग्वेदीय ऐेतरेय ब्राह्मण पर निम्नलिखित भाष्य उपलब्ध होते हैं--- 


( १ ) गोविन्दस्वामी-- दैव” की टीका पुरुषकार' के कर्ता श्रीकृष्ण- 
लीछाशुक मुनि ( १३ शी ) ने १९८ वीं कारिका की टीका में गोविन्द खाभी' 
का उल्लेख किया है ( अनन्तशबन-अन्थमाल में प्रकाशित )। यही उद्धरण 
धप्राघवीया घाकुदृत्ति' में भी मिलता है। बौधायनीय धर्म विवरण” का कतों 
सम्मवतः यही ग्रस्थकार है। इसमें कुमारिझ का निर्देश और उनके प्रख्यात 


सम देविक साहित्य 


प्रभ्थतन्त्रवार्तिक' का उद्धरण मिलता है। अतः इनका समय ८ छाती के 
अनन्तर १३ शी से पूरब सम्मवतः १० म शतक है | 


(२) षडुगुरु शिष्य--इन्‍्होंने ऐतरेय-आह्षण, ऐत० भार०, आश्र 
खलायन श्रौत तथा गृह्य और सर्वानुक्रमगी पर टीकायें छिखी हैं, जिनमें से ऐतरेय 
ब्रा० की टीका अभी अधूरी ही प्रकाशित है ( अ० श» ग्र० ), परस्तु कात्यायन 
की 'सर्बोनुक्रमगी' की 'वेदाथदीपिका' व्याख्या नितान्त प्रख्यात तथा मुसम्पादित 
है ( आक्सफोर्ड से प्रकाशित ) | अन्तिम टीका का रचनाकार १२३४ स० 
( ८११५७ ईंस्वी ) प्रन्थकार ने दिया है। फठ्तः इनका समय १२ वीं शती 
का मध्य-काल है | 

(३) आचार्य सायण--इनकी यैका आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित है। 
मरतस्वामी का सामविधान ब्राह्मण पर, गुणविष्णु का छान्‍्दोग्य ब्राह्मण पर तथा 
द्विजराज भट्ट का संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण पर भाष्य प्रकाशित है । 
तैसिरीय-बराह्मण 

(१ ) अवस्वामी--भदट्ट भास्कर के कथनानुसार इनका भाधष्य वाक्यार्थक- 
पर कथा | केशव स्वामी ने ( जिनका नाम ११ शतक में निर्मित "त्रिकाण्ड 
मण्डन' मे उल्लिखित है) बोधायन-प्रयोगसार मे भवस्वामी का नाम निर्दिष्ट 
किया है । अत. इनका समय १०म शतक मानना उचित द्वोगा । इनके तैत्तिरीय- 
संदता तथा ब्राह्मण पर भाष्य निर्दिश्मात्र है, उपलब्ध नहीं | 

(२) भट्ट भास्कर--' तैत्तिरीयसहिता' के ऊपर भाष्य लिखने के बाद 
इन्हने तैत्तिरीय ब्राक्षण पर भी अपना भाष्य लिखा | 


(३) आजाये सायण--इन्होने भी वैत्तिरीय ब्राह्मण पर अपना साध्य 
लिखा है, जो नितान्त लोक प्रिय है । 


सामवेदीय ब्रह्मण 


सामवेद के ब्राह्मणों पर साथण से पहिले भी कई आचार्थों ने टीकायें लिखी 
हैं । दरिस्वामी के पुत्र जयखामी ने ताण्ड्य ब्राह्मण पर, गुणविष्णु ने मन्त्र-आह्षण 
पर, भास्कर मिश्र ने आधषेय-ब्राद्षण पर तथा मरतस्वामी ने सामविधान-ब्राक्षण 
पर भाष्यों की रचना की है। आचाये सायण ने अपनी पद्धति के अनुसार इन 
सम्रग्र सामवेदीय ब्राक्षणों पर अपनी व्याख्या लिखी है। 


गोपथ-बाक्षण के ऊपर किसी व्याख्या का पता नहीं चलता । 


बेद-भाभ्यकार छह 


खसायण के वेदसाध्य 


सायण के अस्य अन्थों को उतना महत्व प्राप्त नहीं है जितना इन वेदमार्ष्यो 

को | स्वंसाधारण तो इनकी अन्य रचनाओं के असखित्व से भी सर्वथा अपरिच्चित 

हैं। वह तो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता 

महत्त्य के रूप में जानता है तथा आदर करता है। ये वेद- 

भाष्य ही सायणाचार्य की कमनीय कीरतिल्ता को सबंदा 

आश्रय देनेवाले विशाल कल्पबृक्ष हैं, जिनकी शीतछू छाया में आदरणीय आश्रय 

भाकर सायण की कीर्तिगरिमा सदैव यृद्धि तथा समृद्धि प्रात्त करती जायगी। ये 

चेदरमाष्य ही सायगाचार्य की अलौकिक विद्वत्ता, व्यापक पाण्डित्य तथा विस्मयनीय 

अध्यवसाय को अभिव्यक्त करने के लिए आज भी नितान्त समर्थ हैं, तथा भविष्य 
में भी बने रहेगे। 


महाराज बुक्कराय के सह्कृत साहित्य, आयंधर्म तथा हिन्दू सम्यता के प्रति 
खिमल तथा प्रगाढ़ अनुराग से हम सबंथा परिचित है। महाराज ने अपने उन्च 
विचारों को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए यह 
रचना का उपक्रम आवश्यक समझा कि हिन्दू धर्म के आदिम तथा प्राण- 
भूत अन्थरक्ष वेदों के अर्थ की सुन्दर तथा प्रामाणिक 
दंग से व्याख्या की जाय | इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राज- 
नीतिश अमात्य माधत्र को आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया 
जाय। माधबाचार्य वेदार्थ के ममेश मीसासक थे। जैमिनीय न्यायमाछा की 
रचना कर उन्होंने अपने मीमासा-शान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। 
अतः ऐमे सुयोग्य विद्वान्‌ से बेदार्थ की ज्याख्या के लिए प्राथना करना 
नितान्त उपयुक्त था, परन्तु जान पड़ता है कि अनेक अन्य आवश्यक 
कार्यों में व्यप्र रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के 
इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए | इस 
कारण से अथव्रा किसी अन्य अभिप्राय से माघव ने अपने ऊपर इस 
गुदतर कार्य के निब्राइने का भार नहीं रखा। फुछतः उन्होंने राजा से 
कद्ां--यह मेरा छोदा भाई सायणाचार्य वेदों की सत्र बातों को जानता 
ह--गूढ़ से मी गूहु अमिप्राय तथा रहस्य से परिचित है। अतः इन्हीं को इस 
व्याख्या-कार्य के लिये नियुक्त कीजिए। माधवाचार्य के इस उत्तर को सुनकर 
बीर बुक्त महीपति ने सायणाचार्य को बेदार्थ के प्रकाशन के लिए. आशा दी । तब 
कृपा सायणाचार्य ने बेदार्थों की व्याख्या की । 


हि वैदिक साहित्य 


यह विवरण तैत्तिरीयसंहिता-माष्य के आरम्म में दिया गया है! । इससे 
पाठकों को विदित हो जायगा कि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम क्योंकर 
हुआ। सायणाचार्य के यौवन का समय कंपण तथा संगम के मंत्रीकार्य के सपादन मे 
ज्यय हुआ था। वे बल्छूर के आस-पास शासन तथा प्रत्नन्ध करने मे अब तक लगे 
थे। वे विजय नगर के शासक हरिद्दर तथा बुक के साथ घनिष्ठ परित्रय तथा गाढ़ 
अनुराग प्राप्त करने मे अमी तक सौभाग्यशाली न थे। सच तो यह है कि विजय 
नगर से बाहर अन्य भूपालो के सग राज्य प्रबन्ध में दलग्न रहने के कारण सायण बुक्क 
के दर्बार से दूर ही रहते थे । अतः यदि महाराज बुक्क सायण की योग्यता तथा 
विद्वत्ता से सबंथा अपरिचित हाँ, तो यह कोई आश्रय की बात नहीं मादूम पड़ती । 
माधव की विशेष योग्यता को बह मदी-भाँति जानते थे, क्योकि माधव का समग्र 
ज्ञीवन विजयानगरम्‌ के शासको के सरा ही बीता था। अतः उन्हे वेदाथ के प्रकाशन 
के लिए आठटेश देना नितानन्‍त खाभाविक है, परन्तु माधब ने अपने आपको इस 
उत्तरदायी कार्य के सेमालने मे न लगाकर अपने भाई को इसके लिए चुना | उन्हें 
अपने भाई की विपुल विद्वत्ता तथा वेद की मममशता में बडा दिश्वास था। अतः 
इस कार्य को उन्हें ही सॉपा | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि बुक्क की दी 
आज्ञा से वेदभाष्यो की रचना का चूत्र-पात हुआ; तथापि माघवाचार्य का हाथ 
इसमें विशेष टीखता है | अतः जिस प्रकार हम इन ग्रन्थ रक्नों के लिए सायणाचार्य 
के ऋणी है उसी प्रकार हम माधवाचार्य के भी ऋणी हैँ। माधव के लिए हमे और 
भी आदर है। आपकी यदि प्रेर्ण कधों न हुई होती, तो इन वेदभाष्यों की रचना 
ही सम्पन्न नहीं होती | अतः वेदाभिमानियों को महाराज बुक, माधवाचाये तथा 
सायणाचार्य-- इन तीनो के प्रति इन गौरबमय ग्रन्थों के लिए अपनी प्रगादू 
कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । 


३१, तत्कटाक्षेण तद्॒प॑ दचदू बुक्महापति. | 
आदिशन्साधवाचाय वेदाथर्व प्रकाशने । 
स प्राह तृप्ति “राजन ! सायणारयों ममानुजः । 
सब वेत्त्येष बेदानां ब्याख्यातृप्बे नियुज्यताम”” ॥ 
इत्युक्तो साधवायेण वीरो बुकमददीपतिः । 
क्षन्वशात्‌ सायणाचार्य वेदाथेस्थ प्रकाशने ॥ 
ये पूर्वोत्तमीमांसे ते ब्याख्यायातिसंग्रहात | 
कृपालः सायणचार्यो बेदा्थ वक्तुमुचतः ॥ 
( तेसिरीक्संहिला-भाष्योपक्मणिका 9. 


वेद-भाष्यकार ७ ड़ 


अब तक विदभाध्य' शब्द का प्रयोग इस दंग से किया गया है जिससे इसके 
द्वारा किसी एक ही ग्रन्थ को लक्षित करने का भाव प्रकट होता है, परन्तु बात 
ऐसी नहीं है | वेद' शब्द संद्िता तथा ब्राह्मण के समुदाय के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है। अतः बेदमभाष्य के द्वारा सद्दिता तथा ब्राक्षण की 
संख्या व्याख्या लक्षित होती है। मिन संहिताओ तथा ब्राह्मर्णो 
के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे उनके नामों का 
यहाँ उल्लेख किया जाता है। जहाँ तक पता चलता है सायण ने शान काण्ड को 
व्याख्या में किसी ग्रन्थ को नहीं ल्खा। 
साया ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक सहिताओं के ऊपर अपने भाष्य लिखे-- 
(१) तैत्तिरीयसंहिता ( कृष्ण यजुर्वेद की ) 
( २) ऋग्वेदसहिता 
( ३ ) सामवेदसंहिता 
(४ ) काण्यसहिता (शझुक्लयजुबंदीय ) 
(५) अथबवेदसंहिता 
सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरप्पक--- 
क--कृण्यजुर्वेदी य ब्राह्मण-- 
(१) तैत्तिरीय-ब्राह्मण 
( २) तैत्तिगिय आरण्यक 
ख-- ऋग्वेद के ब्रह्षण--- 
(३ ) ऐतरेय-ब्राह्मण 
(४ ) ऐतरेय-भारण्यक 
ग--सामवेद के ब्रक्मग-- 
५ ) ताण्ड्य ( पद्मत्रिंशमद्द ) ब्राह्मण 
६ ) पषड़विश ब्राक्षण 
७ ) सामविधान ब्राह्मण 
८ ) आऑपषेय प 
९ ) देवताधयाय ,, 
१० ) उपनिषद्‌. ,, 
११) संहितोपनिषद्‌ ,, 
र 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(१२ ) बंश | 


७६ बेदिक साहिस्य 


घ--शुक्ल यजुवेदीय ज्राक्षण--- 


(१३) शतपथ ब्राह्मण 
इस प्रकार सायणाचाय ने ५ दंहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-आरण्यकों 


"की व्याख्या ल्थखि | सायणकृत वेदभाष्यों के नामोल्लेख से स्पष्टतः प्रतीत होता है 
'कि उन्होंने चारों वेदों की सहिताओ के ऊपर अपने प्रामाणिक भाष्य लिखे, 
तथा चारो बेदों के ब्राह्मगमभाग की भी व्याख्या लिखी। शुकृयजुर्वेद तथा 
'सामदेव के समग्र ज्राक्मणी पर साथण ने भाष्य लिखे। शुक्लयजुर्वेद का एक ही 
ब्राह्मण मिलता है, वह है शतपथब्राक्षण। यह विपुरु-काय ग्रन्थ सौ बड़े बड़े 
अध्याओं में विभक्त है। तायण ने इस ग्रन्थरत्त की सुन्दर व्याख्या लिखी। 
सामबेद के आठ ब्राह्मण मिलते है। इन आर्ठों ब्राह्मणों पर साया ने व्याख्यान 
डिला है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण तथा दो आरण्यक हैं--ऐतरेय ब्राक्षण तथा 
ऐनरेय-आरण्यक; कोषीतकि-ज्राह्मण तथा कौषीतक्ि-आरभ्यक | इनमे सायण ने 
पहले दोनों पर ही व्याख्या लिखी है। इसी प्रकार कृष्णयजुबेंद की एक ही 
शाला से सम्बद् ब्राह्मण तथा आरण्यक की व्याख्या सायण ने बनाई। कृष्ण- 
यजुबंद की अनेक शाखाओं के प्रन्थ उपलब्ध हैं, परन्तु सायण ने इन सत्रो को 
छोड़कर अपनी दी शाखा के आह्मण तथा आरण्यक के माष्य छिखे । इस प्रक'र 
सायगाचार्य ने वेदिक साहित्य के एक विशाल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा 
प्रामाणिक भाष्य लिखे | यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण हुआ है कि उनकी समता न 
तो किसी प्राचीन आचार्य से ही की जा सकती है और न किसी परवर्तों भाष्य- 
कार से ही, क्योकि किसी ने भी इतने वैदिक अन्थों पर भाष्य नदीं बनाएं। 
यही सायणाचार्य के भाष्यो का मह्त है। 

सायणाचार्य ने अपने भाष्यो के आरम्म में कुछ न कुछ उपोद्धात के रूप में 
फतिपय पद्मों को रखा है। इनकी परीक्षा से हम इन भाष्यो की रचना के ऋम 
को भत्ती भाँति बतछा सकते हैं। सायणाचार्य ने सबसे पहले 
रखलना-क्रम बुकराय के आदेश से जिस वैदिक सहिता पर भाष्य लिखा 
है बह कृणायजुर्वेदीय तैत्तिरीयंहिता है! | इस सहिता के 
_नप्रथम भाष्य हिलले बाने का कारण यही नहीं है कि यह सायण की अपनी 
१. साथण-भाष्य के साथ यह संहिता आनन्दाध्म्म मनन्‍्थावली ( नं० ४२ ) में 
१९०० ईं० से १९०५ तक < जिल्दों मे प्रकाशित हुईं है। इससे पहके 
कछकते से भो यह भाष्य ४ जिल्‍्दों में १८६०-१३ ८८१ तर प्रकाशित 

हुआ था। आनन्दाश्रत संस्करण कलकता संस्करण से बहुत अच्छा है। 


बेद्‌-भाष्यकार ७». 


संहिता थी। साया तैत्तिरीय शाख्याध्यायी ब्राह्मण थे। अतः अपनी शाला 
होने से तथा अतिपरिचित होने के हेतु वैचिरीय- 
तैसिरीय संहिता तथा सहिता के ऊपर सबसे पहले भाष्य लिखना उनके 
आ्राह्मण के भाष्य. लिए डचित ही नहीं, बल्कि खाभाविक भी है, 
परन्तु केवल इसी कारण से दी वैत्तरीय-माष्य को 
सर्वप्रथम रचित होने का गौरव नहीं प्रात है। इसका एक और ही कारण है। 
यागानुष्ठान के लिए चार ऋत्विणों की आवश्यकता होती है, जिनके नाम अध्यर्यु, 
होता, उदगाता तथा ब्रह्मा हैं। इनमें अध्व्यु की प्रधानता मानी जाती है। 
वही यज्ञ के समस्त अनुष्ठानों का यजमान के द्वारा विधान कराता है। ऋग्वेद से 
तो यहाँ तक कहा है कि वही यश के स्वरूप का निर्माण करता है' ( यज्ञस्तर मात्रा 
विभिमीत उ त्व: )। इस अध्ययु के लिए यजुवेद की संहिता प्रस्तुत की गई । 
यजुवेंद के मन्त्रों के द्वारा अध्वयु अपने कम ( जिसे 'आध्ययेव” कहते हैं ) का 
निष्पादन करता है। यजु: शब्द की निरुक्ति ही ( यजुः यजतैः ) इसके याग. 
निष्पादकत्व की घूचना देती है। यजुर्वद के द्वारा यश के खरूप की निष्पत्ति के 
अनन्तर ही स्तोत्र तथा शस्त्र नामक अवयव्वों की ऋग्वेद तथा सामवेद के द्वारा 
पूर्ति की जाती है। अत एवं सब्रसे अधिक उपयोगी होने के कारण उसका 
व्याख्यान सर्वप्रथम करना उपयुक्त है। यजुबेद भी दो प्रकार का है--कृष्ण 
तथा झुक्क । कृष्णयजु, की बहुत सी शाखाओं में वैत्तिरीय-शाखा ही भाध्यकार 


की अपनी शाखा है। अर: तैत्तिरीय-भाष्य की व्याख्या का सबसे पहले लिला[- 
जाना प्रमाणसिद्ध है। 


सायग ने तैत्तिरीयसहिता के भाष्य को लिखिकर उसके ब्राह्मण तथा आरण्यक 
के व्याख्यान लिखने को क्रमत्रद्ध तथा उचित समझा। किसी अन्य वेद की 
खहिता पर भाष्य बनाने को अपने द्वाथ में लेने की अपेक्षा यह कहीं अधिक 
युक्रियुक्त प्रतीत होता है कि पूर्व वेद के ब्राह्मण तथा आरण्पों का भी व्याख्यान 
उसकी सहिता के भाष्य के अनन्तर श्रस्तुत कर दिया जाय | इस प्रकार उस वेद 
का भाष्य पूण हो जाता है। इसी इलाघनीय तथा खामाविक क्रम को सायण ने. 
सवत्र आदर दिया दहै। इसी शेली के अनुसार सायण ने तैत्तिरीयंहिता के 


१. एवं स्ति अध्ययुंसम्बन्धिनि बजुर्वेदे निष्पन्न यशशरीरमुपजीब्य तद- 
पेक्षिती स्तो्रशस्ररूपो अवययों इतरेण वेदइ्येन पूर्यते इत्युपजीज्यत्य 


अजुलदत्य प्रथमतो इ्याख्यानं_ युक्तम्‌ --वेदभाष्यभूमिका-संग्रह- 
( चौखम्सा ), ए० १४ । 





८ शैदिक साहित्य 


धझनन्तर तैत्तिरीय ब्राक्षम तथा तैत्तिरीय-आरण्यक पर भाष्य बनाया। सायण ने 
इन ग्रन्थी के आरम्भ मे इनके पूर्वोक्त स्वना-क्रम को स्पष्टतः ह्वी प्रदर्शित किया है- 


व्याख्याता खुख-बोधाय तैत्तिरीयकसंदिता । 
तद्आहाणं व्याकरिष्ये सुखेनाथंविबुद्धये ॥ 
जद रू श्र 
व्याख्याता सुखबोधार्थ तेसियोयकर्संहिता । 
तव्‌त्राह्मणं च व्याख्यातं शिष्टमारण्यकं ततः | 
( २) वैत्तितिय शाखा की सद्दिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य निर्माण 
के पश्चात्‌ ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने की बारी भाई । अध्ययु के वाद होता! 
का कार्य महत्त्पूर्ण माना जाता है। उसके लिए ऋग्वेद की 
क्रम्माष्य आवश्यकता होती है। होता का काय-हौत-ऋग्वेद के 
मन्त्रीं के द्वारा यागानुष्टान के समय विशिष्ट देवताओं को 
चुलाना है! | वह ऋचाओ को स्वर के साथ उच्चारण करता है, तब यशों में देवताओं 
का आगमन होता है। इस होजत्र कर्म में ऋग्वेद सहिता का उपयोग है। अतः 
व्याख्यात सक्षिताओं में यह दूसरी सहिता है। सायण ने ऋग्भाष्य के आरम्म में 
स्वयं लिखा हैं :--- 
आध्वयंवस्य यज्षेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुर्वेदी5थ होत्रार्थमग्वेदी व्याकरिष्यते ॥ 
तैत्तिरीय श्रुति के अनन्तर ऋग्वेद का भाष्य डिखा गया, यह बात ठीक है, 
परन्तु सायण ने इस वेद के ब्राह्मण--ऐत्तरेय तथा आरण्यक ( ऐतरेय ) का भाष्य 
पहले लिवा, अनन्तर संहिता का भाष्य तैयार किया । ऋग्वेद-साप्य के आरम्म 
में ही सायण ने इस काम को स्वीकार किया है-- 
मन्तब्राह्मणात्मके वेदे ब्राह्मणस्थ मम्त्रव्याख्यानोंपयोगित्वाद आदौ ब्राह्मण- 
मारण्पकाण्डसहित व्याख्यातम्‌। अथ तत्र तत्र ब्ाक्षणोदाहरणेन मन्त्रात्मक: 
सहिताग्रस्थों व्याख्यतब्यः | 
१. वेदभाष्यभूमिका-संग्रह, ए० ६३ | 
२. ऋचा त्व: पोषमास्ते पुपुष्वान' होतृनामक एक ऋत्विग्‌ यज्ञकाले स्वकीय- 
वेदगतानास्चां पुष्टि कुरंब्ास्ते। भिन्नप्ररेशेषु आम्नातानाम्‌ ऋचा संवास- 
मेकत्र सम्पाधेतावदिरद शास्नमिति क्लूर्धित करोति सेय घुष्टिः ।--वेदभाष्य- 
भूमिका-संग्रह, प्र० १३ । 


चेद-भाष्यकार ७९ 


सायण ने अपने बेदमाष्य का नाम 'वेदार्थप्रकाश' लिखा है, तथा इसे अपने 
गुर जिद्यादीर्थ को समर्पित किया है :-- 


बेदार्थस्य प्रफारोन तमो हा निवारयन । 
पुमर्थाश्चतुरों देयाद्‌ विद्यातीथमद्ेष्यरः ॥ 


समूचे ऋग्भाष्य का प्रथम सस्करण डा० मैक्समूलर ने छ जिल्‍्दों में १८४९- 
७४ ३० में सम्पादित किया था, जिसे इंस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रकाशित कराया 
था | दूमरा सत्करण पहले से अधिक झुद्ध ४ जिल्‍दों मे प्रकाशित किया गया है । 
मारतबष में तुकाराम तात्या ने ८ जिल्दों मे इस माष्य को निकाझा थ|। आज- 
कूड तिलक विद्याल्य पूना से भाष्य का बहुत ही विशुद्ध सत्ष्करण चार जिल्दो मे 
प्रकाशित हो गया है। इसमे उपलब्ध समग्र हस्तलेखों का उपयोग किया गया है। 


(३ ) होता के अनन्तर उद्घात नाम$ क्त्विक्‌ का काम आता है। वह 
उच्च खर से सामो को गाता है। इसी कारण वह “उद्रातृ'! ( उच्च स्वर से गाने 
वाले ) के नाम से प्रसिद्ध है! । सामों के गाने के उसके इस 
साममभाष्य.. कार्य को ओद्ात्र' कहते हैं। इसके लिए सामबेद की आव- 
इयकता होती है। ऋचाओ के ऊपर साम गाये जाते हैं। 
अतः ऋग्वेद के बाद सामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है। यजुबंद के द्वारा यज्ञ के 
खरूप की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार दारीर के उत्पन्न होने पर आभूषण पहने 
नाते हैं, उसी प्रकार ऋचाओं के द्वारा यज्ञ शरीर भूषित किया जाता है और 
जैसे आभूषणों में मोती तथा हीरे जड़े जाते हैं तथा उनका आश्रय आभूषण ही 
होता है, वैसे ही ऋचाओं को अठकृत करने वाले तदाश्रित रहने वाले सामो की 
स्थिति है! | अतः एक के आद दूसरे की व्याख्या क्रम प्रात्त भी है तथा स्वाभात्रिक 
भी । सायगाचार्य ने इसको खय स्वीकार किया है, तथा सामभाष्य को ऋग्भाष्य 
3, 'गायत्र सवो गायति शक्करीषु'। उद्दानूनामक एक ऋत्विग गायत्रशब्दाभियेय 
स्तोन्न॑ शक्करीशब्दाभिश्रेयासु ऋक्षु उद्ायति । 
( बेद० सा० भू० सं०, पू० ६३ ) ॥ 
२. मभाते देदे भवसत्यस्थ कटकादिविभूषणम्‌ । 
आशित॑ मणिमुक्तादि कटकादों यथा तथा ॥ १२ ॥ 
यजुर्जाता यशदेदे. स्थादप्निसद्विभृषणम | 
सामाख्या मगिमुक्ताथा ऋतु तासु समाधिताः ॥ १३ ॥ 


डक बेदिकि साहित्य 


के अनन्तर विरचित बतलाया है! | सामवेद की संहिता के अनन्तर उसके ब्राझण 
अन्थों पर भाष्य लिखे गए । सामचेद के आठ ब्राह्षण हैं। इन सब जाह्मणों की 
व्याख्या सायण ने की है'। अष्टम वंद-ब्राक्षण के व्याख्यान के आरम्म में संहिता- 
त्रयी के अनन्तर साम ब्राह्मणों के निर्माण होने की बात को भाष्यकार ने भी स्पष्ट 
शब्दों मे स्वीकार किया है । सामवेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अतः 
अमाववशात्‌ इसके भाष्य-अन्थ मी सायण ने नहीं बनाए। इन साम ब्राह्मणों की 
भी व्याख्या उसी क्रम से की गई जिस क्रम से इनका नामोल्लेख पहले किया 
गया है। सबसे पहले ताण्ड्य-ब्राह्षण की तथा सबके अन्त में वंश ब्राक्षण बी 
व्याख्या लिखी गई | 


(४) सामवेद के अनन्तर काण्व-संहिता का भाष्य बना | यजुवंद के दो 
अकार हैं--$ष्ण यजु. तथा शुक्ल यजुः | इनमे कृष्ण यजुः की तैत्तिरीय सहिता की 
व्याख्या सत्रसे पहले की गई थी | शुक्ल यजुः की दो सहितायें 

काण्य भाष्य हैं--एक माध्यन्दिनी सहिता और दूसरी काण्व संहिता | सायण 
के लगभग तीन सौ वर्ष पहले ही राज्मा भोज के शासनकाछ फे 

आनन्दपुर वास्तव्य आचार्य उब्बट ने माध्यन्दिन सहिता की विश्वति छिखी थी » 


१. यश यजुर्मिरध्वयुर्निमिमीते तता यजुः। 
ब्याख्यातं प्रथम पदचादचां व्याख्यानमीरितप््‌ ॥ १० ॥ 
साम्नारूगाश्रितत्वेन सामय्याख्याउथ वण्येते । 
भनुतिष्टासु-जिज्ञासावशाद्‌ ब्याख्याक्रमो झयम्‌ ॥ ११ ॥ 
(बेन भा० भू० सं०, ए० ६३ » 
२३. पण्डित सत्यक्रत सामश्रमी ने सामवेद के प्रन्‍्थों के उद्धार करने मे बढ़ा ही 
स्तुस्य काये किया है । उन्होंने सामसंहिता, ताण्ड्थ-ग्राहण तथा अन्‍य सब्र 
ब्राक्षणों का समाष्य संस्करण कलकत्ते से प्रकाशित किया था । ताण्स्फ 
का नया संस्करण चोखम्बा से भी प्रकाशित हुभा हे । 


8३. व्याख्याताबृग्यजुर्वदी सामचेदोडपि संहिता । 
ब्याख्याता बआह्यणस्याथ व्याख्यान संप्रचत ते ॥ 

( बंश-आइणमाष्य ) . 
४. प्रोढानि बाह्मणान्यादों सप्त ब्यास्याय चान्तिमम्‌ | 
बंशाख्य प्राह्मणं विद्वान सयणो ज्याचिकीषंति ॥ 


जेद-अतध्यकार ' ढ्ग 


सह इतनी प्रामाणिक है कि इसके ऊपर फिर से साष्य लिखने की आवश्यकता 
नहीं । अतः शेष बची काण्व-संहिता का भाष्य सायण ने लिखा, परन्तु इसके 
आपे ही पर (२० अध्यायों पर ही) उनका माष्य मिलता है और वह चोखम्भा से 
प्रकाशित हुआ है। जान पढ़ता है कि सायण ने उत्तराध के ऊपर व्याख्या नहीं 
ल्खी | अनन्ताचाय मे अपने काण्वर्सहिता-भाष्य के आरम्म में इस बात की 
पृष्टि की हैः-- 

व्याख्याता काण्वशास्तीयसंहिता पूर्वर्चिशतिः । 

माधवायायंवर्यण स्पष्टीकृत्य न चोचरा ॥ 


साम के अनन्तर कण्व-भाष्य के लिखे जाने की बात को खायण ने स्वयं 
स्वीकार किया है ] 


(५ ) संहिताभाष्यों में अथव भाष्य सब के अन्त में बना । सायणाचा्य ने 
अथर्व-माष्य के उपोद्धात में लिखा है कि वेदत्यी के अनन्तर अथर्व की व्याख्या 
ल्खि गई। वेदतयी के पहले व्याख्या करने का कारण ऊपर दिया गया है| 
उसमे एक अन्य कारण यह भी है कि वेदत्रयी के विधानों का फल खगस्येक में 
मिलने वाला होता है, परन्तु अथवंबेद के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का फल 
पारलीकिक ( आमुष्सिक ) ही नहीं होता, प्रत्युत ऐहिक मी होता है। अतः 
पारलौकिक फल वाडे तीनों वेदों के भाष्य के पीछे उमय छोक के कल्याण 
करनेवाले ( ऐट्कामुष्किक ) अथर्ववेद का माष्य सायण ने बनाया-- 


व्याल्याय वेदजितयमामुष्मिकफलपदम । 
ऐटिकामुष्मिकफर्ल खतुर्थ व्याचिकीषंति ॥ 


( अथवंमाष्य का उपोद्धात ) 


अथवंबेद के ऊपर सायण का ही एकमात्र भाष्य मिलता है, परन्तु दुःख 

की वात है कि अभी तक उसका सम्पूर्ण कोष उपलब्ध नहीं हुआ। अभी तक यह 
त्रुटित ही है। इस वेद का सायण-भाष्य भी काशीनाथ पाण्दुरजू 

अथर्व साध्य पण्डित ने बढ़ेही परिभ्रम से ४ बड़े-बड़े जिल्‍्दों मे बम्बई 
से ( १८९५-१८९८ ६० ) प्रकाशित किया है। पही इस भाष्य 

का एकमात्र संस्करण है। इसमें अथवव के २० काण्डों में से केवछ १२ काण्डों 
( १, २, २, ४, ६-८, ११, १७-२० ) पर ही सायग-माष्य है, अन्य ८ काण्ड 
(५, ९, १०, १३-१६ ) विना माष्य के ही छापे गये हैं। पर सुनते हैं, सायण 
के पूरे भाष्य की मी प्रति ग्वाल्यिर में उपणब्ध है। इसका प्रकाशन होना चाहिए । 

६ 


मच बेदिक आदित्य 


शागण के माध्यों में शतपथमाष्य सबसे पीछे की रचना है। वेदर्जमीभक्ाः 
अन्य ब्राझणों के भाष्य बुक के राज्यकारू में लिखे गये। अंथर् लथा झतपथ के 
भाष्य इरिहर द्वितीय के राज्यकाल की स्चनायें हैं। 
शतलतपत आापष्य. साया ने पूरे शतपथ पर भाष्य लिखा था, परन्तु वह 
उपलब्ध नहीं होता । इसके तीस सल्करण समय समय 
पर प्रकाशित हुए हैं। डा० वेयर के सल्करण में सायण भाप्य अधूरा ही है। स्थान 
स्थान पर हरिस्वामी का भाप्य टिया गया है | कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी 
का सस्करण अधूरा है। इधर वेकटेश्वर प्रेस से शतपथ-भाष्य ५ जिल्‍्दों मे अभी 
हाल में प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण चिझुद्ध प्रतीत होता है। इसमे जिन 
काण्डों पर सांयण का भाष्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ हरिस्वामी का भाष्य दे दिया 
गया है। अत' हरिस्वामी तथा सायण--ढोनों के स्थान स्थान पर माष्यों को 
मिला देने से हम पूरा समाष्य शतपथ उपलब्ध हो गया है। बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ पर केबर ने द्विवेद गग का भाण्य प्रकाशित किया था, वेंकटेश्वर सस्करण 
में 'वासुरेव ब्रह्म मंगवान! का भाप्य है। इस सस्करण का प्रकाशन बेदानुशीलन के 
लिए बड़ा उपयोगी है । 
वेदभाष्यों के रचना काल का निर्णय नितान्‍्त महत्त्पूर्ण कार्य है। सायणाचार्य 
ने किस समय इनकी रचना की ! इनकी रचना के समय भाष्यकार की अवस्था 
क्या थी ! इन प्रइनों का समुचित उत्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
रचना काछ इस रचना काल का निर्णय हम बहिरग तथा अन्तरंग साधनों 
की सहायता से यहाँ करने का प्रयत्न करंगे | 
बड़ौदा की सेन्ट्रल छाइब्रेरी में 'ऋग्वेदमाष्य की एक इस्तलिखित प्रति 
सुरक्षित है। इसमे केवल ऋग्वेद के चतुर्थ अष्टक का सायण-भाष्य है। इस 
प्रति का लिपि काल १४५२ विक्रम सवत्‌ है। इसे ऋग्वेदमाष्य की सबसे 
प्राचीन प्रति समझनी चाहिए। इससे अधिक प्राचीन प्रति अब तक कहीं 
भी प्राप्त नहीं हुई है। सायण की मृत्यु वि० स० १४४४ में बतलाई जाती 
है। अतः सायण की मूत्यु के आठवें वर्ष ही समवतः यह हस्तलिखित प्रति 
तैयार की गई । 
आषण्यें मे सायण ने ग्रन्थ रचना के काल का निर्देश कहीं मी नहीं किया है | 
यदि किया होता, तो रचनाऊ़ाल का निःसन्दिग्ध निर्णय हो जाता, परन्तु काल- 
निर्देश न द्ोने पर भी सायथ ने अपने आश्रयदाताओं के नाम का जो उल्लेख 
किया है उससे रचना समय का पता मली-भाँति चल सझुता है। वैश्ियेय बंदिता 


बेंदू-ओष्यकारें हर 


आदि चारो संहिताओं, वैत्तिरीय-जाक्षण आदि उपरि निर्दिष्ट बारह आहणों के 
भाष्य के आरम्म में सायण ने बुक्कनरेश के आदेश से इंनके भाष्यों के रचे जाने की 
अटना का उल्लेख किया है| इन भाष्यों की पुष्पिका में सायण ने अपने को 
वेदिकमार्गप्रवतक राजाघिराज भी वीर बुक का मन्त्री ( साम्राज्यधुरन्धर ) लिखा 
है' | अथर्व॑संहिता की भाष्यावतरणिका में खयण ने बुक्कनरेश के पुत्र मद्दाराजा 
पिराज, 'धर्मब्रह्माध्वन्य, षोडश महादानों को करने वाले, विजयी हरिहदर 
( द्वितीय ) का उल्लेख किया है'। शतपथ-ब्राह्मण के भाष्यारम्भ में इन्हीं हरिहर 
का उल्लेख प्रायः इन्हों शब्दों में पाया जाता हैं | इनकी पुष्पिका से पता चलता 
है कि इन भाध्यों की रवना के समय सायण हरिदर द्वितीय के प्रधान मन्त्री थे, 
तथा उन्हीं के कहने पर इन्होंने इन ग्रन्थों की रचना की । इन निर्देशों से 
हम वेदभाष्य की रचना के समय का निर्धारण कर सकते हैं । हमने सप्रमाण 
पसद्ध किया है कि सायण वि० सं० १४२१ से लेकर वि० सं० १४३७ तक 
( १३६४ ई० से १३७८ ई० तक ) ल्गमग सोलह वर्षों तक बुक महाराज के 
प्रधान मन्त्री तथा वि० स० १४३८ ( १३७९ ई० ) से लेकर अपने मृत्यु 


4. तत्कदाक्षेण तद॒प दघद बुक्रमहीपतिः | 
आदिशन्माधबाचाय वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
चुक् महीपति का नामोल्लेख करने वाऊा यह पद्म इन सब संद्िताओं 
तथा ब्राह्णो के भाष्योपोद्घात में मिलता है | 
२, यथा ऋग्भाष्य की पुष्पिका--- 
इसि ध्रीमद्रा जाघिराजपरमेश्वर -वे दिफमार्यभवत क - श्री वी रबु कसा स्राज्य - 
घुरन्धरेण सायणाचार्यंण विरचिते माधवीयवेदार्थप्रकाशे ऋकसंदिताभाष्ये 
प्रथमाष्ठ के प्रथमो5ध्यायः । 
3. तत्कटक्षेण सबप दघतो बुकभूपतेः । 
लभूद्‌ हरिदरो राजा क्षीराग्येरिष चन्द्रमा: ॥ 
( बे० भा० सं०, ए० ११३) 
४. सत्कटाक्षेण तदूप॑ दुधतों बुक्षभूपते:। 
कृतावतरणः क्षीरखागरादिप अच्युमाः ॥ ३ ॥ 
विजितारावियाशों बीरः श्रीहरिहरः क्षमाधीशः । 
अमेगद्माध्यम्यः समादिशत्‌ सायणाचार्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


( शतपथ-भाष्य का उपोद्ात ) 


<छ देदिक स्सहित्य 


सुं० १४४४ वि० ( १३८७ ई० ) इरिंदर द्वितीय के प्रधान अमात्व थे। इससे 
प्रतीत होता है कि लगभग वि० सं० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ तक 
अर्थात्‌ २४ वर्षों के सुदी्ध काल में सायणाचार्य ने वेदों के माष्य बनाए । उस 
समय सायण की अवस्था लगभग अड़तालीस या पचास वर्ष की थी । 
इस समय ये वेदों के सकल गूढ़ अर्थ के प्रतिपादन करने में नितान्त निष्णांत 
थें। अतः अपने गम्मीर शाख-शान का परिचय सायण ने इन मापष्यों में दिया 
है। आजकल पण्डितनन तो पचास की अवस्था में शाख्राभ्यास से किनारा कसने 
ल्गतै हैं। इसी अवस्था में इतना बढ़ा काम उठाना तथा उसे सुचारु रूप से 
समात्त कर देना बढ़े साहस, अध्यवसाय तथा पाण्डित्य का आश्चर्यजनक कार्ये है । 
सायणाचार्य ने इस कार्य के खीकार करने के अनन्तर अन्य किसी विशिष्ट काये को 
अपने हाथ में नहीं लिया । उन्होंने अपना शेष जीवन इसी कार्य में लगाया | इससे 
निश्चित होता है कि सायण ने अपने नीवन के अन्तिम बीस या चौबीस वर्ष इसी 
महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन में लगाया और इसे सफलतापूर्वक समाप्त किया । पूर्वोक्त 
आधार पर वेदभाष्य का रचनाकाल वि० स० १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ है । 
सायणाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्थों के नामों के पहिले 'माधवीय' शब्द का 
प्रयोग किया है। सायण की ही बनाई धातुबृत्ति माधवीया धातुबूत्ति! के नाम से 
प्रसिद्ध है। सायण-विरचित माध्विय नाम ही ऋकसहिता- 
झाधवीय' नाम माध्य माघवीय' नाम से ग्रन्थ की पुष्पिका में कहा गया है ! 
का रहस्य इसे देखकर कतिपय आलोचको को श्रम हुआ है कि इन 
ब्न्थों की रचना माधव ने ही की, परन्तु सायण के ग्रन्थों 
की छानबीन करने से वही प्रतीत होता है कि आलोचकों का यह सिद्धान्त 
श्रान्त है। इन ग्रन्थों के आरम्भ और अन्त की परिक्षा करने खे इस विषय में 
किसी को भी सन्देह नहीं करना चाहिये कि इनके वास्तविक रचयिता सायण ही 
हैं। तब माधवीय नाम देने का क्‍या रहस्य है ! इसका ऊद्दापोद करने पर समु- 
चित कारण को समझना कुछ कठिन नहीं है। यह प्रमाण तथा उद्धरण के साथ 
बहिले ही दिखलामा ला चुका है कि इन ग्रन्थों की रचना का आदेश तत्कालीन 
विजयनमराधीश ने माधवाचार्य को ही दिया। इनके लिखने की आज्ञा प्रत्यक्ष रूप 
से शायण को कभी नहीं मिली । माधवाचार्य के ही दाशा तथा उन्हीं की प्रशस्त 
प्रशंसा करने पर बुक नरेश्व ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन का सार साफ्ग 
के हाथों में दिया। इस प्रकार इन वेद्माष्यों की रचना में माधय का प्रोत्साहन 
नितान्त सहायक था। अत एवं अपने ज्येष्ट शभ्राता के उपकार-मार से अबनत 


बेए-भाष्यकार द््द 


होकर यदि सायण ने इन ग्रन्थों का 'भमाधबीय'ं नामकरण किया तो इसमें हमें ती 
जितान्त औचित्य ही नहीं दिखाई पढ़ता; प्रत्युत सायण के मिश्छल तथा निष्कृपट 
हृदय की भी एक भव्य शॉकी मिलती है। अत एवं अपनी खतन्त्र रचनाओँ में 
भी 'माघवीय' नाम देना इस बात को दूचित कर रहा है कि माधव के दारा 
ही सायण को अपने साहित्यिक कार्यों को सुसम्पादित करने का अवसर मिला । 
अतः माधवीय' नाम से माधव के अन्थ-कतृत्व से किसी तरह का सम्बन्ध हमें 
नहीं प्रतीत होता । सायण ने इन वेदभाष्यो का नाम विदार्थ-प्रकाश' दिया है, 
तथा इन्हें अपने विद्यागुरु श्री विद्यातीर्थ स्वामी को अर्पित किया है। 
विपुल्काय वेदभाष्यों को देखकर आधुनिक आाछोचक चकराया करते हैं कि 
क्या यह संभव है कि विविध राजकीय कार्यों मे व्यस्त तथा विशाल साम्राज्य का 
प्रबन्धक, किसी राजा का एक अमात्य इतने बड़े ग्रन्थ को 
ओदभाष्य का एक- बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अकेले बना सकता 
कठृत्व है ! अतः उनके द्वृदय में यह सशय सदा प्रच्छन्न रूप से 
बना रहता है कि सायण ने स्वयं इन ग्रन्थों की रचना 


नहीं की; बल्कि उनकी अध्यक्षता मे अनेक विद्वानों ने निरन्तर परिभ्रम करके 
इन गन्थरत्नो को प्रस्तुत किया है। शिलालेख का प्रमाण किसी अझश में पूर्वोक्त 
संशय को पुष्ट कर रहा है। संबत्‌ १४४३ वि० ( सन्‌ १३८६ ई० ) में लिखे गए, 
एक शिलालेख' में लिखा मिलता है कि वेदिक मार्ग-प्रतिष्ठपक, धर्मब्रह्माध्वन्य, 
महाराजाधिराज श्री हरिहर ने विद्यारण्य श्रीपादस्वामी के समक्ष चतुबंदभाष्य-प्रव- 
संक, नारायण वाजपेययाजी, नरहरि सोमयाजी तथा पण्दरि दीक्षित नामक तीन 
जाक्षणों को अग्रहार देकर सम्मानित किया | इस शिलालेख का “चतुर्वेद-भाष्य- 
भ्रवतंक' शब्द संभवतः इस बात की सूचना कर रहा है कि इन तीन पण्डितों ने 
सायण को वेदमाष्य बनाने में सहायता प्रदान की। विद्यारण्य खामी के 
सफ्क्ष अग्रहार दान भी इस प्रसंग में विशेष महत्त्व रखता है। यह तो सिद्ध ही 
है कि माधव ही विद्यारण्य खामी थे। अतः जिनके प्रोत्साहन से वेदमाध्यों की 
रचना हुई, उन्हीं के समक्ष इन ब्राक्षणो को सम्मानित करना, इन तीन विदानों 
की भाष्यप्रणयन में किसी प्रकार की सह्टायता देने की सूचना दे रहा है! इसी 
शिलालेख के आधार पर नरसिंद्ाचाय ने इन विद्वानों को भाष्यनिर्माण में छायग 
का सहायक माना है । डा० गुणे ने भी ऋग्वेदभाष्य की अन्तरञ्ञ परीक्षा से 


३. मैए8076 4708600026क) १०७०८०४ /07 908, 07886 54, 
२. बइण्डियम पेटिक्येरी ( ब्य ३९१६ ), शू० १९ | 


ड्द देदिक लाहित्व 


बेदभाष्य के एकक्तृत्व होने में सन्देह प्रकट झिया है। इन्होंने बेदमाप्य के सिन्न- 
मिन्न अष्टको में प्रास होने वाले मन्त्रांशो की विभिन्न ब्याख्या शैली देखकर यह 
निश्चय करने का प्रयत्न किया है कि इन इन भागों की भिक्-मिन्न विद्वानों के 
ब्याख्या ल्खी है! । 

इन विद्वानों का सन्देह किसी ही अद्य में सत्य हो सकता है, सर्वोज् मे नहीं $ 
सायगाचार्य विजय नगर के मन्त्री थे। अनेक विद्वानों का जम विद्याप्रेमी 
राजा के दरबार में अवश्य द्ोता होगा ! यह अनुमान-सिद्ध है। अतः कतिपय 
विद्वानों ने सायण को इस विद्याल कार्य में सहायता अवश्य पहुँचाई होगी ! यह 
कोई असंभव घटना नहीं प्रतीत होती, परन्तु इससे इस मत का खण्डन 
किसी अंग में भी नहीं होता कि वेदभाष्य का कठृत्व एक ही पुरुष के ऊपर 
निर्भर है। वेदों के भिन्न भिन्न सहिता माप्यों के अनुशीलन करने से इम इसी 
सिद्धान्त पर पहुंचते हैं कि ये सब भाष्य न केवछ एक ही पद्धति से लिखे गये है; 
बल्कि इनके मन्‍्त्रों के अर्थों मे भी नितान्त सामञ्जस्प है । मात्रा्थ में विरोधाभास 
को टेखकर भले ही कतिपय आल्येचक चक्कर में पड़ जायें और सायण के कतृत्व 
में अश्रद्धाह॒ हो, परन्तु वेदमाष्यो की विशाल्ता देखकर, मन्त्रार्थों को व्याख्या 
का अनुशीलन कर, वेदभाष्यों के उपोद्धातो का मनन कर, हम इसी सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि बाह्य कतिपय कव्िपित विरोधों के अखित्व होने पर भी इनके ऊपर 
एक ही विद्वान्‌ रचयिता की कल्पना की छाप है ओर वह रचयिता सायणाचार्य 
से मिन्न अन्य कोई व्यक्ति नहीं है | 

जिन तीन चिद्दानों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे विशेष प्रभावशाली 
प्रतीत होने हैं। १४३७ सें० ( १३८० ई० ) में नारायण वाजपेययाजी को दान 
का उल्लेख मिलता है। १४३८ स० ( १३८१ ई० ) नारायण, नरहरि तथा 
पष्टरि दीक्षित को इरिंहर द्वितीय के पुत्र चिकराम ने भूमिदान दिया--जन्न वे 
आरअण' नामक स्थान के शासक थे। इन पश्टडितों ने सायण को वेदभाष्य मे 
दिखने की सहायता अवश्य की थी। सायण के साथ सहयोग देने के लिए विद्वानों 
की एक मण्डल्ी उपस्थित थी जो उनकी सरक्षकता में वेद के भिन्न-भिन्न भागों 
पर भाष्य लिखती थी, यह सिद्धान्त मानना युक्तिपर्ण है । इतना दोने पर भी 
माष्यों की एककृता में हम अविश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हनकी रचना मे 
सायण ही प्रथ-प्रदर्शक थे । 


[4७39० अमनन्‍ल्‍ब्»रः अक»»«तका ७॥-»नयकक, 





१. आशुतोष जुबिली कामेमोरेशन वालुम, भार ५, पृू० ४३७-४७३ ॥ 


पश्चम परिच्छेद 


वेद की व्याख्यापद्धति 


कालक्रम से अत्यन्त अतीत काल में निर्मित किसी अन्थ का आशय पिछ री 
पीढ़ियोँ के लिये समझना एक अतीव दुरूड व्यापार है। यदि प्राचीनता के साथ 
भावों की गदराई तथा भाषा की कठिनाई आ जाती है, तो यह समस्या और 
भी विपम बन जाती है। वेदों के अर्थानुशीलन के विषय में यह कथन अत्यन्त 
उपयुक्त ठहर्ता है। एक तो ये खय॑ किसी घुँघले अतीत का की कृति ठहरे, 
तिस पर भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गम्मीरता ने अपना सिक्का 
जमा रखा है। फल यह हुआ कि उनके अर्थ का उचित मात्रा मे पर्याक्नेचन 
करना, उनके अन्तस्तलू तक पहुँच कर उनके मर्म की गवेषणा बरना, एक दुर्बोध 
पहेली बन गई है, परन्तु इस पहेली के समझाने का प्रशसनीय उद्योग प्राचीन- 
काल से ही चला आ रहा है। यास्क ने निरुक्त ( १३२०२ ) में इस उद्योग का 
तनिक आभास भी दिया है। उनके कथनानुसार ऋषियों ने विशिष्ट तपस्था 
के बल पर धर्म का साक्षात्कार किया था। उन्होने जब अर्वाचीन काल में धर्म 
को साक्षात्कार न करने वाले ऋषिजनो को देखा, तो उनके द्ृदय मे नैसर्गिक 
करुणा जाग पड़ी और इन्हें मन्‍्त्रो का उपदेश ग्रन्थतः तथा अथतः दोनों प्रकार 
से किया। प्राचीन ऋषियों ने श्रवण के विना ही धर्मों का साक्षात्‌ दर्शन किया 
था। अत, द्रष्टा होने के कारण उनका ऋषित्व' खत' सिद्ध था, परन्तु पिछले 
ऋषियों ने पहले मन्त्रों का अन्य तथा अर्थरूप से अवण किया और इसके पश्चात्‌ 
वे धर्मों के दर्शन मे कृतकार्य हुए । अतः श्रवणान्तर दर्शन की योग्यता सम्पादित 
करने के कारण इनका उपयुक्त अभिधान 'श्रुतषि' रखा गया ।' इन्ही भ्रुतषियों 
ने मानयों के कल्याणार्थ वेदार्थ समझने के उपयोगी शिक्षा निरुक्तादि वेदाह्ों की 
रचना की । इस प्रकार अर्वाचीन काल के मनुष्य दुरूदता का दोषारोपण कर 
वेदाथ को भूल न जायें और न वे वेदमूलक आचार तथा धर्म से मुँह मोड़ बैट, 





३. अवरेस्थो5वरकालीनेभ्यः शक्तिददीनेम्यः श्र॒तर्षिग्य । तेषां हि श्रुष्वा लतः 
पश्माइपिस्वशुपजायते, न यथा पूथपां साक्षासकृवधर्माणां श्रवणमन्तरेणेव । 
( दुर्भाचाय 2 


<८ वैदिक साहित्य 


इल उन्नत माषना से प्रेरित होकर प्राचीन ऋषिगण वेदार्थ के उपदेश करने में 
सनन्‍्तत जागरूक थे। यास्क के माननीय शब्द ये हैं-- 

साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बमूदुः। तेडथरेभ्यो5साक्षात्कृतघर्मभ्य 
उपदेशेम मन्त्रान्‌ संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तो5वरे बिह्मग्रहणाय 
इमं ग्रन्थ समाम्नासिषुः वेद थ वेदाइलमि जे ॥ 


वेदों के गम्भीर अर्थ समझाने का प्रथम उद्योग कौन-सा है ! यह कहना जरा 
कठिन है। आज कल उपलब्ध यास्क-विरचित निरुक्त से भी प्राचीन 'निषण्टु' है, 
जिसकी विस्तृत व्याख्या 'निरक्त' में की गई है। 'निधण्टु! शब्द का अर्थ है शब्दों 
की सूची । निम्रण्दु मे संहिताओं के कठिन अथ च सन्दिग्धार्थ शब्दों को एकत्र कर 
उनके अथ की सूचना दी गई है। उपलब्ध ग्रन्थों में 'निषण्टु' वेदा्थ के स्कुटीऊरण 
का प्रथम प्रयास-सा लक्षित होता है। प्रातिशाख्यो बी रचना इसी समय या 
उमसे भी पहले की मानी ज्ञा सकती है। इन ग्रन्थों में वेदिक भाषा के विचित्र 
पट़ों, खरो तथा सन्धियों के विवेचन की ओर ही ध्यान दिया गया है, साक्षात्‌ 
रूप से पर्दों के अर्थ की पर्यालोचना का नितान्त अभाव है। किसी समय में 
विभिन्न निरक्त ग्रन्थों की सता थी, जिनकी सूचना अवान्तर ग्रन्थों में उद्ध रणरूप 
से यत्र-तत्र उपलब्ध भी होती है; तथापि वेदार्थ की विस्तृत योजना का अधिक 
गीरवशाली अन्थ यास्क-रखित मिरुक्त ही है। इस ग्रन्थ-रत्न की परीक्षा से 
अनेक ज्ञातथ्य विषयों का पर्यात पता चलता है। यास्क ने स्थल-स्थल पर आआ- 
थयण, ओपमन्यव, कात्थक्य, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य आदि अनेक निदक्ता- 
चार्यों की तथा ऐतिहासिक, याशिक, नेदान आदि अनेक व्याख्याताओं की क्रमशः 
वैयक्तिक तथा सामूहिक सम्मति का उल्लेख बढ़े आदर के साथ किया है । इससे 
प्रतीत होता है कि वेदार्थ की अनुशील्न-परम्परा अलन्त प्राचीन है। 

यास्त ने ( निदक्त १११५ ) कोत्स नामक किसी आचार्य के मत का उत्लेगव 
किया है। कहा नहीं जा सकता कि ये कौत्स बस्तुतः कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे 
था केवल पूर्वपक्ष के निमित्त स्थापित कोई काल्पनिक व्यक्ति ! कौत्स की सम्मति 
है कि मन्त्र अनर्थक हैं. ( अनर्थक्रा हि मन्‍्त्राः ) | इसकी पुष्टि में उन्होंने अनेक 
युक्तियाँ प्रदर्शित की है, जिन्हें चावाक, बौद्ध, जैन आदि वेद-निन्‍्दकों ने भी 
अवान्तर काल में ग्रहण किया है। 


कोल्स का पूर्वपक्ष 


(१) मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दकप भी नियत हैं। सामवेद का 
प्रथम मन्त्र है--अग्न आयाहि बीतये !! इनमें पदों को समानार्थक शब्दों से 


बेद की व्यास्यापशति... के 


परिबतेन कर वह्ढे आगच्छ पानाय' नहीं कह सकते । आनुपूर्वी ( आगे-पीछे का 
अम ) भी नियत है। मन्त्र में 'अग्न आयाहि' को बदल कर आयाहमर्ने! नहीं 
कर सकते । इस नियतवाचोयुक्ति तथा नियतानुपूर्वी का क्या मतल्ञ है! यदि 
मम्त्र साथंक होते, तो सार्थक वाक्यों की शैली पर पदों का तथा पदक्कम का 
चरिय्र्तन सबंथा न्यास्य होता | 


(२ ) ब्राह्मण-वार्सों के द्वारा मन्त्रों का विनियोग विदेष अनुष्ठानों में 
किया जाता है, यथा 'उरू प्रथस्व! ( झु० य० १२२ ) इस मन्त्र को प्रथन-कर्म, 
विस्तार कार्य, में शतपथ-ब्राक्षण ( १।३।६।८ ) विनियोग करता है। यदि मन्त्रों 
में अर्थग्योतन की शक्ति रहती, तो खत: सिद्ध अर्थ फो ब्राह्मण के द्वारा विनियोग 
'दिखलाने की क्या आवश्यकता होती ! 


(३ ) मन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न है, अर्थात्‌ उपर्पत्ति या युक्ति के द्वारा सिद्ध 
नहीं किया जा सकता। यजमान कह रहा है--ओपष:धे ! आ्रायत्व एनम (ऐ, 
ओषधि, तू बृक्ष की रक्षा कर ); भरा निर्मीव ओषधि जो अपनी रक्षा में भी 
समर्थ नहीं है, इक्ष की रक्षा क्योकर कर सकती है ! यजमान खयं परशु का प्रद्र 
चश्ष पर कर रहा है कि-परशु, तू इसे न मार ( खधिते मैन हिंसिः )। वह 
मतवाल्य ही द्ोगा जो मार तो खयं रहा है और न मारने की प्रार्थना कर 
रहा है। ( अनुपपन्नार्था मन्त्रा भवन्ति )। 


(४ ) वैदिक मन्त्रों मे परल्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है | रुद्र के विषय 
मे एक मन्त्र पुकार कर कह रहा है--'एक एवं रुद्रोडवतस्थे, न द्वितीयः” (तैत्ति० 
स० १॥८।६।१ ) (इद्र एक ही है, दूसरा नहीं), उधर दूसरा मन्त्र उनकी 
अनेकता का वर्णन डके की चोट कर रहा है--'असंख्याता सहल्लाणि ये रुद्रा 
अधिभूम्याम! ( तै> सं० ४५११५ ), अ्थांत्‌ पृथ्वी पर रद्र असंख्य इजारों को 
सख्य। में हैं। इस प्रकार एकता ओर अनेकता के शमेले में किसी तथ्य का 
पनिर्णर नहीं हो सकता ( विप्रतिषिद्धार्था सन्‍्त्राः ) | 


(५) वैदिक मन्त्रों में अर्थश्ष पुरुष को कार्यविशेष के अनुष्ठान के वास्ते 
सम्प्रेषण ( आज्ञा ) दिया बाता है, जैसे होता से कहा जाता है--'अस्नये 
समिध्यमानाय अनुबूदि' (श० ब्रा० १।३।२। ३), अर्थात्‌ जल्नेत्राली अग्नि के लिए 
बोलो । होता अपने कर्तेन्य-कर्म से खूतः परिचित द्वोता है कि अमुक यज्ञ में 
आअतुक कार्य का विधान उसे करना है। ऐसी दशा में ठंप्रेषण की उक्ति 
स्मन्॒थक है | 


म बेव्क सांहिस्य 


(६ ) मन्त्रों में एक ही पदार्थ को अनेक रूपों में बतलाया गया है, बेंधा-- 
अदिति ही समस्त जगत्‌ है, अदिति ही आकाश है, अदिति ही “अस्तरिंक्ष 
है ( अदितियरोरदितिरन्तरिक्ष"“**' 'क० स० १॥८९।१० )। छोटा बच्चो भी 
जानता है कि आकाश और अन्तरिक्ष भिन्न देशवाची होने से आपस में अल्ग- 
भछ्ग हैं । ऐसी दशा में अदिति के साथ इन दोनों की समानता बतलाना कहाँ 
तक उपयुक्त है ! 

(७ ) मन्त्रों के पदों का अर्थ स्पष्टरूपेण प्रतीत नहीं होता ( अविस्पष्टार्था 
मन्त्राः 3 जैसे अम्यक! ( ऋ० १॥१६९।३ ), याहश्मिन! (ऋ० ५४४८ », 
जआारयायि (ऋ० ६१२४ ), 'काणुका' ( ऋ० ८।७७।४ ), 'जमरी तुफरी' 
(ऋ० १०१०६। ६ ) आदि शब्दों का अर्थ साफ तौर से मादम नहीं शेता । 
कौत्स का यही स्मारोहपूर्ण पूवपक्ष है। इस पक्ष का खण्डन यास्क ने अड्डी प्रबल 
युक्तियों के सहारे किया है। यास्क का मुख्य सिद्धान्त है कि जितने शब्द हैं वे 
अथवान्‌ होते हैं। छोकभाषा में यही नियम सर्वत्र काम करता है। वैडिक 
मन्त्रों के शब्द मी लोकभाषा के शब्द से भिन्न नहीं हैं; सुतरा लोकिक शब्दों के 
समान वैदिक शब्दों का भी अर्थ होना ही चाहिए. (अथबन्तः, गब्दसामान्यात्‌ ) | 


अनन्तर कौत्स के पूर्वपक्ष का क्रमशः खण्डन इस प्रकार है-- 


यास्क का सिद्धान्त पक्ष 

(१ ) लोकिक भाषा में भी पर्दों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम का 
नियत रूप दृष्टिगोचर होता है, जैसे 'इन्द्राग्नी! और 'पितापुत्री' । इन प्रयोर्गों में 
नतो गब्द ही बदले जाते हैं और न इनका क्रम ही छिन्न-मिन्न किया जा 
सकता है | ऐसा नियम न होने पर भी इनकी सार्थकता बनी ही रहती है | 


(२ ) ब्राह्मणों में मन्त्रों का विनियोग विधान उदितानुवादमात्र है, 
अर्थात्‌ मन्त्रों में जिस अर्थ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद 
ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा किया जाता है | 

(३ ) वेदिकमन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न नहीं है। परशु-प्रशार करते समय भी 
जो अहिंसा कही गई है वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के द्वारा वृक्ष का 
छेदन आपाततः हिंसा का यूचक अवश्य है, परन्तु वेद से शञात होता है कि 
परशु-छेदन वस्तुतः हिंसा नहीं है। हिंसा तथा अहिंसा के घूद्म दिवेच्म का 
परिचय हमें वेद से ही लगता है। वेद जिस कर्म में पुरुष की लगाता है बह कर्म 
होता है अ्दिताःमक और जित कम से पृरुष का निमेष करता है बह होता है 


वेद की व्याख्याफ्डति श३ 


हिंसात्मक । ओंषधि, पद्य, संग, वनस्पति आदि का यज्ञ में सम्यक विंधियूर्वक 
उपंयोग होने से वे परम उत्कर्ष को प्रास होते हैं। अतः यज्ञ में इनका विधान 
अम्युदयरूप होता है, हिंसारूप नहीं। इस प्रकार किसी शाखा का वक्ष के छिए 
विधिपूर्वक छेद्न करना अनुप्रह है, हिंसा नहीं :-- 


इयमहिसा इयं हिसा इत्यागमादेतत प्रतीयते। प्रतिविशिष्टक्ा- 
यमेव वैदिक आम्नाय अगमः। एतत्पूरयकत्यादू अन्येघामागमा- 

नाम्‌। * » » अलुगदाति यज्ष-विनियोगार्थ-विधानतः छिन्दन ॥ 
( दुर्गाचाय, निरुक्त टीका ११६६ » 


(४ ) रुद्र की एकता तथा अनेकता के उल्लेख करने बाले मन्त्रों मे 
पारस्परिक विरोध नहीं है, क्‍योंकि महाभाग्यशाली देवता की यही महिमा है 
कि यह एक होते हुए भी अनेक विभूतियों मे बतंमान रहता है। इन्द्र को. 
अशत्रु तथा शत्रुविजेता मानने मे भी कोई विरोध नहीं है। यह वर्णन रूपक- 
कल्पना पर अवलम्बित है। छोक में भी शबत्रु-सम्पन्न होने पर भी राजा आन्रुद्दीन 
बतलाया जाता है। 

(५ ) अनुष्ठान से परिचित व्यक्ति को भी दी गई आजा ( सम्प्रेपणा » 
व्यर्थ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन पर मधुपकर का 
देना सबको विदित है, परन्तु फिर भी लोकव्यवद्दार में विधिज्ञ पुरुष से तीन 
बार मधुपक माँगने की चाल है। ऐसी दशा में ब्राह्मण ग्न्‍न्थो का सम्प्रेषण 
निरथंक नहीं है | 

(६ ) अदिति को सर्वरूपात्मक बताने का अमिप्राय उसकी महत्ता 
दिखलाने मे है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर भक्त अदिति से कह रहा है कि जगत्‌ 
के समस्त पदार्थ तुम ही हो | 

(७ ) मन्ह्रों का अर्थ यदि स्पष्टरूपेण ज्ञात नहीं होता तो उसके जानने का 
उद्योग करना चाहिए। निरुकग्रन्थ मे शब्दों का धातुओं के साथ सम्बन्ध 
स्थापित कर अर्थ-विधान की सुचारु व्यवस्था की गई है। अपना दोष दूसरों के 
मत्ये मढ़ना कहाँ तक ठीक है ! यदि सामने खड़े इृक्ष को अन्धा नहीं देखता, 
तो इसमें बेचारे गरीब पेड़ का कोन-सा अपराध है ! यह तो पुरुष का अपराध 
है ( मैव स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति | पुरुषापराधः स भवति )। इती 
प्रकार' अर्थ-पिवेचक शास्रों का अम्यास करना चाहिए, उपयोगी मन्‍्थों के 
अम्यास विना किए, मन्‍्त्रों पर अनर्थक होने का दोषारोप करना कहाँ तक. 


९ बैविक साहित्य 


औजित्यपूर्ण है! 'अम्यक! का अथ है प्राप्नोति ( पहुँचता है ), 'याहस्मिन! का 
याद: ( जिस प्रकार का ), “लरमरी' का अर्थ है भर्तारों ( मरण करने वाले ), 
तुफरी! का अर्थ है हन्तारो ( मारने वाला )' 
(२) 
बेदाथौनुसन्धान के विषय मे आजकल प्रधानतवा तीन मत मिलते हैं, जिनमें 
से पहिला मत पाश्रात्य वेदिक अनुशीलनकारियों का है और अन्य दो मंत इसी 
मारत के बेदिक विद्वानों का। पाश्चात््यों के अनुसार वेदार्थानुशीलन के लिए 
सुलनात्मक भाषा-शात्र तथा इतिहास की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ 
भारतेतर देशों के धर्म तथा रीति-रिंवाज का भी अध्ययन अपेक्षित है, क्योंकि 
इन दोनों की पारश्यरिक तुलना ही हमे वैदिक धममं के मूल सख्रूप का परिचय दे 
सकती है। इसी कारण इसे 'हिस्टारिकल मेषड' ( ऐतिहासिक पद्धति ) के नाम 
से पुकारते हैं। और भारतीय परम्परा ! इसके विषय में ये लोग अत्यन्त उदासीन 
है। इनका तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय व्याख्याता परम्परा का वश्षपाती 
होने से मूल अर्थ तक पहुँच ही नहीं सकता | अतः आरक्षण टीकाकार के ऊपर ये 
छोग अन्ध श्रद्धा का आक्षेप लगाते हैं और राथ आदि प्राचीन वेदानुशीली 
पाश्चात्त्य पण्डित उसे वेदों के अर्थ करने के लिए स्वथा अयोग्य ठह्दराते हैं । और 
योग्य क्रिमे बतछते हैं? उस यूरोपियन को, जो भारतीय परम्परा से अनमिश्ञ 
दोकर भी माषाशात्र, मानवशासत्र आदि विषयों की जानकारी रखता है। 
पाश्चात््य पद्धति के गुण-दोष 


इस पद्धति में कुछ गुणों के रहते हुए भी अवगुणों ओर दोषों की भरमार 
कम नहीं है। बेदों का आविर्भाव इस आर्यावत में हुआ | वेदों मे निहित बीजों 
को लेकर ही कालान्तर में प्रणीत इस आर्यावत ने अमेक स्मृतियों की रचना 
देखी, अनेक दशनों का प्रादुर्भाव देखा और अनेक धर्मों के उत्यान तथा पतन 
का अवलोकन किया | अतः वेद हमारी वस्तु है। हमारे ऋषियों ने--आस्मशनी 
विद्वानों ने, तस्वों के साक्षाल्कर्ता महर्षियों ने--उनका जिस रूप मे दर्शन किया 
जिस प्रकार उनके गूढ़ रहस्य को समझा और समझाया, उसी रूप में उन्हें 
देखना तथा उसी तरह उनको समझना दुरूद भुतियों का वास्तविक अनुशील्न 
कहा जा सकता है। वेदों से भारतीयता निकाल कर उन्हें भारतेतर विज्ञान तथा 





$. जैमिनि ने मीमांसासूत्रों में ( ११२१-७३ ) बढ़े ऊद्धापोह्द के साथ इस 
विषय का प्रतिपादन किया है। 


बेद की ज्यायापद्ति ] ५ 


धर्म की सहायता से समझने का दुःसाइस करना 'मूले कुठाराघातः? की टोकोक्ति 
को चरितार्थ कर रहा है। इस प्रकार वेदों का अर्थ करके, तदनुसार वैदिक आर्यों 
के विषय में इन लोगों ने विचित्र और अनयेल बातें तक कह डाली हैं | 
डदाइरण के लिए हम एक ही शब्द की परीक्षा यहाँ करेंगे । 


वैदिक काल में इस आर्य-भूमि में लिझ् पूजा थीं कि नहीं ! वेदिक काल में 
इन विद्वानों ने जिस शब्द के बहु पर उसकी सत्ता बतछाई है वह शब्द है 
“शिश्नदेव! नो ऋग्वेद में दो जगह (७२१/५९, १०९९३) आया है। 
पश्चिमी विद्वानों ने इस शब्द के उत्तर भाग को अमिधा-प्रधान मान कर इसके 
द्वारा यही अर्थ निकाला है कि उस समय लिखने पूजा होती थी, परन्तु क्या 
वास्तव अर्थ यह है! सच तो यह है कि 'दिवां शब्द आल्क्लारिक अथ मे 
( देव के समान ) व्यवद्नत हुआ है। बेद के पितृदेव, मातृदेव, आचार्य-देव 
आदि शब्द इसी श्रेणी के शब्द हैं, पर इनका अर्थ माता को पूजनेवाल्य या 
पिता और आचार्य को पूजनेवाला है! तैत्तिरिय उपनिषद्‌ ( १११ ) में 'मातृदेवो 
भत्र' क्या इस अर्थ में आया हुआ है ! वहाँ तो यही अर्थ है कि माता को देवता 
की तरह मानो--जानो । इसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने 'देवतावदू उपाध्था 
एने इत्यथ. यही लिखा है। अतः इस श्रेणी के शब्दों का अर्थ इसी प्रकार 
होना चाहिए। “भ्द्धादेव” शब्द 'शिश्नदेव' से भिन्न नहीं है। अतः दोनों में 
देव” को आलझ्डारिक ही मानना उचित है। ऐसी दशा में 'शिकष्रनदेव” शब्द का 
अर्थ हुआ--शिईन (लिंग ) है देवता जिसका--अर्थात्‌ कामक्रीडा में निग्त 
पुरुष । इसीलिए यास्क तथा सायण ने इस शब्द का अथ अन्नहाचर्य किया है 
अतः भारतीयों ने उस्कृत भाषा के व्यवहार के अनुकूल ही इसका परम्परागत अर्थ 
'अन्द्गचर्य! ही माना है, परन्तु साहब्रों ने इस प्रयोगमूलक परम्परागत अर्थ की 
अकारण उपेक्षा करके अप्रमाणिक तथा निमूल सिद्धान्त की उद्भावना की है। 
इसी प्रकार पारस्कर-गहदूत्र के कूर्मपित्तमंके निधाय जपति' का अनुवाद करते 
समय जन्र जर्मन विद्वान ओल्डनवर्ग कूर्मपितत' शब्द के 'अलूपूर्ण शराब! ( घढ़े ) 
वाले परम्परागत अर्थ की हँसी उड़ाते हुए 'कूर्म' ( कछुर ) के पित्त को गोदी 
में रखकर जपने की व्यवस्था देते हैं, तन्र हम आपको क्‍या कहें ! शह्य-पद्धति से 


३. न यातव इन्द्र जूजबुर्नों न बन्दना छविष्ट वेचयामिः। 
स झघेदयों विधुणस्य जम्तोर्मा शिशनदेवा अपिगुऋंतं नः ॥ 
२. अन्ना यच्छदुश्रस्प वेदों ध्वज विइनदेवाँ अषमि बसा भूत । 


४० देबुक साहित्प 


परिचित ज्ाइण टीकाकारों के अर्थ में हम आस्था करें अथवा गह्य से अपरिचित 
अद्दियू जर्मन के अर्थ को हम प्रमाण कोटि में मानें ! 


वैदिक शब्दों की पाठ-कल्पना 

हमारे मन्त्रों मे पाठमेद की गुंजाइश तो लेशमात्र भी नहीं है, क्योंकि इनके 
संरक्षण करने में आयों ने कितने ही प्रकार की युक्तियों से काम लिया है। पदपाठ, 
करमपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि पाठों की कल्पना करके मन्‍सन्रों के प्रत्येक पद के 
स्वरूप को निश्चित किया गया है, जिससे वर्णविभेद को कोन पूछे ! खूकम स्वर में 
भी परिवर्तन के लिये स्थान नहीं है। ऐसी दशा में मन्त्रों मे पाठ भेद की कल्पना 
करना निवान्त अनुपयुक्त प्रतीत होता है, परन्तु इन पाइ्चात्त्य बैदिकों ने ्खवकल्पित 
अर्थ की सिद्धि के लिये अनेक प्रकार के विचित्र, अशुतपूर्व और अविचारित- 
रमणीय पाठों की मनमानी उद॒भावना की है। डाक्टर आरनोलड साइच ने, 
जिन्होंने वैदिक छन्‍्दों की परीक्षा करने के लिये वैदिक मीटर ( वैदिक छन्द ) 
नामक विद्वतापृण अन्थ की रचना की है, यही लिखा है कि जहाँ जहाँ 'पावको 
घब्द आया हुआ है, वहाँ सर्वत्र छन्‍्द की विषमता को बचाने के हेतु 'पावक 
पाठ होना चाहिए ओर कभी होता भी था, परन्तु अश्रान्त परिश्रम से प्राचीन 
मन्त्रोच्चारग को यथातथ्य रूप से बनाये रखनेवाले हमारे वैदिक इस शब्द के 
इस काल्यनिक परिवर्तन से स्बधा अपरिचित हैं। इस दशा में यह साहबी 
पाठमेद कहाँ तक मान्य हो सकता है? किसी काल्पनिक अथ की सिद्धि के लिये 
मन्‍्त्रो के पदों मे मनमानी परिवतंन करना कहाँ तक न्‍्यायसगत हो सकता है ! 
इसे संस्कृत पाठक स्वयं विचार कर देखे ओर समझे। इघर सौमाग्यवश वहाँ 
अन्र हवा बदली है, उनका रख पलटा है। अब ये लोग भी भारतीय अर्थ को 
उपेक्षा की सीमा के भीतर ले जाना नहीं चाहते; फिर भी हमे बाध्य होकर 
यही कहना पढ़ता है कि पाश्चात्त्य विद्वानों के बहिरंग परीक्षा के दंग की सराहना 
करते हुये भी हम छोग़ न तो उनकी अर्थानुसन्धान-पद्धति को निर्दोष मानते 
है और न इसे सर्वोश रूप मे ग्रहण करने के ही पक्षपाती हैं। 


आध्यात्मिक पद्धति 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख 
किया है। इस भआाष्य में वेदों के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। आपकी 
दृष्टि में वेद मे लोकिक इतिहास का स्बथा अभाय है। वेदों के सब शब्द यौगिक 
तथा योगरूढ़ है, रूढ़ नहीं--यह शिद्धान्त स््रामी जी की अर्थमिरूपण-पद्धति की 
'आधारशिल है। इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि बितने देकता-बाचक शब्क है वे 


बेद की क््राल्यापकूति ह ष्ज्‌ 


यौकिक होने से' एक़ दी परमात्मा के वाचक हैं। स्वामी जी इस प्रकार आध्या- 
त्मिक औैली के माननेबाले हैं। अंशतः यह सिद्धान्त ठीक है। निरुक्तकार ने स्पष्ट 
शरूर में कहा है कि जितने देवता हैं वे सब्र एक ही महान देवता--परमेश्वर-+- 
की विशिष्ट शक्ति के प्रतीक-मात्र हैं--/मदहाभाग्याद देवताया एक आत्मा 
चडुधथा स्तूयते । एकस्यात्मनोउन्ये देवा! प्रत्यज्ञानि भश्नन्ति” ( निरुक्त 
७|४ )। ऋग्वेद का स्पष्ट प्रतिपादन है--“एकं खद्‌ विप्रा बहुधा बदस्त्यरिनि यस॑ 
मातरिश्वानमाहु:”? ( क० सछं० १।१६४।४६ )। अतः अग्नि को ऐश्र्यशाली 
परमेश्वर का रूप मानना स्वथा उचित है। यहाँ तक किसी भी विद्वा। को 
आपत्ति नहीं हो सकती, परन्तु जन्र इस शैली के अनुसार अग्नि आदि देवताओं 
की सत्ता ही बिलकुल नहीं मानी जाती, तत्र आपत्ति का उदय द्ोता है। यास्क 
के मतानुमार वैदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ हैं---आधिमौतिक, आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक | चीनो अंर्थ तीम जगत्‌ से सम्बन्ध रखते है और तीनों यथार्थ 
है। प्रत्येक मन्त्र भौतिक अर्थ को बतलाता है, किसी देवता-विशेष को भी 
सूचित करता है और साथ ही साथ परमेश्वर के अर्थ का भी बोघरू है। अतः 
अग्नि, इन्द्र आदि शब्दों की केवल परमेश्वर वाचक मानना तथा विशिष्ट देवता 
का सूचक न मानना उचित नहीं है। “अम' शब्द सौतिक अग्नि का बोधक है, 
जिसकी कृपा से इस जगत्‌ का समस्त व्यवद्ार सिद्ध होता है। यह शब्द उस 
देवता का भी यूचक है जो इस भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता है। साथ ही साथ 
वह इस जगत्‌ के नियामक परमेश्वर के अयथ को भी प्रकट करता है। अग्नि के 
ये तीनों रूप ठीक है और सूक्ष्म विवेचना करने पर अग्निमन्त्र तीनों रूपों को 
समभावेन लक्षित करते है। अतः प्रथम दो रूपों की उपेक्षा कर अग्नि फो 
केबल परमात्मा का ही बोधक मानना प्राचीन परम्परा से सर्चथा विरुद्ध प्रतीत 
अमर । यही कारण है कि इस शैली का सर्वथा अनुसरण हमें मान्य 
जहीं है। 


स्वामी जी ने ब्ाह्षणगन्थों को संहिता के समान अनादि तथा प्रामागिक 
नहीं माना है। श्रुति के अन्तर्गत ब्राह्मणों की गणना उन्हें मान्य नहीं है। तत्र 
संहिता के स्वरूप देखने से यह सिद्धान्त हृदयंगम नहीं प्रतीत होता । तैत्तिरीब- 
संहिता में मन्त्रों के साथ साथ गद्यात्मक ब्राह्मण अंश भी उपलब्ध होता है, तब 
तैत्तिरीय-संह्विता के एक अंश को भ्रुति मानना और तदन्तगंत ब्राह्मण भाग को 
श्रुति न मानना कहाँ तक न्याय्य दोगा ! खामी जी के अनुयायी वैदिक पण्डितो 
की सम्मति में वेदों से विशञान के द्वार आविष्कृत समस्त पदार्थ ( रेल, तार, 


चर बेदिक साहित्य 


यायुयान आदि ) की सत्ता बतलाई जाती है। तो क्‍या वेद की महिमा इसी में 
है कि विज्ञान की समग्र वस्तुओं का यर्णन उनमें उपलू्ध होता है ! बेद आध्या- 
त्मिक शान के निधि हैं, भौतिक विज्ञान की वस्तुओं का बर्णन करना उनका 
वास्तव उद्देश्य नहीं है। ऐसी दशा में यौगिक प्रक्रि] के अनुसार इन चीजों को 
बेदों के भीतर बतलछाना डचित नहीं जान पड़ता | इस प्रकार खामी जी की 
पद्धति को हम सर्वोश में स्वीकार नहीं कर सकते । 


वैदिक मन्त्रों का अर्थ नितान्त गूढ़ है। उनके समझने के लिए चाहिए 
आषंदष्टि या ऋषि-प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण | मन्त्रों के शब्दों में व्याकरण- 
सम्बन्धी सरलता होने पर भी उनके द्वारा अभिषेय अथ का पता लगाना नितान्द 
दुरूद्द है। गूठार्थता के लिए इस मन्त्र के रहस्थवाद की ओर दृष्टिषात किया जाय 


चत्यारि झंगा त्यो अस्य पादा दे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 

शत्रिधा बद्धो वृषभो रोरबीति महोदेयों मर्त्याँ आ विशेश ॥ 
( ऋ० ४।५८।३ ) 
इस मन्त्र का सीधा अर्थ है--'चार इसकी सींगें हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, 
सात हाथ । तीन प्रकार से बाँघा गया यह चृषभ ( बेंछ अथवा अभीष्ट बख्तुओ 
की वर्षा करनेवाला ) जोर से चिल्त्य रहा है। महादेव ने मरणशीछ वस्तुओं में 
प्रवेश किया ।” परल्तु प्रश्न है कि विचित्र वेषधारी महादेव शृषस है कोन !' 
यारक ने इसके रहस्योद्घाटन की कुजी हमारे लिये तैयार कर दी है। किसी के मत 
से यह महादेव यज्ञ है। चारों वेद इसकी चार सींगें हैं, तीनों पैर तीन सबवन 
(सोमरस निकालने के प्रातः, मध्याह् तथा सायं तीन काल ) हैं; दो शिर है 
प्रायगीय तथा उदयनीय नामक हवन; सातो हाथ हैं लातों छन्‍्द । यह यज्ञ मन्त्र, 
ब्राप्षण तथा कल्प के द्वारा त्रिधा बद्ध है| इस प्रकार यशरूपी महादेव ने यजन के 
लिये मनुष्यों में प्रवेश किया है। ( निरुक्त १३७७ )। दूसरों का मत है कि यह 
महादेव दूर्ये है जिसकी चारों दिशाएँ चार सौंगें हैं, तीनों पैर तौन वेद हैं, दो 
सिर हैं रात ओर दिन; सात हाथ हैं सात प्रकार की किरणें। यू पृष्यी, 
अन्तरिक्ष तथा आकाझ से सम्बद्ध है, अथवा ओऔष्म, वर्षा, शीत इन तीन ऋतुओं 
का उत्पादक है। अतः वह "त्रिधा बद्ध” मन्त्र में कहा गया है। पतञ्ाष्ठि ने 
पस्पशाहिक मे इस मन्त्र की शब्दपरक व्याख्या की है। उनकी सम्मति में यह 
महादेव शब्द है, क्‍योंकि उसकी चार सींगें चार प्रकार के शब्द हैं ( नाए, 
आख्यात, उपसर्ग तथा निपात ) भूत, वर्तमान, भविष्य ये तीनों काऊ तीन पैर 
हैं। दो सिर हैं दो प्रकार की भाषाएँ नित्य तथा कार्य । सातों हाथ हैं प्रभभादि 


देद की स्यायवापदति ह ५३ 


सातो पिमक्तियाँ। शब्द का उश्चारण तीन स्थानों--इृद्य, गछा और श्रुल्ल से 
होता है। अतः बह तीन प्रकार से बद्ध भी है। अर्थ की वृष्टि करने से शब्द 
वृषभ पदवाच्य है। राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में इस मन्त्र की व्याख्या 
काव्यपुरुष कौ स्तुति के विषय में किया है। सायण-भाष्य में इनसे अतिरिक्त 
अर्थों का वर्णन किया गया है। इनमें ले प्रत्येक अर्थ परम्परा पर अवल/म्बित 
दोने के कारण माननीय तथा आदरणीय है। मन्त्रों के गूदाथ की यही विशेषता 
है कि उनका अथ भिल्र-मिन्न प्रकार से किया जा सकता है। यास्क ने इस प्रसंग 
में आधे दर्जन मर्तों की चर्चा की है, जिनमें वैयाकरण, परित्राजक, ऐतिहासिक 
तथा याज्ञिक आदि मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न पन्‍्थों के समर्थक आचारयों 
के मर्तों का भी यथास्थान उल्लेख किया है। परम्परामूलक होने के कारण इन 
आचार्यों के कथनों पर इम अप्रामाणिकता का छांछन लगाकर इन्हें हँसी-खेल में 
उड़ा नहीं सकते | 

परम्परा का महत्त्व 


यासक ने खय॑ परम्परा की प्रशंशा की है और उसके जाननेवाले को 
'ारोबर्यवित्‌' कद्दा है। निदक्त ( ११२ ) का कहना हैः-- 
“अयं मन्त्रार्थलिन्ताभ्यूहो 5 म्यूडो5पि श्रुतितो६पि तकंतः ।? 
अर्थात्‌-मन्त्र का विचार परम्परागत अर्थ के श्रवण और तक से निरूपित 
किया है, क्योंकि-- 
“न तु पृथफ्त्वेन मन्‍्त्रा निर्वक्तब्या: प्रकरणश एच तिर्वक्तव्याः ।” 
मन्त्रों की व्याख्या एृथक्‌ प्रथक्‌ करके न होनी चाहिए, बल्कि प्रकरण के 
अनुसार ही होनी चाहिए । 
“ज होचु प्रत्यक्षमस्ति अदृपेरतफ्सो था ।! 
वेदों का अर्थ कोन कर सकता है ! इसके विषय में यास्‍्क का कहना है कि 
जो मनुष्य न तो ऋषि है न तपस्ी, वह मन्त्रों के अर्थों फा साक्षात्कार नहीं 
कर सकता | 
“परोवर्यचित्सु तु खछु वेदितकु भूयोषिद्यः 
प्रशास्यो भवति इत्युक्त पुरस्तात ।” 
यह पहले ही कहा जा चुका है ( निरुक्त ११६ ) कि परम्परागत शान 
आात करमनेवालों में बह श्रेष्ठ जिसने अधिक अध्ययन किया है। अतः परम्परा 
सथा मीमांसा, निरुक्त, व्याकरण आदि शार्रों की बानकारी बेदार्थ आनने के 
हिए नितान्त आकगक है। 
फ् 
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यास्क ने कम से कम आठ नौ मतों की चर्चा की है। वैयाकरण, नैदान, 
परिबाजक, ऐतिहासिक आदि मर्तों का उल्लेख स्थान-स्थान पर मन्त्रों की 
व्याख्या मे किया है। कोई कारण नहीं दील पड़ता कि इन विभिन्न आचार्यों के 
मतों को हम अप्रमाणिक मानें, क्योंकि इनका उल्लेख ब्राह्मण पन्थो में भी प्रचुरता 
से मिछता है। उदाहरण के लिए 'अश्विनो' को ले लीजिये जिनके विषय में थासक 
ने अनेक मतों का निर्देश किया है। कुछ छोगों के मत में दोनों अश्विन 
खर्ग और प्रथियबी है। इस मत का उच्लेख शतपथ-अह्षण (४।१।५ ) 
में पायां जाता है और यास्क का अपना मत भी उसी स्थान पर निर्दिष्ट है। 
अतः इससे विभिन्नआचार्यों के मतो की प्रामाणिकता श्पष्ट है। इतना ही 
क्यों ! यास्‍स्क की अधिकांश व्याख्याएंँ और व्युत्पत्तियाँ ब्राक्षणों के ही 
आधार पर हैं। इसलिए उन्हें परम्परागत होने में सन्देदह करने के लिए 
स्थान नहीं है। 


स्मृति का महत्त्व 

कालान्तर मे जब्र वेद की भाषा का समझना नितान्‍्त दुरूड हो गया, तत्र 
सीधी सादी बोल्चाल की भाषा में वेद के रहस्यों का प्रतिपादन हमारे परम 
कारुणिक ऋषियों ने स्मप्ृतियों तथा पुराणों में संसार के उपकांर के छिए किया । 
अतः स्मृति तथा पुराणग्रतिपादित सिद्धान्त बेदों के ही माननीय सिद्धान्त है, 
इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। वेदों में आस्था रखने वाले सज्ननों को 
पुराणों के विषय में भ्रद्धाइन होना उचित नहीं है, क्‍योंकि केवल भाषा तथा 
शैली के विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन धर्ग्रन्थों में किसी प्रकार का भी 
मभेद-माव नहीं है। वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्त ही काछान्तर में पुराणों में 
सन्निदिष्ट किये गये हैं। शैली का भेद अकश्य ही दोनों में वर्तमान रहने वाली 
एकता को आपाततः खण्डन करने वाला प्रतीत होता है, परस्तु वास्तव में बेद 
ओर पुराण में किसी प्रकार का सैद्धान्तिक विरोध परिलक्षित नहीं होता। वेदों 
में रूपक का प्रचुर उपयोग दीखती है, तो पुराणों में अतिशयोक्ति का | वेदों मे 
जो बातें रूपकमयी भाषा की लपेट में कही गई हैं, वे ही बातें पुराणों म 
अतिशयोक्तिमयी वाणी के द्वारा प्रकट की गई हैं। एक ही उदाहरण इस 
शैल्ी-मेद को प्रकट करने के छिए. पर्यात्र होगा । 

ऋणतचेद के अनेक मण्डछों में इन्द्र की स्तुति में वृत्र के साथ उनके भयंकर 
संग्राम का उल्लेख किया गया है। ये दृत्र कोन हैं! जिनके साथ इन्द्र का युद्ध 
हुआ। यास्‍्क ने निरक्त में ( २११६ ) बूत्र के विषय में अनेक प्राचीन मतों का 


” थेद को न्याध््यांपदति धर 


ईनिर्देश किया है ।' इनमे नैरक्तो का डी मत मान्य माना जाता हैं। इस व्याख्या 
के द्वारा हम कम्बेद के इन्द्र बृत्र-युद्ध के भौतिक आधार को अच्छी तरद से 
समझ सकते हैं। आफाश को चारों ओर से घेरने बाला मेत्र ही बृत्र है और 
उसको अपने वज् से मारकर संसार के बीब-जन्तुओं कों बृष्टि से तुत कर देने वाले 
+सप्तररिमिः शृषभः” इन्द्र वर्षा के देववा हैं और प्रति-वर्षाऋतु में गगन मण्डल में 
डोने बार यह भौतिक सम्राम ही इन्द्र-वत्र-युद्ध का परिदश्यमान भौतिक दृश्य 
है। इसी का वर्णन रूपक' के द्वारा ऋग्वेद में किया गया है। और पुराणों मे 
कया है! वहाँ इन्द्र महाराज देवताओं के अधिपति बतलाये गये हैं और बृत्र 
असुरों या दानवों का राजा । दोनों प्रबल प्रतापी हैं। दोनों अपने-अपने घाइनों 
पर चढ्ट कर आते हैं, देवताओं को भी रोमाश्व कर देने बाह्य संग्राम होता है 
और अन्त मे बृत्र के ऊपर इन्द्र की विजय होती है। हस संग्राम का वर्णन 
चड़े विस्तार के साथ पुराणों में पाया जाता है, विशेष कर श्रीमद्धागवत के पष्ठ 
स्कन्ध मे (अ० ११-१२ ), परन्तु क्या यह वर्णन अतिशयोक्तिमयी भाषा में 
रहने पर भी वेदबाले वर्णन से किसी प्रकार सिद्धान्त में भिन्न है! नहीं, वह तो 
एक ही घटना है जो इन भिन्न-भिन्न अन्यों में भाषा और शैली के भेद के साथ 
अतिपादित की गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिसने पुराणों में इस घटना 
का इतना रोचक यूद्म बणन कर रखा है बह बंद के रूपक क॑ भीतर छिपे हुये 
पिद्धान्त से अपरिचित है! पुराण तो वेद के ही अथों ओर सिद्धान्तों 
नो बोधगम्य भाषा में रोचक शैली का आशय लेकर प्रतिपादित करने 
वाले हैं। अतः वेद मे आस्था रखना और पुराणों से विमुख रहना दोनों 
में गहीत रीली-मेद के ठीकठीक न पहचानने के ही कारण हैं। इस 
सक्षित विवरण से वेद के अर्थों को समझने के डिए स्मृतियों और पुराणों 
का प्रकृष्ट महत्व भदीमाँति ध्यान में आसघह्रता है। इसी कारग प्राचीन 
अन्थकारों ने वेद को समझने के लिए. इतिहास-पुराण की आकयकता 
चतलाई है :-- 


इतिदासपुराणाभ्यां बेव॑  समुपडंहयेत्‌ | 
विभेत्यल्पश्व॒ताद्‌ बेदो मामयं प्रतरेदिति ॥ 
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3. तत्‌ को दृश्चः ? सेघ हति नेरुकाः। स्वाह्ोब्सुर इसि ऐलिदासिकाः । 
क्षण चर ज्योतिषश्न मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्स जायते । तप्रोपमार्थेन 
युद्धवर्णा भंबम्ति--( मिझक्त २१३३६ » 


३००७ अदिक साहित्य 


इतिहास पुराणों के अल्पक् पुरुषों से वेद सदा डरा करता है कि कहीं ये मुझे 
ठग न ह । मेरा सश्चा अर्थ न बतछांकर लोगों को उन्मागं में न ले जायें । इसी 
हेतु इतिहास और पुराणों की अभिशता वेदार्थानुशीलन के लिए परमादश्यक है | 
इस कथन की पुष्टि के लिए एक दो उदाहरणों का देना अतिप्रसज्ञ न समझा 
जायगा । शुक्ल यजुबंद के ईशावास्योपनिषद्‌ में कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन करने- 
बाढा यह रहस्यमय मन्त्र है :-- 
कुव॑न्नेयेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । 
पव॑ त्ययि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥। 
जिसका भाव है कि इस संसार में कम को करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की 
इच्छा करे | ऐसा करने से ही तुम्हारी सिद्धि होगी, दूसरी तरह से नहीं | कर्म 
मनुष्य में छिस नहीं होता । 
क्या इसकी व्याख्या गीता के इस छोक ( ४१४ ) में नहीं पाई जाती ! 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कमेफले स्पृष्ठा । 
इति मां यो5भिजानाति कमेश्िन स बध्यते ॥ 
कामनाओं के परित्याग के विषय में बृहदारण्यक (४।४॥७ ) और कठ 
उपनिषद्‌ ( ४)१४ ) का निम्नलिखित मन्त्र छीलिए--- 


यदा सर्च प्रमुच्यन्तें कामा येउस्प हृदि ख्थिता। । 
अथ भर्त्यो5झतो मवत्यथ अब्ह्मय समश्नुते ॥ 
इसका अर्थ है कि मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनाये अब छूट जाती हैं, 
तब मरणशील मनुष्य अमर बन जाता है और ब्रह्म को ग्रात्त कर लेता है। इसकी 
व्याख्या के लिए---इसके अर्थ को आसानी से समझने के लिए, गीता के इस 
इछोक ( २।७१ ) का बानना जरूरी है ;-- 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्पृहटः । 

निर्मेमो निरहक्वारर स शान्तिमघिगच्छति ॥ 
इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि. 
भगवद्गीता तो सब उपनिषदों का सार है; अतः उसमें उपनिषदों के मन्त्रों की 
व्याख्या का मिलना कोई आश्चर्यजनक व्यापार नहीं है, परन्तु अन्यज्र ऐसा दुलंभ 
शेगा। परन्तु यह बात भी ठीक नहीं। ऊपर स्मृति-रचना और पुराणनिर्माण 
के देतु का निदर्शन किया ना चुका है। अतः इन पन्थों मे या तो वेदों के 
मर्खों का अर्थ विकसित रूप में मिलता है या उनके सिद्धान्त सिल्ते हैं। 


बेद की ज्याख्यावडति बक्से 


परम्परागत अर्थ की सर्वथा उपलब्धि इन प्रन्थों से हो सकती है। 
अतः इनका वेदा्थ के लिए उपयोग न करना तथा उपेक्षा करना निवान्त 
निन्दनीय कार्य है| 


सायण का महत्त्व 

सायणाचाय ने ऊपर उल्लिखित इन सब साधनों की सहायता अपने वेद- 
माध्यों मे ली है। उन्होने परम्परागत अर्थ को ही अपनाया है और उसकी पृष्टि 
में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि अअन्यों से आवश्यकतानुसार प्रमाण 
को उद्धृत किया है । बेद के अर्थ के लिए धडड्ों की भी आवश्यकता होती है । 
सायण इनसे सबिशेष परिचित थे । ऋग्वेद के प्रथम अष्टक की व्याख्या में उन्होंने 
शब्दों के व्याकरण की अच्छी छानबीन की है | प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शब्द की 
च्युत्पत्ति, सिद्धि तथा खराघात का वर्णन पाणिनीय सूत्रों तथा कहीं-कहीं प्राति- 
शाख्य की सहायता से इतने सुब्यवस्थित ठड्ध से किया गया है कि इसे ध्यान से 
पढ़ जाने पर समस्त श्ञातब्य विषयो की जानकारी सहज में दो जाती है। निरुक्त 
का भी उपयोग खूब्र ही किया गया है। यास्क्रद्वारा व्याख्यात मन्‍्त्रों की 
व्याख्या को सायण ने तत्तत्‌ मन्‍त्रों के भाष्य लिखते समय अविकल रूप से लिख 
दिया है। इसके अतिरिक्त सायण ने ऋणग्वेद के प्राचीन स्कन्दस्वामी ओर माधव 
जैसे माष्यकारों के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है। कल्पयून्रो का उप- 
योग विस्तार के साथ किया गया है। सायण यश-विधान से नितान्त परिचय 
रलते थे। अतः कल्पपूत्र-बिषयक आवश्यक बातो का वर्णन बढ़ी ही शूबी के 
साथ उन्होंने सवंत्र किया है। यूक्त व्याख्या के आरम्भ में ही उन्होंने उसके 
विनियोग, ऋषि, देवता आदि ज्ञातव्य बातों का वर्णन प्रामाणिक भ्रन्थों के 
उद्धरण के साथ-साथ सर्वत्र किया है। यूक्त विषयक उपलम्यमान आख्यायिका 
को भी सप्रमाण दे दिया है। मीमांसा के विषय का भी निवेश भापष्य के आरम्म 
बाले उपोद्गात में बढ़े ही सुन्दर और बॉघरगम्य माया में सायण ने कर दिया है । 
चेद-विधयक्क समग्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन ओर रहस्यों का उद्घाटन इन उपोद्वार्तों 
में बड़े अच्छे दक्ष से किया गया है, जिसके कारभ ये भूमिकाये वेदिक रिद्धानन्तों के 
आण्डागार के समान प्रतीत होती हैं। इन्हों समर कारणों से सायण के बेदभाध्य का 
गौरव है। सायण ने याशिकपद्धति को अपने माध्य में महत्व दिया है। उस समय 
इसी की आवश्यकता थी। कमेकाष्ड का उस समय सोछचाऊझा भा | इसी कारण 
इसके महत्त्व को दृष्टि में रख कर सायण ने अपने माष्यों का प्रणयन किया है । 
आजकल इसमे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, परन्तु मार्ग यही है। 


शण्र बंदिक साहित्य 

इस महत्त्व के कारण प्रत्येक वेदानुझ्ीली को सायणाचार्य के सामने अपना 
शिर छुकाना चाहिए। यदि सायण-भाष्य न होते तो वेदा्थ के अनुशीलन की' 
कैसी दयनीय दशा हो जाती, कहा नहीं जा सकता । ऐतिहासिक पद्धति के मानने 
चाले यूगेपियन स्कालर छोग भाषाशात्र वी मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर एक 
ही शब्द के विरुद्ध अनेक अर्थ करने पर तुले हुए. हैं, तत्र परम्परागत अर्थ को ही 
अपने माध्य में स्थान देनेवाले सायणाचार्य के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय 
मानें ! वास्तव मे वैदिक भाषा और धर्म के स॒दृद गढ़ में प्रवेश पाने के लिए इमारे 
पास एक ही विश्वासाह साधन है--सायण का चारों वेदों की संदिताओं का 
भाष्य | प्रत्येक वैदिक विद्वान के ऊपर सायण का ऋण यथेष्ट मात्रा में है । 
पाश्नात्त्य विद्वानों ने वेदों के समझने का जो विपुल प्रयत्न किया है और किसी' 
अंश में उन्हे जो सफलता मिली है, वह सायण की ही अनुकम्पा का फल है ! 
सायण-भाष्य की सहायता से वे लोग बैदिक मनन्‍्त्रों का अर्थ समझने में कृतकार्य 
हुए हैं। छिट पुट शब्दों के अर्थों मे यर्किचित्‌ विरोधाभास दिखलाकर सायण की 
ईँसी उड़ाना दूसरी बात है, परन्तु वास्तव में संहिता-पश्चक के ऊपर इतना 
सुन्यवस्थित, पूर्वापर-विरोध-हीन, उपादेय तथा पाण्डित्यपृर्ण भाष्य लिख डालना 
टेढी खीर है। इस कार्य के महत्व को पण्डित जन ही यथार्थ में समझ सकते 
हैं। इसके लिए बैडिक धर्म तथा ससकृत भाषा की जितनी अमिशता प्रास करनी 
चाहिए; इसका सवसाधारण अनुमान भी नहीं छगा सकता | सायण की हूपा से 
वेद में प्रवेश करने वाले यूरोपीय विद्वान्‌ यदि आधुनिक विद्या के दप से उन्मत्त 
होकर 7,058 ४०7॥ 589878 (सायण का बहिष्कार करो ) का झडा ऊँचा 
करें, तो इसे सप्रदायविद्‌ सायण के सामने सल के प्रति द्रोह भले न समझा जाय, 
परन्तु बस्तुस्थिति की अनमिशता तो अबध्य प्रकट होती है। यूरोपीय बिद्वान्‌ 
सम्प्रदाय के महत््व्से भलीमाँति परिचित न होने से इस विषय में उपेक्षणीय 
मे मान ल्यि जाये, परन्तु अधिक दुःख तो उन भारतीयों के लिए है जो भाँल 
मूँद कर इन पाश्चात्त्य गुरुओं के चेला होने मे ही पाण्डित्य का चरम उत्कर्ष देखते 
हैं ओर भारतीय सम्पदाय के महत्त्व को जानकर उसकी उपेक्षा करने मे जी-जान 
से तुले हैं। मेरे कहने का यह अमिप्राय कदापि नहीं है कि सायणमाष्य में दोष 
नहीं है । किसी भी मानबी कृति में हमे दोषह्टीनता के सर्बथा अभाव की कल्पना 
नहीं करनी चाहिए, परन्तु पूरे भाष्य के ऊह्यापोह तथा आलोचमा करमने पर 
हमारा यही निश्यित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सच्चे श्ञाता होने के कारण 
सांयणाचार्य का वेदमाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुछी दै--वबेद के दुर्गम दुगे मे 
प्रवेश कराने के लिए विश्वाल सिंहद्वार है । 


वेद की ब्याख्यापडलति १०४३ 


परम इर्पष का विषय है कि पाआत् अनुसन्धानकर्तों भी सायण के परम 
महत्व से अपरिखित नहीं हैं। कम्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान 
बिल्सन की यह उक्ति भुलाई नहीं जा सकती कि निश्चय रूप से सायगांचाये का 
वेदशान इतना अधिक था जितना कोई मी यूरोपियन विद्वान्‌ रखने का दावा 
नहीं कर सकता। वे खयं अपनी जानकारी से या अपने सहायकों के द्वारा बेद्‌ 
के परम्परागत अर्थों से नितान्त परिचित थे। सायण-माष्य के प्रथम यूरोषियन 
सम्पादक डाक्टर मैक्सम्यूलर ( मोक्षमूलर भट्ट ) का यह कथन भी यथार्थ ही है 
कि यदि सायण के द्वारा की गई अर्थ की छड़ी हमें नहीं मिलती, तो हम इंस 
दुर्भेश्र किले के भीतर प्रवेश दी नहीं पा सकते थे ।' वास्तव में सायण अन्धे की 
लकड़ी ( उिध्गत 78778 500८ ) हैं। सौभाग्य से सायण के प्रति पाशआक्ष्यों 
के भाव इधर बदलने लगे हैं, उपेक्षा के स्थान पर आदर ने अपना पैर जमाया 
है और भाषा-शाक्ष आदि आवश्यक साधनों की गहरी छान बीन के साथ साथ 
सायण के अर्थ की सचाई का पता अन विद्वानों को लगने लगा है। इस विषय 
में जर्मन विद्वान्‌ पिशठ ओर गेल्डनर ने बड़ा काम किया है। इन लोगों ने 
'चेदिशे स्तूदियन” ( वैदिक अनुशील्न ) के तीनो भार्गों में अनेक गूढ़ वैदिक 
शब्दों के अथ का अनुसन्धान किया है, जिसके फड्सरूप सायण के अर्थ अधिक 
प्रामाणिक तथा उपदेय प्रतीत होने छ्गे हैं । 


परन्तु सायण के अर्थ से ही हमे आज सन्‍्तोष नहीं हो रहा है। वेद की 
गम्मीरता तथा रहस्यता के हेतु मिन्न-मिन्न युगों में नवीन व्याख्या-सम्प्रदायों का 
उदय होता आया है। याशिक अर्थ के ऊपर क्राध्यात्मिक अर्थों की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । तुलनात्मक भाषाशासत्र से भी सद्दायता छी जा सकती है । केदों 
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देदिक ादिस्य 


का अर्थ मुख्यतः अध्यात्मपरक तथा रहस्यवादी है। इस दृष्टि से अराधिद्‌ की 
व्याख्या-पद्धति की ओर विद्वानों का आज झकाव तथा रुझान होना 
लय॑था स्वाभाविक है | 

झी अरविन्द वर्तमान काल के मान्य तत्वचिन्तकों तथा अध्यात्म-साथकों 
मैं मूर्धन्य हैं। उनकी दृष्टि में वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही उनके अर्थ 
स्वतः खुलते हैं। वेद का अर्थ रहस्यात्मकः तथा निगृढ़ है--इसकी सूचना स्वयं 
बेद से हमे प्राप्त होती है। वेदिक ऋषियों की यह दृढ् धारणा थी कि मन्‍्न्रों 
का उन्मेष चेतना के नियूढ़ तथा अन्तरतम सरो से होता है, इसलिए उनमें 
निगूढ़ शान की निधि वर्तमान है। वामदेव ऋषि ने ( ऋ० ४।३।१६ ) एक 
मन्त्र में अपने को अन्‍्तःप्रशा-सम्पन्न बंतलाया है, तथा अपने वचरनों के 
द्वारा 'निगृढ़ वाक्यो' ( निण्या बचासि ) की अभिव्यक्ति किया है। इसी प्रकार 
दीघतमा ऋषि ने वेद के मन्त्रो को सदा नित्य तथा अक्षर व्योम में निवास 
करने वाला माना है, जहाँ सब देवों का निवास है और इसके आगे वह 
कहते हैं--जो उस परमात्मा को नहीं जानता, वह कचाओ से क्‍या करेगा ? उसे 
ऋतणों की कया आवश्यकता है ! 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन 
यरिमिन्‌ देवा अधिविदश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद्‌ किसला करिष्यति 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ १(१६४।३९। 
यह ऋषि-वाणी के चार उद्भव स्थानों का निर्देश करता है, जिनमे तीन 
स्थान तो बिल्कुल निगृढ़ हैं। केवल चतुर्थ स्थान मनुष्य से संबन्ध रखता हैं, 
क्योंकि यहीं से साधारण शब्दों की अभिव्यक्षना होती है, परन्तु वेद के मन्त्रों का 
सम्बन्ध दिव्य तथा उच्चतर स्तरों के साथ है ( १(११६४।४६ ) | इस प्रकार बैंदिक 
मन्त्रों की दिव्यता उच्चता तथा अन्तश्रेतना की रफुरणा के उस्मेष की बात वेद के 
प्रामाण्य पर स्वतः सिद्ध होती है । 
भी अरविन्द की दृष्टि में वेद का अर्थ योग तथा तपस्या के द्वारा विधूत 
एवं पवित्रित दृदय में स्कुरित होता है। वैदिक मन्त्रों के शब्द किसी आध्यात्मिक 
तत्व के प्रतीक हैं। बेद मे 'गो:” प्रकाश का प्रतीक है, तो वैदिक 'अश्व' शक्ति, 
आध्यात्मिक सामथ्ये, तथा तपोोंबठ का ग्तीक है। बेद का ऋषि अब अश्व के 
लिए किसी मन्त्र में प्रार्थना करता है तो इतका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये 
कि वह सामान्य दोड़नेवाले घोड़ों के लिए. प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना तो 
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अन्सबंल की श्फूरति की और संकेत करती है। 'इंत' शब्द सामान्यतः यश के साथन- 
भूत थी का बोध कराता है, परन्तु भी अरविन्द की दृष्टि में 'बत' का अर्थ 'प्रकाहा 
भी हो सकता है ( (/७-- प्रकाश करमा )। इस लिए इन्द्र के अश्व जब्र 'जतस्म 
अतछाये गये हैं, तो इसका अर्थ “थी खुराने वाला' नहीं है, प्रत्युत प्रकाश को 
सत्रत्र विकीण करने वाला! है। “अरिनि! से तात्पय केवछ बाइरी वह्धि से न होकर 
अन्तःश्कुरित होने बाडे प्राण से है। उपनिषदों में अभिन्‍यक्त तथा बहुशः 
व्याख्यात अद्वैत तत्त्व का पूर्ण सकेत सह्विता के मनन्‍्त्रों में उपल्ध होता है। जो 
पिद्वान्‌ सहिता को केवल कर्मकाण्ड का प्रतिपांदक और उपनिषदों को शान- 
काण्ड का विवेचकर मान दोनो में पार्थल्य दिखलाने का प्रयत्न करते है, ये सत्य 
में बहुत दूर हैं। संहिता कम के साथ ज्ञान का स्पष्ट प्रतिषादक है, 
क्योकि उपनिषर्दों में संहिता के मम्त्रों का प्रमाण के लिए स्पष्ट निर्देश तथा 
उद्धरण दिया गया है। जिस प्रकार ऋग्वेद के सिद्धान्त वेदान्त के तथ्यों का संकेत 
करते हैं, उसी प्रकार उसकी अन्तःसाधना तथा नियमन की शिक्षा पिछले युग में 
अतिष्ठित होने वाले योग की ओर स्पष्ट सकेत कर रही है। ऋग्वेद उस अद्ेत 
परम तत्त्व की सूचना अनेक मन्‍्त्रो में देता है--'एकं तस' ( १।१६४।४६ ), 
'तदेकम' ( १०११२९।२ )-- वैदिक ऋषि इसे दी परम सत्य खीकार करते है, 
अन्य देव उसी की शक्ति की नाना अभिन्‍्यक्तिमात्र है। इस प्रकार श्री अरविन्द 
की दृष्टि मे वेद सिद्धों की वाणी है ओर वह अन्तजंगत्‌ के आध्यात्मिक तथ्यों का 
ही निरूपक है। इस निरूपण में जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग वेद करता है 
उनका अर्थ नितान्त गूढ़, असामान्य तथा अन्तःस्तर की साधना पर 
आधारित है। 

डाक्टर आनन्द कुमार स्वाप्ती आधुनिक कलाविदों में बड़े भारी तत्त्वज 
मनीषी माने जाते थे। भारतीय कछा की अन्तरात्मा पहचानने में तथा डसकी 
विद्वद व्याख्या करने में वे अपने विषय में अनुपम विद्वान थे। कला के क्षेत्र 
से वेद के क्षेत्र में उन्होंने उसी ममशता के साथ प्रवेश किया, तथा उसके अन्तस्तल 
का परीक्षण और विश्लेषण बड़ी विद्वत्ता के साथ किया | इस विषय में उनकी 
प्रसिद्ध पुस्तक है--ए न्यू एप्रोच टू दी वेदज' बेदों के प्रति जिसमें उनको 
विशिष्ट व्याख्या शैली का दिग्दर्शन बड़ी सुन्दरता के साथ दिल्ललाया गया है। 
उनका कथन है कि बेद सिद्धों ( भिश्यिक ) की वाणी है और इस लिए उनकी 


१. आऔ अरविस्वृ--- हिम्स हू दी मिस्टिक फासर' की भूमिका, १० १९-३२ । 
कंपाकी शाखी--ऋग्भाध्य-भूमिका ( संस्कृत ), पाण्डीचरी से अरकाशित | 
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ज्याख्या करे मे इंसाई मध्ययुगीय सन्‍्तों तथा अध्यात्मप्रवण कवियों ( द्वान्ते, 
ब्लेक आदि ) की भनुभूतियों से मी पर्यात सहायता ली जा सकती है। अध्यात्म 
के उच्चस्तर पर पहुँचने वाले पुरुषो की, चाहे वे इंसाई हो या हिन्दू , बौद्ध हों 
या मुसलमान--वाणी में अनुभूति की समानता पाई जाती है और उस अनुभूति 
के प्रकटनाथ प्रयुक्त प्रतीको में तथा मूतविधानों में मी इसी कारण एकरूपता की 
डपलब्धि कोई आश्चर्य की घटना नहीं है। डा० कुमारस्वामी मध्यथुगीय 
ईसाई मर्मियों की वाणी के मर्मश विद्वान थे। फलतः वेद की व्याख्या में उन्होंने 
इस ज्ञान तथा अनुशीलन का उपयोग बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। वेद 
मन्त्रो की व्याख्या इसका स्पष्ट उदाहरण है |! 
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वेद का काल-निरूपण 


वेदों के गौरव तथा महस्व के विषय में वैदिक विद्वानों में एकवाक्यता 
होने पर भी उनके आविर्भाव-काल के विषय को लेकर उनमे गद्दरा मतमेद है । 
मारतीय सम्यता का प्राचीन रूप जानने के लिए वैदिक ग्रन्थों की उपवोगिता 
नितान्त माननीय है, इस सिद्धान्त के मानने में किसी भी विद्वान को आपत्ति 
नहीं है, परन्तु इस वैदिक सभ्यता की ज्योति किस काल में इस पवित्र आर्यावर्त 
की भूमि को आलोकित कर उठी ! किस समय पावन चरित ऋषियों के हृदय मे 
आध्यात्मिक जान से ओतप्रोत, दिव्य सन्देश देने की कामना पहले जाग उठी ! 
जिसे कार्यालित करने के लिए उन्होंने इन अलोकसामान्य गूदाय्यविजुम्मित 
मन्त्रों की रचना कर डाली ! इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर न अभी दिया गया है 
और न भविष्य में दिये जाने की आशा है। इस समस्या का हल करना कोई 
बायें हाथ का खेल नहीं है कि दो चार मन्‍्त्रों के आधार पर इसका अन्तिम 
निर्णय उपस्थित कर दिया जाय । सच्ची बात तो यह है कि इन समस्याओं को 
सदा के लिए सुलझा देना, इन प्रश्नों का अन्तिम निर्णय कर देना एक प्रकार से 
असम्भव ही है; तथापि अब तक अनुसन्धानानुरागी विद्वानों ने जिन महत््वशाली 
सिद्धान्तों को अपनी तकंबुद्धि के बछ पर खोज निकाछा है उनका एक संक्षित 
परिचय लेने का उद्योग यहाँ किया जा रहा है। 

भारतीय दृष्टि में अद्धा रखनेवाले विद्वानों के सामने तो वेदों के कालनिर्णय 
का प्रश्न ही नहीं उठता, क्‍योंकि जैसा हम पहले दिखल्य चुके हैं उनकी दृष्टि मे 
बेद अनादि हैं, नित्य हैं, काल से अनवच्छिन्न हैं। वैदिक ऋषिजन मन्त्रों के 
द्रष्टामात्र माने गये हैं, रचयिता नहीं, परन्तु ऐतिहासिक पद्धति से बेदों की 
छानबीन करने वाले पाश्चात्य वेदश तथा उनके अनुयायी मारतीय विद्वानों की 
सम्मति में वेदों के आविभाव का प्रइन एक हल करने योग्य वस्तु है। बहुतो ने 
इस विषय को सुलझाने में बुद्धि लगायी है, दृष्षम तार्किक बुद्धि तथा विपुरू 
साधनों के पर्यात प्रमाणों को इकट्ठा किया है, परन्तु उनके सिद्धान्तों मे शता- 
डिदियों का ही नहीं बढिक सहसारिदियों का अन्तर है। 


३०६ वैदिक साहित्य 


डा० मैफ्समूलर का मत 

सबसे पहले प्रोफेधर मैक्समूलर ने १८५९ ईं० में अपने 'प्राचीन संस्कृत 
साहित्य! नामक ग्रन्थ में वेदों के कालनिर्णय का प्रथम इाघनीय प्रयास किया । 
उनकी मान्य सम्मति में वेदों में सप्राचीन ऋग्ेद की रचना १२०० विक्रमपू्व 
में सम्पन्न हुईं। विक्रम से लगभग पाँच सौ वर्ष पहले बुद्ध ने इस घराधाम को 
अपने जन्म से पत्र किया, तथा मानवों के कस्याणा एक नवीन धर्म की 
स्थापना की। बुद्धधर्म का उदय समस्त वैदिक वाढुमय के अख्ित्व को अगीकार 
करता है। ब्राह्मणों तथा श्रौतवूजों से विस्तृत रूप से बर्णित यशानुष्ठान बुद्ध की 
सीखी आलोचनाओं का प्रधान विषय या, तथा उपनिषदों में विवेचित अनेक 
अध्यात्मतत्त्व उसके लिये सर्वथा ग्राह्म था । अतः इंसी बुद्धधर्म के उदय की आधार- 
'शिछा पर वैदिककाल के आरम्भ का निर्णय सर्वतो-भावेन अवलग्बित है। डा० 
मैक्सबूलर ने समग्र वैदिकयुग को चार विभागों में बॉ है--हल्दूकाल, मन्जकाल, 
ह्णकाल तथा बूज़काल ओर प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा अन्थ- 
निर्माण क॑ लिए उन्होंने २०० बर्षों-का काल माना है। अतः बुद्ध से प्रथम होने के 
कारण घूजकाल का प्रारम्भ ६०० विक्रमपूर्व माना गया है। इस काल में भौतसूर्मो 
(कादयायन, आपस्तम्ब आदि) तथा गाहायूत्रों की निर्मिति प्रधानरूपेण भज्ञीकृत को 
जाती है । इसमे पूद का ब्राह्मण काड--जिसमे मिन्न-भिन्न आह्मण-अन्धों की रचना, 
यागानुष्ठान का विपुलीकरण, उपनिषर्दों के आध्यात्मिक सिद्धान्तो का विवेचन आादि 
सम्पन्न हुआ । इसके विकास के लिये ८०० बि० पू०-६००वि० पू० तक दो सौ 
सालों का काल उन्होने माना है। इससे पूब॑वर्ती मन्त्रयुग के लिए, जिसमे मस्त्रो 
का याग-विधान की दृष्टि से चार विभिन्न सहिताओं में सकूछन किया गया, १००० 
वि० पू० से लेकर ८०० वि० पू० का समय स्वीकृत किया गया है| इससे भी 
प्ूबंबर्ती, कल्पना तथा रचना की दृष्टि से नितान्त श्ठापनीय युग--छन्दःकाल-- 
था, जिसमे ऋषियों ने अपनी नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिमा के बल पर अरथंगोरव 
से भरे हुए मन्त्रों की रचना की थी | मैक्समूलर की दृष्टि से यही मौल्किता का 
युग था, कमनीय कल्पनाओं का यही काल ण जिसके लिए ११५००-१००० का 
काल विभाग उन्होंने माना है। ऋ्बेद का यहीं काल है। अतः बुद्ध के जन्‍म से 

फेंछे हट्ते-इटते हम ऋणेद के कार तक सुगमता से पहुँच बाते हैं। इस मत के 
अदुार ऋगेद की रचना आज से लगभग ३े २०० कं पूर्व कीगईथी। ४ 

किती प्रतिष्ठित विद्वान की चलाई कल्पना, चाहे वह अध्यन्त निराधार ही 
ज्यों न हो, जब एक बार चल निकलती है, तब विर्थ्य की बरसाती नदियों की 
यारा को तरह रोके नहीं सकती । वह अपने सामने सत्र प्रकार के विश्नवाधाओं 
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को, प्रतल विरोधों को दूर इदाती हुई सरकती चडी ही जाती है। टीक यही 
घटना इस कल्पना के साथ भी घटी । मैक्समूलर ने जिसे एक सामान्य सम्भावना 
के रूप में अग्रसर किया था, उसे ही उनका सिक्का माननेवाले लोगों ने एक मान्य 
वैज्ञानिक तथ्य के रूप में अहण कर लिया। तीस बरस पीछे १८८९ ई० 'मौतिक 
धर्म! शीर्षक अपने जिफोड ध्याख्यानमाल के अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में कह्दा कि इस भूतछू पर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कभी निश्चय कर 
सके कि वैदिक मन्त्रों की रचना १००० या १५०० यां २०००या ३००० 
वि० पू० में की गई हो । इसकी पुष्टि में इतना ही कहा कि ऋग्ेंद की यही 
पिछली सीमा है जितके पीछे ऋग्वेद का काल कथमपि नहीं छाया जा सकता, 
परन्तु इसकी ओर किसी ने कान नहीं दिया। माषा तथा विचारों के विकास के: 
लिए दो सौ वर्षों का काल नितान्त काल्पनिक, अपर्यातत तथा अनुच्त है। वेदों 
की संहिता तथा ब्राक्षणों में निर्दिष्ट ज्योतिष-सम्बन्धी बूचनाओं का अनुशीलन 
कर लोकमान्य बारूगंगाधर तिछ्क तथा जर्मनी के विरुयात विद्वान डा० याकोबी 
ने वेदों का काल विक्रमपूव चार सहस वर्ष निश्चित किया है। उनके प्रमार्णो 
को समझने के छिए. ज्योतिष-सम्बन्धी सामान्य तथ्यों से परिचय पाना नितान्त, 
आवश्यक है| 


धाचीन वर्षारम्भ 


पाठक जानते हैं कि एक वष के अन्दर ६ ऋतुये होती हैं--- वसंत, ओष्म 

वर्षा, शरद , हेमनत तथा शिशिर। इन ऋतुओं का आविर्भाव सूवे के संक्रमण 

पर निभर रहता है। यह बात सुविख्यात है कि प्राचीन काल से लेकर आजतक 
ऋतुयें पीछे इटती चली जा रही हैं अर्थात्‌ प्राचीनकाल में जिस नक्षत्र के साथ 
जिस ऋतु का ठदय होता था, आज वही ऋतु उस नक्षत्र से पूबवर्ती नक्षत्र के 
समय आकर उपस्थित होती है। प्राचीनकाल में बसन्त से वर्ष का प्रारम्म माना 
जाता था। 'कऋतूनां कुसमाकरः-गीता । आजकल “वसन्त सम्पात! ( बनंल 
इक्षिनाक्स ) मीन की संक्रान्ति से आरम्भ होता है और यह सक्रान्ति पूर्वाभाद्रपद 
नक्षत्र के चतुर्थ चरण से आरम्म होती है, परन्तु यह स्थिति धीरे-धीरे नक्षत्रों 
के एक के बाद एक के पीछे हटने से हुई है। किसी समय व्सन्त-सम्पात उत्तरा 
भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मगशिरा आदि नक्षत्रों मे 
था, जहाँ से वह ऋरमशः पीछे इटता हुआ आज वर्तमान स्थिति पर पहुँच पाया है । 
नक्षत्रों के पीछे हटने ले ऋतुपरिब्तंन तब रूक्ष्य में मल्लीभाँति आने लगता है बक 
बह एक मास पीछे इट जाता है। दूर्य के संक्रमण-इत्त को २७ नक्षत्रों में मारतीय 
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ज्योतिषियों ने विभक्त कर रखा है। पूरा सक्रमण बृत्त २६० अशों का है। 
आतः प्रत्येक नक्षत्र ( २६०-०२७ )5८ १३३ अंग्ो..का एक चाप बनाता है। 
सक्रमण-बिन्दु को एक अश पीछे हटने मे ७२ वष छगते हैं। अतः पूरे एक नक्षत्र 
पीछे हटने के वास्‍्ते उसे (७२)८१३३ ) ९७२ वर्षों का महान्‌ काल लगता 
है। आजकल वसन्त सम्पात पूर्वाभाद्रपद के चतुर्थ चरण में पड़ता है, अर्थात्‌ 
जब वह कृत्तिका नक्षत्र मे पड़ता था, तब से लेकर आज तक वह लगभग साढ़े 
चार नक्षत्र पीछे हट आया है। अतः ज्योतिषगणना के आधार पर कृत्तिका 
नक्षत्र भे वसन्‍्त-सम्पात का काल आज से लगभग (९७२३८४ई६--४२७४ ) 
साढ़े चार हजार वर्ष पहले था, अर्थात्‌ २५०० वि० पू० के समय यह ज्योतिष 
की घटना मोटे तौर पर सम्भवतः घटी होगी । 

वैदिक सहिताओं तथा ब्राक्षणों मे अनेक स्थलों पर ऋतु-सूचक तथा नश्षत्र- 
निर्देशक वर्णनों का प्राजुयं पाया जाता है। मद्दराष्ट्र के विख्यात ज्योतिर्विद 
'पण्डित शकरबालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ अक्षण से एक महत्वपूण वर्णन खोज 
निकाला है जिससे उस ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय पर पयाप्त प्रकाश पड़ता 
है| इस वाक्य में कृत्तिकाओं के ठीक पूर्वीय बिन्दु पर उदय लेने का वर्णन है, 
ज्ों से वे तनिक भी च्युत नहीं होतीं :-- 

“एक दे त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राणि, अथेता एवं भूयिष्ठा यत्‌ 
ऋतिकास्तदू भू मानमैव एतहुपैति, तस्मात्‌ इत्तिकाखादघीत । एता इ बै प्राच्यै 
दिशो न च्यवन्ते, सर्वाणि ह वा अन्‍्यानि नक्षत्राणि प्रान्े दिशश्च्यवस्ते? 
| शतपथ २१२ )। 


आजकल वे पूर्वीय बिन्दु से कुछ उत्तर ओर हट कर उदय लेती हैं। अतः 
दीक्षितजी की गणना के अनुसार ऐसी ग्रहस्थिति २००० वि० पू० में हुई होगी, 
लो शतपथ का निर्माण काल माना जा सकता है। तैत्तिरीय-संहिता--जिसमें कृत्तिका 
त्तथा अन्य नक्षत्रों का वर्णन है, निश्चय ही शतपथ से प्राचीन है। ऋग्वेद तैत्तिरीय 
से भी पुराना है। अम्न यदि प्रत्येक के लिए. २५० वर्ष का अन्तर मान हें तो 
ऋग्वेद का समय २५०० वि० पू० से इधर का कभी नहीं हो सकता। अतः 


दीक्षितजी के मत में ऋग्वेद आज से लगभग ५५०० ( साढ़े पाँच हजार ) वर्ष « ( साढ़े पाँच हजार ) वर्ष 
नियमतः पुराना सिद्ध हो बाता है! 





५. व्ृष्टघ्य शंकरबालकृष्ण दीक्षित--भारतीय ज्योतिःश्ासत्र (पूना, १८९६ ई०) 
पूछ १३६००१४० | 


वेद का काछ“निरूपण १११ 


झोकमान्य तिलक का मत 


छोकमान्य की विवेचना के अनुसार यह समय और मी पू्बबर्ती होना 
चादिए। ऋग्वेद का गाद अनुशील्न कर उन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में बसन्त- 
सम्पात होने के अनेक निर्देश को एकत्र किया। तैत्तिरीय-सहिता का कहना 
है कि 'काल्गुनी पूर्णिमा वर्ष का मुख है! । तिलक जी ने इस कथन का स्वास्स् 
दिखलाया है। यदि पृणण चन्द्रमा फाब्गुन नक्षत्र में था, तो यूये अवश्यमेत्र मंगशिरा 
में ग्हैगा, जच वसनन्‍्त सम्पात भी होगा। ऋग्वेद के भीतर ही अनेक आख्यायिकायें 
इस अदृस्थिति की बूंचना देने वाली हैं। सगशिरा की आकाश-स्थिति का 
निर्देश अनेक मन्त्रों तथा आख्यानों में पृर्णतवा अमिव्यक्त किया गया है 
जिसकी एक झलक कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल के आरम्म में ही 
फरगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम! में उपमा के द्वारा दे 
दिया है। मगशिरा में बसन्त-सम्पात का समय कृत्तिकावाले समय से लगभग 
२००० व पूर्व अवश्य होगा, क्योंकि सगशिरा से कृत्तिका तक पीछे हटने में 
उसे दो नक्षत्रों की पार करना होगा (९७२०८२८ १९४४ )। अतः जिन 
मन्त्रों में मंगशिरा के बसस्त-संपात का उल्लेख किया गया है, उनका समय मोटे 
तौर से (२५००+१९४४ ) ४५०० वि० पृ० द्वोना न्याय्य है। तिलक जी के 
अनुसार “वसन्त सपात' के मृगशीष से भी आगे पुनवंसु नक्षत्र में होने का भी 
ययेष्ट संकेत ऋग्वेद में मिलते हैं! । 

अदिति के देवमाता कहे जाने का भी यही रहस्य है। पुनब॑सु नक्षत्र की 
देवता अदिति हैं'। अतः अदिति को देवजननी कहने का ख्वारस्य यही है कि 
चुनबेसु नक्षत्र में वसन्त-लंपात होने से वर्ष तथा देवयान का आरम्म इसी काल 
से माना ज्ञाता था। पुनवंसु ह्वी उस समय नक्षत्रमाला में आदि नक्षत्र था। 
पुनबंसु में दूय के सक्रमण होते ही देवताओं के पवित्र काल ( उत्तरायण-देवयान ) 
का आरभ्म होता थां। यह काछ दो नक्षत्र पीछे हटकर होने के कारण मगशिरा- 
बाले समय से ल्मभग २००० वर्ष अवश्य पहले होगा, अथात्‌ तिलक जी के 
अनुसार यही अदिति-युग भारतीय छंस्कृति का सबसे प्राचीन युग है। यह युग 
६०००-४००० वि० पू० तक माना जा सकता है। इस काल की स्मृति किसी 

३. वश्य्य--तिककजी का “ओरायन' नामक अन्ध। 

२. देखो यमोउनकों अरह्मा चन्द्रो रदो5दितिगुंरः । 

»**. *** क्रमासइस्त्रदेवताः ॥ 
( लघुसंप्रह, इलोंक ६१-६३ » 
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भी अन्य आर्य-उंल्कृति में उपलब्ध नहीं होती । न तो प्रीक छोगों की ही सम्वता 
में, न पारसियों के धर्म ग्रन्थों में इस सुदूर अतीत की झलक दीख पढ़ती है । 
डाक्टर याकोंब्री इतना दूर जाना उचित नहीं मानते | उन्होंने गह्मयूजं मे 

» बद्धिजित.भ्रुवदद्ात के झाधार पर खतन्‍्त्र रूप से वेदों का समय विक्रमपूव चतुथ 
सइल्ाब्दी माना है 

इस प्रकार छोकमान्य ने वैदिककाल को चार युगों में बिमक किया हैः-- 

(१) अदिति-काल (६०००-४००० वि० पू० >> सुदूर प्राचीन- 
काल में उपास्य देवताओं के नाम, गुण तथा मुख्य चरित के वर्णन करनेबाले 
निविदों ( याग सम्बन्धी विधिवाक्यों ) की रचना कुछ गद्य में और कुछ पद 
मै की गई तथा अनुष्ठान के अवसर पर उनका प्रयोग किया जाता था । 

( ्‌ ) सुगशिरा-काल ( लगभग ४०००-२५०० बि० पू० ) आर्य- 
सम्यता के इतिहास में नितात्त महत्त्वशाली युग यही था, जब ऋग्वेद के अधिकाश 
मन्त्रों का निर्माण किया गया। रचना की दृष्टि से यह युग विशेषतः 
क्रियाशील था | 

(३ ) कृत्तिका-कालू ( लगमग २५००-१४०० वि० पू० ) इस काल मे 
वैत्तिरीय-संहिता तथा शतपथ आदि भनेक प्राचीन ब्रक्षणों का निर्माण सम्पन्न 
हुआ। वैदाज़ ज्योतिषों की रचना इस युग के अन्तिम भाग में की गई, क्योंकि 
इसमें सूबे और चन्द्रमा के श्रविष्ठा के आदि में उत्तर ओर घूम जाने का वर्णन 
मिलता है और यह घटना १४०० के आसपास गणित के आधार पर अज्लीकृत 
की गई है। 

(४ ) अन्तिम काल ( १४००-५०० वि० पू० ) एक हजार वर्षों के 
अन्दर श्रौतसूत्र, गहासूत्र ओर दर्शन-वृत्रों की रचना हुई, तथा बुद्धधर्म का उदय 
वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में इसके अन्तिम मांग में हुआ | 


१. इसके मत के लिए प्रष्टभ्य डा० विन्टरविल्स--हिस्टरी भाफ इृषिदयल 
लिटोचर, प्रथम भांग, २१९६-२९७ । 
२. प्रपथेते क्षविष्ठादोी. सर्याचषन्त्र मसाबुबक । 
सार्पार्ध दक्षिणाकंस्तु माघ-प्रावणयो: सदा ॥ ६ ॥ 
( ऋग्वेद ज्यो० ) 
इसकी मीमांसा के किए दृष्टच्य गीतारहस्य, प्‌ृ० ५४६; बेच-हिस्ट्री भाफ 
बैद्रिक लिटरेचर, भाग १, ए* ३५--३६५७ | 
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शिलालेख से पुष्टि 


नवीन अन्वेषणों से इस काल की पुष्टि भी हो रही है। सन्‌ १९०७ हई० में 
डाक्टर गो विनकलर ने एशिया माइनर ( वर्तमान टर्की ) के 'वोधाज-कोइ 
नामक खान में खुदाई कर एक प्राचीन शिलालेख की प्राप्ति की। यह हमारे 
विषय के समर्थन में एक नितान्त महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। पश्चिमी 
एहिया के इस खण्ड में कभी दो प्राचीन जातियों का निवास था--एफ का 
नाम था 'हित्तिति' और दूसरे का 'मितानि” | ईयें पर खुदे इन लेखों से पता 
चलता है कि इन दोनों जातियों के राजाओं ने अपने पारस्परिक कलह के 
निवारण के लिए आपस में सन्धि की, जिसमें सन्धि के संरक्षक के रूप में दोनों 
जातियों के देवताओं की अभ्यर्थना की गई है। इस संरक्षक देवों की दूची मे 
अनेक बाबुर देशीय तथा ह्ित्तिति जाति के देवताओं के अतिरिक्त मितानि 
जाति के देवों में मित्र, बदण, इन्द्र तथा नासत्यों ( अश्विन ) का नाम उपल्ब्ध 
होता है। मितानि नरेश का नाम 'मत्तिउजा” था ओर हित्तिति यजा की बिल- 
क्षण सज्ञा थी--'सुन्दि छुलिउमा!। दोनों में कभी घनप्रोर युद्ध हुआ था, जिसके 
विराम के अवसर पर मितानि नरेश ने अपने शत्रु राजा की पुत्री के साथ 
विवाह कर अपनी नवीन मैत्री के ऊपर मानों मुहर लगा दी। इसी समय की 
पूर्वोक्त सन्धि है जिसमे चार वैदिक देववाओं के नाम मिलते है। ये छेख १४०० 
वि० पू० के हैं। अब प्रश्न है कि मितानि जाति के देवताओं में वरुण, इन्द्र 
आदि देवों का नाम क्‍यों कर सम्मिलित किया गया है! उत्तर में यूरोपीय 
विद्वानों ने विलक्षण कल्पनाओं की लड़ी लगा दी है। इन प्रइनों का न्याय्य 
उत्तर यही है कि मितानि जाति भारतीय वैदिक आया की एक शाखा थी, जो 
मारत से पश्चिमी एशिया में आकर बस राई थी था वैदिक धर्म को मानने वाली 
एक आये जाति थी । पश्चिमी एशिया तथा भारत का परस्पर सम्बन्ध उस 
प्राचीन काल में अवश्यमेव ऐतिहासिक प्रमा्णों पर सिद्ध किया जा सकता है । 
चरुण, मित्र आदि चारों देवताओं का जिस प्रकार एक साथ निर्देश किया गया 
है उससे इनके वैदिक देवता” होने में तनिक भी सन्देद्ट नहीं है। इन्द्र? वो 
तो पाखात्त्य विद्वान भी आर्यावत में उद्धावित, आयों का प्रधान सहायक, 
देवता मानते हैं। 

इस शिलालेख का समय १४०० विक्रमी पूर्व है। इसका अर्थ यह है कि 
इस समय से बहुत पहिले आरयों ने आर्यावत में अपने वैदिक धर्म तथा वैदिक 
देवताओं की कल्पना पूर्ण कर रखी थी। आयों को कोई शाखा पश्चिमी एशिया में 
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भारतवर्ष से आकर बस गई और यहीं पर उसने अपने देवता तथा धर्म का 
प्रचुर प्रचार किया | बहुत सम्भत्र है कि वैदिक देवताओं को मान्य तथा पूज्य 
मानने वाली यह मितानी बाति भी वैदिक आयों की किसी शाखा के अन्तर्मक्त हो । 
इस प्रकार आजकल पाश्चात्त्य विद्वान्‌ वेदों का प्राचीनतम काल विक्रमपूर्व 
२०००-२५०० तक मानने छगे हैं, परन्तु वेदों मे उल्लिखित ज्योतिष सम्बन्धी 
तप्यों की युक्तियुक्ता तथा उसके आधार पर निर्णीत कालगणना में अब 
विद्वानों को मो विश्वास होने लगा है। अतः तिलकजी के पूरा निर्दिष्ट सिद्धान्त 
को ही हम इस विषय में मान्य तथा प्रामाणिक मानते हैं। 
भूगर्भ-सम्वन्धी चैदिक तथ्य 

ऋग्वेद में भूगोल तथा भूगर्भ-सम्बन्धी अनेक ऐसी घटनाओं का बणन है 
जिसके आधार पर ऋग्वेद के समय का निरूपण किया जा सकता है। तत्कालीन 
युग में सिन्धु नदी के किनारे आयों के यशविधान विशेषरूप से होते थे । इस 
नदी के विषय में ऋग्वेद का कथन है कि नदियों मे पवित्र सरखती नदी ऊँचे 
गिरिशड्रों से निकल कर समुद्र मे गिरती है-- 

एकाचेतत्‌ सरखती नदीनाम्‌ , 


शुतियेती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ । 
( ऋग्वेद ७।९५॥२ ) 


एक दूसरे मन्त्र में (३।३३॥२ ) सरखती और झत॒द्वि नदियों के गरजते 
हुए समुद्र में गिरने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत होता 
है कि आजकल जहाँ राजपूताना की मसुभूमि है वहाँ प्राचीन काल में एक विशाल 
समुद्र था और इसी समुद्र में सरस्वती तथा शु॒तुद्रि नदियों हिमालय से बहकर 
गिरती थी। जान पड़ता है कि राजपूताना समुद्र के गर्भ में कोई भयकर भूकम्प- 
सम्बन्धी विप्लव हुआ, फल्खरूप एक विस्तृत भूखण्ड ऊपर निकल आया 
और जो सरस्वती नदी वस्तुतः समुद्र ( राजपूताना सागर ) में ही गिरती थी 
बह अब मस्भूमि के सैकत राशि में विलीन द्वो गई । ताण्ड्य-आ्रक्षण (२५।१०६) 
से स्पष्ट है कि सरखती विनशन में छप्त द्वोकर प्लक्ष प्रल्॒वण में पुनः आविभूत 
होती थी। इसका तात्पये यह है कि सरखती समुद्र तक पहुँचने के लिए पूरा 


पअयत्न करती थी, परन्तु राजपूताना के बढ़तें हुए मदस्थल में उसे अपनी जीवन- 
छीला समास करनी पड़ी । 


ऋग्वेद के अनुशीलन से आयो के निवास-खान सत्सिन्धु प्रदेश के चार्रों 
भोर चार समुदद्रों के मस्तित्व का पता चलता है। का्वेद के एक मन्त्र 
(१०१३६।५९ ) में सतसिन्धु के पूर्व तथा पश्चिम में दो समुद्रों के बतमान होने 
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का उल्लेख है जिनमें पश्चिमी समुद्र तो आज भी वर्तमान है, परन्तु पूर्वी समुद्र 
का पता नहीं है। ऋग्वेद के दो मन्त्रों में चतुःसमुद्रों का निःसन्दिग्ध निर्देश 
है | प्रथम सन्त्र में- 
रायः समुद्राश्धतुरोस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
आा पवसख सहस्तिणः ॥ ( ऋु० ९।३३।६ ) | 

सोम से प्रार्थना है कि वह घन-सम्बन्धी चार्रो समुद्रों ( अर्थात्‌ चारों समुद्रों 
से युक्त भूखण्ड के आधिपत्य ) को चारों दिशाओं से हमारे पात लावे, साथ ही 
असीम अमिलाषाओं को भी छावे। दूसरे मन्त्र (१०४७२ ) “स्वायुघं 
स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं घरुणं रयीणाम्‌” में भी स्पष्ट ही “चतुःसमुद्रं! का 
उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय युग में आरयंप्रदेश के चारों ओर समुद्र 
लूइरा रहे थे | इनमें पूर्वी समुद्र आज के उत्तर प्रदेश तथा त्रिहार में था, दक्षिण 
समुद्र राजपुताना की मरुभूमि में था, पश्चिमी समुद्र आज भी वतंमान है, 
उत्तरी समुद्र की स्थिति उत्तर दिशा में थी, क्योंकि भूगर्म-वेत्ताओं के अनुसार 
एशिया के उत्तर में बल्ख और फारस से उत्तर में वर्तमान विशाल सागर की 
सत्ता थी, जिसे वे 'एशिआई भूमध्य सागर! के नाम से पुकारते हैं। यह उत्तर में 
आकंटिक महासागर से सम्बद्ध था और आजकल के कृष्ण सागर! ( काश्यप 
सागर ), अराल सागर तथा बल्काश हृद इसी के अवशिष्ट रूप माने जाते हैं। 

उन दिनों समस्त गगा-प्रदेश, हिमालय की पाद-भूमि तथा आसाम का 
पविस्तृत पवतीय प्रदेश समुद्र के गर्भ में थे। कालान्तर में गंगा नदी हिमालय की 
गगनचुम्बी पर्व॑तश्रेणी से निकलकर सामान्य नदी के रूप मे बहती हुई हरद्वार 
के समीप ही 'पूर्व समुद्र” में गिरने व्मी। यही कारण है कि करग्वेद के प्रसिद्ध 
नदीयूक्त (१०७५ ) में गगा का बहुत ही संक्षित परिचय भिलता है। उस 
समय पंजाब के दक्षिण तथा पूर्व में समुद्र था, जिसके कारण दक्षिण भारत एक पृथक 
'पृथ्वी-खण्ड-सा दीखता था। पंजाब में उन दिनों शीत का प्राबल्य था। 
“इसलिये ऋग्वेद में वर्ष का नाम 'हिम! मिल्ता है ( ऋग्वेद १६४१४; २११२; 
६।१०।७' )। भूतत्वशों ने सिद्ध किया है कि भूमि और जल के ये विभिन्न 
आग तथा पंजाब में शीतकाल का प्राजल्य प्लीस्टोसिन का अथवा पूर्व-प्लीस्थे- 
सिन काल की बात है। यह काल ईसा से पत्तास हजार वर्ष से लेकर पचीस 
हजार वर्ष तक निर्धारित किया गया है। भूतरव्शों ने यह भी स्वीकार किया है कि 


+. स्थमिदा 'शतहिसासि' दक्षसे रवं दृश्रहा बसुपते सरस्वती । 
२. वि हेघांसीनुद्दि बध॑येढा मदेस 'हातहिमाः” सुवीराः । 
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इस काल के अनन्तर राबपूताने के समुद्र माग के ऊपर निकल आने के साथ ही 
हिमालय की नदियों के द्वारा आहत मृत्तिका से गंगा प्रदेश की उमतर भूमि बन 
गई और पंजाब के जलवायु में उष्णता आ गई | पंजाब के आसपास से राजपूताना 
समुद्र तथा हिमसंहिताओं ( ग्लेशियर ) के विरोहित होने तथा वृष्टि के अमाव 
के कारण ही सरस्वती का पुण्य-प्रवाह वृक्ष्म रूप घारण करता हुआ राजपूताने की 
बाछुका-राशि में विलीन हो गया ! 

ऊपर निर्दिष्ट भौगोलिक तथा भूगर्भ-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर ऋग्वेद 
की रचना तथा तत्कालीन सभ्यता के आविर्माब का समय कम से कम ईसा से 
प्रच्चीस हजार वर्ष पूर्व माना जाना चाहिये: । पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि मे ऋग्वेद 
के ऊपर दिये गये उल्लेख वैशानिक न होकर भावुक ऋषियों की कल्पना-मात्र से 
प्रसूत हैं। उन्हें आधार मान कर वैज्ञानिक अनुसन्धान की बात उन्हें उचित 
नहीं प्रतीत होती ! 

पण्डित दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने अपने चेदकालनिर्णय” नामक ज्योति 
स्तत््तमीमांसक ग्रन्थ के आधार पर वेदों का काल बहुत ही प्राचीन ( आज से तीन 
लाल वर्ष पूर्व ) सिद्ध करने का छाघनीय प्रयोग किया है | आजकल के पाश्ात्त्य 
वेदकाल के मीमासक विद्वान्‌ इतने सुदूर प्राचीन का खण्न भी नहीं देख सकते । 
उनका कथन है कि वेददों में निर्दिष्ट ज्योतिष शास्त्र विषयक निर्देश केवल कल्पना प्रसूत 
हैं, वास्तविक गणना के आधार पर उनका निर्धारण नहीं किया गया है। इस प्रकार 
बेदों के काल-निर्धारण में विद्वानों के मन्‍्तव्यों में नमीन आसमान का अन्तर है। 

ऋग्वेद के निर्माण-काल के बिषय में ये ही प्रधान मत हैं। इतना तो अब 
निश्चित प्राय है कि वेदों का समय अब उतना अर्वोचीन नहीं है जितना पहिले 
माना जाता था। पश्चिमी विद्वान लोग भी अब्र उनका समय आज से पाँच 
हजार वर्ष पूर्व मानने लगे हैं | वेदों के काल के विषय में इतने विभिन्न मंत हैं कि 
डनका समन्वय कथमपि नहीं किया जा सकता। बेद में उपलब्ध ज्योतिष 
शास्त्रीय तथ्यों को कोई काल्पनिक मानते हैं, तो कोई गणना के आधार पर 
निर्दिष्ट वैज्ञानिक तथा सत्य मानते हैं। इसी दृष्टि-मेद के कारण समय के 
निरूपण में इतनी विमति और विभिन्नता है। क्ाल-निर्णय के मान्य दिद्धान्तों 
का ही यहाँ संक्षित विवरण ऊपर दिया गया है। 
१. डा० अविनादाछन्द दास का ऋग्वेदिक हृण्डिया' नामक अंग्रेजी प्रन्थ, 

कछकसा, १९२२ | 
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[२ ] 
इतिहास खण्ड 


(१) संहिता 
(२) ब्राह्मण 
(३) आरण्यक 
( ४ ) उपनिषद्‌ 
(५ ) बेदाज़ 


(१) 
तस्माद्‌ यज्ञाव्‌ सबेहुत ऋचः समानि जक्ञिरे। 
उन्दासि जिश्वरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत ॥ 
( पुरुषसक्त, ऋ० १०९०९ > 
(२) 
यस्माइचों अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाकपन्‌ । 
सामानि यस्थ लोमानि अधर्वान्निर्सों झुखम्‌ । 
स्कम्म॑ त॑ ब्रहि कतमः खिंदेव सः॥ 
पु ( अथवब १०७२० 9 


सप्तम परिच्छेद 


संदिता-साहिल्‍य 
येद का परिचय 


वेदों के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर उनके विस्तृत बाआय का संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत किया जा रहा है| 'वेद! शब्द का प्रयोग मन्त्र तथा ब्राक्षण के लिए प्रयुक्त 
किया जाता है। आपस्तम्ब ने अपने 'यज्ञ-परिभाषा' में वेद का लक्षण दिया है-- 
“प्न्त्रत्नाह्मणय विदनामधेयम? (आप० परिभाषा ३१) | ''मननात्‌ मन्जाः/?-जिनके 
द्वारा यज्ञ यागों का अनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा उनमें उल्लिखित देवताओं 
का र्ठ॒ति-बिधान किया जाता है उन्हें मन्त्र! नामसे पुकारते हैं। ब्राझण का 
अमिप्राय ग्रन्थ-विशेष है । 'ब्रह्मन! के विविध अर्थों में से एक अथ है---यश | बह 
वधने धातु से_निष्पन्न इस शब्द का अथ है--वर्धन, विस्तार-वितान या यज्ञ । 
अतः यज्ञ की विविध क्रियाओं को बतलाने वाले ग्रन्थों बी सामान्य संज्ञा ब्राह्मण 
हैं। ब्राह्मण के भी तीन भाग होते हैं १) ब्राह्षण, (२ ) आरण्यक तथा ( ३ ) 
उपनिषद्‌ | अतः वैदिक वाद्मय से परिचय पाने के लिए श्रुति के इन विभिन्न 
भार्गों से सम्बद्ध अन्थावली का क्रमशः वर्णन नित्तान्त उपयुक्त है। 

बेद तो बस्तुतः एक ही प्रकार का है, परन्तु खरूप-मेद के कारण तीन प्रकार 
का बतलाया जाता है--ऋक, यजुः और साम | जिन मन्त्रों में अथवशात्‌ पार्दो 
की व्यवस्था है उन छन्दोबद्ध मन्‍त्रों का नाभ है ऋचा या कक (“तिपासृग यत्रार्थ 
बशेन पादव्यवस्था?--जै» सू० २।१)३२५ )। इन ऋचाओं पर जो गायन गाये 
जाते हैं, उन गीतिरूप मन्त्रों को साम कहते हैं ( “गीतिषु सामाख्या”--जै० सू० 
२।१।३६ )। जो मन्त्र ऋचाओं तथा सामों से व्यतिरिक्त हैं उन्हें यजुप्‌ के नाम 
से पुकारते है ( "शषष्रे यजुःशब्दः?--जै० सू० २११।३७ । इनमें विशेषतः यागानु- 
धान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश किया जाता है। इस प्रकार मन्त्रों 
के तिविध होने के कारण बेदों को 'त्रयीः के नाम से अमिहित करते है। 

बैंद चार प्रकार का भी है। मन्त्रों के समूइ का नाम है संहिता” । यश के 
अनुष्वान को ध्यान में रख कर मिन्न-मिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन 
मन्त्र-संहिताओं का संकलन किया गया है। इस संकलन का काये स्वयं वेदम्यांसजी 
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मै किया | ऊृष्ण प्रैपायन को वेदों के इसी व्यास--प्रथकरण--करने के 
कारण 'वेदव्यास' की संज्ञा प्रात हुई है'। मन्त्र सहितायें चार हैं--ऋष संहिता, 
सामसंहिता तथा अथव् संहिता ! 


ऋग्वेद तथा अथवबेद की रचना का सम्बन्ध याशिक अनुष्ठानों के साथ 
साक्षात्‌ रूप से नहीं था, परन्तु अन्य दो संदिताओं--सामरउंहिता तथा यजु:- 
सह्दिता का निर्माण यज्-याग के विधानों को ही लक्ष्य में रखकर किया गया था | 
यश-कर्म के लिए उपयुक्त चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। (१) हौच्र- 
कर्म के रम्पादन का भेय होता” नामक ऋत्विजू को है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं 
का पाठ कर उपयुक्त देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने का काये करता है। वह 
याज्या' तथा अनुवाक्या! ऋचाओं का पाठ करता है, जिसका पारिमाषिक 
नाम है--शरस्र॒( अप्रगीत-सन्त्र-साध्या स्तुति: शखम्‌ )। (२) औद्गात- 
कर्म का सम्पादन 'ठद्गाता' नामक ऋत्विजू का विशिष्ट कार्य है, जो ततत्‌ 
देवताओ की स्तुति मे साम का गायन करता है, जिसका पारिभाषिक नाम 'स्तोत्! 
है। उद्गाता का सम्बन्ध सामवेद से है। उद्गाता के छिए आवश्यक ऋचाओ 
का ही सग्रह सामबेद की संहिता में है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम का गायन 
होता है उनका पारिभाषिक नाम योनि! है, उदगाता के विशिष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए ही साम-संह्विता का संकलन किया गया था। (३ ) अध्ययु हीं 
यश के मुख्य कर्मों का निष्यादक प्रधान ऋत्विजू होता है। उसी के विशिष्ट 
( आध्वयेव ) कर्म के लिए ही यज॒त्नद की संहिताएँ भिन्न-भिन्न शाखाओं में 
संकलित की गई हैं। अध्यय्यु गद्यात्मक मन्त्रों अर्थात्‌ यजुधो का उपाझु रूप से 
उच्चारण करता हुआ अपने विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करता है। (४ ) “ब्रह्म 
नामक ऋत्विज्‌ का कार्य यज्ञ की बाहरी विध्नों से रक्षा, खरों मे सम्माव्य ब्रुटियो 
का मार्नन तथा यशीय बूह्ष्य अनुष्ठानों मे उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के 
दोषों का दूरीकरण होता है। इसीलिए ब्रह्मा यज्ञ का अध्यक्ष होता है, जिसका 
कार्य यागीय अनुष्ठानो का पूण्ण निरीक्षण तथा त्रुटि-मार्जन होता है। इसी लिए 
स्ंत्र ब्रह्म का गोरव विशेषरूप से उद्घोषित किया गया है। छान्दोग्य में ब्क्षा 
यज्ञ के छिए मिषज की पदवी से विभूषित किक गया है। ( भेषजकृतों ह वा 





३. वेद तावदेक॑ सम्तम्‌ शतिमहस्वाद दुरध्येषमगेकशासखामेदेन समाम्नासिषुः । 
सुखप्रहणाथ व्यासेन सप्ताम्नातवन्त:---दुर्गाघाये, निरुक्रदृति १॥२० | 


रु, “बेदान्‌ विग्यास यस्मात्‌ स वेदस्यास इति स्थृतः”--( महाभारत » 
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शाप यश्ो यैयंविद्‌ जमा भवति!'--छान्दोन्य ४१७८ ) यशनिरीक्षण का प्रधान 
उत्तरदायित्व से मालने बाला ब्रह्मा वेदत्रयी का शाता होता था; उसका अपना निनी 
कोई वेद नहीं था और सम्मवतः अवान्तर युग में ब्रक्का का सम्बन्ध अथर्ववेद 
के साथ स्थापित किया गया--ऐसी सम्मति पाश्चात््य विद्वानों की है । 
जिस किसी थुग में इस सम्बन्धबिमाग का उदय हुआ हो, परन्तु आज पूर्व 
निर्दिष्ट ऋत्विजों का सम्बन्ध तत्तद्‌ बेदों के साथ नितान्त सिद्ध व्यापार माना 
जाता है। 
इस प्रकार इन चारों ऋत्विजों के विशिष्ट कर्मों के लिए आवश्यक मर््त्रों का 
संकलन चार वैदिक संद्विता' के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 
इस सिद्धान्त की सूचना सम्यक्‌ रूप से उपस्थित की गई है :-- 
ऋचा त्वः पोषमास्ते पृपुष्यान्‌ 
गायत्र॑ त्वो गायति शक्करीषु। 
ब्रह्मा त्वो बदति जात-विद्यां 
यशस्य माजां चिमिमीत उ त्वः ॥ 
--ऋग्‌ १०७१।११ 


(१) 
ऋक्‌ संहिता 
इन चारों वेदों मे ऋग्वेद का गोरब सबसे अधिक माना जाता है। पाश्रात््य 
दृष्टि में ऋग्वेद भाषा तथा भाव के विचार से अन्य वेदों से नितान्त प्राचीन 
है। अत एव विशेष उपयोगी माना ज्ञाता है। भारतीय दृष्टि से भी ऋग्वेद का 


अम्यहतित्व--पूजनीयता- सबंत्र खीकार किया बाता है। तैत्तिरीय-संहिता के 
अनुसार साम तथा यजुः के द्वारा जो विधान किया जाता है वह शिथिल 


१--हस सख्त की विक्षद्‌ ब्याकपा के किए देखिए साथण--ऋणग्वेद-साप्य- 
भूमिका का आरम्भ भाग । 
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होता है, परन्तु ऋक्‌ के द्वारा विहित अनुष्ठान ही दृढ होता है! | पुरुषवूक्त में 
सहलशीर्षा यशरूपी परमेश्वर से ऋचाओं का ही आविर्भान सबसे पहले 
बतशया गया' है। 

ऋग्वेद-चिभाग 

ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते हैं-- 

(१) अष्टक क्रम-समग्र ग्रन्थ आठ अषप्टकों में विभक्त किय्रा गया 
है। प्रत्येक अष्टक में ८ अध्याय होते हैं। इस प्रकार पूरा ऋग्वेद ६४ अध्यार्यों 
का ग्रन्थ है। पत्येक अध्याय के अवान्तर विमार्गों का नाम “वर्ग! है, जो सम्भवतः 
अध्ययन के सौकर्य के लिए किया गया है। वर्स ऋचाओ के समुदाय की संशा 
है, परन्तु वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित सी नहीं है। ओसत दर्जे से 
पाँच मन्त्रों का एक वर्ग होता है, परन्तु एक मन्त्र से लेकर नव मन्त्रो तक के भी 
वर्ग मिलते हैं। इस विषमता के कारण का पता नहीं चछता | समस्त वर्गों की 
संख्या दो सहस्त छः है--२००६ वर्ग | 

(२) मण्डल क्रम--दूसरा विभाग अधिक मह्त्वशाली, ऐतिहासिक 
तथा वैशनिक माना जाता है। ऋग्वेद १० मण्डलों में विमक्त है। इसी कारण 
ऋग्वेद 'दशतयी' के नाम से निरक्तादि ग्रन्थों मे प्रसिद्ध है। प्रत्येक मण्डल मे 
अनेक अनुवाक; अनुवाक के भीतर बूक्त और यूक्तों के अन्तगंत मन्त्र या 
ऋचायें हैं। कात्यायन ने अपने 'सर्वोनुक्रमणी' मे इन समस्त अंशों की संख्याओों 
को गिन कर बड़े परिश्रम के साथ एकत्र प्रस्तुत किया है। वेदों की विश्लुद्धता 
बनाये रखने के लिए प्राचीन ऋषियों ने, ऋचाओं को कौन कहे, अक्षरों तक 
को गिन रखा है। किसकी शक्ति है कि कोई नया मन्त्र इस संहिता में रखने 
का साइस करे । ऋग्वेद के दसों मण्डल के अनुवाक हैं. पच्चासी ( ८५ ), बुत 
हैं एक इजार सत्तरह ( १०१५ ) जिनकी मण्डछानुसार क्रमशः व्यवस्था यों है -+ 
१९१--४३२+६२--५८न-८७--७५--१०४--९२--११४--१९१। इन 
बूक्तों के अतिरिक्त ११ बूक्त बालखिल्य' के नाम से विख्यात हैं । न तो इनका 
पदपाठ मिलता है और न इनके अक्षरों की गणना ही की जाती है। अष्टम के 


१. यदू्‌ थे यक्षस्‍्य साम्ना यज॒षा क्रियते शिगिरूं तत्‌ , यद्‌ ऋचा तदू इृडमिति । 
( लैं० सं० ६५१०३ » 
२. तमप्माद्‌ यज्ञात्‌ सवाहुत ऋचः सामानि जजिरे। 
छन्‍्दांसि जशिरे तस्मान यजुस्तस्मादजायत !। 
( ऋ० ९०९०९ ) 
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मुख्य बूक्त ९२ ही हैं, परन्तु इन खिलों को जोड़कर उनकी संख्या १०३ होती 
है। खिललों को खाध्याय के समय पढ़ने का नियम है, परन्तु नतो इनका 
पदपाठ ही उपलब्ध होता है और न अक्षर-गणना में ही इनका समावेश होता 
है। इनके ठीक ठीक खरूप का पता नहीं चलता | इनका स्थान अष्टम मण्डल 
के बीच में धूक्त ४९ से ढैकर सूक्त ५९ तक है, तथा मन्‍्त्रों की संख्या ठीक ८० 
है। 'खिल' का इब्दा्थ है परिशिष्ट या पीछे बोड़े गए, मन्त्र | ऋग्वेद के समस्त 
यूक्तों की ऋचाओं की संख्या है--१ ०९८०३, अर्थात्‌ प्रत्येक सूक्त में १० मन्‍्त्रों 
का औसत है।' ऋचाओ के शब्दों वी सख्या १ छाख, ५३ हजार, ८ सो २६ 
( १५३८२६ )' तथा दान्दों के अक्षरों की संख्या चार लाख बत्तीस हजार है 
(४३२०००)' | अर्थात्‌ मोटे तौर पर प्रत्येक मन्त्र में पन्द्रह शब्द हैं और प्रत्येक 
शब्द में तीन अक्षर पाये जाते हैं। यह गणना सर्वानुक्रमणी के आधार पर है। 


ऋग्वेदीय ऋचाओं की संख्या 


ऋग्वेद मे ऋग मन्‍्त्रों की गणना भी एक विषम समस्या है, जिसका समाधान 
प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपसे किया है। प्राचीन 
आचार्यों की गणना का वैषम्य शाखा-भेद के कारण ही प्रतीत होता है, परन्तु 
अनेक अर्वाचीन विद्वानों की गणना भ्रमजनित है। इस श्रम के उदय का प्रधान 
कारण यह है कि ऋग्वेद मे कुछ ऐसी ऋचायें है जो अध्ययन काछ में चतुष्पढा 
मानी जाती हैं, परन्तु प्रयोगकाल में वे द्विपदा ही गिनी जाती हैं । ऋक्सर्वानु- 
क्रमणी मे इनका डब्लेख इस प्रकार है--“द्विद्विपदास्वचः समामनन्ति |? इस 


१. ऋचा दश सहस्ताणि ऋणचां पद्न शतानि च । 
ऋचामशीतिः पादश्व पारणं संग्रकीर्तितम्‌ ॥ 
€ अनुवाकानुक्रमणी, इलोक ४३ » 
२. शाकल्यदष्ट: पदलक्षमेके साथ च॒ वेदे ब्रिसहस्रयुक्तम्‌ । 
शतानि चाष्टो दशकद्धयं च पदानि षट्‌ चेति द्वि चर्चितानि ॥ 
( भनु० ४५ ) 
३. स ऋचो ध्योहत्‌। द्वादश बृहतीसहस्ताणि । एतावस्यों छा्चों या: 
प्रजापतिसष्टा: । 
( झत० ब्रा० १०४१ २३ » 
बृद्दती छन्‍्द ३६ लक्षरों का होता है, मतः १२००० %(३६--४३२००० । 
“बअत्वारि शतसंदजाणि द्वार्निशशाक्षर-सहस्ताणि!'---( अनु० का अन्त ) । 
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चूत की व्याख्या में पहुरुशिष्य का स्पष्ट कपन है--“ऋचो<5ध्ययने तु अध्येवारो 
दे ढें द्विपदे एकेकारच छृत्वा समामनन्ति अधीयीरन्‌। ससामनन्तीति 
बचनात्‌ झंसनादौ न भवन्ति | तेन पह्वा न तायुम' ( ऋ० १॥६५ ) इति 
शंसने दर्चत्वमू , आसामध्ययने तु पद्त्वं भवति ।? आशय यह है कि 
ये ऋचाये प्रयोगकाल में तो द्विपदा ही व्यवह्ृवत होती हैं, परन्तु अध्ययन-काल मे 
अध्येता छोग दो द्विपदाओं को एक ( चतुष्पदा ) ऋचा बनाकर पढ़ते हैं। सायण- 
आप्य ( १६५ ) तथा चरण-व्यूह के टीकाकार महिदास ने पूर्वोक्त कथन की 
चुष्टि की है। ऐसी ऋचाये 'नैमित्तिक द्विपदा' कही जाती हैं । वे संख्या मे 
१४० हैं। ऋग्वेद में “नित्य द्विपदा' ऋचायें भी है, जो संख्या!मे केबल 
१७ (सत्रह ) ही हैं। वे कभी भी अपने द्विपदा रूप से वल्चित नहीं होतीं । 
इन्हीं नित्य-नैमित्तिक द्विपदाओं के ठीक रूप को न जानने के कारण मैक्स- 
मूचर, मैकूडानल्ड आदि अनेक वेदशों की गणनाये अ्रान्त हो गई हैं। खाराश 
यह है कि ये नैमित्तिक द्विपदायें प्रयोगकाछ में तो १४० रहती हैं, परन्तु अध्ययन- 
काल में चतुष्यदा हो जाने के कारण संख्या मे ठीक आधी हो जाती हैं। उक्त 
गड़बड़ी का यही कारण है। कहीं कहीं बालखिल्य मन्त्रों ( ८० मन्त्र ) को ऋग्वेद 
मन्त्रों मे एक साथ नहीं गिनते | इससे भी पार्थक्य पड़ता है। निष्कर्ष यह है-- 
कात्यायन-कृत 'ऋकसबॉनुक्रमणी' के अनुसार बरालखिल्य तथा नैमित्तिक द्विपदाओं 
के साथ ऋग्वेद की पूर्ण ऋकसंख्या १०५५२ ( दस सदहल पाँच सो बावन ) है। 
यदि अध्ययन-काल में १४० नैमित्तिक द्विपदारओ को चतुष्यदा बनाकर गिना 
जायगा तो उक्त संख्या मे सत्तर मन्त्रों की कमी होगी, अर्थात्‌ ऋकुसंख्या 
१०४८२ ( दस सहत्त चार सौ बयासी ) होगी। मिन्न-मिन्न दशाओं में लत्तर का 
अन्तर होने पर भी पद, अक्षर, मात्रा आदि की गणना में कोई भी अन्तर नहीं 
है। ऊपर ऋनाओं की जो सख्या १०५८०३ बताई गई है वह लौगाक्षि- 
स्मृति के मन्तव्यानुखर समस्त शाखाओं में उपलब्ध ऋचाओं को लक्ष्य- 
कर है।' 
चंशमण्डल 
पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि ऋशेद के मण्डलों में प्राचीन तथा 
अर्वाचीन मन्त्रों का समुदाय सग्द्वीत किया गया है। द्वितीय से लेकर खत 
मण्डल तक का भाग ऋग्वेद का केन्द्रीय भत एवं अलन्त प्राचीन अंश है। इसमे 


१. इस विषय के सार्मिक विवेचन के लिए देखिए युधिष्टिर मीमांसक--ऋग्वेद 
की ऋक-संख्या, ( कादी, सर २००६ ) पू० १६-१७ । 
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प्रत्येक मण्डड का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके वंशजों के साथ निश्चय 
हूप से उपलब्ध होता है | द्वितीय के ऋषि हैं उत्समद, ततीय के विश्वामित्र, चतुर्थ 
के बामदेव, पद्चम के अन्रि, षढ्ठ के भरद्वाज और सप्तम के वसिष्ठ | वंशविशेष 
के सम्बन्ध के कारण इन मण्डर्लों को अंग्रेजी में 'फेमिली बुक! ( बंशमण्डल ) 
कहने की चांछ है । अष्टम मण्डल के मन्त्रों के ऋषि कण्व तथा अद्भिरा वश के 
हैं। नवम मण्डल की एकता प्रतिपाद्र देवता की अभिन्नता के कारण है । इस 
मण्डल में समग्र मन्त्र सोम! देवता के विषय में हैं । वैदिक आर्यजन हिमालय 
प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली सोमछता के रस को चुलाकर दृष्ट देवताओं का 
समर्पण करते थे अन्त में प्रसाद रूप से स्वयं भी ग्रहण करते थे ) सोमरस के पान 
से उत्पन्न आनन्दोछ्लास का ललित वर्णन अनेक वैदिक यूक्तों का विषय है। सोम 
को ही 'पवमान! भी कहते हैं। अतः सोम-विषयक मन्त्रों के समुचय होने के 
कारण नवम मण्डल 'पवमान मण्डल” के नाम से अमिद्वित किया जाता है । 
अनुमान किया जाता है कि द्वितीय से लेकर अष्टम मण्डल के तैयार हो जाने पर 
तत्तद्‌ ऋषियों के द्वारा दृष्ट सोम-विषयक मनन्‍्त्रों का सम्रह अलग करके ग्रन्थ के 
अन्त में जोड़ दिया गया था। अनन्तर ग्रन्थ के आदि में तथा अन्त मे एक 
एक मण्डल जोड़ दिये गए. । इस प्रकार प्रथम मण्डल तथा दृशम मण्डल अन्य 
मण्डलो की अपेक्षा अव्रांचीन हैं। दोनों मण्ड्लों के यूक्तों की समान संख्या 
(१९१ यूक्त ) कुछ महत्व अवश्य रखती है। भाषा, छन्‍्द और नवीन 
देवताओं तथा नवीन दाशंनिक तथ्यों की कल्पना के कारण दशम मण्डल 
सत्र॒मण्ड्लों से पिछला और नवीन माना जाता है। दशम मण्डल की 
भापेक्षिक अर्वाचीनता के प्रमार्णो पर ध्यान देना चाहिए. जिनका वर्णन आगे 
किया गया है। 


मारतीय दृष्टि से इन मण्डलों का संकलन तथा विभाजन एक ही व्यक्ति के 
द्वारा सम्पन्न माना जाता है। दर्शों मण्ड्ों के ऋषियों के विषय में कात्यायन ने. 
अपनी 'सर्वानुक्रमगी' मे लिखा है-- 


शतलिन आधे मण्डले5न्त्ये क्षुद्रसक्तमहासक्ता मध्यमेषु माध्यमाः । 
प्रथम मण्डल के ऋषि 'शतच्चिनः ( सौ ऋचा वाले ) कट्टे जाते हैं, जिसका 
कारण प्रडगुरशिष्य की सम्मति में यह है कि इस मण्डल के प्रथम ऋषि 


विश्वामित्र के पृन्न मघुच्छन्दा के द्वारा दृष्ट ऋचायें संख्या में सौ से कुछ ही अधिक. 
हैं | अतः छत्रिन्याय के अनुसार समस्त ऋषियों का समान अमिधान 'शतर्चिनः 
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पड़ गया है | दशम मण्डल के ऋषि 'ुद्रवक्त' तथा 'महाबूक्त' कहे जाते हैं। 
घड्गुरुशिष्य की विवेचना के अनुसार नासदासीय सूक्त ( १०११२९ ) से पहले 
के बूक्त मद्ायूक तथा पीछे के छ्षुद्रवक्त माने जाते हैं। वृक्तदर्शों होने के कारण 
ऋषियों का भी नामकरण इन्हीं यूक्तों के कारण पड़ा है | द्वितीय से लेकर नवम 
मण्डल को मल्यखित होने के कारण तत्रत्य ऋषिगण मध्यम” नाम से पुकारे 
जाते हैं। 


ऋग्वेदीय शाखायें 


यज्ञ की आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर संकलित संहिताओं का पठन-पाठन 
अच्ुण्ण बनाए रखने की उदात्त अभिलाषा से व्यास जी ने अपने चार शिष्यों 
को इन्हे पढ़ाया । 'पैल” को ऋग्वेद, कवि 'जैमिनी' को साम, 'वैशम्पायन! को 
यजुः तथा दारुण 'सुमन्तु' मुनि को अथर्व का अच्ययन कराया ।* इन मुनियों ने 
अपने गुरुमुख से अधीत संहिताओं का अपने शिष्य-प्रशिष्यों में खूब प्रचार किया, 
जिससे यह वेद-कल्पतर विविध शाखा-सम्पन्त बनकर बिपुल विस्तार को धारण 
कर रहा है। इन शाखाओं में कहीं-कहीं उच्चारण के विषय में मतमेद था और 
कहीं-कहीं किन्हीं मन्त्रों को सह्विता मे ग्रहण करने के विषय मे | शाखा के साथ 
“रण शब्द भी सम्बद्ध है। आज कल दोनों का प्रयोग प्रायः समान अथ मे ही 
किया जाता है। माल्तीमाघत् के टीकाकार जगद्धर के कथनानुसार चरण! का 
अर्थ है विशेष शाखा के अध्ययन करने वाले एकतापन्न मनुष्यों का समुदाय (चरण- 
शब्दः शाखाविशेषाध्ययन-परैकतापन्न-जनसथवाची )। इन शाखाओं का विस्तृत 
विवरण पुराणों तथा चरणब्यूह मे किया गया है । शाखाओं की संख्या मे विभिन्न 
अन्थों मे महान्‌ विपर्यय दृष्टिगोचर होता है। भाष्यकार पतझ्ञलि ने ऋक की 
२१ शाखाओ का, यजुबेंद की १०१ शाखाओं का, साम की १ इजार शाखाओं 


१, “आद्य्य ऋषेऋक्‍्शतयोगेन छल्निन्यायेन शतर्चिनः सर्व। हृथचिके5पि 
शतोक्तिवाहुस्यात्‌' --( वेदा दीपिका, बु० ५९ ) । 
२, तत्रर्गवेदधरः पेलः सामगो जैमिनिः कथिः । 
वेहम्पायन एकेको निष्णातों यजुपामुत | 
क्षयवाज्षिस्सामासीत सुमस्तुर्दारुणो झ्ुनिः मे 
( सकावत १॥३७)२१ » 
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का तथा अथव की ९ शाखाओं का उल्लेख पत्पशाहिक में किया है| । चरणव्यूद 
की गणना इससे भिन्न है | इस प्रकार भाष्योक्त ११३० शाखाओं में से अधिकांश 
शाखायें अध्ययन के अभाव से विस्द॒ति के गत में लीन हो गई हैं। केवड कतिपय 
'नी मिनी शाखाये ही आजकल उपल्य् ड्लोती हैं। 

दिद्धान्त तो यह है कि जितनी शाखायें होंगी उतनी ही संद्विताय, उतने ही 
जाह्षण, आरण्यक और उपनिषद्‌ भी होंगी। भौत तथा गद्य सूत्र भी उतने ही 
होगे। शाला के अध्येतृगण अपने सब्र वैदिक ग्रन्थ प्रथक्‌-प्रथक्‌ रखते थे और 
अपना भौत कार्य अपने विशिष्ट श्रोतधून्ों से सम्पादन किया करते थे, तथा 
इस समय भी करते हैं। णह्य-सस्कार के विधान के लिए भी विशिष्ट गह्मयूत्र की 
आवश्यकता थी और आज भी है। इस प्रकार प्रत्येक शाखा में संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, भौत तथा यहावूत्र अपने विशिष्ट होने चाहिए, परन्तु 
दुःख का विषय है कि बहुतैरी शालाओ के कुछ ही गन्थ आब उपलब्ध हो 
रहे हैं| किसी शाला की अपनी सकता है, तो दूसरे का ब्राह्मण; किसी का अपना 
ब्राह्मण है, तो दूसरे के यूज । तात्ययें यह है कि ऐसी शाखर्थ नितान्त खह्प हैं 
जिनका समग्र अश ऋ्मबद्ध रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आजकल 
अनेक शाखाओं के उच्छिन्न हो जाने से तथा वैदिक ग्रन्थों के छुप्त हो जाने से ऐसी 
दुरवस्या दीख पड़ रही है । 

महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की समस्त शाखायें २१ हैं, जिनमे 'चरणब्यूह! 
के कथनानुसार ये ५ शाखायें मुख्य है--( १) शाकछ, (२) बाष्कल, ( ३ ) 
आश्वलायन, (४) शांजायन और (५) माण्ड्ूकायन । ये सत्र सह्दितारें 
विग्ध्य के दक्षिण महाराष्ट्र देश में ही आजकल उपलब्ध होती हैं । 

(१ ) ज्ञाकल--कर्वेद की आजकठ प्रचणित सहिता शाकल-शाखा की 
है। इसी का विशेष वर्णन अगले पृष्ठों में किया गया है। 


(२ ) बाध्कल-शाला की यद्यपि संहिता उपलब्ध नहीं होती; तथापि इंसबी 
बिशिष्टताओं का वर्णन अनेक खलों पर मिलता है। शाकछ-शाखानुसार ऋग्वेद 
का अन्तिम मन्त्र है--“समानी व आकूृतिः? ( १०१९१।४ ), परन्तु बाप्कल 
संहिता के अनुसार “तल्छंयोराइणीमहे” अन्तिम ऋचा है। मन्त्रों की संख्या भी 


4. “अप्वारों वेदाः साक्ा सरहस्था बहुचा मिश्रा: । एकदशतसध्ययुंशाला: | 
सहसवर्त्मा लासबेद: । एकर्तिशतिधा बाहुब्यम्‌। नवणाभ्भंवणों 
बेद:”--( पस्पशाहिक )। 
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कहीं अधिक है। शाकल में केवल १०१७ दूर हैं, परन्तु बाष्कल में १०२५ हैं 
इन अधिक आठ यूकों मे से एक तो 'संशानदूक' है, जो इस संहिता के अन्त 
में है, तथा शेष सात यूक ११ बाललिल्य दूर्कों में से प्रथम सात हैं। फछतः 
बाष्कुल-संडिता के अष्टम मण्डल में शाकल की अपेक्षा ७ यूक्त अधिक हैं। अतः 
इस मण्डल के समस्त यूनक्तों की संख्या ९९ है! | अनुवाकानुक्रमणी (छोक २१) 
से पता चलता है कि प्रथम मण्डल के मन्त्रों में शाकल्य-क्रम से बाष्कल क्रम कुछ 
मिन्न है। इसी लिए वैदिकों में आजकल यह प्रवाद है कि जो मनुष्य किसी 
काये को अस्त-व्यस्त रूप से सम्पादित करता है उसे बाष्कुछ की संशा दी 
नाती है | 

(३ ) आश्वलायन--आखश्वलायनों की संहिता तथा ब्राक्षणों का अस्तित्व 
किसी समय में अवश्य था, क्योंकि कबीन्द्राचार्य ( १७ वीं शताब्दी ) की दूची 
में इन ग्रन्थों का नामोस्लेख स्पष्टटः पाया जाता है। आज तो इस शाखा के केबल 
गद्य तथा श्रोत-सूत ही उपलब्ध होते हैं। अर्थात्‌ आश्वलायन गृह्य तथा आश्व- 
लायन श्रौत के अतिरिक्त इम शाखा के अन्य अश उपलब्ध नहीं होते । 

(४ ) शांखायन--इसकी संहिता तो उपलब्ध नहीं होती, परन्तु ब्राह्मण 
तथा आरण्यक प्रकाशित हैं | बहुतों की सम्मति में शाख्ायन तथा कौषीतकि- 
शाखा एक ही है, परन्तु वस्तुतः दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं | 

(५ ) साण्ड्कायन--इस शाखा की भी बहुत कुछ पुस्तकें पट्डिले उपल्तथ 
होती थीं, परन्तु आजकल कोई भी नहीं मिलती' । 

विषयविवेचन 

ऋग्वेद धार्मिक स्तोन्रों की एक अत्यन्त विद्या राशि है, जिसमें नाना देव- 
ताओ की भिन्न मिन्न ऋषियों ने बड़े ही सुन्दर तथा भावाभिव्यंजक शब्दों में 
स्तुतियाँ एव अपने अभीष्ट की सिद्धि के निमित्त प्रार्थनायें की हैं। पहिले बतलाया 
गया है कि द्वितीय मण्डल से लेकर सप्तम मण्डल तक एक ही विशिष्ट कुल के 
ऋषियों की प्रार्थनायें संखद्ीत हैं | अष्टम मण्डल में अधिकतर मन्त्र कण्व ऋषि से 
सम्बद्ध हैं, तथा नवम मण्डल में ( पव्मान ) सोम के विषय में मिन्न-मिन्न 
१. एततू सहर्सल॑ दशसप्त चेवाष्टावतोीं बराष्कलके5घिकानि। 

सास पारणे शाकले शेशिरीये वदन्ति शिक्षनखिलेशु विश्राः ॥ 

( गनुवाकामुंकमणी, इस्ोक ३६ » 


२. भगवदस्त--वेदिफ वाल्याय का इतिद्वास, प्रथम भरा, ए० ७७-१३२। 
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ऋषिकुरों के द्वारा दृष्ट अपंग-म्त्रों का संग्रह है। ऋग्वेदीय देवताओं में तीन 
देवता अपने वैशिश्चय के कारण नितान्‍्त प्रसिद् हैं। अज्नि के लिए सबसे अधिक 
ऋचायें कही गई हैं । इन्द्र विजयप्रदाता होने के कारण सबसे अधिक ओजखी 
तथा बीर-रसमण्डित मन्त्रों के द्वारा संस्तुत है। प्राणिमात्र की द्वार्दिक भावनाओं 
को जानने वाला और तदनुसार प्राणियाँ को दण्ड और पारितोषिक देने बाला 
वरुण कर्मफलदाता परमेश्वर के रूप मे चित्रित किया गया है। इसलिए सर्वोच्च 
भैतिक भावनाओं से स्निग्ध तथा उदात्तता से मण्डित ऋचार्य वरुण के दरिषय में 
उपलब्ध होती हैं। देवियों मे डबा का स्थान अग्रगण्य है और सबसे अधिक 
कविल्वमण्डित प्रतिभाशाली सोन्दर्याभिव्यंजक ऋचायें उषा देवी के विषय में मिल्ती 
हैं। इनके अतिरिक्त जिन देवताओं की संस्तुति में ऋचाय॑ दृष्ट हुई हैं 
उनमें प्रधान देवता हैं :--सबिता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मदत्‌, पजन्य 
आदि। ऋग्वेदीय ऋचाओं का प्रयोग यज्ञ के अवसर पर होता था और 
सोमरस की आहुति के समय प्रयुक्त मन्त्रों का एकत्र संग्रह नवप्र मण्डरू 
में किया गया मिलता है। इन देवों का विशेष वर्शन-संस्कृति खण्ड में 
किया गया है। 
दह्मम मण्डल की अवाोचीनता 


दशम मण्डल अन्य मण्डर्लों की अपेक्षा नूतन तथा अर्वाचीन माना 
जाता है। इसका प्रधान कारण भाषा तथा विषय को छक्ष्य कर वंशमण्डल 
( मोत्रमण्डल ) से विभिन्नता है :-- 

(के ) भाषागत विभिन्नता--ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में शब्दों में 
'रिफ' की ही स्थिति है। भाषाविदों की मान्यता है कि सस्कृत भाषा अज्यों-ज्यों 
अर्वाचीन होती गई, त्यों-त्यों रेफ के स्थान पर लकार का प्रयोग बढ़ता गया । 
जल-वाचक 'सलिला का प्राचीन रूप 'सरिरः गोत्र मण्डरलों में प्रयुक्त है, परन्तु 
दशम मण्डल में लकार युक्त शब्द का प्रयोग है। वेयाकरण रूपों मे भी स्पष्ट 
पाथक्य है। प्राचीन अश में पुछ्िंग अकारान्त शब्दों में प्रथमा द्विववन का 
प्र्यय अधिकतर 'आ है ( यथा दवा सुपर्णा सदुजा रुखाया ऋग्वेद ११६१ 
परन्तु दशम मण्डरू मे उसके स्थान पर ओ? का भी प्रचछन मिलता है-- 
“मरा बामेती मा परेतौ रिधाम (ऋ० १०१७८।२), सूर्याचन्द्रमसो घाता” ( १०) 
१९०।३ ) | प्राचीन अंश में क्रियार्थक क्रिया की सूचना के लिए तवे, से, असे, 
अध्यै आदि अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, परन्तु दशम मण्डल में अधिकतर 'तुम्‌! 
अत्यय का ही प्रयोग मिलता है। 'कतबे', 'भीवसे' 'अवसे? आदि प्राचीन पर्दों के 
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स्थान पर अब अधिकतर कर्तम्‌, बीवितुम, अवितुम्‌ आदि प्रयोगों का 
प्राचुव है। भाषागत विशिष्टता ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के समान होने के कारण 
दशम मण्डल इन ग्रन्थों से कालक्रम में प्राचीन नहीं प्रतीत होता । 


( ख ) छन्‍्दोगत वैशिष्टथ--प्राचीन अशों में उपलब्ध छन्दों की अपेक्षा 
दाम मण्डल के ढन्दों में पारथक्य है। प्राचीन काल मे वर्णों की संख्या पर ही 
छन्दोषिन्यास में विशेष आग्रद था, परन्तु अब लघुगुरु के उचित विन्यास पर 
भी सर्वत्र विशेष बल दिया जाने लगा था, जिससे पद्मों के पढ़ने में तुस्वस्ता तथा 
लय का आविर्भाव बड़ी रुचिरता के साथ होने छगा । फलतः अब “अनुष्टठुप! 
प्राचीन अनुष्टुप्‌ न दोकर लौकिक संस्कृत के अनुष्टुप्‌ ही के समान बन गया। 

(ग ) देवगत वैजिष्टथ--इस मण्डल मे उल्लिखित देबों मे अनेक नवीन 
तथा अनिर्दिष्ट-पूर्व हैं, तथा प्राचीन देवों के रूप में भी स्वरूप परिवतेन दृष्टिगत 
होता है। वरुण समस्त जगत्‌ के नियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ देव के रूप में 
पूर्व मे निर्दिष्ट हैं, परन्तु अन्न उनका शासन क्षेत्र सिमिट कर केवठ शल ही रह 
जाता है | विश्वनियन्ता के पद से हट कर वे अब मात्र जलदेवता के रूप मे ही 
दृष्टिगो चर होते हैं। नवीन देव मानसिक मावना तथा मानस बृत्तियों के प्रतिनिधि 
कहिपत किये गये हैं । ऐसे देवों में श्रद्धा (ऋ० १०१५१ ), मन्यु ( ऋ० १०। 
८३॥।८४ ) आदि का उल्लेख किया जा सकता है। ताय की भी स्थुति देवता के 
रूप में यहाँ उपलब्ध होती है ( %० १०।१७८ )। श्रद्धा कामायनी का बड़ा ही 
बोधक वर्णन एक सूक्त में मिलता है ( १०१५१ )-- 


अरद्धयाप्मिः समिध्यते भ्रद्धया हयते हथिः | 
अरद्धां भगस्य मूनेनि वचसा वेदयामसि ॥ 

[ श्रद्धा से अग्नि का समिन्धन होता है, भर्थात्‌ शानाप्िि का प्रज्वलन भद्धा 
के द्वारा होता है। हवि का हवन श्रद्धा से होता है। ऐश्वर्य के ऊध्व स्थान पर 
निवास करने के लिए. हम लोग बचन के द्वारा श्रद्धा की स्तुति करते हैं |। गाय 
की स्तुति में प्रयुक्त एक समग्र सूक्त ही (१०१६९ ) वैदिक आरयों की गोविष- 
यिणी भावना को बढ़े ही सुन्दर शब्दों मे अभिव्येक्त कर रहा है। एक पूरे बूक्त 
(१०१४६ ) में अरण्यानी ( अरण्य की देवी?) की स्तुति विषय की नवीनता 
के लिए पर्यातरूपेण आकर्षक है। १०७१ यूक्त में हम शान! को एक महनीय 
देव के रूप में आयों में प्रतिष्ठित पाते हैं। इसी वक्त के प्रख्यात मन्त्र में चारों 
संहिताओं के द्वारा यश-कर्म को सम्पादन करने बाले होता, उद्गभाता, ब्रह्मा तथा 
अध्ययु नामक चार ऋत्विनों का हम स्पष्ट संकेत पाते हैं--- 


संहिता-सादित्व १३४ 


ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुष्चान्‌ 

गायज्न॑ त्यो गायति शक्करीषु। 

ब्रह्मा त्वो. बदति जातवियां 

यह्स्य मात्रां वि प्रिमीत उ त्वः ॥ 
(१०।७१।११ ) 

( 4) दाई्ानिक तथ्यों का आविष्कार--इस मण्डल में अनेक दाशं- 
ईनिक यूक्तों की उपलब्धि होती है, जो अपनी विचारधारा से आयों के तारिबिक 
'चिन्तनों के विकास के सूचक हैं तथा उत्तरकालछोन प्रतीत शोते हैं। ऐसे वूक्तों में 
नासदासीयवूक्त तथा पुरंभदूक्त विशेष उल्लेखनीय हैं। पुरुषयूक्त में सर्वेश्वर- 
चआाद का स्पष्ट प्रतिपादन है, जो प्ोढ़ विचारधारा का प्रतिपादक होने से उत्तर- 
कालीन तथा अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होता है। पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि 
में घामिक विकास का क्रम इस प्रकार है--बहुदेववाद-एकरेबवाद-सर्वेश्वरवाद । 
प्राचीनतम काल में अनेक देवों की सता में आयों का विश्वास था, जो आगे 
चलकर एकदेव ( प्रजापति या द्रिण्यगर्म ) के रूप से परिणत होकर सर्वेश्वरवाद 
पर टिक गया। इस विकास को अन्तिम दो कोटियाँ दशम मण्डल में उपलब्ध 
होती हैं| फलतः उसका गोत्रमण्डल से नूतन होना स्वामाविक है । 

(४ ) विषय की नूतनता--इस मण्डछ में मौतिक विषय से सम्बद्ध तथा 
आध्यात्मिक विचारधारा से संवल्ठतित अनेक दूक्त उपलब्ध होते हैं। मौतिक 
विषयों में भाद्ध तथा विवाह का नाम अप्रगण्य है। ऋ० १०८५ यूक्त में यूय्यों 
के पाणिप्रइण के लिए अनेक देवों के रथ पर चढ़कर अपनी योग्यता सिद्ध करने 
ने लिए. दौड़ लगाने का प्रसज्ञ बड़ा ही कोवृहल्वधंक है। 'धूर्या' से अमिप्राय 
उषा से ही है जिसका विवाह सोम के साथ होता है, तथा आश्विन इस कार्य मे 
श्रटक का कार्य करते हैं। यह घूक्त साहित्यिक दृष्टि से बड़ा दी सुन्दर तथा 
तत्कालीन सामाजिक दशा के श्ञान के लिए. अत्यन्त रोचक है। गहायूत में इसी 
सूक्त के मन्त्रों का विनियोग तथा प्रयोग विवाह के समय किया जाता है। 
विवाह के भौतिक रूप की सिद्धि के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक रूप का भी 
सुन्दर निरूपण है। यह समग्र यूक्त मुदुल भावना से ओत-प्रोत है। पत्नी को 
ध्यति के साथ रहने तथा प्रजञा-समृद्धि के छिए उपदेश दिया गया है-- 

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन गशहे गार्हपत्याय जागृहि। 
घना पत्या तन्‍व॑ संखजसवाउधा जिबी विदधमा बदाथः ॥ 
(० १०।८५।२७ ) 


है हे बेदिक साहित्य 


पतिग्रह् में आने पर पत्नी को मांगलिक, सोख्यदात्री तथा वीरप्रसविनी होने 
की प्रार्थना बढ़ी ही भव्य एवं प्रभावोत्पादक है-- 
अधोरचक्षुरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
(ऋ० १०।८५।४३ ) 
दशम मण्डल में अनेक यूक्तों में शबसंस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र भी 
मिलते हैं| प्रतीत होता है कि उस युग मे शव को मिट्दी में गाड़ने की भी प्रथा 
कभी प्रचलित थी, यश्वपि सामान्य रीति से शर्बों के दाहसंस्कार का ही प्रचलित 
बर्णन मिलता है। इन मन्त्रों के भाव क्रविता की दृष्टि से सरल, रोचक तथा 
आबजक हैं। शव को पृथ्वी में गाड़ने के अनेक मन्त्र १०१८ यूक्त की १०।१३ 
कऋरचाओं में मिलते हैं। शव के लिए प्रथ्वी से फट जाने तथा शव की रक्षा 
करने की प्राथना कितनी हुन्दर है। इस प्रसड़ की उपमा भी बड़ी ही मनों- 
हारिणी है-- 
माता पुत्र॑ यथा सिचा5भ्येनं भूम ऊर्णुहि। 
[ जिस प्रकार माता अपने पुत्र को वस्त्र से दक देती है, उसी प्रकार हे 
भूमि, तुम भी इस शव को अपने से आच्छादित कर लो ] 
१०१६ में अग्निदाह के अवसर पर प्रयुक्त मन्त्रों का वणन है ( १ से लेकर 
६ मन्त्र तक )। इस अवसर पर आयों की परछोकसम्बन्धिनी धारणाओ के ज्ञान 
के लिए यूक्त १४ तथा १५ का अनुशीलन नितान्त उपादेय सिद्ध होगा । इन 
यूक्तों में यम के खरूप, उनके लोक तथा उसके मार्ग का वर्णन बड़े विस्तार से 
किया गया है| नाना प्रकार के पितरों का संकेत मी बड़ा मार्मिक है। शव से 
यह कहा गया है कि यमलछोक मे जाकर वह पितरों तथा यम से सद्भति प्राप्त करे; 
अपने पुण्यों के बल्पर सुन्दर शरीर तथा भव्य निकेतन को प्रास करे :--- 
खंगच्छुख पितमिः संयमेनेशपूर्तन परमे व्योगन्‌। 
हित्वायावर्ध॑ पुनरस्तमेहि सम्गच्छुस्व तन्‍्वा सुबयाः ॥ 
(१०१४।८ ) 
इस प्रसद्भ में सबसे विलक्षण सूक्त है १०३४, जिसमें कोई जुआ में हारने- 
बाला जुआड़ी अपने भार्वों का बणन बड़ी ही कौमलता तथा यथार्थता के साथ 
करता है। यह सूक्त झ्यूतकर का विषाद! नाम से सुप्रख्यात है। तत्कालीन 
सम्राज की झोंकी देने के कारण भी यह सूक्त विशेष महत्त्व रखता है। ऋग्वेद 
काल में जुआ खेलने वी बुरी प्रथा थी। समाज में बहुचा प्रचलित होने पर भी 


सोहतो-साहितष इज 


यह निनदनीय प्रथा थी, आह्य नहीं। इस यूक़ में यूतकर के मुख से थूत की 
निन्‍्दा बढ़े मार्मिक दक्ष से की गई है| पहिले वह अपने प्रलोभनों का वणन करता 
हुआ कह रहा है कि किस प्रकार चूत की गोटियों ( अक्ष ) के अक्षपटल पर 
गिरने का शब्द उसके द्ृदय को अपनी ओर खींच रहा है। यूतकर का अपना 
कोई भी मित्र साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसकी प्रियतमा 
भी उससे घृणा करती है तथा घर से बाहर छदेड़ देती है। वह बड़े दी सरल 
शब्दों मे अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हुए कद्द रहा है कि दूसरे छोग 
मैरी ञ््री का स्पश कर रहे हैं तथा माता, पिता और भाई लोग कह रहे हैं कि 
इम लोग इसे नहीं जानते । हसे बॉधकर तुम लोग ले जाओ ( मन्त्र ४ )-- 


पिता माता आातर एनमाहुनं जानीमो नयता बद्धमेतम । 
अन्त में उपदेश दिया गया है ( मन्त्र १३ )-- 


अश्षेर्मा दीव्यः रृषिमित्‌ कृषस् 
विशे रमख बहु मन्यमालः ॥ 


जुआ कभी मत खेलो; खेती फरो--ये शब्द चूत के प्रति ऋग्वेदीय भावना 
के पूर्ण परिचायक माने जा सकते हैं । इस बूक्त फ्री भावना अर्वाचीन भावना से 
सुसम्बद्ध होने के कारण पर्यात रूपेण आकर्षक तथा आवजक है| 


दानस्तुति 

ऋग्वेद के धूक्तों मे कतिपय मन्त्र ऐसे अवश्य मिलते हैं निन्‍्हें 'दानस्तुति' के 
नाम से पुकारते है। इन दानस्तुतियों के स्वरूप तथा तात्पर्य को समझने में विद्वानों 
में गहरी विप्रतिपत्ति है। आजकल का ऐतिहासिक विद्वान्‌ इन्हें किसी प्राचीन 
राजा के विपुल दान से आप्यायित दोनेवाले ऋषि द्वारा दाता की स्तुति मानता 
है, परन्तु भारतीय वेदशो की दृष्टि में अपौरुषेय वेद मे किसी भी ऐतिहासिक 
घटना का उल्लेख असम्माव्य होने से ये दानस्तुतियाँ किसी ब्यक्ति विशेष के दान 
की स्तुति नहीं है, प्रत्युत प्ररोचना के निमित्त ही आख्यानों की कल्पना मन्हत्रों 
के आधार पर पीछे से कर ली गई है। कात्यायन ने अपनी 'क्कसबोनुक्रमणी' 
में केवछ २२ यूक्तों मे दानस्तुतियों का उल्लेख किया है, परन्तु आधुनिक शोधक 
की दृष्टि मे ६८ यूक्तों मे दानस्तुतियों का उल्लेख है! । 





१. ढा० मणिकछाल पटेल का एतद्विषयक लेख “भारतीय सललुशीकूम' नामक 
भोझा अभिननदन ग्रन्थ में देखिए ( साहित्य सम्मेकन, प्रयाग ) ) 


३३४ दैदिक साहित्य 


परन्तु प्राचीन ग्रन्थों की मन्जव्याख्याओं का तुल्नात्मक अध्ययन करने पर 
स्पष्ट होता है कि अनेक स्थलों पर दानस्तुति का आभास्मात्र है, वासतव में दान- 
स्तुति है नहीं। इसके लिये एक दृष्टान्त पर्यात होगा--ऋ० ८।३॥२ १-२४ का देवता 
सर्वानुक्रमणी मे पाकस्थामा कौ रयाण की दानस्तुति बतल्यया गया है, परन्तु निधण्ठ, 
निशक्त आदि ग्रन्थों के अनुशीलन से इस घटना की पुष्टि नहीं होती । निषण्टु 
४१२ में पढित 'कौरयाण” पद का अर्थ यास्क ने 'कृतयान ( अर्थात्‌ शत्रुओं के 
प्रति यान या चढ़ाई करनेवाला ब्यक्ति ) किया है। दुर्गाचार्य की सम्मति में इन 
मन्त्रों में यान की खतुति है, दान की नहीं। शोनक के मत से 'पाकस्थामा' 
शब्द भी व्यक्तियाचक न होकर विशेषण है ( बृहददेवता ६।४५ ) | स्कन्द मह्देश्वर 
की ब्याख्या के अनुसार पाकस्थामा' शब्द का अर्थ है--महाप्राण' महांबल्वान' 
और ये दोनों शब्द मन्त्रों में आए हुए 'मोज' शब्द के विशेषण हैं, परन्तु भोज 
इब्द भी सामान्य राजा के अर्थ में व्यवहत हुआ है, किसी विशिष्ट राजा के 
संकेत के लिए नहीं । 'कौरयाण के व्यक्तिवाचकत्व का निषेध इस बात से भी 
होता है कि यह शब्द निघण्टु के चतुर्थ अध्याय में पठित है, जहाँ 'अनवगत 
संस्कार! या अनेकार्थ शब्दों की गणना की गई है। 'कुरयाणस्य अपत्यम्‌ कोर- 
याणः भें संस्कार इतना स्पष्ट है कि उसकी इस अध्याय में गणना करना नितान्त 
अनुचित है । निष्कर्प यह है कि इस दानस्तुति मे किसी भी ऐतिहासिक राजा का 
उल्लेख नहीं है, केवल शत्रु के ऊपर आक्रमण करनेवाले ( कोरयाण ) तथा मद्दान्‌ 
बलशाली ( पाकस्थामा ) किसी रपति-सामान्य ( भोज ) का ही सकेत है । 


इसी प्रकार अभ्यावर्ती चायमान की दानस्तुति (ऋ० ६।२७।८), सावर्णि की 
दानस्वुति ( ऋ० १०।६२।८-११ ), प्रकण्व की दानस्तुति ( ऋ० ८।५५ तथा 
८।५६ ) भी विचार करने पर किसी विशिष्ट राजा की दानस्तुति प्रतीत नहीं 
होती | इस प्रकार ऋग्वेद मन्त्रों के ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययनशील विद्वान 
को अगत्या मानना पड़ेगा कि अनेक राजाओं के नाम ऐतिहासिक तथा व्यक्ति- 
बाचक केबल आभासमान हैं, बस्तुतः नहीं । 


१. पाकस्थामा--लोके स्थाम-शब्दः प्राणे प्रसिद्ध: । पाकः परिपक्तों महान्‌ 
स्थामो यस्य स पाकस्थामा महाप्राणइ्थेत्यर्थ: । 
( स्कन्द्‌ महेश्वर की निरुक्त-व्याख्या ) 


२. व्ृष्टन्य युधिष्टिर मीमांसकन-- ऋग्वेद की कयिपय दानस्तुतियों घर 
विचार पृ७ इे-७ । 


संहिता-साहित्य १३७ 


अपौरषेयवादी मीमासकों की ऐसे प्रसज्लों की मीमांता बड़ी ही 
विशद तथा स्पष्ट है। उनका उत्तर है कि समस्त वैदिक आख्यान 
प्ररोचना के लिए फल्पित हैं। आख्यानों की कल्पना मन्त्रार्थ शान के अनन्तर 
की गयी है, आख्यान-प्रदर्शन के लिए मन्‍्त्रों की रचना नहीं है। जैमिनियूत्र 
'गुणवादस्तु' ( मीमांसा चूत्र ११२।१० ) का झत्रभाष्य भारतीय सिद्धान्तों की 
कुजी है। उसका स्पष्ट कथन है कि समस्त आख्यान अस्त हैं। आख्यानों में 
दो बातें हैं--बृत्ान्तशान तथा प्ररोचना । जृत्तान्त-ज्ञान विधि में न तो प्रवर्तक है 
और न निवर्तक । फरतः बढ प्रयोजनाभावात्‌ अनपेक्षित है। प्रीति से कार्य में 
प्रवृत्ति होती है तथा द्वेंष से निव्ृति | आख्यानो में इतने ही अश की विवक्षा है।' 
ऋग्वेद में सामान्य दान की स्तुति का प्रतिपादक एक बड़ा ही भव्य युक्त 
टशममण्डल में है ( घू० १०११७ ), जिसमे दान की महिमा का ओजस्वी वर्णन 
है। जो मनुष्य दान न देकर अपने अर्थ को केवल अपने ही छ्वार्थ के लिए खर्च 
करता है वह पाप को ही खाता है ( मन्त्र ६ )-- 
मोद्यमन्नं बिन्‍्दते अप्रचेताः सत्यं त्रवीमि वध इस स तस्थ। 
नायमर्ण पुष्यति नो सखायं केबलाघो भवति केवलादी' ॥ 
वस्तुतः वह मित्र नहीं है जो अत्यन्त स्नेह रखनेवाले सखा अथवा परिचित 
व्यक्ति को दान नहीं देता | उस आदमी से दूर हट जाना ही श्रेयस्कर होता है। 
वह उसके लिए घर नहीं होता | पोषण करने वाले किसी अपरिचित के शरण में 
जाना ही उस व्यक्ति के लिए. उचित होता है ( मन्त्र ४ )-- 
न ससखा यो न ददाति सख्ये स चाभुवे स च मानाय पित्वः । 
अपास्मात्‌ प्रेयान्‌ू न तदोको अस्ति प्रणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत ॥ 
“क्षेदल्यघों भवति केबलांदी”'-त्यागमुलक वैदिक सस्कृति का महामन्त्र है। 
इसी तस्व का वर्णन स्मृतिग्रन्थो मे भरा पड़ा है। गीता का यह इल्टोक पूर्व मन्त्र 
की लोकप्रिय व्याख्या तथा अक्षरशः अनुवाद है-- 
यशशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते स्किबिल्षेः । 
भुजते ते त्वधं पापा ये पचचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(गीता श।१३ ) 
१. असदयृत्तान्तान्वाख्यान स्तुत्यर्थेन। *'' “*'तत्न बृत्तान्तान्वाख्यानं न प्रवतंकम्‌, 
न निवर्त क॑ चेति प्रयोजनाभावात्‌ । क्षनर्थंकमिव्यविवक्षितम्‌ । प्ररोचनया तु 
प्रवतंते इति, हंघाज्षिवर्त ते इति तयोर्विवक्षा । 


२. यह मन्त्र तेत्तिरीय-आ्राह्मणण ( २८।८।३ ) तथा निरक्त ( ७३ > में भी 
डद्छत्‌ मिलता है | 


६३६ वेदिक साहित्य 
संबाद सूक्त 


ऋग्वेद में जिस प्रकार दाशंनिक बूक्त उसे उपनिषदों के तात्त्विक विवेचनों 
के साथ सम्बद्ध करते हैं, उसी प्रकार कतिपय पूक्त उसे प्रत्नन्ध काव्य तथा नाटकों 
के साथ भी सम्बन्ध बोड़नेवाले हैं। ऐसे सूक्तों में कथनोपकथन का प्राधान्य दे 
और इसीलिए इन्हे संबादसूक्तों की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसे यूक्त समप्र 
ऋग्वेद मे छगभग बीस हैं। इनके स्वरूप के विषय मे पश्चिमी विद्वानों में गहरा 
सतमेद है। डाक्टर ओल्‍्डेनवर्ग की दृष्टि मे ये प्राचीन आख्यानों के अवशिष्ट 
रूप हैं। इनकी सम्मति मे ऋग्वेदकालीन 'आख्यान' गद्यपद्मात्मक थे । पद्ममाग 
अधिक रोचक तथा मख्जुठ होने से अवशिष्ट रह गया है, परन्तु गद्यमाग केवल 
कथात्मक होने से धीरे घीरे छु्त हो गया। संस्कृत के पिछले युग मे वर्तमान 
चम्पूरौली के आधार पर डा० ओब्डनब्र्ग ने ऋग्वेदीय सवादसूक्तों को 'आख्यान! 
के नाम से अमिहिित किया है। इसके विपरीत ड[० छिल्वों लेबी, डा० ओंदर 
और डा० इट्ल आदि विद्वानों की दृष्टि मे ये बस्तुतः नाटक के अवशिष्ट अश हैं, 
जिनका सगीत तथा पात्र के उचित सन्निवेश कर देने पर यश के अवसरों पर 
वस्तुतः अमिनय होता था। तीसरा मत डा० विन्यरनित्स का है, जो इन्हे 
प्राचीन छोकगीत काज्य ( बैलेड ) का नमूना मानते हैं। ये अधकथात्मक 
तथा अधध रूपकात्मक होने से कथानक तथा नाटक के समिश्रण हैं। इन्हीं से 
अवान्तरकाल में एक ओर महाकांब्य का उदय सम्पन्न हुआ और दूसरी ओर 
नाटक की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भारतीय साहित्य में इन सवाद-बूक्तो का 
प्यास महत्त्व है! । 


इन सवादसूक्तों मे तीन विशेष महत्त्वपूर्ण है--( १) पुरुरवा-उबंशी- 
सवाद ( ऋ० १०८५), (२) यमयमी-सवाद (ऋ० १०१०) तथा 
(३) सरमापणि-सवाद। (ऋ० १० १३० )। पुरुषा तथा उवबंशी की 
ऋथा रोभाश्वक प्रेम का प्राचीन भव्य निदर्शन है, जिसमे खर्ग-लोक की सुन्दरी 
सबशी प्ृथ्वीतछ के मानव राजा की पत्नी बनना स्वीकार करती है, परन्तु प्रतिज्ञा- 
मग के कारण वह उप्तका सग छोड़कर निर्मम की भाँति चछ देती है।' इस पूक्त 
में केबल १८ मन्त्र हैं, जिनमें से कुछ उवंशी के कथन हैं और कुछ पुरुरवा के । 


4. दृष्टव्य बलदेव उपाध्याय--संस्क्ृत साहित्य का हृतिद्यास (पंचम संस्करण) 
३९४-५९७ | है 
२. द्रृष्टब्य लेखक का ग्रन्थ-वेदिक कद्दानियाँ ( कहानी ९, पृष्ठ १३५-१२४ )। 
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झतपथ ब्राक्षण (११॥५।१) ने इस प्रेमकथा को कुछ विस्तार के साथ निबद्ध करने 
का उद्योग किया है। विष्णुपुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रन्थों में इस कथानक 
का उल्लेख है, परन्तु इसका सुन्दरतम रूपकरूप हमें सहाकति कालिदास की 
ग्रतिमा से उनके 'विक्रमोबशीय' नामक सुप्रसिद्ध नाटक में मिलता है। १० म्‌ 
मण्डल के दशम यूक्त मे यमय्मी का परस्पर विलक्षण संवाद है, जिससे यमी यम को 
अपने प्रलोभनों से छुमाना चाहती है, परन्तु यम अपने उदात्त चरित्र का परिचय 
टेते हुए इस अनैसर्गिक सम्पक से अपने को दूर रखते हैं। साहित्यिक सोन्दर्य की 
इृष्टि से ये दोनों संवाद बढ़े ही रोचक, द्वदयावर्जक तथा कलात्मक हैं। तीसरा 
सवादसूक्त ऋग्वेदीय युग के समाज की एक झाँकी प्रस्तुत करता हैं। पणि छोगों ने 
आर्य लोगो की गायों को चुशकर कही अँधेरी गुफा मे डाल रखा है। इन्द्र ने 
अपनी शुनी सरमा को पणियों को समझाने के लिए दौत्यकार्य सौंपा है। सरमा 
भार लोगों के प्रतल पराक्रम की गाथा गाती है, तथा पणियों को धमका कर 
सचेत करती है। ये समग्र संवादसूक्त नाटकीय ओजस्विता से ओतप्रोत हैं और 
कलात्मक दृष्टि से नितान्त सुन्दर, सरस तथा मावोत्पादक हैं 4 


ऋग्वेद में छौकिक सूक्त 

दशम मण्डल में अनेक यूक्तों के द्वारा लौकिक तथा व्यवहार से सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयों का रोचक वर्णन उपलब्ध होता है। ऐसे विषय अथववबेद की 
ही विशिष्ट सम्पत्ति माने जाते हैं, ऐसी साधारण मान्यता है, परन्तु ऋग्वेद के 
दशम मण्डल में भी ऐसी लोकसंस्कृति से सम्बद्ध विषयों की उपलब्धि इस 
मण्डल की विशिष्टता सूचित करती है। यक्ष्मा के नाश के लिए अनेक यूक्त 
यहाँ मिलते हैं। १६१ यूक्त मे 'राजयक्ष्मा” शब्द का ही प्रयोग नहीं है, प्रत्युत 
इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु के पास से आहरण करने का भी स्पष्ट वर्णन है । 
१६३ घूक्त मे यक््मा के नाशन के उपाय का तथा शरीर के नाना अवयर्बों 
का भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। १६२ सूक्त का नाम रक्षोह्ा! बूक्त है, 
जिसमें बाधक राक्षसों के विध्नों से रक्षा का प्रबन्ध बतलाया गया है; विशेषकर 
गर्भ को बाधा पहुँचाने वाले राक्षस को दूर भगाने का संकेत है। एक चुक्त में 
पत्नी के कष्ट को दूर कर पति के पाने का विवरण है-- 


इमा खतास्योषाधि बीरुर्च बलयत्तमम्‌ | 
यया सपक्ञी बाघते यया संबिन्दते पतिम्‌ ॥ 
( ऋण० यू० १४५ ) 
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इस मन्त्र से पता चलता है कि पृथ्वी को लोदकर निकाली गई 
ओषधि ( जड़ी बूटी ) के प्रयोग करने से कोई पतिकामा सपत्नी को दूर 
कर देती है और अनुरूप पति के पाने में समर्थ होती है। अन्य यूक्त 
( १०१६६ ) मे शत्रुओं को दूर भगाने के लिये प्रार्थना की गई है-- 
ऋषभ मां समानानां सपत्नानां विषासहिम । 
हन्तारं शन्रणां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥ 
इस प्रकार इस 'सपत्नष्न! यूक्त में शत्रुओं को परास्त करने की भावना 
को अग्रसर किया गया है। १०१६४ यूक्त में दुष्ट स्प्न को दूर करने के 
लिए प्रार्थना है। १०५८ बूक्त का नाम ही 'मन आवर्तन! यूक्त है, जिसमें 
किसी व्यक्ति के दुरगामी मन को लोट आने की प्राथना है। चाहे बह 
बैबखत यम, दिव, भूमि या समुद्र के पास चला गया हो, इस प्रार्थना के अल 
चर वह फिर उसी व्यक्ति के पास छोटकर चल आता है-- 
यत्‌ ते यम वैबस्वत मनो जगाम दूरकम । 
तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 
इस पूरे यूक्त में भूमि, आकाश, समुद्र, ओषधि, डषा, पंत तथा विश्व भर 
में घूमनेवाले मन को छोट आने की प्रार्थना है। १०९७ यूक्त में आथवंण 
मिष्रग्‌ ऋषि ने ओषधियों की बड़ी भव्य स्त॒ति प्रस्तुत की है। इस ओषधिसूक्त 
में नाना प्रकार की ओषधियों के रूप-रग तथा प्रमाव का सुन्दर विवरण आयुर्वेद 
की दृष्टि से विशेष महत््वशाली है। ओषधियो के नाना प्रकारों का सकेत इस 
मन्त्र में स्पष्टरूप से किया गया है-- 
याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा यात्वथ पुष्पिणीः । 
बृहस्पति-प्रख्तात्ता नो. मुझन्त्यंहसः ॥ 
( १०९७।१५ ) 
दो चूक ( १०१७३, १७४ ) राजनीति वी दृष्टि से अल्न्त मह्त्वशाली है, 
निसमे राजा की प्रशस्त स्तुति की गई है। इसके अनुशीलन से मादम पड़ता है 
कि उस प्राचीनकाल में भी समस्त प्रजा राजा का वरण करती थी-- 
अभि त्वा देवः सबिता5भि सोमो अवीबृतव्‌ । 
अधि त्वा विश्वा भूतान्यभीकक्‍्तों यथाससि ॥ 
दाशंनिक सूक्त 
नासदीय-सूक्त (१०१२९ ), पुरुषयूक्त (१०९० ), हिरण्यगर्भ यूक्त 
( १०१२१ ) तथा वाक-सूक ( १०१४५ ) अपनी दाशनिक गम्मीरता, प्रातिभ 
अनुभूति तथा नवीन कल्पना के कारण नितान्त प्रसिद्ध हैं। नासदीय बृक्त विश 
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आलछोचकों की दृष्टि में ऋग्वेदीय ऋषियों की अछोकिक दाशंनिक चिन्तनघारा का 
मौलिक परिचायक है। इस युक्त का ऋषि जगत्‌ की प्रारम्मिक स्थिति का वर्णन 
करता हुआ कह रहा है कि सृष्टि के आरम्भ में नतो असत्‌ था और नसत्‌; न 
दिन था और न रात, वृष्टि का अभिव्यंजक कोई भी चिह् उस समय नहीं था। 
सबसे पहिले काम! उत्पन्न हुआ--संकल्प था और इसी काम! की अभिव्यक्ति. 
यष्टि के नाना स्तरों में प्रतफलित होती है। उस समय एक ही तत्त्व था, जो हता 
के बिना भी साँस लेता था, तथा अपनी खाभाविक शक्ति से जीवित था--- 


आजनीदबातं खघया तदेकम । 
तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥ 
(मन्त्र २ ) 

प्रातिम अनुभूति के ऊपर अद्वेत तत्त की प्रतिष्ठा ही इस गम्भीर मन्त्र का 
गूढ़ रहस्य है । 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में अनेक यूक्तों के अनुशीलन शे पता चल्ता है कि. 
मुख्य देव या देवाघिदेव की कल्पना इृढमृल हो गई थी ओर यह प्रधान टेव कहीं 
हिरणगर्भ, कहीं पुरुष और कहीं प्रजापति के नाम से प्रख्यात था | हिरण्यगर्भ के 
विषय में दशम लण्डल का वह प्रसिद्ध दूत है (१०१२१), जिसका अन्तिम 
चरण है--“कर्मे देवाय हविषा विधेम'”” | इस चरण की कल्पना में वेदर्शी की 
विभिन्न सम्मतियाँ है। प्राश्वात्य विद्दानो की दृष्टि में इस यूक्त का द्रष्ट ऋषि 
सन्ममुच संशायद्ध चित्त से पूछता है कि वह किस देवता के लिए इविष्‌ का दान 
तथा विधान कर रहा है! आरम्मिक युग के मानव के कोतुकाक्रान्त चित्त की 
दशा का द्रोतक यह सूक प्रकट करता है कि किस प्रकार आदिम मानव उस 
देवता के रूप को जानना चाहता है, जिसके लिए, वह हृविष्य का होम करता है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों तथा तदनुसारी भाष्य-कर्ताओ--निरक्त, सायण आदि--की दृष्टि मे 
“कु: शब्द प्रजापति का सूचक है ; किम! शब्द अनिवंचनीयता अथवा अत्यन्त 
सौख्य का सूचक माना गया है। फलतः नाम तथा रूप से निबंचनीय न होने 
अथवा सुखरूप होने के कारण प्रजापति के लिए 'किम्‌! शब्द का व्यवहार 
नितान्त युक्ति-युक्त है। उपनिषदों मे भी इसी अनिवेचनीयता के द्वी कारण वह 
परमतत्त निति नेति' शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। हिरण्यगर्भ अग्रे, 
सष्टि के भादि में, विद्यमान था। वह उत्पन्न झोनेवाले प्राणिप्रात्न का पति 
(रक्षक) था। वह पृथ्वी, आकाश तथा अन्तरिक्ष छोक--समस्त विश्व की धारण 
करता है, अपने महत्व के कारण वह जाग्रत तथा खप्नशील समग्र भूतों का अकेले 
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ही राजा ( शासक ) है । इतना ही नहीं, वह मृत्यु के ऊपर भी शासन करता है। 
अम्ृतत्व उसकी छाया है--( यस्य छायाउमस्तं यस्य मृत्यु: ), अर्थात्‌ जैसे छाया 
पुरुष के पीछे दौड़ा करती है, उसी प्रकार अम्रतत्व उस हिरण्यगर्भ का अनुसरण 
किया करता है। उसी की अध्यक्षता में खृष्टि का व्यापार चलता है; उसके पालन 
सथा रक्षण का काम हिरण्यगरम के हाथों में है। वह देवों मे एक अद्वितीय 
देव है ( देवेष्वधिदेव आसीत्‌ ) | उसी के रक्षण से द्यावा प्रथिवी (ऋन्दसी) अपने 
अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं, तथा उसी के इस विलक्षण प्रभाव का चिन्तन किया 
करते हैं ( मन्त्र ६ )। निष्कर्ष यह है कि हिरण्यगर्भ देवाघिदेव है। इसमें किसी 
भकार का सनन्‍्देह नहीं रह जाता | 

दशम मण्डल में पुरुष-सक्त (१०९० ) अपनी दाशनिकता, महनीयता, 
अम्मीरता तथा अन्तरदृष्टि के लिए नितान्त विख्यात एवं अन्यतम है। इसमे 
पुरुष के आध्यात्मिक कल्पना का भव्य निदर्शन है। पुरुष के सहल (अर्ंख्य) सिर 
हैं, सह नेत्र तथा सहस्त पाद हैं, अर्थात्‌ उसके सिर, नेत्र तथा पैरों के संख्या की 
इयत्ता नहीं है| वह इस विश्व के परिमाण से अधिक है | वह विश्व को चारों ओर से 
श्रेर कर दश अंगुल अधिक बढ़कर है। 'अल्यतिष्टद्‌ दशाइलम? में दशाइल केवल 
'परिमाणाधिक्य का उपलक्षणमात्र है। विश्व के समस्त मरणशील प्राणी उसके 
केवलछ एक चतुर्थ अंशमात्र है । उसका अमृत त्रिपाद आकाश में है। यह इस बात 
का सूचक है कि वह इस विश्व को चारों ओरों से घेर कर भी इससे अत्यधिक 
बड़ा है। वह अमरणधर्मा प्राणियों तथा उन मरण-धर्माओं का भी--जो अन्न 
भोजन करने से बढ़ते हैं--शासक है। पुरुष के विषय में विलक्षण तथ्य यह है-- 

पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ भूत॑ यच्च भव्यम्‌-( मन्त्र २)। 

अकेला पुरुष ही यह समस्त विश्व है, जो प्राचीनकाल में उत्पन्न हुआ, तथा 
जो आगे भविष्य में भी उत्पन्न होनेवाल है। यह स्वेदवरवाद ( पैनथीजम ) का 
सिद्धान्त पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि मे आयों के प्रोढ़ धामिक विकास का सूचक है, 
तथा ऋग्वेदीय युग की अन्तिम प्रीढ़ दाशंनिक विचारधारा का परिचायक है। 
सृष्टि के उत्पादन में यश की कल्पना कितनी जागरूक तथा क्रियाशील होती थी; 
इसका परिचय इस दूक्त मे उपलब्ध होता है। देवताओं ने इस पुरुष की बलि 
यश मे की और उससे जगत्‌ के नाना प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसी 
सूक्त मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के मुख, बाहु, 
उस तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई है ( मन्त्र १२ )। ऋग्वेद के अन्य किसी 
औ मन्त्र मे इन चारों वर्गों का नास नहीं आया है, जिससे प्रतीत होता है कि 


संहिता-साहित्य १४% 


समाज में चत॒र्विध वर्ण की कल्पना अवाल्तर युग मे उत्पन्न हुईं। इस प्रकार 
यह यूक्त वैदिक आयों की सामाजिक तथा आध्यात्मिक धारणाओं का परिचायक 
होने से नितान्त महत््वशाली है । 


दशम मण्डल में 'सर्वेश्वरवाद' का प्रतिपादक यही पुरुषदूक्त है। पश्चिमी 
विद्वानों की आलोचना में पुरुष एबेदं सर्वम/ की भावना बहुदेवतावाद ( पाली- 
थीजम ) तथा एक देवतावाद ( मोनोथीजम ) के अनन्तर जायमान धार्मिक 
विकास की सूचना देती है। जो उनकी दृष्टि में इस मण्डल को अन्य मण्डर्लों की: 
अपेक्षा अर्वाचीन सिद्ध कर रहा है। 


(२) 
जे 
यजुबद 
'आध्वर्यव' कर्म के लिए उपादेय यजुबेंद मे यजुषो का संग्रह है। “यजुपू 
दब्द की ब्याख्यायं आपाततः भिन्न भले ही प्रतीत दो, परन्तु उनमे एक ही 
लक्षण की ओर सक्ेत है। 'भनियताक्षरावसानों यजुः” ( अक्षरों की सख्या जिसमे 


नियत या निश्चित न हो ), 'गय्यात्मको यजु” तथा 'शेषे यजुःझब्दः” का तात्पर्य 
यही है कि ऋक्‌ तथा साम से मिन्न गद्यात्मक मन्त्रों का ही अमिधान यजु: है| 


वेद के दो सम्प्रदाय हैं--( १) ज़द्ब सम्प्रदाय तथा (२) आदित्य 
सम्प्रदाय ) शतपथ-ब्राझ्षण के अनुसार आदित्य-यजुः शुक्ल-यजुष्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है, तथा याशवल्क्य के द्वारा आख्यात हैं ( आदित्यानीमानि शुक्लानि 
यजूंषि वाजसनेयेन याशवल्क्येनाख्यायन्ती--शत० ब्रा० १४।९१५॥३३ )। अतः 
आदित्य-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि शुक्छ यजुत्रेंद है, तथा ब्रह्म-सम्पदाय का प्रतिनिधि 
कृष्ण यजुर्नेंद है। यजुर्वेद के शुक्ठ कृष्णत्त का भेद उसके स्वरूप के ऊपर 
अआश्वित है | शुक्छ यजुर्वेद में दशपीण सासादि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मन्त्र 
फा ही केवल संकडन है। उधर कृष्ण यजुर्वद में मन्त्रों के साथ ही खाथ तज्नियोजक. 
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आहणों का भी संमिश्रण है। मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण ही 
कृष्णयजुः के कृष्णत्व का कारण है, तथा मनन्‍्त्रों का विश्युद्ध एवं अमिश्रित रूप ही 
ऑ॒फ्ल्यजु, के शुक्लत्व का मुख्य हेतु है। कृष्णयजुः की प्रधान शाखा 'तैसिरीय' 
माम से प्रख्यात है, जिसके विषय में एक प्राचीन आख्यान अनेकृत्र निर्दिष्ट किया 
गया है। गुरू वेशम्पायन के शाप से मीत योगी याज्वल्क्य ने स्वाघीत यज्ञुपों 
का वन कर दिया और गुरु के आदेश से अन्य शिष्यों ने तितिर का रूप घारण 
कर उस वान्त यजुष्‌ का भक्षण किया | दूये को प्रसन्न कर उनके ही अनुप्रह से 
चशवल्क्य ने शुक्ल-यजुष की उपलब्धि की | 


पुराणो तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन से “याशवाल्क्य वाजसनेय एक 
अत्यन्त प्रौढ़ तत्त्वश प्रतीत होते हैं, जिनकी अनुकूल सम्मति का उल्लेख शतपथ- 
आह्षण तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे किया गया है (अ० ३ और ४) | 
ये मिथिला के निवासी थे, तथा उस देश के अधीश्वर सहाराज जनक की सभा में 
इनका विशेष आदर और सत्कार था। इनके पिता का नाम देवराज था, जो दीनों 
को अन्न दान देने के कारण वाजसनि” के अपर नाम से विख्यात थे | इन्होंने 
अ्यासदेव के चारों दिष्यों से वेदचतुष्टय का अध्ययन किया था; अपने मातुछ 
वैशम्पायन ऋषि से इन्होंने यजु्वेंद का अध्ययन सम्पन्न किया था। शतपथ के 
चामाण्य पर इन्होंने उद्दालक आरुणि नामक तत्कालीन प्रीढ़ दाशंनिक से वेदान्त 
का परिशीलन किया था। आरुणि ने एक बार इनसे वेदान्त की प्रशंसा में कहा था 
कि यदि वेदान्त की शक्ति से अभिमन्त्रित जल से स्थाणु (पेड़ का केवछ तना) को 
सींचा जाय तो उसमें भी पत्तियाँ निकल आती है। पुराणों से प्रतीत होता है कि 
योग्य शिष्यो ने भुरु के पूर्वोक्त कथन को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिखलाया। 
इनकी दो पत्नियाँ थीं--मैत्रेयी तथा कात्यायनी । मैत्रेयी बढ़ी ही विदुषी तथा 
अद्यवादिनी थी ओर घर छोड़ कर बन में जाते समय याशबल्क्य ने मैत्रेयी को 
ही ब्रह्मविद्या वी शिक्षा दी । प्रगाढ़ पाण्डित्य, अपूर्य योगबर तथा गाढ़ दाशे- 
एनिकता के कारण ही योगी याशवल्क्य कर्मयोगी राजा जनक की विशेष अम्यर्थना 
तथा सत्कार के भाजन थे" । यजुर्बेद मे मुख्यरूपेण वैदिक कर्मकाण्ड का प्रति- 
पादन है| इसलिए इसकी संहितायें [6078/08] ए००॥० 8000४६७ ( कर्म- 
ऋण्डात्मक वैदिक संहिता ) के नाम से विख्यात हैं । 





३. द्रष्टग्य काण्व संहिता के सायण-भाष्य की भूमिका, इल्तोक ६-१२ | 
ज. ब्रश्ब्य शृहदारण्यक उपनिषद्‌, अध्याय ३ ओर ४ ।| 


संदिता लादित्य पृर्ईे 
बिषय विवेचन 


शुक्ल यजुर्वेद की मन्‍्ज्-संहिता 'वाजसनेयी संहिता” के नाम से विख्यात है, 
जिसके ४० अध्यायों में से अन्तिम १५ अध्याय खिलरूप से प्रसिद्ध होने के कारण 
अवान्तर-युगीय माने जाते हैं। इस संहिता के विषय का अनुशीलन यजुर्वेद के 
सामान्य विषयों से परिचय कराने के लिए पर्यात द्वोगा । 


आसरम्म के दोनों अच्यायों में दर्श तथा पौ्गमास इष्टियों से सम्बद्ध मन्त्रो 
का वर्णन है। तृतीय अध्याय में अग्निद्ोत्र तथा चातुर्मास्थ ( चार महद्दीनों पर 
होने वाले यश्ञ ) के लिए, उपयोगी मर्न्‍्त्रों का बिवरण है। चतुर्थ से लेकर अष्टम 
अध्याय तक सोमयागों का वर्णन है, जिसमें अग्निष्टोम का प्रकृति-याग होने के 
कारण नितान्त विस्तृत विवरण है। अग्निष्टोम में सोम को पत्थरों से 
कूटकर इसका रस चुलाते हैं और दूध मिलाकर उसे प्रातः, मध्याह तथा 
सायंकाल अग्नि में हवन करते हैं। इसका नाम है--सवन, जो तीनों समयों के 
अनुसार भिन्न-मिन्न नामों से विख्यात है। एक दिन में समाप्य 'एकाह! सोमयारगों 
में 'बानपेय' याग अन्यतम है, तथा राजा जनक के अभिषेक के अवसर पर होने 
याल्य (राजदूय' यश है, जिसमें यूत क्रीडा, अछ क्रीडा आदि नाना राजन्योचित 
फियाकलार्पों का विधान होता है। इन दोनों यशों के सम्बद्ध मन्त्र संहिता के नवम 
तथा दशम अध्यायों में निर्दिष्ट किये गये हैं । इसके अनन्तर आठ अध्यायों 
( ११-१८ अ० ) तक अग्निचयन अर्थात्‌ यज्ञीय होमाग्नि के लिए; बेदि- 
निर्माण का वर्णन बड़े ही विस्तार के साथ किया गया है| वेदि की रचना 
१०८०० ईटों से होती है, नो विशिष्ट खान से लाये जाते हैं, तथा विशिष्ट 
आकार के बनाये जाते हैं। वेदि की आकृति पश्न फैलाये हुए पक्षी के समान 
होती है। आझण मनन्‍्त्रों मे बेदि और उसके विविध इंटों के आध्यात्मिक रूप 
का व्यासयान बढ़ी मामिकता के साथ किया गया है। 


१६ वें अध्याय में शतरद्रीय होम का प्रसंग है, जिसमे रुद्र की कल्पना का 
बढ़ा ही सागोपाग विवेचन मिल्ता है। वैदिकों में यह इद्राध्याय' अतीब 
उपयोगी होने से नितान्‍्त प्रख्यात है। १८ वे अध्याय में 'वसोर्घारा' सम्बन्धी मन्त्र 
निर्दिष्ट हैं। इसके अनन्तर तीन अध्यायों ( १९-२१ अ० ) में सोजत्रामणी यज्ञ 
का विधान है। कहा जाता है कि अधिक सोमपान करने से इन्द्र को रोग हो 
गया था| जिसकी अखिन्‌ ने इस यश के द्वारा चिकित्सा की। राज्य से च्युत 
राजा, पशुकाम यजमान तथा सोमरस की अनुकूलता से पराडमुख व्यक्ति के 
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निमिश्त इस याग का अनुष्ठान विहित है। इसकी प्रक्रिया का संक्षित घिचरण १९ 
वे अध्याय के महीघर माष्य के आरम्भ में उपलब्ध है। सौच्ामणी यज्ञ में सोम- 
रस के साथ सुरापान का भी विधान पाया जाता है ( सौन्नामण्या स॒रां पिबेत्‌ ) | 

अ० २२-२५ तक अश्वमेघ के विशिष्ट मन्त्रों का निर्देश है। अश्वमेघ 
सावंभौम आधिपत्य के अभिव्यपरी सम्राद के लिए, विहित है। इसका सागोपाग 
वणन शतपथ ब्राह्मण के १३ वें काण्ड मे तथा कात्यायन श्रौतसूत्र (२०वें अध्याय) 
में है। इसी प्रठग में बह प्रसिद्ध प्रार्थना ( २९२२ ) उपलब्ध होती है जिसमे 
यजमान अपने मिन्न-भिन्न पदार्थों के लिए उन्नति तथा वृद्धि की कामना करता है । 
२६-२९ अ० तक खिल्मन्त्रों का संकलन है, जिससे पूर्व निर्विष्ट अनुष्ठानों के 
विषय में नवीन मन्त्र दिये गये हैं। ३० वें अध्याय में 'पुरुषमेघ! का वर्णन है, 
जिसमें १८४ पदार्थों के आल्म्मन का निर्देश है। यह आल्म्मन वास्तव आल्म्मन 
न होकर केवल प्रतीकरूप में उल्लिखित है। भारत में कभी भी पुरुषमेध नहीं 
किया जाता था। यहू केवल काल्पनिक यज्ञ है जिसमे पुरुष की नाना प्रतिनिधि- 
भूत बल्तुओं के लिए मिन्न-मिन्न पदार्थों मे दान का विधान था, जैसे उत्त के लिए. 
यूत की, गीत के लिए शैद्प की, धर्म के लिए समाचर आदि के आल्म्मन की 
विधि है। इस अध्याय से तत्कालीन प्रचलित व्यवसाय, पेशा तथा कलाकोशल का 
भी यक्तिश्वित्‌ परिचय प्राप्त होता है। ३१ वें अध्याय मे प्रसिद्ध पुरुष-ूक्त है, 
निसमे ऋग्वेद की अपेक्षा अन्त में ६ मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हैं। ३२ तथा 
३३ अध्याय में 'सर्वमेघ' के मन्त्र उल्लिखित हैं। श२ के आरम्भ में हिरण्यगर्म 
यूक्त के भी कतिपय मन्त्र उद्घृत हैं। १४वें अध्याय के आरम्म में ६ 
मन्त्रों का 'शिवसंकल्प उपनिषद्‌” ( तन्‍्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ) मन तथा उसकी 
वृत्तियों के स्वरूप बतलाने में नितान्त उपादेय है। मन की महत्ता के प्रतिपादन के 
अनन्तर मन को शिवसकल्प' होने की प्राथना है, जिससे उसका सकत्प 
( इच्छा ) सर्वदा कल्याणकारी बने--- 

सुषधारथिर श्वानिव यन्मनुष्यान 
नेनीयतेषभीशुभिवाजिन इब। 
इत्पतिष्ठं यदज्ञिरं जविष्ठ 
तन्‍्मे मनः. शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( यजुः ३४६ ) 

[ जिस प्रकार शोभन सारथि अश्वों को आगे चलने के लिए प्रेरित 
करता है और वेगवान्‌ उत्पथगामी घोड़ों का चाबुक से नियमन करता है 
उसी प्रकार मन मी मनुष्यों को कार्यों मे प्रेरित करता है, तथा उसका 
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नियमन मी करता है जिससे वे उन्मागंगामी न बन जायें। वह हमारे 
इृदय में प्रतिष्ठित होने वाला, जरा से रहित तथा अल्न्त छीक्षमामी मन 
शिव-सकल्प बने। ] 

३५ वें अध्याय मे पितृमेध सम्बन्धी मन्त्रों का संकलन तथा रे५ से ३८ 
अध्याय तक प्रवर्सयाग का विशद वर्णन है। प्रवर्ग्य में आग के ऊपर कड़ाही रख 
देते हैं और वह तप्त द्वोकर बिल्कुल लाल बन जाती है जिससे वह दूर्य का प्रतीक 
प्रतीत होती है। तदनन्तर दूध को उबाल कर अश्विन्‌ को समपंण किया जाता है $ 
पीछे यश्ञपात्रों को ऐसी स्थिति भें रखते हैं जिससे मनुष्य की आकृति बन जाती है । 

अन्तिम अध्याय (४० बवाँ अ० ) ईशाबास्थ उपनिषद्‌ है, जो अपने 
प्रारम्मिक दो छब्दों के कारण यह नाम धारण करता है। उपनिषदों में यह 
छघुकाय उपनिषद्‌ आदिम माना नाता है, क्योंकि इसे छोड़ कर कोई भी अन्य 
उपनिषद्‌ संहिता का भाग नहीं है। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में प्राथम्य घारण करने का 
यही मुख्य हेतु है | इस संहिता का आदित्य के साथ घनिष्ठता का परिचय इसका 
भन्तिम मन्त्र देता है-- है 

हिरिण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
यो5सावादित्ये. पुरुष सो5सावहम्‌ ॥ 
( ईशाबा० ४०|१७ ) 
काण्वसंद्धिता 

शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखायें माध्यन्दिन तथा काण्व हैं। काण्व शाखा 
का प्रबार आज कल मह्दाराष्ट्र प्रान्त में ही है और माध्यन्दिन शाला का उत्तर 
भारत मे, परन्तु प्राचीन काल मे काण्व शाखा का अपना प्रदेश उत्तर भारत 
ही था, क्योंकि एक मन्त्र में (११।११ ) कुछ तथा पद्चालदेशीय राजा का निर्देश 
संहिता में मिलता है ( एब व: कुरवों साजा, एप पद्चालो राजा )। महाभारत के. 
आदिपव ( ६४।१८ ) के अनुसार शकुन्तला को पोष्यपुत्री बनाने वाले कण्क 
मुनि का आभ्रम 'माल्नी' नदी के तीर पर था, जो आज भी उत्तर प्रदेश के 
बिजनौर बिले में 'मालन! के नाम से विख्यात एक छोटी सी नदी है। अतः 
काण्वों का प्राचीन सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से होने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
दृष्टिगत होती । 

काण्वसंहिता का एक सुन्दर संस्करण मद्रास के अन्तगत किसी 'आनन्दवरनों 
नगर से तथा ऑध से प्रकाशित हुआ है जिलमें अध्यायों की सख्या ४०, 
अनुवारकों की ३२२८ तथा मनन्‍्तों को २०८६ है, अमोतः माध्यन्दिन-संदिता के- 

१७० 
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मन्त्रों (१९७५ ) से यहाँ १११ मन्त्र अधिक हैं। काण्य शाला का 
सम्बन्ध पाश्चरात्र आंगम के साथ विशेष रूप से पाशवरात्र संहिताओं में सर्वत्र 
माना गया है! । 
कृष्ण यजुर्बेद 

डपरि निर्दिष्ट विषय-विवेचन से कृष्ण-यजुर्वेद की संहिताओं के भी विषय 
का पर्याप परिचय मिल सकता है, क्योंकि दोनों में वर्णित अनुष्ठान-विधियाँ 
धायः एक समान ही हैं। शुक्ल्यजुः मे जहाँ केवल म्त्रों का ही निर्देश किया 
गया है, वहाँ कृष्णयज्ञः में म्त्रों के साथ तद्विधायक ब्राइण भी समिश्रित है। 
चरणव्यूइ के अनुसार कृष्णयजुतरेंद की ८५ शाखायें हैं जिनमें आज केवल ४ ही 
शाखायें तथा सत्सम्बद्ध पुस्तकें उपलब्ध होती हैं :--( १) तैत्तिरीय, ( २ ) 
मैत्नायगी, ( ३) कठ, ( ४ ) कपिष्टट-कठ शाखा । 
वैचिरीय संहिता 

तैत्तिरीय सहिता का प्रसारदेश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र आ्रान्त तथा 
सम्रप्न आन्य्रद्धत्रिड देश इसी शाखा का अनुयायी है। समग्र वैदिक प्रन्थो- 
संहिता, ब्राक्षण, यूत्र आदि की उपलब्धि से इसका वेशिष्ट्थ स्वीकार किया जा 
सकता है, अर्थात्‌ इस शाखा ने अपनी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ , 
श्तयूत्र तथा गह्यसूत्र को बड़ी तत्परता से अक्लुण्ण बनाये रखा है। तैत्तिरीय 
संहिता का परिमाण कम नहीं है। यह्दट काण्ड, प्रपाठक तथा अनुवा्कों में विभक्त है । 
पूरी संहिता में ७ काण्ड, तदन्तगंत ४४ प्रपाठक तथा ६११ अनुवाक हैं। 
विषय वही शुक्‍्ल-यजुवेंद में वर्णित विषयों के समान ही पौरोडाश, याजमान, 
बाजपेय, राजसूय आदि नाना यागानुष्ठानों का विशद वर्णन है। आचाय सायण 
की यही अपनी शाखा थी। इंसीलिए, तथा यश के मुख्य स्वरूप के निष्पादक 
होने के कारण उन्होंने इस सहिता का विद्वत्तापूर्ण भाष्य स्व-प्रथम निबद्ध किया, 
परन्तु उनसे प्राचीन भाष्यकार भट्ट भास्कर मिश्र ( ११वीं शताब्दी ) हैं, जिनका 
ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य प्रामाणिकता तथा विद्बतता में किसी प्रकार न्यून नहीं है । 
अधियश अर्थ के अतिरिक्त अध्यात्म तथा अधिदेव पक्षों में मी मन्त्रों का 
अथ स्थान-स्थान पर किया गया हैं । 


१. व्ृष्टन्य बलदेव उपाध्याय---भागवत सम्प्रदाय, पृू० ११२९-११ ३ । 


२, सामण भाष्य के साथ तेत्तिरीय का सं० भानन्दाश्रम संस्कृत ग्रस्थमाछा 
में लगा भट्ट सास्कर के भाष्य के साथ मेसूर संस्कृत प्रत्थमाछा में कई 


संदिता-सादित्व पृष्ठ 


सैच्नायणी संहिता 
कृष्ण यजुबद की अन्यतम शाखा प्रैज्ञायणी शाखा की यह संहिता गय- 
पद्मयात्मक है, अर्थात्‌ ऋष्ण यजुवेदीय ठंहिता के समान यहाँ भी मन्त्र तथा आह्ष्णो 
का संमिश्रण है। इस संहिता में चार काण्ड हैं--( १) प्रथम (आदिम) काण्ड- 
११ प्रपाठकों में विभक्त है, जिनमे क्रमशः दशयूण माश, अध्वर, आघान, पुनरा- 
चान, चातुर्मास्य तथा वाजपेय का वर्णन है। (२ ) द्वितीय ( मध्यम ) काण्ड के 
१३ ग्रपाठकों में काम्य ईप्टि, राजयूथ तथा अभिचिति का विस्तृत विवरण है। 
4 ३ ) तृतीय ( डपरि ) काण्ड के १६ प्रपाठकों में अग्निचिति, अध्यर विधि, 
सौत्रामणी के अनन्तर अश्वमेघ का विल्तुत बर्णन अन्तिम पाँच प्रपाठकों मे (१२- 
१६) किया गया है। (४) चतुर्थ काण्ड खिल काण्ड के नाम से विख्यात है, जिसके 
१६४ प्रपाठकों में पूवनिर्दिष्ट रानबूय आदि यज्ञों के विषय में अन्य आवश्यक सामग्री 
-सकलित की गई है। समग्र संहिता में २१४४ मन्त्र हैं, जिनमें १७०१ ऋचारयें 
ऋग्वेद से उद्धृत की गई हैं | प्रत्येक काण्ड में ऋगेद से मन्त्र उद्धृत हैं और 
ये मन्त्र ऋग्वेद के मिन्न मिन्न मण्ड्लों मे पाये जाते हैं। यहाँ उद्धृत मन्त्र 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल ( ४१९ मन्त्र ), दशम ( ३२३ सन्‍्त्र ) तथा षष्ठ मण्डरू 
(१५७ मन्त्र ) से विशेष सम्बन्ध रखते हैं। मैत्रायणी कृष्ण यजुवंद से सम्बन्ध 
रखती है। इसलिए इस शाला के मन्त्रों तथा ब्राह्मणों का तैत्तिरीय तथा काठक 
संहिता मे उपलब्ध होना आश्रय की घटना नहीं है। अनेक मन्त्र माध्यन्दिन 
तथा काण्व यजु.सह्दिता में भी यज्ञष्र होने के नाते मिल्ते हैं । 


“कठसंहिता 
यजुबंद की २७ मुख्य शाखाओं में कठ शाखा अन्यतम है। पुराणों में काठक 
छोग मध्यप्रदेशीय या माध्यम के नाम से विख्यात हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे 


प्राचीन काल में मध्य-देश में निवास करते थे | पतल्चलि के कथानुसार कठसंहिता 
का प्रचार तथा पठन पाठन प्रत्येक ग्राम में था ( ग्रामे ग्रामे काठक॑ काछापक॑ च 





ज़िहदों में प्रकाशित हुआ है। इसका प्रामाणिक अंग्रेजी भनुवाद डा० कीथ 
मे किया दहै--हारब्ड ओरियन्टछ सीरीज नं० १७ तथा १८, प्रकाशनकाऊू 
१९१४-१५ । 

4. मेश्रायभी संदिता को सर्थ प्रथम डा० ओदर ने जम॑ती से निकाझा था। 
हर श्री सातवलेकर से स्वाध्याय मण्डर के हारा प्रकाशित किया है, 
कोन ( सतारा ) वि० रूं० १९९८ । 


३३८ वेदिक साहित्य 


प्रोच्यते--मह्ाभाष्य ४!३।१०१ ), जिससे प्राचीनकाल में संहिता के विपुल प्रसार 
का पूर्ण परिन्रय आत होता है, परन्तु आज कछ इस संहिता के अध्येताओं की 
संख्या नगण्य है। इसके प्रचार वाले प्रान्त का भी पता नहीं चलता! । 

कठसंहिता में पाँच खण्ड हैं, जो क्रमशः इंटिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, 
याज्यानुवाक्या काण्ड तथा अश्वमेघाद्यनुक्‍चन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन खण्डों 
के टुकद़ों का नाम 'स्थानक' है, जो वैदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता । इस 
सहिता में स्थानक की संख्या ४०, अनुबचनों की १३, अनुवाकों की ८४३, 
मन्त्रों की २०९१ तथा मन्त्र-ब्राक्षणो की सम्मिलित संख्या १८ हजार है। 

इंठिमिका के १८ स्थानकों में पुरोडाश, अध्यर, पशु बन्च, वानपेय, राजसूय 
आदि का विस्तृत वर्णन है। मध्यमिका ( १२ स्थानक ) में सावित्री, पद्नचूड़, 
स्वर्ग, दीक्षित, आयुष्य आदि का विवेचन है। ओरिमिका काण्ड (१० स्थानक) मे 
पुरोडाझ ब्राह्मण, यजमान ब्राह्मण, सत्र, प्रायश्रित्ति, चातुर्मास्य, सब, सौत्रामणी, 
आदि का वर्णन है और इसी के भीतर चतुर्थ काण्ड को भी गताथ समशना 
चाहिए | अन्तिम काण्ड में १३ अनुवचन हैं । 

कृषा यजुबंदीय सहिताओं की सामान्य प्रकृति के अनुसार इस सहिता में 
मन्त्र तथा ब्राह्मणों का एकत्र मिश्रण है। इन निर्दिष्ट मुख्य भागों तथा इष्टियाँ मे 
कतिपय प्रमुख याग ये हैं--दर्श पौणमास, अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, आधान, 
काम्य इष्टि, निरूद पशुनन्ध, वाजपेय, राजसूथ, अग्निचयन, चातुर्मास्य, सौत्रा- 
मणी और अश्वमेष | 

कृष्ण यजुवेद की चारों मन्त्र संहिताओं में केवल खरूप ही की एकता नहीं है, 
प्रत्युत उनमें वर्णित झनुशानों तथा तज्निष्पादक मन्त्रों में भी बहुत ही अधिक 
साम्य है' और यह होना खाभाविक भी है, क्‍योंकि ये मित्र-मित्र शाखा की 
मन्त्र-संहितायें एक ही मूलभूत वेद की अवान्तर शाखायें हैं, जो अध्येतृगर्णों की 
विशिष्टता तथा विमिन्नता के कारण ही मिन्न सी हो गई हैं। 


१, संहिता का प्रथम संस्करण जमंनी से डा० श्ोदर ने १९१० ई० से 
सम्पादित कर प्रकाशित किया। अन्य सं० स्वाध्याम सण्डकछ कषोघ, १९४२ । 

२. इसके लिए स्वाध्याय मण्डल का संस्करण ठेंखिए जिसकी पाद टिप्पणियों 
में तुझमात्मक सूची दी गई है । डाक्टर कीय ने यजुर्वेदीय समस्त संहि- 
ताभों में वर्णित यागाजुष्ठानों की एक छस्बी सूची दी है जिससे इनका 
परस्पर सम्बन्ध भमझी मौँति समझा जा सकता हे । देखिए कीब : सैंसिसीय- 
संदिता का अंग्रेजी भजुवाव, भूमिका एु० ८५-१०४ | 


संदिता-साहित्य १४९ 


ऋषिछल कठ-संहिता-- 


चरण-ब्यूह के अनुसार चरकशाखा के ही अन्तर्गत कठाः प्राच्य-कठाः तथा 
कपिइलकठाः का उल्लेख मिल्ता है, जिससे इसके शाला-सम्बन्ध का पूरा परिचय 
मिलता है। कपिप्ठछ एक ऋषि विशेष का नाम है जितका उल्लेख पाणिनि ने 
'कपिछ्ठलो मोत्रे! ( ८३॥९१ ) चूत्र में किया है। दुर्गाचाये ने भी अपने को 
+कार्पिष्ठछो वासिष्ठ.” कष्टा है ( अह च कापिष्ठलो वासिष्ठ;--निरुक्त टीका ४|४ )। 
सम्मवतः यह किसी खथानविशेष का अभिधान था। इस सह्विता के सम्पादक का 
अनुमान है कि कपिष्ठल ग्राम का वर्तमान प्रतिनिधि कोई "कैथछ' नामक ग्राम है 
जो कुछक्षेत्र मे सरस्वती नदी से थोड़ी ही दूर पूरब की ओर था। इस ग्राम 
का उल्लेख काहशिका ( ऊपर यूत्र की व्याख्या ) तथा वराहमिहिर ने बृहत्सहिता 
( १४।४ ) में किया है | 

इस शाखा की संहिता की एक ही प्रति और सो भी अधूरी ही उपलब्ध 
होती है वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय के 'सरस्ब॒ती भवन! पुस्तकालय मे और 
यहाँ से इसकी प्रतिलिपि यूरोप के बैदिक विद्वानों के अनुशीलन के लिए, समय 
समय पर मेजी गईं थी'। काठकसंहिता से इस संद्विता मे अनेक बातों में पार्थक्य 
तथा वैभिन्य है। इसका मूल ग्रन्थ काठकसहिता के समान होने पर भी उसकी 
स्त्रराकन पद्धति ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के समान ही यह अशष्टक तथा 
अध्यायों मे विभक्त है। इस प्रकार कापिष्टछट कठसंहिता पर ऋग्वेद का ही 
सातिशय प्रभाव बक्षित होता है। ग्रन्थ अधूरा ही है। इसमें निम्नलिखित अष्टक 
तथा तदन्तरगंत अध्याय उपलब्ध हैं :-- 

प्रथम अष्टक--पूर्ण, आर्ठों अध्याय के साथ । 


द्वितीय ,, +श्रुदित | ९ से लेकर २४ अध्याय तक बिल्कुल त्रुटित | 
तृतीय ,, --श्रुटित 


चतुथ ,, "-रेरवें अध्याय को छोड़कर समस्त ( २५-३१ तक ) अध्याय 
उपलब्ध है, जिसमें २७वाँ अध्याय रुद्राध्याय है। 

पद्चमम ,, “आदिम अध्याय ( ३३ अ० ) को छोड़कर अन्य सारतों 
अध्याय उपलब्ध | 

पष्ठ ,, "-४रेवें अध्याय को छोड़कर अन्य अध्याय उपलब्ध । ४८व 
अध्याय पर समाप्ति | 


१. इसी प्रति के लाधार पर ढा० रघुवीर ने इसका एक सुन्द्र सं० छाहोर से 
प्रकाशित किया है मेहरुचत्दु सं० भ्रभ्धमारा में | छाह्दौर, १९३२ । 


पृजुछ वैदिक साहित्य 


पाठकी को जान रखना चाहिए कि उपलब्ध अध्याय भी समग्र रूप से नहीँ 
मिलते, प्रत्युत बे भी बीच मे जण्डित तथा त्ुटित है। अन्य सहिताओं के साथ 
तुलना के निमित्त यह अधूरा भी ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय तथा उपयोगी है। विषय 
शैली कटसंहिता के समान ही है। 


(३) 
सामवेद 


वैदिक संहिताओं में साम का महत्त्व नितान्त गोरमय माना जाता है। बृहद- 
देवता का कहना है कि जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के रहस्य को बानता 
है--'सामानि यो वेत्ति स वेद तत्तमः” | गीता में भगवान्‌ भीकृष्ण ने स्वर्य 
सामवेद को अपना ही स्नरूप बतलाया है--'वेदानां सामबेदो5स्माँ? । गीता में 
“प्रणव३ सर्ववेदेषु” तथा अनुगीता में “ओड्वारः सर्ववेदानाम” कद कर नो 
ओझ्डार के सर्ब वेदों मे श्रेष्ठ होने की बात कही गई है, उससे पूर्व वाक्य में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं घटित द्ोता, क्योंकि छान्‍्दोग्य के कथनानुसार “( साम्न 
उद्गीथो रसः )' उद्भीथ सम्पूर्ण सामबेद का सार बतलाया गया है। यह सुप्रसिद्ध 
है कि उद्गीथ ओड्ार का ही दूसरा नाम है। अतः ओड्डार को सब्र बेदों मे 
भगवद्रूप होने का तात्पय सामचेद के महत्व-प्रतिपादन में ही है। ऋग्वेद तथा 
अथव॑बेद मे भी सामवेद की प्रशस्त प्रशंसा की गई मिलती है। एक मन्त्र की 
स्पष्ट उक्ति है कि जो विद्वान मनुष्य जागरणशील है उसी को साम प्रास होते हैं, 
परन्तु जो निद्रा है वह साम गायन में कभी प्रवीण नहीं हो सकता' । एक दूसरे 
मन्त्र में पक्षियों का गायन साम-गायन के समान मधुर बतलाया गया है | 
अगिरा ऋषि के साम का उल्लेख अनेक बार मिलता है' | 


१. भगवद्गीता १०४२ | 
२. यो जागार तम्‌ ऋचः फामयन्ते, यो जाग़ार तमु सासानि यन्ति 
( ऋ, थे. ७४४४।१४ » 
३, उद्भातेव शकुने सलाम गायसि । 
अद्य-पुश्न हव सवनेषु शंससि ॥ ऋ० वे० २।४७६।२। 
४. देयाः अंगिरसां खामभिः स्तृथमानाः ॥ ऋ० दे० १।१०७७२। 


सामबेद १७१ 
अथवंवेद के अनेक स्थलों पर साम की विशिष्ट स्तुति ही नहीं की गई है, 
प्रत्युत परमात्मभूत 'उच्छिष्ट' ( परब्रह्म ) तथा स्कम्म से इतके आविर्भाव का भी 
उल्लेख किया गया मिलता है। एक ऋषि पूछ रहा है कि जिस स्कम्म के साम 
छोम हैं बह स्कम्म कौन सा है! ! दूसरे मन्त्र में ऋक के साथ साम का भी 
आविभांव 'उन्छिष्ट' से बतलाया गया है । एक तीसरे मन्त्र में कर्म के साधनभूत 
ऋक और साम की स्तुति का विधान किया गया है'। इस प्रशंसा के अतिरिक्त 
विशिष्ट सामों के अमिधान प्राचीन वैदिक साहित्य में उपलब्ध द्ोते हैं, जिससे 
इन सामों की प्राचीनता निःसंदिग्घ रूप से सिद्ध होती है। ऋग्वेद में बैरूप, बृदत्‌ 
रैबत, गायत्र, भद्र आदि सार्मों के नाम मिलते हैं। यजुबेंद में रथन्तर, वैराज, 
वैज्ानस, वामदेव्य शाक्कर, रैवत, अभीवत तथा ऐतरेय ब्राह्मण में नौधस, रौरव 
यौधाजय, अग्निष्टोमीय आदि विशिष्ट सामों के नाम निर्दिष्ट किये गये मिलते हैं । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि साम-गायन अर्वाचीन न होकर अत्यन्त प्राचीनकाल 
से चछा आ रहा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद के समय में भी इन विशिष्ट मायनों 
का अस्तित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। 
साम का अर्थ 
साम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया मिल्ता है। ऋक मन्‍्त्रों के 
ऊपर गाये जाने वाले गान ही बस्तुतः 'साम शब्द के वाच्य हैं, परन्तु ऋक मन्त्रो 
के लिए भी 'साम' शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहिले कद्दा जा चुका है कि 
साम संहिता का संकलन उद्गाता नामक ऋत्विज के लिये किया गया है, तथा 
यह उद्गाता देवता के स्तुतिपरक मन्त्रों को ही आवश्यकतानुमार विविध खरों मे 
गाता है। अतः साम का आधार ऋक्‌ू मन्त्र ही होता है यह निश्चित ही है-- 
( ऋचि अध्यूट साम-छा० ड० १॥६।१ )। ऋक्‌ ओर साम के इस पारस्परिक 
गाढ़ सम्बन्ध को सूचित करने के छिये इन दोनों में दाम्पत्यभाव की 
कल्पना भी की गई है। पति पत्नि का संतानोत्यादन के लिये आह्वान करते हुए, 
कह रहा है कि मैं सामरूप पति हूँ, तुम ऋक्‌ रूपा पक्षी हो; मैं आकाश हूँ और 


१. सामानि यर्व छोमामि*'' **” ** **' ““स्कस्सं त॑ श्रह्ि कतमः स्िदेव सः । 
( क्षथर्थ वेद १०७२० » 
२. ऋतः समानि छन्दांसि'' *'* ** ***** “'उस्छिष्टासु जकिरे सबे । 


( अण० बे० ११।७।२४ ) 
३. ऋच साम यजमहदे याम्मां कर्माणि कुबते । 


( क्ष० दे० ७/७४३।$ ) 


५२ वेदिकसाहिस्य 


सुपर पृथ्वी हो। अतः आबो, हम दोनों मिलकर प्रजा का उत्पादन करें'। "गीतिषु 
सामाख्या” इस जैमिनिय सूत्र के अनुसार गीति को ही 'लाम” संज्ञा अदान की 
गई है। छन्दोग्य उपनिषद्‌ में 'ख्वर' साम का खरूप बतलाया गया है'। अतः 
निश्चित है कि 'साम! शब्द से हमें उन गानों को समझना चाहिये जो मिन्न-मिन्न 
स्रों में ऋवाओं पर गाये बाते हैं । 


साम' शब्द की एक बड़ी सुन्दर निरुक्ति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में दी गई है-- 
“साच अमइचेति तत्साम्न: सामत्वम”-बूह० उ० १(३/२२। 'सा' शब्द का 
अर्थ है ऋक और “अम!' शब्द का अर्थ है गान्धार आदि खर | अतः 'साम शब्द 
का व्युपत्ति-ल्म्य अर्थ हुआ ऋक के साथ संत्रद्ध खरप्रधान गायन--'तया सह 
संबद़: अमो नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम |” जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम 
गाये जाते हैं उनको वैदिक लोग 'साम योनि नाम से पुकारते हैं। यहाँ यह 
स्मरण रखना चाहिये कि जिस साम-संहिता का बर्णन यहाँ किया जा रहा है वह 
इन्हीं सामयोनि ऋचाओं का संग्रहमात्र है, अर्थात्‌ साम-सहिता में केवल सामोप- 
योगी ऋचाओ का ही सकलन है, उन गायनों का नहीं जो साम के मुख्य 
वाच्य है| ये साम गान-संहिता' में सकलित किये गये हैं । 


सामवेद का परिचय 


सामबेद के दो प्रधान भाग होते टै--आज्िक तथा गान। आचिक का 
झाब्दिक अथ है ऋक्‌ समूह, जिसके दो भाग हैं--पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक | 
पूर्वाचिक में ६ प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रत्येक प्रपाठक में दो अधे या खण्ड हैं 
और प्रत्येक खण्ड में एक 'दशति' और हर एक 'दशति' में ऋचायें हैं| 'दशति' 
शब्द से प्रतीत होता है कि इनमें ऋचाओ की सख्या दस होनी चाहिए, परन्चु 
किसी खण्ड में यह दस से कम है और कहीं दस से अधिक । दशतियों में मन्नत्रों 
का संकलन छन्द तथा देवता की एकता पर निर्मर है। ऋग्वेद के मिन्न मित्र 


६. “अमो5हमस्मि सा त्वप्तू, सामाहमस्मि ऋक त्वम्‌ , झरद प्रथियो ध्वम्‌, 
वताबिद संभवाव, प्रजामाजनयावहै”---( बृह० उ० ६४२०; अ« 
बे० १४।२।७१, ऐ० मा० 4२७ ) । 

२. “का सास्‍्नो गति: ? ख़र इति होवाच”--( छा० उ० १।८४ )। 
“तस्य हू एक्स साम्नोी यः स्व॑ वेद, भजति हास्य स्वं तत्य स्वर पुृष स्वप्‌' - 
६ बृहदा० उ० १8२५ )। 


सामवेद 4धदे 


मण्डलों के मिन्न-मिन्न ऋषियों के द्वारा दृश् भी ऋचायें एक देवता-वाचक होने से 
एकत्र संकलित की गई हैं। प्रथम प्रपाठक को आग्नेय काण्ड (या पर्च) कहते हैं, 
क्योंकि इसमे अग्नि-विघयक क्र मन्त्रों का समचाय उपस्थित किया गया है। 
द्वितीय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक इन्द्र की स्तुति होने से 'ऐन्द्र-प्े! कहलाता है। 
पद्चम अध्याय को पवमान पर्व कहते हैं, क्‍योंकि यहाँ सोम-बिषयक ऋचायें 
संग्हीत हैं, जो पूरी की पूरी ऋग्वेद के नवम ( पवमान ) मण्डल से उद्धृत 
की गई हैं। धष्ठ प्रपाटफ को आरण्यक पथ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि देवताओं 
तथा छन्दों की भिन्नता होने पर भी इनमें गान-विषयक एकता विद्यमान है | 
प्रथम से लेकर पश्चमाध्याय तक की ऋचाये तो 'प्राम-गान' रुद्दी जाती हैं, 
परन्तु पष्ठ अध्याय की ऋचायें अरण्य मे ही गाई जाती हैं। इसी लिए, इस 
सत्र का यहाँ एकत्र संग्रह कर दिया गया है। इधके अन्त में परिशिष्ट रूप से 
'महानाम्नी' नाकक कचायें ( १० ) दी गई हैं। इस प्रकार पूर्वार्चिक के मस्त 
की सख्या छ सौ पचास ( ६५० ) है । 


उत्तराचिक में ९ प्रपाठक हैं। पहले पाँच प्रपाठकों में दो दो भाग हैं, नो 
*प्रपाठकार्थ” कहे जाते हैं, परन्तु अन्तिम चार प्रपाठकों में तीन-तीन अर्थ हैं। 
यह राणायनीय शाखा के अनुसार है। कौथुम शाखा में इन अर्थों को अध्याय 
तथा दशतियों को खण्ड कद्दने की चाल है। उत्तराचिक के समग्र मन्‍्त्रों की 
संख्या बारह सो पचीस (१२२५) है। अतः दोनों आचिकों की सम्मिलित 
मन्त्र-सख्या अठारह सौ पचहत्तर ( १८७५ ) है। ऊपर कहां गया है कि साम 
आऋचायें ऋग्वेद से संकलित की गई हैं, परन्तु कुछ ऋचायें निताम्त भिन्न हैं, 
अर्थात्‌ उपलब्ध शाकल्य-संहिता में ये ऋचाये बिल्कुल नहीं मिलती । यह भी 
ध्यान देने की बात है कि पूर्वार्चिक के २६७ मन्त्र ( लगभग तृतीयांश से कुछ 
ऊपर कवायें ) उत्तराचिक्‌ में पुनरल्लिखित की गई हैं। अतः ऋग्वेद की वस्तुतः 
पन्द्रह् सो चार ( १५०४ ) ऋचाये ही सामबेद में उद्घृत हैं। सामास्यरूपेण ७५ 
मन्त्र अधिक माने जाते हैं, परन्तु वस्तुत: संख्या इससे अधिक है। ९९ ऋचायें 
एकदम नवीन हैं, इनका संकलन सम्मवतः ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहि- 
त्ताओं से किया गया होगा | 


ऋग्वेद की ऋचायें १५०४ +- पुनदक्त २६७--१७७ १ 
नवीन 9. ९९% + 9 ञः १७४ 
खामसंहिता की समृर्ण ऋचायें 5 १८७५ ( १८ सौ पचहत्तर )। 


३०९४ बेंदिक साहित्य 
सामवेद की श्ञाखायें 


भागवत, विष्णुपुराण तथा वायुपुराण के अनुसार बेदब्यासजी ने अपने शिध्य 
जैमिनि को साम की शिक्षा दी। कवि जैमिनि ही साम के आद्य आचाये के रूप 
में सत्र प्रतिष्ठित हैं। जैमिनि ने अपने पुत्र समन्‍्तु को, सुमन्ठु ने अपने पृत्र 
सुस्वानू को और सुन्वान्‌ ने खकीय सूनु सुकर्मा को सामवेद को 'सहिता का 
अध्ययन कराया। इस संहिता के विपुल विस्तार का भेय इन्हीं सामवेदाचार्य 
मुर्मा को प्रात्त है। इनके दो पह-शिष्य हुए--( १ ) हिरण्यनाम कौशब्य तथा 
(२) पीष्यज्ञि, जिनसे सामगायन की द्विविध धारा--प्राक्य तथा उदीच्य का 
आविर्भाव सम्पन्न हुआ | प्रश्न उपनिषद्‌ ( ६।१ ) में हिरण्यनाभ कोशल-देशौय 
राजपुत्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये है। भागवत ( १२।६।७८ ) ने सामगों की 
दो परम्पराओं का उल्लेख किया ट्ै--प्राच्यलामगाः तथा उदीच्य सामगाः | ये 
दोनों भौगोलिक मिन्नता के कारण नाम निर्देश हैं। इन भेदों का मूल सुकर्मा 
नामक सामाचारय के शिष्यों के उद्योगों का फल है। भागवत ने सुकर्मा के दो 
शिष्यों का उल्लेख किया है--( १) हिरिण्यनाभ (या हिरष्यनाभी ) कोशल्य, 
(२) पौष्यज्ञि छो अवन्ति देश के निवासी होने से 'आवन्त कहे गये हैं । 
इनमें से अन्तिम आचार्य के शिष्य 'उदीच््य सामग! कहलाते थे | हिरण्यनाभ 
कौशल्य की परम्परा वाले सामग 'प्राच्य सामगाः के नाम से विख्यात हुए । 
प्रबनोपनिषद्‌ ( ६।१ ) के अनुसार हिरण्यनाभ--कोशल देश के राजपुत्र थे । 
कलतः पूर्वो प्रान्त का निवासी होने के कारण उनके शिकष्यों को 'प्राब्य- 
सामगा/ नाम से विख्याति उचित ही है। हिरण्यनाभ का शिष्य पीरबरबंशीय 
सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र कृत था, जिसने सामस हिता का चौबीस प्रकार से अपने 
शिष्यों द्वारा प्रवर्तन किया | इसका वर्णन मत्स्यपुराण (४९ अ०, ७५-७६ 
इलो० ), इरिबंश ( २०४१-४४ ), विष्णु (४।१९-५० ), वायु (४१।४४ ), 
ब्रह्माण्ड पुराण ( १५४९-५० ), भागवत ( १२।६।८० ) में समान दब्दों मे 
किया गया हैं। वायु तथा अज्याण्ड में कृत के चौबीस शिष्यों के नाम भी दिये 
गये हैं। रत के अनुयायी होने के कारण ये सामआचार्य 'कार्ता/ नाम से 
प्रख्यात थे-- 


चतुर्विशतिधा येन प्रोक्ता बै सामसंहिताः। 
स्प॒तास्ते प्राययसामानः कार्ता नामेह सामगाः ॥ 
( मत्य, ४९७६ ) 


सामवेद १णण 


इनके लोगाक्षि, माज्चलि, कुल्य, कुसीद तथा कुक्षि नामक पाँच शिष्यों के 
नाम भ्ीमद्धागवत (१२६।७९) में दिये गये हैं, जिन्होंने सौ-सो सामसंदिताओं 
का अध्यापन प्रचलित कराया। वायु तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार इन शिष्यों के नास 
तथा संख्या में पर्याप्त भिन्नता दीख पड़ती है। इनका कहना है कि पोष्यिक्नि के 
चार शिष्य थे--लैगाक्षि, कुथुमि, कुसीदी तथा लाइूलि, जिनकी विस्तृत शिष्य 
परम्परा का विवरण इन पुराणों में विशेषरूप से दिया गया है। नाम-घाम में 
जौ कुछ भी मिन्नता हो, इतना तो निश्चित सा अतीत होता है कि सामवेद के 
सहस्त शाखाओं से मण्डित होने में सुकर्मा के ही दोनों शिष्य-- हिरिण्यनाम तथा 
पौष्पिज्ञि--प्रधानतया कारण थे । पुराणोपछब्ध सामप्रचार का यही संक्षि 


वर्णन है। 


सामवेद की कितनी शाखायें थीं! पुराणों के अनुसार पूरी एफ हजार, 
जिसकी पुष्टि पतज्ञलि के 'सहस्तवर्मा सामवेद:” वाक्य से भी भांति होती है । 
सामवेद गानप्रधान है। अतः संगीत की विपुलता तथा सूक्ष्मता को ध्यान में 
रखकर विचारने से यह संख्या कस्पित सी नहीं प्रतीत होती, परल्तु पुराणों में 
कहीं भी इन सम्पूण शाखाओं का नामोल्लेख उपलब्ध नहीं होता | इसलिये 
अनेक आलोचको की दृष्टि में (वत्म' शब्द शाज्ञावाची न होकर केवल सामगायनों 
की विभिन्न पद्धतियों को सूचित करता है। थो कुछ भी हो, साम की विपुल 
बहुसंख्यक शाखायें किसी समय अवश्य थीं, परन्तु दैवदुर्योग से उनमें से अधि- 
कादा का लोप इस टंग से हो गया कि उनके नाम भी विस्मृतिके गत में विलीन 
हे गये । 

आनकल प्रपश्चद्गदय, दिव्यावदान, चरणब्यूड तथा जैमिनि णह्सूत्र (११४) 
के पर्यालोचन से १३ शाखाओं के नाम मिल्ते हैं। सामतर्पण के अवसर पर 
इन आचार्यों के नाम तपंण का विधान मिलता है--राणायन-सत्यमुग्र- 
ब्यास-भागुरि-औड्धण्डि-गौल्मुलवि-भानु-मानो पमनन्‍्यव-काराटि-मशक-गार्ग्य-वा्षगण्य- 
कोथुमि-शालिदोत्र-जैमिनि-तयोदशैते मे सामगाचार्या: स्वस्ति कुब॑न्तु तर्पिता;। 
इन तैरह आचार्यों मे से आजकल केवछक तीन ही आबायों की शाखाये 
मिलती हैं--( १) कौथुमीय, (२ ) राणायनीय तथा (३ ) जैमिनीय । 
एक वात ध्यान देने योग्य है कि पुराणों में उदीच्य तथा प्राच्य सामगों के वर्णन 
होने पर भी आजकल न उत्तर भारत में साम का प्रचार है, न पूर्वी भारत में; 
पत्युत दक्षिण तथा पश्चिम भारत में आज भी इन शाखाओं का यत्किश्ित्‌ 
अचार है। संख्या तथा प्रचार की दृष्टि से कौथुम शाखा विशेष मद्वपूर्ण है 3 


१५४६ बेदिक साहित्य 


इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणों में, विशेषतः नागर आक्षर्णों में है। राणायनीय 
शाखा महाराष्ट्र में तथा जैमिनीय उदूर दक्षिण मारत के तिन्नेबेली ओर तझ्ोर 
जिले मे मिलती जरूर है, परन्तु इनके अनुयाविययों की संख्या कोशुमों की अपेक्षा 
अल्पतर है। 


( १९) कौथुम शाखा-इसकी सद्दिता सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसी का 
विस्तृत वर्णन पहले किया जा चुका है। इसी की ताण्ड्य नामक शाखा भी 
मिलती है, जिसका किसी समय विशेष प्रभाव तथा प्रसार था। शड्डराचार्य ने 
चेदान्त-भाष्य के अनेक स्थलों पर इसका नाम निर्देश किया है, जो इसके 
मोरव तथा महत्व का खूचक है। पद्चीस काण्डात्मक विपुलकाय ताण्ड्य-ब्राह्मण 
इसी शाखा का है। सुप्रसिद्ध छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ भी इसी शाखा से सम्बन्ध 
रखती है' | इसका निर्देश शह्ल॒राचार्य ने माष्य में स्पष्टठः किया है| 


(२) राणायनीय शाखा-श्नकी संहिता कौथुमों से कथमपि भिन्न 
नहीं है। दोनों मन्त्रगणना के हिसाब से एक ही हैं। केवल उद्चारण में कहीं- 
कहीं पाथक्य उपल्यध द्ोता है | कोथुमीय छोग जहाँ 'हाउ” तथा 'राइ” कहते है, 
वहाँ राणायनीय गण 'हातु' तथा 'रायी”? उच्चारण करते हैं। राणायनीयों की 
एक अवान्तर शाखा सात्यमुप्रि दे जिसकी एक उच्चारणविशेषता भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से नितान्त आलोचनीय है। आपिशली शिक्षा तथा महाभाभ्य ने 
स्पष्टतः निर्देश किया है कि सात्यमुग्रि ठछोग एकार तथा ओकार का हस्व उच्चारण 
किया करते थे । आधुनिक भाषाओं के ज्ञानकारों को याद दिलाने की आवश्यकता 
नहीं है कि प्राकृत भाषा तथा आधुनिक प्रान्तीय अनेक भाषाओं में 'ए! तथा 
'ओो' का उच्चारण हस्व मी किया ज्ञाता है। इस विशेषता की इतनी प्राचीन 
ओर रम्बी परम्परा है; भाषाविदों के लिए यह ध्यान देने की वस्तु है। 


१. “अन्येडपि शाखिनः ताण्डिनः शाव्यायिन: --( शां० भा० ३े।१।२७० ) | 
२. “यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्टे अपाठके स आत्मा”--(शां० भा० ३।३।३६) | 
नस आत्मा ''छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६।८।७ ) का एक विख्यात अंश है । 
३. “छान्दोगानां सात्यमुप्रि राणायनीया इस्थानि पठन्ति!--(अपि० शि०)। 
४, “ननु च भोश्चुल्दोगानां सात्यमुभ्रि राणायनीया अधेमेकारं' 'न॑मॉकारश 
सधीयते । सुजाते ए अश्वसून्‌ते । अध्यर्यो ओ अव्दभिः सुतम---( सास बेद्‌ 
१।8। २३ ); शुर्क ते ए भन्‍्यद्यजतम्‌--( साम 9$।2।३ ) |”? 
( महामाष्य १।१।४, ४८ » | 


खामबेद बुजूक 


(३ ) जैमिनीय झाखा--इृर' का त्रिघय है कि इस मुख्य शाला के समग्र 
अश--संद्विता, ब्राह्मण, श्रीवत तथा शह्सूच--आजकल उपल्य्य हो गये हैं। 
जैमिनीय संहिता नागराक्षर मे भी लाहौर से प्रकाशित हुई है। इसके मन्त्रों की 
सख्या १६८७ है, अर्थात्‌ कौथुम शाखा से एक सो बयासी (१८२) मन्त्र कम हैं। 
दोनों में पाठभेद भी नाना प्रकार के हैं | उत्तराचिक में ऐसे अनेक नवीन 
मन्त्र हैं जो कौथुमीय सद्दिता में उपलब्ध नहीं होते, परन्तु जैमिनीयो के 
सामगान कौथुमों से छगभग एक हजार अधिक हैं। कोथुमगान केवछ २७२२ हैं, 
परन्तु इनके स्थान पर जैमिनीय गान छत्तीस सौ इक्यासी ( ३६८१ ) है। 
इन गानों के प्रकाशन होने पर दोनों की तुलनात्मक आलोचना से माषाशास््र के 
अनेक सिद्धान्तों का परिचय मिलेगा | तबलकार शाला इसकी अवान्तर शास्त है, 
जिससे ल्थुकाय, परन्तु महत््वशाली केनोपनिषद्‌ सम्बद्ध है। ये तवलकार 
ज्ैैमिनि के शिष्य बतलाए जाते हैं । 


बआाह्मण तथा पुराण के अध्ययन से पता चलता है कि साममन्त्रों, उनके पढों 
तथा सामगानों की सख्या अद्यावधि उपलब्ध अंशों से कहीं बहुत ही अधिक थी » 
शतपथ में साममन्त्रों के पदी की गणना सहखत बृहती बतलाई गई है', 
अर्थात्‌ ४ इजार ०८ ३६-८० १४४० ००, अर्थात्‌ साममन्त्रों के पद एक छाख ४४ 
इनार थे। पूरे सा्मो की संख्या थी आठ इजार तथा गायनों की संख्या थी 
चोदह हजार आठ सौ बीस १४८२० । अनेक स्थलों पर बार बार उल्लेख से 
यह संख्या अप्रामाणिक नहीं प्रतीत होती | इस गणना में अन्य शाखाओं के. 
सामों की सख्या अवश्य ही सम्मिलित की गई है। 








१. ब्ष्टब्य क्षीपाद सातवछेकर ट्वारा सम्पादित सामवेद का परिशिष्ट भाग, पू० 
२८६-२९७ ! 


२. “थेतरो बेदी ब्यौहत्‌ । द्वादशेव बृहती सदस्ताणि अष्टो यजुर्षा चत्वारि 
साम्नाम्‌--( शृह० १०।४।२२३ ) 


३. अष्टी साम सहज्ताणि छन्दोगार्चिकर्सदिता । 
गानानि तस्थ बदयामि सदख्राणि चतुदंश ॥ 
भट्टी शतानि शेयानि दशोत्तर दशेव वर । 
जशाह्ण चोपनिषद सदस्त॑ चित तथा ॥ 


( चरणब्यूदे ) 


चण८ट देदिफक साहिष्य 


सामगान पद्धति 


इन्ही सामयोनि मन्त्रों का आशय लेकर ऋषियों ने गान मन्त्रों की रचना 
की है। ये चार प्रकार के होते है--( १) ( आम ) गेय गान ( जिसे 'प्रकृति- 
गान तथा 'बिय गान! भी कहते हैं ); (२) आरण्यक-गान, (३१) ऊदगान 
और (४ ) ऊद्य-गान (या रहस्य-गान )। इन गानों में वेय-गान पूर्वाचिक के 
प्रथम पाँच अध्याय के मन्त्रों के ऊपर होता है। अरण्य गान आरण्यक पव में 
निर्दिष्ट मन्त्रों का, ऊद् और ऊद्य गान उत्तराचिक में उल्लिखित मन्‍्त्रों का 
मुख्यतया होता है। मिन्न-मिन्न शाखाओं में इन गानों की सख्या भिन्न-भिन्न है। 
सत्रसे अधिक गान जैमिनीय शाखा में उपलब्ध होते हैं। यथा-- 





कौथुमीय गान जैमिनीय गान 
वेयगान ११९७ १२१२ 
अरण्यगान २९४ २९१ 
ऊहगान १०२६ १८०२ 
ऊद्यगान २०५ ३५६ 
कुलयोग २७२२ ३६८१ 


भारतीय संगीतश।ख्र का मूल इन्हीं साम गायनों पर अवलम्बित है। 
मारतीय संगीत जितना सूक्ष्म, बारीक तथा वैज्ञानिक है वह संगीत के समझदारों 
से अपरखित नहीं है, परन्तु विद्वजनों की अवहेलना के कारण उसकी इतनी 
जड़ी दुस्‍्वस्था आजकल उपस्थित है कि उसके मौलिक सिद्धान्तो को समझना एक 
बड़ी विषम्त समस्या है। साम-गायन की पद्धति के रहस्य का ज्ञान उसी प्रकार 
दुरूह है। एक तो यो ही साम के जानने वाले कम हैं तिस पर सामगानों को 
ठीक खरों मे गाने बालों की सख्या तो उडँगलियों पर गिनने लायक है, परन्तु 
फिर मी जानने वालों का नितान्त अभाव नहीं है। यदि गायक के गले में 
स्टेंच हो और वह उचित मूछना, आरोह और अबरोह का विचार कर 
सामगायन करे, तो विनित्र आनन्द आता है। वह साम मत्त्रार्थ न जानने पर 
भी द्ृदय को बरबस खींच लेता है। इसके लिए, साम-वेदीय शिक्षाओं की शिक्षा 
भपरमावश्यक है | 


नारद शिक्षा के अनुसार साम के खरमण्डल इतने हैं--७ खर, ९ ग्राम, 
२१ मूछना तथा ४९ तान। इन सात खरों की तुलना वेणुस्वर से इस 
अकार है-- 


सामवेद १३५७९ 


साम केणु 
१ प्रथम माध्यम) म 
२ द्वितीय गास्चार । गे 
३ तृतीय ऋषभ । रे 
४ चतुर्थ पडज ।सा 
५ पश्चम निषाद | नि 
६ घष्ठ घैबत ।ध 
७ सप्तम पश्चम | प 


सामगानों में ये द्वी ७ तक के अऊ तत्तत्‌ ख्रों के स्वरूप को सूचित करने के 
लिए, लिखे जाते हैं। साम-योनि मन्त्रों के ऊपर दिये गये अड्डों की व्यवस्था 
दूसरे प्रकार की होती है। सामयोनि मन्त्रों के सामगानों के रूप में दालने पर 
अनेक संगीतानुकूल शाब्दिक परिवर्तन किये जाते हैं | इन्हें 'हामविकार' कहते हैं, 
जो संख्या मे ६ प्रकार के होते हैं-- 
(१) विकार 5 शब्द का परिवर्तन । “अग्ने! के स्थान पर ओरनावि । 
(२) विश्लेषण 5 एक पद का प्रथक्रण, यथा 'वबीतये! के स्थान पर 
बोयि तोया २ यि!। 
(३ ) विकर्षण 5 एक स्वर का दीघे काल तक विभिन्न उच्चारण; ये ८ 
याररेवि। 
(४ ) अभ्यास 5 किसी पद का बार-बार उच्चारण, यथा 'तोयायि' का 
दो बार उच्चारण । 
(५) विराम > सुमीते के लिए, किसी पद के बीच में ठहर जाना, यथा 
“णणानों दज्यदातये' में ह पर विराम लेना | 
(६ ) स्तोभ 5 ओ, होवा, हउआ आदि गानानुकूल पद | 
ये विकार भाषाशास््र की दृष्टि से भी नितान्त मननीय हैं। 


सास का परिचय 


स्ाम! रुढ शब्द है, जिसका अर्थ गान अथवा गीति है, जैता कि जैमिनि 
ने 'गीतिषु सतामाख्या' ( जै० सू० २।१।३६ ) में बतछाया है। गान-विशेष का 
रथन्तर, बृदत्‌ आदि नामकरण है। सामान्यवाची 'खाम' शब्द है और रथन्तर, 
बहत्‌ आदि शब्द गानविशेष के वाचक हैं। रथन्तर, बृहत्‌ आदि नाम- 
करण का प्रयोजक अध्येतृ-पखिद्धि ही है। गायश्यादि तभी 'छन्दों में वामगान है। 
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डदाहरणार्थ--अग्न आयाहि वीतये ( छंद आर्चिक १।१।१ ) इस गायत्री- 
उन्दस्क ऋचा पर येयगान १।१।१ में साम है। पुछ्त्वादाशिब' (छं० आा० 
२१११ ) इस उष्णिक्‌ छन्दस्क ऋचा पर वेयगान ३।१॥९ में साम है। अग्न 
ओजिष्ठमाभर! ( छं० आ० १।२।२७ ) इस अनुष्टुप्‌ छन्‍्दयाली ऋचा पर वेयगान 
के २१२।१९ में साम है। 'यज्ञायश्ा वो! (छ० आ* १।१।३५ ) इस बहती 
उन्द की ऋचा पर वेयगान १।२।२२ में साम है। 'खादोरित्या विषूबतों' ( छ० 
भा० ५११९ ) इस पडक्तिउन्दर्क ऋचा पर बेबगान १११६ में, आ 
जुद्दोता हविषा? (छ० आ० १।२॥९ ) इस त्रिष्दुप्‌ छन्‍्द की ऋचा पर वेयगान 
२।१।३४ में, चित्र इच्छिषो० (छं० आ० १२१०) इस जगती छन्द की ऋचा 
पर वेयगान २।१।३५ में सम है। इसी प्रकार अतिजगती, शक्करी, अतिशक्करी, 
अष्टि तथा अत्यष्टि नामक अतिछन्दक ऋचाओं पर भी साम है। 

मामवेदीय शाखाओं का सहिता भाग में पार्थथ्य कौथुमी एवं जैमिनीय 
शाखा के संहिता-ग्रन्थों को देखने से प्रतीत होता है। इसी प्रकार गान-भाग में 
भी पार्थक्य है, किया नहीं ! यह अनुभवरादित्य के कारण निश्चित रूप से कहना 
कठिन है। संभव है कि सहिता भाग में पार्थभ्य की तरह गान-भाग में भी कुछ 
वैशिष्टय हो । फौथुमी शाखा से भिन्न जैमिनीय शाखा के कुछ मन्त्र ऋग्वेद 
सहिता में मिलते हैं। सामों का परत्पयर वैशिष्य्थ विकार, विश्लेषण, विकर्षण, 
अभ्यास, विराम तथा स्तोम के कारण होता है। 

यो में औद्वाठृगण के चारों ऋत्विजों के कर्मकलापों में कही-कही मिन्नता 
ओऔर कहीं-कहीं सहकारित्व है। इसका विधान भौतयत्रों द्वारा अवगत ह्वो सकता है । 
सामों का यज्ञों में कहीं-कर्शी केवर प्रस्तोता के लिए, तो कहीं डद्गाता के 
लिए गान करने का विधान है ओर कहीं-कहीं प्रस्ताव, उद्गीय, प्रतिह्वार, उपद्रव 
तथा निधन रूप से ५ भाग करके विभिन्न अश विभिन्न ऋत्विक्‌ को उच्चारण 
करने की विधि है | 

पृर्वा्चिक का उत्तराचिक से यही सम्बन्ध है कि उत्तराखिक में जो प्रगाथ 
किया तीन-चार क्चाओं के यूक्त हैं, उनमें अधिकतर पहली ऋचाएँ 
पूर्नाचिक में पठित हैं। पूर्वाचिक में नामाविध सार्मो की योनिभूत ऋचाएँ: 
बढ़ित हैं और उत्तराचिंक में प्रगाथ तथा तृचादि यूक्त पठित हैं। एक प्रगा- 
यात्मक या तृचाद्यात्मक यूक्त में पूर्धाचिकान्न्गंत योनिभूत ऋषफ पहली है और 
अन्य दो उत्तर ऋतचाएँ हैं। पूवोचिक तथा उत्तराखिक के सम्बन्ध को लेकर 
चाअ्ात्व विद्वानों ने पर्यातरूपेण मीमांसा की हैं। उाफटर कैलेण्ड तो कमी 
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उत्तरानिक को ही दोनों में अपेक्षाकृत प्राचीनतर मानते थे, परन्तु अब उन्होंने 
अपने ही पूर्व मत को आन्त मानकर छोड़ दिया है। पूर्वार्चिक के प्राचीनतर 
होने का यही कारण नहीं है कि यद ऋचाओं का संप्रद पूर्व” शब्द के द्वारा सूचित 
होने से कालक्रम में प्राचीन है, परन्तु इसके लिए अन्य कारण भी हैं। सामविधान 
ब्राक्षण में उत्तराचिंक के मन्‍्त्रों का उद्धरण कहीं भी नहीं है। अथवं परिशिि 
(४६।३।६ ) के अनुसार सामवेद की अन्तिम ऋचा वहीं है जो प्र्वार्चिक की 
उपान्य ऋचा है (सा० सं० ५८४ )। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर डा० 
ओस्डनबगग ने जो पूर्बाचिक को अपेक्षाकृत पूबंतर माना है वह उचित ही है। 
डाक्टर कैलेण्ड का कहना है कि उद्बातागण यज्ञ में प्रयुज्यमान ऋचाओं को 
कावेद से ही साक्षात्‌ रूप से प्रथमतः ग्रहण किया करते थे। अनन्तर ये मन्त्र 
कालान्तर में उत्तराजिक में संगहीत कर लिये गये। अतः उत्तराचिक निश्चित- 
रूपेण यशोपयोगी ऋचाओं का अवान्तरकालीन उपयोगी संग्रह है। इतना ही 
नहीं; इनके ऊपर आश्रित ऊह-गान तथा ऊद्य-गान को वे सामवेदीय प्रन्थों में 
सबसे पीछे विरचित मानते हैं!। वे इन गानम्रन्थों क्रो ताण्ड्य-ब्राकह्मण से 
पीछे, लाव्यायन श्रौतयूत्र से पीछे, आर्षेय कल्प तथा पुष्यधूज़ से भी पीछे 
मानने का इसलिए आग्रह करते हैं कि द्राह्यायण औतघूत्र के टीकाकार धन्वी ने 
स्पष्ट शब्दों मे कद्दा है कि ऊद्दगान तो खूत्रकार के पीछे निर्मित हुआ है। निष्कर्ष 
यह है कि आधुनिक अनुशीलन से भी पूर्वाचिक उत्तराचिक की अपेक्षा प्राचीन- 
तर सिद्ध होता है । 


गार्नों के प्रकार 


गान चार प्रकार के हैं, जिनके निर्देशक मिन्न-मिन्न अन्थ हैं। इन चारो के 
नाम हैं--( १) वेयगान (या ग्रामे गेय गान ) (२) आरण्य-गान, 
(३ ) ऊदगान तथा (४ ) ऊल्वगान। प्रथम दो गान-वेय तथा अरूय- 
योगिगान हैं, तथा ऊद्द और ऊह्य के विक्ृति-गान कह्टे जाते हैं। ऊद् की 
प्रकृति बेब-गान है, तथा ऊद्य की प्रकृति (या योनि ) आरण्प-गान है। इसका 
तात्पर्य यह है कि वेयगान में प्रयुक्त खररागादि का आशय लेकर ही ऊहगान का 
निर्माण होता है और अरण्य गान के स्वररागादि के आधार पर ही ऊह्मगान की 
रचना की गई है। इन चारों गानों के खरूप का पार्थक्य उनके नामकरण से 


१. तदब्य ताण्कप-आणण का अंग्रेजी अगुवाद, भूमिका ए० ३०-१५, 
( फुछकता, १९३३६ ) # 


हैः 
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अली भाँति चलता है। वेयगान का दूसरा नाम है--प्रामे गेय गान, अर्थात्‌ 
चह आराम में, समाज में गाने योग्य होता है, परन्तु आरण्य-गान' के अन्तर्गत 
साम अरण्य में ही गाने योग्य होते हैं। सामवेदियों की मान्यता है कि आरण्य- 
गान के स्तोम इतने विलक्षण तथा विचित्र हैं कि ग्राम में गाने पर उनसे अनर्थ 
होने की सम्मावना रहती है। बे इतने पवित्र होते हैंकि अरण्य के पूत 
वातावरण में ही उनका उचित गायन किया जा सकता है और उचित प्रभाव 
उत्पन्न किया जा सकता है। 'ऊह' का अर्थ है ऊहन, किसी अवसरविशेष 
पर भन्त्रो का सामथिक परिवर्तन। इसी व्याख्या के अनुशार 'ऊद-गान' 
सोमयाग के अवसर पर प्रयोजनीय साम्मों का नाम है। “'ऊद्य गान! का 
पूरा नाम ऊद्य-रहस्य-गान है, तथा रहस्यात्मक होने के कारण ही ये “अरण्य- 
गान के विकृति-गान माने जाते है। अरण्य के समान ये गान भी रहस्थात्मक 
होते हैं और इसीलिए, सर्व-साधारण के सामने समाज के भीतर इनका गायन 
निषिद्ध माना नाता है।' 

मन्त्रों पर साम निश्चित ही है। किस ऋचा पर कोन से तथा कितने 
साम होंगे ! इसका निश्चय वैदिको की परम्परा से होता आया है। साम अनियत 
नहीं, किन्तु नियत है। नियमन का बीज वैदिक प्रसिद्धि ही मानना उचित है । 
सामबेद में पठित समग्र ऋचाओं पर साम हों, ऐसा कोई नियम नहीं है | 
कतिपय ऋचाओं पर साम का सबंथा अभाव है। ये ऋचायें उत्तराचिक में ही 
पाई जाती है। उदाहरणार्थ 'यत्र बाणाः संपत्ति कुमार विशिखा इब 
( सामवेद्‌ सं० १८६६ ), 'भद्र कर्णेमिः श्णुयाम देवा: (सामब्ेद स० १८७४), 
'आशुः शिशानों बृषभो न भीमः” ( साम० स० १८४९ ) ऋचाओं पर कोई 
भी गान गानग्रन्थों मे नहीं दिये गये हैं । 'ऋचा-विशेष पर सामों की सख्या भी 
वैदिक प्रसिद्धि से नियत ही है। ऐसी अनेक ऋचायें मिलती हैं जिनके ऊपर 
चारों प्रकार के गान होते है और वे भी अनेक प्रकार के मिलते है। उदाहर- 
णार्थ अया रुचा हरिण्या! (सा० स० ४६३) तथा “अयं पूषा रविमंगा.” 
( सा० स० ५४६ तथा ८१८ ) के ऊपर पूर्वोक्त चार्रों प्रकार के गान मिलते है। 
द्वितीय ऋचा पर तो समग्र सामों की संख्या २५ है। इतना ही नहीं, एक 
ऋचा के ऊपर प्रयुक्त सार्मों की सबसे बड़ी संख्या ६१ है, जो 'पुनानः सोम घारया' 


4. इन ग़ानप्रन्थों का संग्रह पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने सासबेद के 
प्रकाण्ड संस्करण ( ५ जिल्दों में ) किया है। हाक में सातबलेकर ने पेय 
* सथा अरण्यग्रान को एक साथ प्रकाशित किया है ( भोध, १९४२ ) | 
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< ऋ० ९१०७४; सा० स० ५११) के ऊपर गाये जाते हैं। इससे 
उतर कर सार्मों की दूसरी बड़ी संख्या ५९ है, जो 'पुरोजिती वो अंधल' 
( सा» सं० ५४५ ) ऋचा के ऊपर अधिष्ठित होते हैं। तीसरी संख्या ४८ 
सामोँ की है, जो यो धारया पावकया' (सा० स० ६९८ ) के ऊपर गाये 
जाते हैं | २५ सामों को रखनेवाली ऋचायें तो संख्या मे अनेक हैं' | इन विशिष्ट 
सामों की स्थिति तथा संख्या का नियम प्राचीन वैदिक परम्परा के ऊपर 
आश्रित है । 
स्तोम तथा बिष्दुति 

शत्र तथा स्तोत्र में अन्तर होता है। शत्न का लक्षण है अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुति: शब्रम!--अर्थात्‌ विना गाये गए मन्त्रों के द्वारा सम्पादित स्तुति । 'शत् 
ऋग्वेद मे होता है और स्तोत्र सामवेद में | स्तोत्र का स्पष्ट अर्थ है--'प्रमीत- 
मन्त्र साध्या स्वुतिः स्तोत्रम्‌ ।* स्तोम भी स्तुति का ही एक प्रकारान्तर है। स्तोर्भों 
का प्रयोग भी यज्ञ यागों में द्वोता था। इनका विशेष वर्णन ताण्ड्यब्राह्मण 
म॑ किया गया है। स्तोभ की सख्या नो है--( १) तिदृतू , (२) पश्चदश, 
( ३ ) सप्तदश, ( ४) एकर्विंदा, (५) जिणव, (६ ) त्रयस्बिश, ( ७ ) चतुर्विश, 
(८ ) चतुश्चवारिंश तथा ( ९ ) अश्चलवारिंश | ये स्तोम प्रायः तृच पर हुआ 
करते है। इन तूचों को तीन पर्याय में गाने का है और प्रत्येक्ष पर्याय 
में तृर्चों पर साम के गान की आवृत्ति का नियम है। इस प्रकार तृतीय पर्याव 
मे स्तोभ का खरूप निष्पन्न हो जाता है। इस आदृत्ति-जन्य गान के प्रकार की 
सज्ञा वविष्टुति' (+-विश्येष स्तुति ) है। इन नवों स्तोमों की समग्र विष्ठुतियाँ 
सख्या में २८ हैं जिनका विशेष वर्णन ताण्ड्य-ब्रक्षण के द्वितीय तथा तृतीय 
अध्याय में दिया गया है 

राइरणार्थ 'पश्मदशस्तोम' को लीजिए.। इसकी तीन विष्ठुतियाँ होती है। 

प्र्येक विष्भुति में तच की प्रत्येक ऋचा का गायन तीन पर्याय में सिद्ध होता है | 
पतिपर्याय मे ५ बार गायन होता है, जिसते मिलाकर पूरा गायन १५ बार सम्पन्न 
होता है। प्रथम पर्याय में पहली ऋचा को तीन बार तथा दूसरी और तीसरी 
को एक-एक बार गाना पड़ता है। द्वितीय पर्याय में प्रथम तथा तृतीय ऋचा को 
एक-एक बार और द्वितीय ऋचा को तीन बार गाना चाहिए । तृतीय पर्याय में 
प्रथम द्वितीय ऋचा एक-एक बार तथा तृतीय ऋचा को तीन बार याना होता है । 


(नस त०००>>> 





3. वृष्टब्य सातवड़ेकर द्वारा सम्पादित सामवेद' ए० २२४ ( शोध, १९४२ )। 


१९६४ बेदिक साहित्य 

इस प्रकार पूरे प्यायों की समाप्ति पर पन्द्रह बार गायन होने से इसे पश्च- 
दश् स्तोभ' का अन्वर्थक नाम दिया गया है। इसी प्रकार अन्य स्तोर्भो की भी 
दशा है| 

साम के विभाग 


साम-गायन की पद्धति बहुत ही कठिन है, उसकी ठीक ठीक बानकारी के 
लिये सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है। साधारण ज्ञान के लिये यह जानना 
पर्यात है कि सामगान के पाँच भाग होते हैं :-- 


(१) प्रस्ताव--यह मन्त्र का आरम्मिक भाग है। जो हुं! से प्रारम्भ 
होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विज गाता है। (२) उद्गीथ--इसे साम का 
प्रधान ऋत्विज्‌ उद्गाता गाता है | इसके आरम्भ मे 3 लगाया जाता है। (३) 
प्रतिहार--शसका अर्थ है दो को जोड़ने वाला । इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज्‌ 
गाता है। इसी के कभी-कभी दो टुकड़े कर दिये जाते हैं। ( ४ ) उपद्रब-- 
बिसे उद्बाता गाता है तथा (५४ निधन--जिसमें मन्त्र के दो पद्मांश या 35 
रहता है। इसका गायन तीनों ऋत्विजू--प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता--एक साथ 
मिलकर करते हैं! उदाइरण के लिये सामवेद का प्रथम मन्त्र लीजिये-- 

अम्न आयाहि बीतये गृणानो हृव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिंषि ॥ 


इसके ऊपर जिस साम का गायन किया जायेगा उसके पाँचों अद्भ इस 
प्रकार हैं-- 


(१) हुँ भोमाइ ( प्रस्ताव )। 

(२) ओम आयाहि वीतये ण्णानो इृब्यदातये ( उद्गीय )। 

(३ ) नि द्वोता सत्सि बढिषि ओम्‌ ( प्रतिहार )। 

इसी प्रतिह्वार के दो भेद होंगे, जो दो प्रकार से गाये जायेंगे :--- 

(४ ) नि होता सत्सि ब ( उपद्रव )। 

(५ ) ईिंषि ओम्‌ ( निधन )। 

इसी साम को जब तीन बार गाया गाता है तब उसे 'स्तोम' कहते हैं । 
साम-गायन के लिये खर को कमी हुख और कभी विक्ृत या परिवर्तित करना 
पड़ता है, जैरे--पूर्व मन्त्र के अम्म का गायन में परिवर्तित रूप 'ओग्नाइ! हो 
जाता है। गायन में पूर्ति के लिये कभी-कभी निरर्थक पद भी जोड़ दिये जाते हैं, 
नैसे---भी, हे, वा, ध आदि | इन्हें 'स्तोम! कहते हैं । 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार साम ससविध या खत प्रकार का होता है-- 
(१ ) हिंकार, (२) प्रस्ताव, ( ३) आदि, (४ ) उद्गीथ, (५) प्रतिहार, 
< ६ ) उपद्रद और (७) निधन | ऊपर निर्दिष्ट पद्नविध साम के ही अवान्तर 
भेद करने से इन सप्तविध सामों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिये साम के 
प्रथम मन्त्र के ऊपर तीन साम विह्वित हैं, जिनमें से प्रथम साम नीचे दिया 
नाता है। भनन्‍्य दो साम गानप्रन्थ में देखे जा सकते हैं :--- 
गान 


( १ ) गोतमस्य पर्कम--- 

ओग्नाई। आया हीडरे। वोइ तो यार इ | तोया5इर इ। गणानों है | 
ज्यदा तो याइ२३। तो याइर इ । नाइ होता साइ२३ | त्साएर इ | बाइर ३े ४ 
ओऔ हो वा। होईइर ३ ४ षी ॥ १ ॥ 


अतीत अनिन--।- स्कमामक 


(४) 

अथर्ववेद 
बेदों मे अन्यतम अथर्ववेद एक भूयसी विशिष्टता से संवलित है। ऋग्वेद आदि 
तीनों वेद आमुष्मिक फल देने वाले है, अर्थात्‌ हन वेदों मे दिये गये मन्त्रों के 
द्वारा खर्गंलोक की प्राप्ति आदि परलोक-सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन किया 
गया है, परन्तु अशवंबेद ऐहिक फल देने वाठा भी है। इस जीवन को सुखमय 
तथा दुःख-विरहित बनाने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनकी 
घिद्धि के छिये नाना अनुष्ठानों का विधान इस वेद मे किया गया है। यश के 
पूर्ण निष्पादन के निमित्त जिन चार ऋतिविजों की आवश्यकता होती है उनमे से 
अन्यतम ऋत्विजू--बह्मा का साक्षात्‌ सम्बन्ध इसी वेद से है। ब्रह्मा नामक 
ऋत्विजू यश का अध्यक्ष होता है। इसका प्रधान कार्य नाना विधानों का 
(निरीक्षण तथा समावित बज्रुटियों का माजन होता है। बह इतर तीनों वेदों का 
ज्ञाता होता है, परन्तु उसका प्रधान वेद अथव॑बेद ही होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
अक्षा का महनीय गौरव अनेकत्र वर्णित है। गोपथ-आह्षण ( १२ ) का कथन है 
एके तीनों वेदों के ढारा यश के केवल एक पक्ष का ही संस्कार होता है। ब्रह्मा 
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मन के द्वारा यज्ञ के दूसरे पक्ष का संस्कार करता है।' ऐतरेय ब्राक्षण (५३३) के 
अनुसार यज्ञ के दो मार्ग हैं--वाक्‌ तथा मन। वचन के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ के 
एक पक्ष को संस्कृत बनाती है, दूसरे पक्ष का संस्कार ब्रह्मा करता है और वह 


मन के द्वारा करता है। इन कथनों से स्पष्ट है कि यश के पूर्ण सस्कार के लिये 
अथर्व॑वेद की नितान्त आवश्यकता होती है। 


पुरोहित के लिए अथवंबेद का शान इसलिये आवश्यक होता है कि वह 
राजा के शान्ति और पौष्टिक कार्यों का सम्पादन अथरवबेद के द्वारा ही करता है । 
अथब-परिशिष्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जिस राजा के जनपद मे 
अथवबेद का ज्ञाता निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवहीन होकर बृद्धि को प्राप्त 
होता है। इस प्रकार ऐहिक तथा आमुष्मिक; छौकिक तथा पारलौकिक 
विषयों का प्रतिपादक होने के कारण अथर्ववेद वैदिक संहिताओं में अपना 
वैशिपय्य रखता है| 

अथवंबेद के उपलब्ध अनेक अभिधानों में अथर्ववेद, ब्रह्मदेव अगिरोवेद, 
अथवीज्िरस वेद आदि नाम मुख्य हैं। 'अथर्व” शब्द की व्याख्या तथा निवंचन 
निरक्त ( ११२१७ ) तथा गोपथ-ब्राह्मण ( १।४ ) में मिल्ता है। 'थर्व' घातु 
कौटिल्य तथा हिंसाबाची है। अत एवं 'अथब! शब्द का अथ है अकुटिल्ता तथा 
अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाल व्यक्ति। इस व्युत्पत्ति की 
पुष्टि मे योग के प्रतिपादक अनेक प्रसंग स्वयं इस वेद मे मिलते हैं ( अथव ६।१; 
१०।२।२६-२८) । “ब्रक्षबेद” शब्द का प्रयोग इसीलिये है कि इस बेद मे परमत्रक्ष 
की प्राप्ति स्पष्टटः मन्त्रों द्वारा निर्टि'.्ट की गई है। अथर्वण तथा आइ्लिरस 
ऋषियों के द्वारा वेद के अनेक मन्त्र दृष्ट हुए हैं । इसीलिये इस वेद का एक नाम 
अथवौज्ञिरस वेद भी है। अवेस्ता का 'अभ्रवन! शब्द अथवन्‌ का ही प्रतिनिधि है 


और बहुत सम्भव है कि इन दोनों का सामान्य अर्थ ऋत्विजू ही है, जो अग्नि की 
उपासना तथा पूजा किया करता था। पश्चिमी विद्वानों के कथनानुसार 


अथवेन्‌ उन मन्त्रों के लिये प्रयुक्त होता है जो सुख उत्पन्न करने वाले अच्छे 
जादू टोर्नों के लिये प्रयुक्त होते हैं। आज्विरस का अर्थ वह अमिचार मन्त्र है 
जिसका प्रयोग मारण तथा मोहन के लिये किया जाता था। इस अयथरववेद मे 
रोगों को दूर करने वाले मन्त्रों के साथ शत्रुओं तथा प्रतिपक्षियों के विरुद्ध 
अभिश्ञापों का भी पर्याप्त वर्णन है। 


बे सवा एप अिमिवेदेयशस्यान्यन्तर: पक्षः संस्क्रियते । 
मनसेव ब्रह्मा यज्षस्थान्यन्तरं पक्ष संस्करोति ॥ 
(गो० आ० ३२ ) 
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अथबवेद की शाखायें 

पुराण के अनुसार वेदव्यासज्ी ने जिस शिष्य को अथर्व का अध्ययन कराया 
उनका नाम था--छुमन्तु' । मागवत में अभिचार-प्रधान वेद के मुख्य प्रचारक 
होने के कारण सुमन्त 'दारुण मुनि! की उपाधि से विभूषित किये गये हैं । सुमन्तु ने 
दो संहितायें अपने शिष्य कबन्ध को दीं, जिनके दो पह्शिष्य थे--पथ्य और 
देवदश । पथ्य के तीन शिष्य थे--( १ ) जाजलि, (२ ) कुमुद, ( ३) शोनक 
ओर देवदर्श के चार शिष्य थे--( १) मोद, ( २ ) ब्नत्रलि, ( ३ ) पिप्पलाद, 
(४ ) शौष्कायनि ( या शौक्लायनि )। इनमें शौनक के शिष्य बश्रु तथा सैन्ध- 
वायन बतछाये जाते हैं। इन्हीं मुनियोँ द्वारा अथव्ंबेद का विशेष प्रचार 
सम्पन्न हुआ | 

पतञ्जलि ने पस्पशाहिक में 'नवधाडडथवबंणों बेदःः लिखकर इस वेद की ९ 
शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रपश्चद्ददय, चरणब्यूइ तथा सायण-भाष्य के 
उधोद्धात मे शाखाओं की संख्या में अमिन्नता होने पर भी इनके नार्मों मे महती 
मिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इनकी ठुलना करने पर इनके अभिधान इस प्रकार 
ठीक जमते हैं :--- 

(१ ) पिप्पलछाठ, (२ ) सतौद ( या तोद ), ( ३) मोद, ( ४ ) शोनकीय, 
( ५ ) जाजल, (६ ) जलठ, (७) ब्रह्मवद, ( ८) देवदर्श तथा ( ९) चारण 
वैद्य । इन शाखाओं में पिप्पछाद तथा शौनक के अनुसार कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं। अन्य शाखाओं का तो नाममात्र शेष है। 

(१ ) पिप्पछाद--पिप्पछाद मुनि एक बहुत बड़े अध्यात्मवेत्ता प्रतीत 
होते हैं। अपनी अध्यात्मविषयक शकाओं के निवारण करने के अभिप्राय से सुकेशा, 
भारद्ाान आदि छः मुनिर्यों के इनके पास जाने का उल्लेख मिलता है और 
इन्होंने जो उत्तर दिये वे प्रश्नोपनिषद्‌ में सुरक्षित हैं। प्राचीनकाल में इनकी 
संहिता की विशेष ख्याति का पता चलता है। इनके दो ग्रन्थ थे। 'प्रपश्नद्ददय! 
का कथन है कि पिप्पछाद शाखा की मन्त्र-संहिता २० काण्ड बाली है, तथा 
उसके ब्राह्मण मे आठ अध्याय विद्यमान हैं। पिप्पलाद संद्विता की एकमात्र प्रति 
शारदा लिपि में कश्मीर में उपलब्ध हुईं; जिसे कश्मीर-नरेश ने जमेन विद्वान्‌ डा० 
राथ को १८७५ में उपहार में भेज दी। उसी प्रति से १९०१ ई० में अमेरिका से 


१. अष्टब्य--अभ्रीसजझागवत ( १२।७।१-३ ); बायुपुराण ( ६१।४९-७३ ); 


विच्णुपुराण ( ३।६।९-३३ ) । 


4६८ बेदिक साहित्य 


इसका फोटोमात्र तीन बड़ी-बड़ी जिल्‍्दों में छपा था। महामाष्य के अनुसार 'शक्तों 
देवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतये | शं योरमिलवन्तु न अथबे का प्रथम मन्त्र है, 
परन्तु आजकल प्रचलित ( शौनक ) सहिता में यह पष्ठ यूक्त का आदि मन्त्र है। 
उक्त प्रति के आरम्म में त्रुटित होने से उपलब्ध न होने पर भी गुणविष्णु से पता 
चछता है कि यह मन्त्र पिप्पछाद शाखा का आदि मन्त्र था । इस बात से भी 
मह्ाभाष्यकाल में इस संहिता की विशेष प्रसिद्धि का पता भली-भाँति चछ 
सकता है। 

(२) मौद--मदाभष्य ( ४१८६ ) तथा शावरमभाष्य ( ११३० ) में 
इनका उल्लेल मिलता है। अथवं-परिशिष्ट (२५॥२ ) ने मौद्‌ तथा जलूद 
शाखा वाले पुरोद्धित के रखने से राष्ट्र के नाश की आशंका प्रकट की है, जिससे 
इन शाखाओं के कम से कम असखित्व या प्रचलन का पता चलता हैः-- 

पुरोधा जलूदों यस्य मौदों वा स्थात्‌ कदाचन | 
अब्दादू दशा भ्यो मासेभ्यो राष्ट्रब्रंशं स गच्छति ॥ 

(३ ) शौनक--आजकल प्रचलित सहिता तथा ग़ोपथ-ब्राक्षण इसा शाखा 
के हैं | इसी सहिता का पूरा विवरण आगे दिया जायेगा। तौद, जागर, जक्षवंद 
तथा देवदर्श नाममात्र प्रसिद्ध हैं। अथर्व की अन्तिम शाखा चारण बैथद्यों के 
विषय में कौशिक सूत्र की व्याख्या ( ६।३२७ ) तथा अथव-परिशिष्ट ( २२।२ ) से 
कुछ पता चलता है। वायुपुराण से शात होता है कि इस शाखा की सहिता में 
छ हजार छत्पीस (६०२६ ) मन्त्र थे, परन्तु यह संहिता अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुई है । 
अथवे का विस्तार 

अयथववेद मे २० काण्ड, ७३१ यूक्त तथा ५९८७ (पाँच हजार नव सौ 
सतासी ) मन्त्रों का सम्रह है। मीमांसा करने से प्रतीत होता है कि 
अयथववबेद में मन्‍्त्रों का सकलन एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान मे रख कर किया 
गया है | आरम्म के सात काण्डों मे छोटे-छोटे यूक्त सम्मिल्ति हैं | प्रथम काण्ड के 
प्रत्येक सूक्त मे नियम से ४ मन्त्र, द्वितीय काण्डमें ५ मनन्‍्ब, तृतीय काण्ड में 
रू मन्त्र, चतुर्थ काण्ड में ७ मन्त्र, तथा पद्मम काण्उ में ८ मन्त्र हैं। षष्ठ काण्ड में 
१४२ यूक्त हैं, तथा प्रति सूक्त में कम से कम तीन मन्त्र हैं। सप्तम काण्ड में 
११८ सूक्त हैं जिनमें अधिकतर यूक एक या दो ही मन्त्र के हैं। आठ से लेकर 


3. “शो देवी" अथववेदादिसस्त्रोइ्य पिप्पलादरषः ?--- 
( छास्दोग्य-मन्त्र-भाध्ये ) । 


शथवंवेद ३६६ 


आरह काण्डों में बड़े-बड़े सक्त हैं, परन्तु विषयों की एकता न होकर विभिन्नता ही 
इृष्टिगोचर होती है। १३ से लेकर १८ काण्ड तक विषय की एकता विशेष रूप से 
इृष्टिगोचर होती है | १२वें काण्ड के आरम्म में पृथ्वी यूक्त (६३ मन्त्र ) हैं 
एजिसमें अनेक राजनीतिक तथा भौगोलिक सिद्धान्तों की भव्य भावना आझछो- 
चक की दृष्टि को आकर्षित करती है। १३ वाँ काण्ड अध्यात्म-विषयक है। 
चौददहे काण्ड मे केवल दो हरुम्बे यूक्त है ( १३९ मन्त्र ), जिनमें विवाह का ही 
प्रधानतया वर्णन है। १५वाँ काण्ड व्रात्य काण्ड है जिसमें ब्रात्यों के यश-संपादन का 
आध्यात्मिक बर्णन है। १६वाँ काण्ड दुःस्वप्ननाशक मन्‍्त्रों (१०३) का 
एक सुन्दर संग्रह है। १७ वें काण्ड में केवल एक ही यूक्त ३० मन्त्रों का है, 
जिसमें अम्युदय के लिए भव्य प्रार्थन। की गयी है। १८ वा काण्ड भाद्ध-काण्ड है 
जिसमें पितृमेध सम्बन्धी मन्त्र सकलित हैं। अन्तिम दोनों काण्ड खिल काण्ड' के 
जाम से प्रसिद्ध हैं जो कि मूल ग्रन्थ की रचना के पीछे जोड़े गये माने जाते हैं। 
१९वें काण्ड में ७२ सूक्त तथा ४५३ मन्त्र हैं जिनमें मैषज्य, राष्ट्रबुद्धि तथा 
अध्यात्म-विषयक मन्त्र सकलित हैं। अन्तिम काण्ड में मन्त्रों की संख्या लगभग 
एक हजार (९५८ ) की है, जो विशेषरूप से सोमयाग के लिए. आवश्यक 
होते हैं, तथा ये मन्त्र ऋग्वेद से ही प्रधानतया लिये गये हैं । 

इस प्रकार अथर्वबेद का एक पश्चमांश ( १२०० मन्त्र ) ऋग्वेद का निजी 
आग है। विशेषतः प्रथम, अष्टम तथा दशम मण्डलों से ये मन्त्र उद्धृत हैं। 
अन्तिम काण्ड में प्रसिद्ध कुन्ताप यूक्त सम्मिलित हैं, जो वर्तमान ऋग्वेद में उप- 
रूब्ध नहीं होते ओर सम्मवतः ऋग्वेद की किसी अन्य शाला से संकड़ित किये 
गये हैं। कुन्ताप! सूक्त सख्या में दस है ( यूक्त १२७ से लेकर १३६ तक ) | 
कीषीतकि अझ्ण मे इनका स्पष्ट निर्देश मिल्ता है। गोपथ के कथनानुसार 
'ुन्ताप! शब्द का अर्थ है पापकर्म को बलाने वाले सूक्त या मन्त्र--( कुम नाम 
कुत्सितं मवति यत्‌ तत्‌ तपति तसस्‍्मात्‌ कुम्ताप:)। ऐततरेय ( ६।३२) तथा 
कौषीतकि ब्राह्मण ( २०५ ) से स्पष्ट है कि इनका उपयोग यज्-विधान में अवश्य 
होता था। इन सूक्ती का ऐतिहासिक मूल्य इसलिए माना जाता है कि इनमे 
परी क्षित राजा का नाम तथा उनके राष्ट्र का वर्णन विशेष रूप से आता है ( उक्त 
१२७८-१० ) | 

अथवंबेद का निर्माण ऋग्वेदादि संहिताओं के समकालीन हुआ हो या 
चश्रादूवर्ती काल में हुआ हो, इतना तो निमश्नित है कि उसमें चित्रित संस्कृति 
मानव समाज के आरमि्मिक युग से सम्बन्ध रखती है। प्राचीन मानव समाज में 
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ऐसी नाना क्रियाये, अनुष्ठान तथा विश्वास विद्यमान थे बिनका विशद्‌ चित्र 
बैदिक साहित्य में अन्यत्र अनुपल्ब्ध होने पर भी इसी अथर्व संहिता में उपस्यय 
होता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिये, क्लेशदायी दीघ रोग निवारण के 
लिए,, सद्योजात बालकी तथा उनकी माताओं को सन्तप्त करने वाले भूत-प्रेतों के 
बिनाश के लिए नाना अभिचारों का विचिन्न वर्णन अथवबेद को मानवशास्र के 
अम्यासियों के निमित्त एक बहुमूल्य विश्वकोष सिद्ध कर रहा है। जादू-टोना का 
प्रचार आथवंण युग की एक विशिष्ट घटना है। जादू ( यातु ) भी दो प्रकार के 
होते हैं--शोभन प्रकार के जादू मे किसी दूसरे अनिष्ट से अपने आपको बचाने की 
भावना प्रबछ रहती है। अशोभन प्रकार के जादू में जिले अंग्रेजी मे ब्लैक 
मैजिक” (काला जादू ) के नाम से पुकारते हैं, शत्रुबिशेष के ऊपर मारण, 
मोहन तथा उच्चाटन की भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं। अथर्ववेद मे इन 
दोनों प्रकार के जादू-टोने का उत्वृष्ट साम्राज्य मानव-सस्कृति के इतिहास में एक 
महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है । 
अथवे में विज्ञान 

अथव॑बेद के भीतर आयुवंद के सिद्धान्त तथा ब्यबद्दार की अनेक महनीय 
जिज्ञास्थ बातें भरी हुई हैं, जिनके अनुशीलन से आयुर्वेद की प्राचीनता, प्रामा- 
णिकता तथा ब्यापकता का पूरा परिचय हमें मिल्ता है। रोग, शारीरिक प्रतीकार 
तथा औषघध के विषय मे अनेक उपयोगी एव वैज्ञानिक तथ्यों की उपलब्धि 
अथर्ववेद की आयुर्वेदिक विशिष्टता बतलाने के लिए, पर्यात मानी जा सकती है! । 
तक्म रोग ( ज्वर ) का सामान्य वणन ( ६।२१।१-३ ), सतत-द्ारद-प्रेष्म- 
शीत-वार्षिक-तृतीयक आदि ज्वर के प्रभेदोंँ का निर्देश ( १२५७४-५ ), 
बलास रोग का अख्थि तथा द्वदय की पीड़ा करना ( ६।१४।१-२ ), अपचित 
( गण्डमाला ) के एनी ब्येनी-कृष्ण आदि भेदों का निरदर्शन ( ६।८३।१०३ ) 
यद्मा, विद्रष, बातीकार आदि नाना रोगो का बण्न ( ९१३१-२२ ) इस 
संहिता में स्थान-स्थान पर किया गया है | प्रतीकार के विषय में आधुनिक प्रणाली की 
शल्यचिकित्सा का निर्देश अतीब विस्मयकारी प्रतीत होता है, जैसे-मृत्राघात 
ह।ने पर शरशलाका आदि के द्वारा मूत्र का निःसारण ( १(३॥१९ ), सुख प्रसव 
के लिए. योनिमेदन ( १।११।१-६ ), जल-चावन के द्वारा जग का उपचार 
(५|५७।१-३ ) आदि । नाना कृमियों के द्वारा नाना प्रकार के रोगों की 


१. अश्च्य राजगुरु पण्डित हेसराज दर्मा द्वारा छिखिद 'काइयप-संदिता' का 
डपोद्धात, एृ० ९-१२ € बम्वहे, १९३८ ई० )। 


अथधघ वेद बृ७फे 
डटयत्ति का सिद्धान्त प्राचीन आयुर्वेद को आधुनिक वैद्यकशाल्न के साथ सम्बन्ध 
कर रहा है। रोगकारक नाना कृमियों का वर्णन ( २३११-५७ ), नेत्र, नासिका 
तथा दांतों में प्रवेश करने वाले कृमियों के नाम तथा निरसन उपाय ( ५॥२३।- 
१-१३ ) तथा यूये-किरणों के द्वारा इनका नाश ( ४॥३७।१-१२ ) आदि अनेक 
विषय वैज्ञानिक आधार पर निर्मित प्रतीत होते हैं। रोगों के निबारणाथ तथा 
सपंविष के दूरीकरणार्थ नाना ओषधियों, औषधों तथा मणियों का निर्देश यहाँ 
मिलता है। आश्चर्य की बात है 'विषस्य विषमौषधम” का सिद्धान्त भी अथव के. 
एक मन्त्र मे (७।८८।१ ) पाया जाता है। इस प्रकार आयुवेद की दृष्टि से 
अथर्ववेद एक तिनान्त वैज्ञानिक शार््र है। 


अनेक भौतिक विशानों के तथ्य भी यहाँ यत्र तत्र बिखरे मिलते हैं। उन्हें 
पहचानने तथा मूल्यांकन करने के लिए वेदज्ञ होने के अतिरिक्त विज्ञानवेता 
होना भी नितान्त आवश्यक है। एक दो पदों या मन्‍्त्रों में निगूढ वैशनिक 
रहस्यों का उद्धाय्न किया गया है जिसे वैज्ञानिक की शिक्षित तथा अम्यस्त दृष्टि 
ही देख सकती है | एक विशिष्ट उदाहरण ही इस विषय सकेत के लिए. पर्याप्त 
होगा | अथवंवेद के पश्चम काण्ड के पद्मम यूक्त में छाक्षा (लाख ) का वर्णन है, 
जो वैज्ञानिकों की दृष्टि में नितान्त प्रामाणिक, तथ्यपूर्ण तथा उपादेय है। आज 
कल राँची ( बिहार ) में भारत सरकार की ओर से छाख' के उत्पादन तथा 
व्यावहारिक उपयोग के विषय में एक अन्वेषण-संस्था कार्य कर रही है। उसकी 
नवीन वैशानिक खोजों के साथ इस यूक्त मे उछिखित तथ्यों की तुलना करने पर 
किसी भी निष्पक्ष वैज्ञानिक को आश्चर्य हुए; विना नहीं रह सकता । आधुनिक 
विशान के द्वारा समथित और पुष्ट की गई सूक्त-निर्दिष्ट बातें सक्षेप में ये है +--- 


(१ ) लाह ( लाख, छाक्षा ) किसी वृक्ष का निस्मन्द नहीं है, प्रत्युत उसे 
जत्पन्न करने का श्रेय कीट-विशेष को ( मुख्यतया ज्ली कीट को ) है। वह कीट 
यहाँ 'शिलाची” नाम से व्यवद्धत किया गया है। उसका पेट छाल रह का होता है 
ओर इसी से वह जी ( कीट ) संखिया खाने वाली मानी गयी है। यह कीट 
अश्वस्थ, न्यग्रोध, धब, खदिर आदि बृकक्षों पर विशेषतः रह कर छाक्षा को प्रस्तुत 
करता है (५।९५ ) | 

(२) ज्री कीट के बड़े होने पर अण्डा देने से पहिले उसका शरीर क्षीण 


हो जाता है और उसके कोष में पीलापन विशेषतः आ जाता है। इसीलिए यह 
कीट यहाँ 'हिरण्यवर्णा' तथा सूर्यवर्णा' कह्ठी गई है (५।५।६ ) | इसके शरीर के 
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ऊपर रोये अधिक होते हैं। इसीलिए यह 'लोमश वक्षणा” कही गई है । छाह को 
उत्पत्ति विशेषरूप से वर्षा काल की अँपेरी रातो में होती है भोर इसी लिए. 
इस युक्त में रात्रि मादा तथा आकाश पिता बतताया गया है ( ५५॥१ ) | 

(३) कीड़े दो प्रकार के होते हँ---( क) सरा-- रेंगनेबाले; (ख ) पत- 
शिणी + पंखयुक्त, उड़मे वाले ( पुरुष कीट )। शरा नामक ( ज्जी ) कीड़े बृक्षो 
तथा पोधों पर रँगते हैं और इससे बे 'स्परणी' कहलाते हैं । 

विषय-विधेचन 

अथर्वबेद का विषप्र-विवेचन अन्य भेदों की अपेक्षा नितान्त विलक्षण है। 
इसमे बर्णित विषयों का तीन प्रकार से विभाजन किया जा सकता है--( १ ) 
अध्यात्म, ( २) अधिभूत और ( ३ ) अधिदेवत । अध्यात्म प्रकरण में ब्रक्ष, पर- 
मात्मा के वर्णन के अनन्तर चार्रों आश्रर्मों का भी पर्याप्त निर्देश है। अधिमूत 
अकरण में राजा, राज्यशासन, सम्राम, झज्ुवाहन आदि विषयों का वणन प्रस्तुत 
किया गया है। अधिदैवत प्रकरण में नाना देवता, यश तथा काल के विषय में 
पर्याप्त ज्ञातव्य सामग्री है। इस खूल विवेचन के बाद विस्तृत विवरण नीचे 
दिया गया है-- 

(१) मैषज्यानि सूक्तानि--इस प्रकरण के अन्तर्गत रोगों की चिकित्सा से 
सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र तथा विधि-विशे्षों का अन्तर्भाव होता है। रोगों की 
उत्पत्ति नाना प्रकार के पीड़ा पहुँचाने वाले राक्षसों तथा भूत-प्रेतों के कारण 
होती है। इसलिये अनेक मन्त्रों में इन्हें दूर करने का उपाय वर्णित है। कौशिक 
सूत्र मु इन मनन्‍त्रों की सहायता से किये बानेवाढ़े जादू टोनों का भी विशेष 
वणन है। रोगों के लक्षण तथा उनके कारण उत्पन्न शारीरिक विकारों का 
विशद वणन आयुवद की दृष्टि से विशेष महत्वशाली है। अथवंबेद में तकूमन्‌ 
ज्वर का ही नाम है, इसके विषय मे अथर्ववेद का कथन है कि ज्वर मनुष्यों को 
पीला बना देता है, तथा आग के समान तीज गर्मो से छोगों को जछा डालता है। 
इसीलिये उससे प्राथना की जाती है किया तो वह गायब हो जाय अथवा यह 


5. इस छाक्षासूक्त के वेशञानिक तथ्यों की जानकारी के ७ए देखिए दो छेख- 

(क ) 087९०: 7॥/७४६०४७आ ण /080७४ए एण जिवां9ण 
(प्रौ।प7०, ि32007, [| 8९०४ !950 ] 

( ख ) )7, म॒ि0-9 : र०फ्रगा। छा. 48४00 04059 0 

ऊशणहुक [ ४०, डेप 3952, ऐ0. 3, 27, 8-5 | 
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मूजवत्‌ , बहिक, तथा महाबृष नामक सुदूर प्रान्तों में मांग जाय ( ५२५॥७।८ ) 
बलास रोग ( क्षय ) ( ६११४ ), गण्डमाला ( ६(८३ ), यक्मा ( ६८५ जिसे 
दूर करने के लिये वदण नामक ओषधि के सेवन का उपयोग ), खाँसी (६१०५ ), 
दनन्‍्त-पीड़ा ( ६११४० ) आदि रोगों तथा उनकी ओषधि का वर्णन बडी ही 
सुन्दरता से अथववेद मे किया गया है। स्प-विष को दूर करने के भी अनेक 
उपाय वर्णित हैं। यूत्र ५११३.में असित तैमात, आलिगी, विलिगी, उद्गूला 
आदि सॉपों के नाम डल्लिखित हैं, जिन्हें लोकमान्य तिलक ने विदेशी प्रभावों का 
सूचक बतलाया है। अनेक ओषधियों तथा शृक्षों की प्रशसा में भी अनेक 
मन्त्र मिलते हैं। डाक्टर विन्टरनित्स ने अथर्वचेद मे उल्लिखित अप्सरा तथा 
गन्धर्व-विषयक भावनाओं को जर्मनदेशीय भावनाओ से तुलना की है । 

(२ ) आयुष्याणि सूक्तानि-दीर्ष आयु के लिए प्रार्थना करने वाले 
मन्त्रों का सम्बन्ध इस विभाग से है। इन यूक्तों का विशेष प्रयोग पारिवारिक 
उत्सवों के अवसर पर होता था, जैसे बालक का मुण्डन, युवक्‌ का गोदान ( प्रथम 
क्षौरकर्म ) तथा उपनयन सस्कार। इन यूक्तों मे एकशत शरद्‌ तथा एकशत 
हेमनत तक जीवित रहने के लिए, सौ प्रकार के मृत्युओ से बचने के लिए, प्रत्येक 
प्रकार के रोग से रक्षा के निमित्त प्राथनायें उपलब्ध होती हैं। अथब में आयु की 
दीघ॑ता के लिए, हाथ में 'रक्षायूत्र” को धारण करने का विशेष विधान मिलता है | 
इस रक्षासूत्र के धारण करने से प्राणी को पूर्ण खास्थ्य तथा चिरजीबन की सद्यः 
प्राप्ति होती है। १७ वे काण्ड का एकमात्र चूक इसी प्रायश्रित्त के अन्तगंत 
आता है। 

(३ ) पौष्टिकानि--इस विभाग के अन्तगंत घर बनाने के लिये, हल 
नोतने के लिये, बीज बोने के लिये, अनाज उत्पन्न करने के लिये, पृष्टि के लिये, 
विदेश में व्यापार करने के लिये ज्ञानेवाले वणिक्‌ के लिये, नाना प्रकार के आशी- 
बाद की प्रार्थना की गई है। इस विषय में सबसे सुन्दर बृष्टि दूक्त (अथव ४।१५) है, 
जिसमें घृष्टि का बड़ा ही रमणीय, साहित्यिक तथा उज्ज्बल वर्णन उपलब्ध 
होता है | 

(४ ) प्रायश्वित्तानि--इन यूक्तों मे प्रायश्रित्त का विधान पाया जाता है। 
प्रायश्वित्त का विषय है चारित्रिक त्रुटि या घामिक दिरोध तथा अन्य विधिदीन 
आचरणों का विधान--जैसे शात और अज्ञात अपराध के हेतु, धर्मशाल्र द्वारा 
बर्जित विवाह के कारण, ऋण का प्रतिशोध न करने के कारण, बड़े भाई के पूर्च 
छोटे माई के विवाह करमे के कारण जो अपराध मानर्वों से होता है उसे दूर 
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करने के लिए यहाँ प्रायश्रितों का विधान है। इनसे सबन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव, 
गीत तथा मन्त्र पाये जाते हैं, जिनके द्वारा शारीरिक दुब्ंच्ता, मानसिक त्रुटि, 
दुःस्वप्न, अपशकुन आदि बस्‍तुएँ निराकृत तथा दूरीकृत की जाती हैं। 
इस युग में अशुम शकुनों में मी विधास था--पक्षियों के उड़ने का खप्न, युग्म 
चआलक के जन्म का खप्न, बालक का अशुम नक्षत्र मे जन्म। आज की भाँति 
उस युग मे भी इन अपशकुनों के द्वारा मानत्र अपने कल्याण की भावना से 
मपभीत तथा अस्त होता है और उसे दूर करने के निमित्त अनेक उपायों को 
करता था, जिनका यहाँ बहुत विवरण मिलता है | 

(५ ) सख्रीकर्माणि--विवाइ तथा प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाले अहुत से सूक्त 
तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने के लिये विशेष सहायक हैं। इन यूक्तों मे 
पुत्रोत्पत्ति के लिये तथा सद्योजात शिशु की रक्षा करने के लिये भव्य प्रार्थना की 
गई है। १४वाँ काण्ड विशेषतः इसी प्रधंग से सम्बद्ध है । दूसरे प्रकार के मन्त्रों में 
अपनी सपत्नी को वश में करने के छिये तथा अपने पति के स्नेह का सम्पादन 
करने के लिये अनेक जादू योनो का वर्णन है। कोशिक-सूत्र से पता लगता है कि 
किसी स्त्री के प्रेम सम्पादन के लिये किस प्रकार उसकी मिद्दी की मूर्ति बनाई 
जाती है, तथा बाण के द्वारा उसके दवृदय को विद्ध किया जाता है, तथा उस 
समय अथवे ( ३॥२५ ) के भन्‍्त्रो का पाठ भी किया जाता है। इसी प्रकार 
घति के वशीकरण के निमित्त स्त्री उसकी मूर्ति बनाकर गरम बार्णों के सिरे से 
उसके मस्तक को बेघती है। साथ ही साथ अथव वेद के ६।१३०, ६।१३८ 
सूक्त के मन्त्रों का पाठ भी करती है। इन सूक्तों मे देवताओं से पति को पागल 
अनाने की प्रार्थना है जिससे वह दिन-रात उसी के ध्यान में आसक्त रहे--“हे 
मसरुत्‌ ! मेरे पति को उन्मत्त बना दो, हे अन्तरिक्ष | तथा हे अरिन ! उसे पांगल बना 
टो जिससे वह मेरा ही चिन्तन किया करें” (६।१३०।४ )। यदि वह भागकर 
त्तीन या पाँच योजन भी अन्यत्र चछा गया हो तो वह लौट आचबे ( अ« ६। 
१३१४ ) | सबसे भग्रानक तथा घृणापूर्ण तो वह प्रार्थना है जिसमें एफ स्त्री 
अपनी प्रतिस्पर्षिनी क्री को ध्वस्त तथा परास्त करने के लिए. आग्रह करती है 
( अ० ११४ )। इन मन्‍्त्रों तथा क्रियाओं को आमिचारिक' नाम से पुकारते हैं, 
क्योकि विशेषतः मारण, मोहन ( वशीकरण ) तथा उदच्चाटन आदि फर्श की 
सिद्धि के निमित इनका बहुछ प्रयोग होता है । 

(६ ) राजकर्माणि- राजाओं से सब्द्ध बहुत से खूक अथर्व बेद मे पाये 
जाते है जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनैतिक दशा का विशद चित्र उपलब्ध 
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होता है। शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ सग्राम तथा तदु- 
प्योगी साधनों--जैसे रथ, दुन्दुभि, शंख आदि का विशेष विवरण साप्रामिक 
इष्टि से भी अथर्व की महत्ता घोषित कर रहा है। 'क्षत्रवेद! नाम का यही कारण 
प्रतीत होता है। उस युग में प्रजा ही राजा का सतरण ( चुनाव ) करती थी । 
अथर्व ३।४ यूक्त में मनुष्यों के साथ ही साथ अश्विन, मिन्नावरुण, मझत्‌ तथा 
चरुण के द्वारा भी राजा के संवरण करने का वर्णन किया गया है। अन्य बूक्त 
( अथर्व० ३१३ ) से पता चलता है कि देश से निष्कासित राजा पुनः राज्य में 
बुलाया जाता था, तथा सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठा पाता था | सम्राम के लिए बीरों के 
हृदय में उत्साह फ्रुँकनेवाले नगाड़े (दुन्दुभि ) का वर्णन नितान्त साहित्यिक 
तथा वीर रस से पूर्ण है। पाँचवें काण्ड का दशमसूक्त कवित्व तथा मनोहर 
भावों के प्रदर्शन के कारण बड़ा ही रोचक, सरस तथा अभिव्यञ्ञनात्मक है | 
चुन्दुमि की गड़गड़ाहट सुनकर शत्रु की नारी को भयानक अज्नरों के सघप् के 
चीच में अपने पुत्र को छाती से चिपका कर भाग जाने की यह प्रार्थना संग्राम के 
आंगण मे कितना करणाजनक दृश्य उपस्थित करती है :-- 


दुन्दुमेबार्य॑ प्रयतां बदन्‍्तीमाझण्वती नाथिता घोषबुद्धा । 
नारी पुत्र घावतु हस्तग्रद्यामित्री भीता समरे वधानाम || 


( अथर्व ५२०५ ) 


दुन्दुमिसूक्त (५२१ ) मे सुन्दर उपमा तथा भाव सौष्टब का योग उसे 
चीर रस के आदि काव्य होने की स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दुन्दुभि से शत्रुओं के 
आसन तथा मोइन की प्रार्थना करते समय मालोपमा का यह सौन्दर्य नितान्त 
अभिराम तथा छाघनीय है-- 


यथा दइयेनात्‌ पतनत्रिणः संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्प स्तनथोयेथा । 
एवा त्व॑ दुरुदुभेडमित्नानभिकन्द प्रजासयाथोी चित्तानि मोहय ।। 


( अथवं० ५२१६ ) 


मन्त्र का आशय है कि जिस प्रकार बाजपक्षी से अन्य पक्षी उद्विग्न हो 
लाते हैं, और निस प्रकार सिंह की गजना सुनकर ग्राणी भयमीत हो उठते है, 
उसी प्रकार हे दुन्दुमि | तुम इमारे शत्रुओं के प्रति अपनी गड़गड़ाहट करो, उन्हे 
खूब डरा दो और उनके चित को मोहित कर दो, जिससे युद्ध में उनकी शक्ति 
का हास हो तथा वे शीक्र ध्वस्त हो जाय । 


७६ वैदिक साहित्य 


भूमिसूक्त--भाषा तथा भाव की दृष्टि से नितान्त उदात्त, भावप्रवण तथा 
सरस है। पृथ्वी की महिमा का यह वर्णन खांतन्व्य के प्रेमी तथा खब्छन्दता क॑ 
रसिक आयथवंण ऋषि का दृदयोद्वार है। इस शैली का प्रौढ़ काव्य उच्च कल्पना 
तथा भव्य भावुकता वैदिक साहित्य में भी अन्यत्र दुलभ है। इस सूक्त मे 
आथबंण ऋषि ने ६३ मन्‍्त्रों में मातरूपिणी भूमि की समग्र पार्थिव पदायथों 
की जननी तथा पोषिका के रूप में महिमा उद्घोषित की है। तथा प्रजा वो 
समस्त बुराइयों, क्लेशों तथा अनयथों से बचाने तथा सुख-सम्पत्ति की बृष्टि के लिए 
प्रार्थना की है| 


इस सूक्त में मातृभूमि' की बढ़ी ही मनोरम कट्पना की गई है। 'मातृ- 
भूमि! का यह रुचिर वर्णन देशभक्ति की प्रेरणा का मधुर विलास है। 'मातृभूमि 
एक सजीव रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। 'माता भूमिः पुत्रो5ह 
प्रथित््याः' ( १२११२ )--अर्थात्‌ 'मेरी माता भूमि है ओर मैं मातृभूमि का 
पुत्र हूं” बड़ी द्वी उदात भावना का प्रेरक मन्त्र है। इस भूमि के निर्माण तथा 
संरक्षण में देववाओं का सहयोग जागरूक रहा है। “अश्विनों ने जिसे मापा, 
विष्णु ने अपने तीन पादप्रक्षेपीं को रखा, शक्ति के खामी ( शचीपति ) इन्द्र ने 
जिसे अपने लाभ के लिए शत्रुओं से विरहिंत बनाया, वह भूमि मुझे उसी प्रकार 
दूध दे जिस प्रकार माता अपने पुत्र को खतः अनुराग से दूध देती है! ( मन्त्र 
७० )। 'सा नो भूमिर्विसजतां माता पुत्राय मे पयः” इस वाक्य में कितनी 
ममता भरी हुई है। प्रथ्वी के ऊपर प्रजा के नाचने, कूदने, फाँदने तथा लड़ने- 
भिड़ने का कितना स्वाभाविक वणन यहाँ किया गया है। पृथ्वी का एकांगी रूप 
प्रस्तुत न द्वोकर उसका शर्वाज्ञीग रूप इस यूक्त में उपस्थित किया गया है।! 
पृथ्वी के ऊपर नदी तथा पंत सदा लामदायक बनें, छहों ऋतुओं का आगमन 
प्रजा के कल्याण के निमित्त हो, समग्र प्रजा एक समष्टि के रूप में कल्याण की भाजन 
बनायी गयी है। पृथ्वी से प्राथना है कि जितने सर्प, वृश्चिक, हिंसक तथा 
रोगवर्धक क्रिमि प्राइडकाल में ( क्योकि ये वर्षा के आगमन पर उत्पन्न होते हैं 
तथा प्रजा को महती हानि पहुँचाते हैं ) तुम पर चले, वे हमसे दूर भाग जाँय, 
तथा शिव कल्याण हमारे पास आवबे! ( मन्त्र ४५ )। 


इस प्रकार यह भूमिसूक्त अथ्ववेदीय युग की मइनीय राष्ट्रीयता का 
सन्देशवाहक बनकर आज भी इमारे छिए. उत्साह तथा उल्लास का सद्यः प्रेरक 


ह(१२।११ )। 


अथब वेद १७७ 
(७ ) ब्रह्मण्यानि--इनमें जगत्‌ के परमतस्वभूत परभात्मा तथा परजझा 
के स्वरूप और कारये का विवेचन है। इन आमुष्मिक ब्रद्मण्य सूक्तों के कारण 
हो अथवं वेद 'ब्रद्मबेद' के मदनौय अमिधान से पुकारा जाता है। इन पूक्तों में 
दर्शन के गम्मीरतम तथ्यों की विशद समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इन यक्तों में 
अन्तईंष्टि से सवल्ति ग्रातिमचक्षु ऋषियों के स्वानुभूत तत्वों का विशद विवेचन 
इन्हे अहुमूल्य तथा दाशनिक दृष्टि से विशेष उपादेय सिद्ध कर रहा है। 
परमतत्व नाना अभिषानों तथा सज्ञाओं के द्वारा अभिहित किया गया है। 
वही काल नाम से जगत्‌ , प्रथ्वी तथा दिव का उत्पादक और नियन्ता है। 
काठ समस्त प्रपद्च का अधिष्ठान है। उसमें केवल मन, प्राण तथा नाम ही' समाहित 
नहीं हैं, प्रत्युत वह सत्रका इश्वर तथा प्रजापति का भी पिता है। उसी के 
सकटप करने पर यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ और उसी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 
काल ही जगत्‌ का परमतत्त्व स्वीकृत किया गया है ( १९९३, ५४ ) --- 


काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समएहितम्‌। 
कालो ह सर्वस्पेश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापतेः ॥ 
(१९५१८ ) 
त्रयोदश काण्ड के अनेक यूक्तों में जिस 'रोहित! का वर्णन है वह भी सर्य या 
सूर्यस्थ वीर्य का प्रतीक होने से जगत्‌ के सष्टि आदि समस्त व्यापारों का निर्वाहक है। 
सूर्य के घोड़े उसी रोहित को रथ पर चढ़ाकर चारों ओर ले बाते हैं। वही 
यज का जनयिता, अथ च समग्र विश्व का निर्माता है। उसी के अधिष्ठान के 
ऊपर यह विश्व खड़ा है, तथा अपना जीवन यापन करता है। इस वर्णन से 
स्ष्टतः प्रतीत होता है कि रोहित ब्रह्म का ही प्रतीक है । 
अन्य बूक्तों में गो का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है 
(१०१० ), तथा वशा गो जगत्‌ के समस्त पदार्थों की जननी के रूप में चित्रित 
की गई है। बआाह्णों के लिए दक्षिणाध्वरूप होने से ही गो का महत्त्व वैदिक युग में 
नहीं था; प्रत्युत कृषक-समाज के लिए सर्वस्वय होने के कारण भी गो का गोरब 
अनीनत महान था| इस यूक्त में वशा गौ जगत्‌ में सवभ्रेष्ठ तरव के रूप में चित्रित 
की गई है। कोई बशा की अस्त रूप से और कोई म्त्यरूप से उपासना करते हैं। 
ससार मे देव, मनुष्य, अमुर, पितर तथा ऋषिगण सब कुछ वशा ही है-- 
वशामेबासतमाहुवंशां सृत्युमुपासते । 
बशेदं सर्वमभवद्‌ देवा मनुष्या अखुराः पितर ऋषयः ॥ 
( अथर्व १०११०२६ 2 
१२ 


की बेदिक साहित्य 


गौ के इस आध्यात्मिक महस्व को समझने वाले व्यक्ति को ही यश में दान 
देने ले वह सफल तथा कल्याण-प्रद शेता है ( मं? २७ )। 


(स्कम्भ' ( १०७,८ ) तथा उच्छ्िष्ट' ( ११।९ ) प्रकारान्तर से परनत्रह्म के 
ही नवीन अभिधान एवं खरूप प्रतीत होते हैं। जगत्‌ के समस्त पदर्थों का आश्रय 
तथा अधिष्ठाता होने के फारण ही वह परमतत्त्व स्कम्म ( आधार ) की सज्ञा से 
मण्टित है। वह केवछ विश्व का ही कारण नहीं; प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है 
और इसीलिए वह “्येष्ठ ब्रद्व/ कष्छाता है। जिसमे भूमि, अन्तरिक्ष तथा आकाश 
समाहित हैं--अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य तथा वायु जिसमे अर्पित होकर रहते है-- 
वही स्कम्म है ( १०७१२ )। वही आत्मा के साथ ऐक्य घारण करनेवाला 
तत्त्व है | उच्क्ठिष्ट यूक्त (११॥७ ) में भी वही ब्रह्म 'उच्छिष्ट नाम से अभिद्वित 
किया गया है | 'उच्छिष्ट' शब्द का अर्थ होता है--बचा हुआ, शेष पदार्थ। दृह्य 
प्रपश्च के निषेध करने पर जो वस्तु अवरशिष्ट रहती है वही 'उच्छिष्ट' है, अर्थात्‌ 
निति नेति' ब्रप् । जगत्‌ के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति--बेद तथा पुराण को 
उत्पति ( मन्त्र २४ ), प्राण, अपान, चक्षु, भ्रोत्र आदि की उत्पत्ति ( मन्त्र २५) 
उच्छिष्ट से ही हुई है-- 


यश्य प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति खल्लुषा | 
उच्छिष्ठाजश्िरे सर्व दिधि देवा दिविशिताः ॥ 
( ११७२३ ) 


ब्रात्--अथवंबेद की शौनक शाखा की संहिता ही पूर्णतया उपरूब्ध है, 
तथा आनकर प्रचलित है। इसका १५वाँ काण्ड आत्यकाण्ड' के नाम से पुकारा 
जाता है, क्‍योंकि इसमें ज्रात्य का ह्वी समग्रतया विवरण है। इस काण्ड में दो 
अनुवाक हैं, निनमें प्रथम अनुवाक मे ७ यूक्त तथा दूसरे मे ११ यूक्त है। इस 
प्रकार इसमें १८ यृक्त हैं और प्रति सूक्त मे अनेक गद्यात्मक मन्त्र है। पैप्पलाद 
शाखा की उपलब्ध अपू्ण सहिता में १८ वे काण्ड के २७ वें सूक्त मे आत्य-विष- 
यक केवछ ९ मन्त्र ही मिलते है, शेष मन्त्र लप हो गये है। विचारणीय यह 
प्रश्न है कि आात्य' कोन है! साधारणतः ब्ात्य उस मनुष्य को कहते है जिसका जन्म 
द्विजकुल में हुआ हो, पर जिसका उपनयनादि संश्कार न हुआ हो। जान पढ़ता है 
कि प्राचीन काल में आयों की कुछ अधंसभ्य शाखायें थीं, जो बल्षियों के चाहर 
रहती थीं और धीरे-धीरे बे आये-समाज में मिल् गई, परन्तु उस आदिम काल में 
उनकी रेहइन-सहन अन्य छोगों से भिन्न था। सम्भवतः वे वैदिक संस्कारों को नहीं 


सअथबनेद १७९ 


झानती थीं। ताष्डय-त्राह्ण ( १७१ ) में इनकी वेशभूषा का बड़ा ही विस्तृत 
तथा सजीव वर्णन किया गया मिलता है जिससे इनकी, जाति-गत विशिष्टता, 
आचार-ब्यवहार और रहइन-सहन का रोचक चित्र हमारे नेत्रों के खामने झलक 
उठता है, परन्तु अथर्वबेदीय आत्यकाष्ड में निर्दिष्ट जात्य का तात्पय क्‍या है * 
आधचार-विचार से रहित तथा नियम की “टंखला में न बद्ध होने वाले व्यक्ति का 
आओतक होने के कारण वात्य'ं शब्द का लाक्षणिक अर्थ हुआ--बक्ष, जो जगत्‌ के 
सियमों की #ंखला में न अद्ध है और न जो कार्यकरण की भावना से ही ओत- 
प्रोत है। इसी अ्क्ष के स्वरूप का तथा उससे उत्पन्न सष्टिकरम का व्यवस्थित वर्णन 
इस काण्ड में विस्तार के साथ किया गया है । 


प्रत्यो वा इदम्‌ अग्र आसीत्‌*--पैप्पछाद शाखा के इस वाक्य से स्पष्ट है 
कि जगत्‌ के आदि में 'ब्रात्य ही केवल विद्यमान था। फछतः वात्प शब्द से 
थ्रह्म' का ही यहाँ संकेत है। यह व्ात्य गतिमान होकर प्रजापति को प्रेरित 
करता है। यहाँ प्रजापति से तत्पये दिरिण्यगर्म से है--“स॒ प्रजापतिः सुबणे- 
मात्मन्यपश्यत्‌ तत्पाजनयत्‌ |? यहाँ जीवों के शुभाशुम कर्मों के संस्कार को 
सुवर्ण कहा गया है। जिस प्रकार सोने से नाना आकार वाले भूषणों की उत्पत्ति 
होती है, उसी प्रकार जीवों के सस्कारसमृह से नाना रूप वाला जयतू 
चनता है। इन्हीं के आधार होने के कारण प्रजापति हिरिष्यगर्भ के भी नाम से 
प्रख्यात है। हिरण्यगर्भ के द्वारा सृष्टि के क्रम का बर्णन यहाँ किया गया है। 
इसके अनन्तर वह ब्रात्य किस प्रकार नाना दिशाओं में जाता है, तथा तत्तम्बद्ध 
जीवों की दृष्टि में समर्थ होता है ! इसका विशद विवरण इस काण्ड में है। इस 
भ्रकार यह आत्यकाण्ड भी उन्कछिष्ट सूकत के समान आध्यात्मिक तर्थ्यों का प्रति- 
पादक है जिसका विपुल वर्णन उपनिषदों में किया क्या है। 

अथवबेद के दाशनिक पूर्तों में निर्दिष्ट तत्व उपनिषदों की पूर्वपीठिका माने 
जा सकते हैं। इन्हीं सुझों की महती व्याख्या उपनिषदों में उपलब्ध होती है। 
इस प्रकार अथवबेद के विषयों की यह आछोचना उसके ऐहिक तथा आमुष्मिक 
रूप से परिचय देने के लिए पर्यात मानी जा सकती है | 
अथवें +- ऋग्वेद का पूरक 


काज्य की दृष्टि से अथवयेद ऋग्वेद का पूरक माना जा सकता है। ऋग्वेद को 
आचीनतम काव्य का निदर्शन मानना एक स्वतः सिद्ध सिद्धान्त है, परन्तु वह 
गोरब अथवबेद को मी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यदि ऋग्वेद अधिकांश में 
आधिदेविक तथा अध्यात्म-विषयक मनोर्म मतों का एक चार समुच्यय है, तो 


श० बेदिक साहित्य 


अथववेद वयधिमोतिक विषयों पर रचित मन्‍्त्रों का एक प्रशंसनीय सम्रह है ! 
काव्य की दृष्टि से दोनों में उदात्त भावना से मण्डित तथा मानव द्ृदय को स्प्श 
करनेवाले सुचारु गीतिकात्यों का बहत्‌ संग्रह है। दोनों मिलकर आयों के प्राचीन- 
तम काब्यकलछा के रचिर दृ्टान्त प्रस्तुत करते हैं; यह सशयहदीन सिद्धान्त है। 


किसी देश या समाज में दो स्तरों के मनुष्य पाये बाते हैं-एक तो हैं 
निम्नस्तर के पुरुष, जिनके आचार-विचार एक विचित्र धारा में प्रवाहित होते 
रहते हैं। साधारण जनता के नाम से ये ही पुकारे जाते हैं; दूसरे उच्च स्तर के 
पुरुष, जिनकी विशेष शिक्षा-दीक्षा होती है ओर अपनी शिक्षा के प्रभाव से जिनकी 
विचारधारा एक विशिष्ट मोड़ लेकर प्रवाहित होती है। दोनों की रुचि भिन्न 
होती है और दोनों के लिए कविता भी भिन्न प्रकार की होती है। कविता के ये 
विभिन्न प्रकार निःसन्देह एक दूसरे के पूरक होते हैं। अथव तथा ऋग्वेद की 
कविता का पार्थक्य इसी कारण सिद्ध होता है। अथर्ववेद के विचारों का घरातल 
सामान्य जनजीवन है, तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन है। साधारण जनता के 
अनेक विश्वास विचित्र तथा विलक्षण हुआ करते हैं। किसी रोग का निदान करते 
समय वे आधिदेबिक कारणों की उपेक्षा नहीं करते। उनके जीवन पर भूत-दूत, 
प्रेत पिशाच, डाकिनी शाकिनी जैसे अदृश्य अध॑दैविक प्राणियों की सत्ता उसी 
प्रकार प्रभाव डालती है, जिस प्रकार भूतल के दृश्य प्राणियों का अस्तित्व | उनकी 
दृष्टि में ये पदार्थ अदइय जगत्‌ के निवासी न होकर इस ठोस घरातल पर उसी 
प्रकार रहते है जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु । फलतः उनके विचार मे इन 
प्राणियों का अस्तित्व उनके जीवन की घटनाओ को प्रभावित करने में सबंधा 
समर्थ होता है। कोई कुमारी अपने लिए योग्य पति के पाने में यदि असमर्थ है, 
तो इसका कारण वह न तो अपने सौन्दर्य के अभाव को हेठु मानती है, और न 
अपने माता-पिता के प्रयरत्नों के शैथिल्य को, प्रत्युत वह किसी अदृश्य जीव को 
अपने ऊपर प्रमावशाल्ी मानकर उसके प्रभाव को ध्वस्त करने का प्रयत्न करती है। 
साधारण जन अपने शत्रु को परास्त करने के लिए टोना ठोटका की शरण में 
जाता है। ऐसे प्राकत जन के विश्वा्ों तथा आचारों की जानकारी के लिए 
अथववेद सबसे महत्त्वपूण साधन है। इस बेद के अध्ययन से पता चलता है कि 
अभिचार दो प्रकार का होता था--एक तो मगलसाधक, जिससे साधक अपने 
कल्याण की कामना करता था; दूसरा होता था अमगलसाघक, जिसमें शत्रुओं को 
बरास्त तथा ध्वस्त करने की भावना प्रत्॒ल होती थी। पवित्र अभिचार 
( अथव ) में इमें रोग की चिकित्या के देतु मन्त्र मिलते हैं, तो अमांगलिक 


अयर्नबेद १८९ 
अमिचार (आंगिरयस) में शत्रुओं तथा विद्रोदियों के प्रति अभिश्ञाप मन्त्र मिलते हैं। 


इन दोनों प्रकार के अभिचार मन्‍्त्रों का सग्रह होने के कारण यह समग्र वेद 
अथर्वाद्लिरिस' के नाम से प्रसिद्ध है। 


कतिपथ उदाहरणों के द्वारा इन अमिचारों के स्वरूप का यहाँ प्रदर्शन किया 
जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी धुन्दरी का प्रेम प्रात करना चाहता है, तो 
उसे अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिये अथर्व में अनेक विधान मिलते हैं। 'कोशिक- 
सूत्र! में एक विधान का प्रकार इस प्रकार है--प्रेमी अपनी सुन्दरी की मिट्टी की 
मूर्ति बनाता है। अपने हाथ में वहठ सन की डोरी वाले धनुष को लेता है, जिसके 
चाण का अग्रमाग तीद्श कंटक से बिंधा रहता है | इसी बाण से वह अपनी प्रेयसी के 
हृदय को बेघता है और साथ मे अथब के मन्त्रों का ( ३३२५।१-५ और ६ ) 
उच्चारण करता है, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो बाता है। कभी-कभी 
बड़े बर्बर अभिचार का प्रयोग हम पतते हैं, जब किसी स्त्री को वन्ध्या बनाना 
अभीष्ट होता है अथवा किसी पुरुष को पुस््वश्क्ति से विहीन बना कर नपुंसक 
चनाने की भावना प्रचछ होती है ( अथव ६१३८, ७९०) | दुःस्वप्नों को दूर 
हटाने के लिए कहीं भूतापसरणविधि दी गई है, तो कहीं सग्राम में शत्रु की प्रचछ 
सेना को ध्वस्त करने के लिए. तथा राजा को विजयी बनाने के लिए, अनेक अभि- 
चार मन्त्र है। रोगों को दूर करने के नाना प्रकार की ओषधियों का प्रयोग 
मन्त्रों के साथ दिया गया है। साधारण ज्वर ( तक्‍मन्‌ ) किलास ( श्वेत कुष्ठ ), 
क्षेत्रिय रोग ( कुलक्रमागत रोग ), यक्ष्मा ( क्षय रोग ), विष ( शरीर में किसी 
भी प्रकार से प्रविष्ट विष ) आदि के निवारण के लिए ओषधिरयों का प्रयोग नाना 
विधान के साथ यहाँ उपलब्ध होता है जिससे मानव के कल्याण की भावना 
सबतोमुखी प्रतीत होती है। तात्पर्य यद्ट है कि अथर्ववेद प्राकृतजन के विश्वार्सो का, 
आचार विचारों का, रहन-सहन का, अलोकिक शक्ति मे दृढ़ विश्वास का, भूत 
प्रेत आदि अदृश्य जीवों मे पूर्ण आरा का एक विराट विश्वसनीय कोश है, 
जिसकी सहायता से हम उस प्राचीन युग की एक भव्य शाँकी देख करते है। 
इसके मन्‍्त्रों की मापा भी अपेक्षाकृत सरल तथा सुत्रोध है। 


ऋण्वेद संस्कृत जन के विचारों की झाँकी प्रस्तुत करता है। उसके आचार- 
विचारों का धरातल नितान्त उच्चस्तरीय, सुसस्कृत तथा शिष्ट है। समाज उच्च- 
स्तर के विचारकों फो विचार-घारा मन्त्रों के माध्यम द्वारा यहाँ प्रवाहित दोती है । 
मानव जीवन को सुखमय बनाने वाले तथा प्राकृत दृश्यों के प्रतीकरूप देव हमारे 
जीवन में सबंथा प्रभविष्णु तथा महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं । इसीलिए पुरोहित वर्ग 


३८२ चेदिक प्लाद्ित्य 


अपने लिए, अपने यजमान के लिए, अपने आश्रयदाताओं के लिए बड़ी सुश्लिष्ट 
स्तुतियाँ सुनाकर उन्हें कृपाशील बनने के लिए प्राथना करता है । बे स्वदा अपने 
पुत्रपौन्रों के सुल-समृद्धि आदि के निमित्त देवों से प्रार्थना करने मे कभी नहीं 
चुकते । देवों को साक्षात्‌ करने तथा श्रद्धामयी पूजा ढेने का प्रधान उपकरण यज्ञ 
माना है। इन्हीं को लक्ष्य कर ऋग्वेद के अधिकाश मन्त्र प्रवर्तित होते हैं। अनेक 
यूक्त यज्ञ के सम्बन्ध से सवैथा विहिन आपाततः प्रतीत होते है, परन्तु भीतर कोई 
गराशिक उदेश्य अवश्यमेव विद्यमान रहता है! यज्ञीय उपकरण नितान्त उदात्त 
तथा विश्ुद्ध होते हैं। छत, यव तिल तथा सोमरस--ये देवता के उद्देश्य से 
अर्पित किये बानेवाले प्रधान पदार्थ हैं। इनमें भी सोमरस का प्रामुख्य है। सोम- 
याग में सोमरस तीन बार पत्थरों से कुटकर चुलाया जाता था, जिसे सवन-विधि' 
कहते थे। तदनन्तर उनके वस्त्र से उसे छानकर द्रोण-कल्श में रखते थे, तथा उसमे 
दूध मिलाने की भी विधि थी, इसी का नाम था 'पवमान साम', जिसके विशिष्ट 
मन्त्रों के लिए ऋग्वेद का एक विशिष्ट मण्डल ही प्रथक्‌ कर दिया गया है। 
कफलतः यश्ञ के अवसर पर इन्द्र, वरुण, अभि, सूर्य, सविता, अश्विन आदि देव- 
ताओं के लिए. सोमरस का समर्पण ऋग्वेदीय युग का परमोज्नत धार्मिक कृत्य था । 
इसी के लिए यजुः तथा साम का भी प्रयोग होता था। फलतः ये तीनो--ऋक , 
यजु, तथा साम--एक ही यज्ञ को ध्यान में ८क्ष्य कर प्रवृत्त होनेवाले मन्त्रपुज हैं । 
समाज का उच्चस्तरीय माग इस पूजा-विधान का अधिकारी था, तथा इसके लिए 
प्रयुक्त होने बाली संस्कृत भाषा अपने विशुद्ध उदात्त रूप में हमारे सामने आती है ! 
फलतः ऋग्वेद तथा अथव के मन्त्र दोनों मिलकर वैदिक युग के धामिक विधि- 
विधान का सरूप प्रस्तु करने में समर्थ हैं। प्राकृतजन तथा सस्कृतजन---दोनों 
जनों का विचार--धरातरू इन ग्रन्थों मे स्पष्टतः दृष्टियोचर होता है। अत एवं 
ये दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक माने जा सकते हैं । 

ऊपर के वणन से यह न समझना चाहिए कि अथव में यज्ञ विधान का 
स्थान नगण्य और उपेक्षणीय है। ऋग्वेदीय यश-याग का विधान यहाँ मी किया 
गया, परन्तु यज्ञ का सम्बन्ध अभिचार के साथ विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया 
गया। उद्देश्य खर्ग की प्रासि के साथ ही साथ सांसारिक अभ्युदय तथा शत्रुओं 
का परानय भी था। यज्ञ एक प्रकार माया शक्ति का आश्रय माना छाने छगा 
ओर इस माया शक्ति का नाम ही पड़ गया--बक्षन्‌ । इस ग्रकार अथर्व में इम 
यश की भावना में भी एक विकास का परिचय पाते हैं। यह विकाश भौतिक 
रूप से मानस स्तर तक पहुँचने का सूचक है। यज्ञ प्रतीकात्मक रूप से होकर 
मानस विधान की कोटि में आता है, अथांत्‌ यश के वास्तव विधान से आंगे डठ- 
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कर यजमान केवल मानसिक क्रिया के द्वारा अब यश का निष्पादन करता है १ 
इस प्रकार यश की यह आध्यात्मिक मावना हमे औपलिषरद कत्पना के पास 
पहुँचा देती है। अब यज्ञ बहुत सीधे-सादे ब्रिधान थे, जिनका सम्पादन थोड़े से 
खर्च में और थोड़े ही दिनों में होना शक्य हो गया। इस प्रकार अथवं बेद में 
इम यश के ख़रूप तथा विधान में पूर्बबेदों की अपेक्षा मौलिक प्रिवतन पाते हैं। 


अथवेवेद में कोडुम्बिक अभिचार 


वैदिक साहित्य में अथवंबेद का स्थान बड़ा ही अनुपम है। जहाँ अन्य वेद 
देवताओं की स्तुति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते हैं, वहाँ अथवंबेद 
भौतिक विषयों के भी वर्णन में अपने को कृतकार्य मानता है । आदिस मानव की 
नाना प्रकार की विचित्र क्रियाओं, आचार-बिचार्सो और रहन-सहन की पूरी जान- 
कारी के लिए. अथवंबेद से पुराना अन्थ उपलब्ध नहीं होता | जैसे शत्रुओं पर 
विजय पाने के लिए, क्लेशदायी दीर्घ रोगों के निवारण के लिए, सयोबात 
शिश्षु तथा उसकी माता--जन्चा तथा बच्चा को सन्तप्त करनेवाले भूत-प्रेत़ों करे 
बिनाश के लिए. नाना अभिचारों का विचित्र बर्णन अथवंबेद के बूक्तों में पाया 
जाता है, जिसके कारण यद्द वेद तत्व ( ऐनशोपोलाजी ) के अभ्यास्तियों के किए. 
एक बहुमूल्य विश्वकोष का काम करता है। जादू टोना का प्रचार आथबंब 
सम्यता की एक विशिष्ट घटना है | 


जादू टोना सदा बुरा ही नहीं हुआ करता है। इसके द्वारा प्राचीन मानव 
अपने कुटम्ब की रक्षा अपने शत्रुओं से तथा रोगो के आक्रमण से किया 
करता था। आप्म-संरक्षण की भावना ही जादू-टोना जैसी क्रियाभों की पु- 
भूमि है। प्राणी इस प्रथ्वीतछ पर अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहता है। 
उसकी कामना यही रहती है कि वह भी दी काल तक सुख भोगे, तथा उसका 
कुठुम्प, उसका परियार तथा उसकी सन्तान भी कल्याणमय जीवन जिताने | इसे 
ही कहते हैं आत्म-संरक्षण की सहजा प्रश्त्ति। मानव प्रश्रमतः अपनी रक्षा 
अपने ही भौतिक उद्योगों के बल पर करता है, परन्तु लग असफलता उसे दूर 
खदेड़ कर उसके प्रयासो को बिफल बना देती है, तत्र बह आधिदेविक क्रियाओं 
तथा प्रयासों की ओर अग्रसर होता है और इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत बादू- 
टोना की भी गणना की जाती है। जादू ( सल्कृत नामन्‍्न्यातु ) इस तरह दो 
प्रकार का होता है--शोमन तथा अशोभन, भला अ्जैर शुरा। शोमन प्रकार में 
किसी दूसरे के द्वारा किये गये अनिष्ट से अपने को बचाने की भावना प्रबल 
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होती है। अशोभन प्रकार मे शत्रुविशेष के ऊपर मारण, मोहन तथा उद्चाटन की 
मावनायें विशेष जागरूक रहती है। पराश्चात््य जगत्‌ कितना भी सभ्य क्‍यों न हो 
गया दो, परन्तु वहाँ भी इन दोनो की सत्ता विद्यमान है। इनमें से प्रथम प्रकार 
4बेतजादू' के नाम से प्रसिद्ध है, तो दूसरा 'काल्य जादू के नाम से प्रख्यात है। 
शेक्दपीयर ने अपने अनेक नाठकों में, विशेषतः “मैकबेथ' में इस दूसरे प्रकार के 
जावू का साह्वित्यिक विवरण प्रस्तुत कर यूरोप की मध्ययुगीन धारणाओं का एक 
मब्यरूप प्रस्तुत किया है | 


अथर्बेद ऐसे विश्वार्सो की जानकारी के लिए. मानव-इतिहास में सबसे प्राचीन 
प्रत्थ-रत्न है। अथर्व संहिता में भी अन्य संहिताओं के समान भन्‍्त्रों का ही 
संग्रह है, परन्तु इन मन्‍्त्रों का उपयोग कब तथा किस उद्देश्य से किया 
भाता था, इसका पता हमे कौशिक-गह्मसूत्र की सहायता से ही लगता है। 
कौशिक यहायवूत्र अथवंवेद का एकमात्र गह्यसूत्र है जिसमें १४ अध्याय हैं। 
इसका सम्पादन न्यूहवेन ( अमेरिका) से डा० ब्टकफील्ड ने किया है (१८९०मे), 
तथा इसका पुन्मुद्रण हिन्दी अनुबाद के साथ किया है मुजफ्फरपुर से उदयनारायण 
सिंह ने ( १९४२ ई० मे )। मानव विज्ञान के इतिदास में कोशिक-सूत्र नितान्त 
उपादेय, प्रामाणिक तथा रोचक ग्रन्थ है, जिसमे उन अमिचारीय क्रिया-कलापो का 
विचित्र वर्णन है जो मन्त्रों के साथ प्रयुक्त होते थे । 


अथर्बेद के केवठ विवाह सम्बन्धी यूक्तों का एक संक्षित्त अध्ययन यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है। बिबाइ से सम्बद्ध अनेक यूक्त अथ्वबेद में उपलब्ध होते है, जिनके 
अनुशीलन से उस थुग के समाज का चित्र हमारे नेत्रों के सामने बलात्‌ प्रस्तुत हो 
जाता है। इन यूकां में कहीं तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रार्थना है, तो कहीं 
स्योजात शिशु की रक्षा के लिए देवताओं की स्तुति है। अथर्वबेद का १४वाँ. 
काण्ड विवाह काण्डर है, जिसके दो अनुवार्कों में १३९ मन्त्र है, मिनका उपयोग 
विवाह के अवसर पर किया जाता है। इनमें से अनेक मन्त्र ऋग्वेद के वैवाहिक 
दूक्कों मे भी उपलध हैं। इस मन्त्र मे अग्नि तथा सूर्य से प्रार्थना की गई है कि 
मे कुटम्ब के नाना फ्लेशों को दूर करें-- 
यत्‌ ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु 
निष्ठितमघं ऋृद्धिरघं कृतम । 
अग्निष्दा तस्मादेनसः 
सचधिता सच प्रमुज्यताम्‌॥ 
( अथब १४।२।६२ ) 


अथव॑ वेद बूटण्‌ 
इसी प्रकार जब बधू अपने नवीन घर--पतिगढ़ में आती है, तत्र उसे दीघे 
छ्लीबन पाने के लिए मब्य प्रार्थना इस मन्त्र में की गई है-- 


प्रदुध्यख सुखुधा बुध्यमाना 
दीर्घायुत्वायथ शतशारदाय | 
ग्रहान गच्छ ग्रदपत्नी यथालो 
दीघ ते आयुः खबिता कृणोतु ॥ 
( वही, मन्त्र ७५ ) 
अग्न दूसरे प्रकार के मन्त्रों तथा तत्सम्बद्ध अनुष्ठानों पर दृष्टिपात कीजिए । 
कोई छ्ली अपने पति का प्रेम पाना चाइती है अथवा कहीं बह अपनी सपकी को 
अपने वश में करना चाहती है, तत्र वह एक विशिष्ट अनुष्ठान के साथ इस 
यूक्त के मन्त्रों का उपयोग करती है-- 
उक्तुदस्त्वोत्‌ू तुदतु मा धघुथाः शयतने सथवे। 
इचुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ १॥ 
आधीपर्णाँ कामशल्यामिषु संकल्प कुल्महाम । 
तां सुसन्नतां रूत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २॥ 
या प्लीहानं शोषयति कामस्थेषुः सुसन्नता | 
प्राद्ीनपञ्ञा व्योधा सया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३॥ 
( ३।२५ ) 
भावाथे-दूसरों को बेचेन बनाने वाला काम तम्हें बेचेन बनावे। अपनी 
सेज़् पर तुम आनन्द के साथ मत रहो। काम का जो भयानक बाण है उससे में 
तुम्दारे हृदय को बेधती हूँ । कामदेव का बाण मानसिक व्यथा के पत्तो से युक्त है । 
इच्छा के जिसमे कॉटे गड़े हैं, संकल्प ( निश्चित इच्छा ) ही जिसका डडा है 
ऐसे बाण से तुम्हारे ऊपर ठीक लक्ष्य रख कर काम तुम्हारे हृदय को बेधे । 
काम का बाण प्लीहा को सोखने वाला है, ठीक लक्ष्य पर जमा है, उसके पंख 
आगे उड़ रहे हैं तथा पह जलाने बाला है ( ब्योषा ), ऐसे बाण से मैं तुम्हारे 
हृदय को बेधती हूँ | इस बूक्त में कुछ छः मन्त्र हैं जिनमें से तीन मन्त्रों का अर्थ 
ऊपर दिया गया है । दोष मन्त्र भी इसी भाव को पुष्ट करने वाले हैं। कोशिक- 
सूत्र का कथन है कि यदि कोई पुरुष किसी सत्री के प्रेम को पाकर उसे अपने 
बक्ष मैं लाना चाहता है, तो वह उस स्त्री की मिद्दी की मूर्ति बनाता है, तन की 
बनी ढोरीवाछा घनुष तथा काँटों की नोक वाला बाण बनाता है। बाण का पं 
उल्लू की पाँल का होता है, तथा बाण का हाथ काली कड़ी का बना द्वोता है ओर 
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बह इसी बाण से उस प्रेमिका की सृत्तिकामूर्ति को छेदकर आर-पार कर देता है 
काम के द्वास कामिनी के हृदय को वेधने का यह प्रतीक है। दोनों क्रिमार्य 
साथ-साथ होती हैं-बाण से हृदय का बेघना और ऊपर के मन्‍्त्रों का उच्चारण । 
यह बशीकरण क्रिया कहटल्मती है| ऐसी मूर्ति या चित्र बनाकर उसे बेधने का दंग 
संसार के अन्य भागों में आज भी प्रचलित है| 


इसी प्रकार पति के वश में लाने बाली वधू इस वशीकरण क्रिया का आश्रय 
लेती है। वह अपने प्रियतम की मूर्ति बनाती है, उसे अपने सामने रखती है और 
उसके सिर पर गरम बाणों से आधात करती है, साथ ही साथ अथर्व के दो 
सूक्तों ( ६१३० तथा ६।१३८ ) का पाठ भी करती जाती है। इन सत्र का धुब 
वाक्य है--दिवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ असो मामनुशोचतु' अर्थात्‌ हे देवगण ! काम को 
इसके प्रति भेजिए, जिससे वह मेरे प्रेम से उद्विग्न हो जाय । 

एक दो मन्त्रों को लीजिए | 


उन्मादयत भरुत उदन्तरिक्षमादय । 
अग्न उन्मादया त्वमसो - मामनुशोचतु । 
(६।१३०।४ ) 
है देबता लोग इसे पागल बना डाछिए मेरे प्रेम से। ऐ, वायु ! इसे पागल 
बना डालो । है अग्निदेव | आप भी इसे पागल बना डालो | वह मेरे प्रेम से 
शोक से व्याप्त हो जाय | 


यद्‌ घधावसि त्रियोज़नं पश्चयोजनमाध्विनम | 
ततस्त्व॑ पुनरायसि पुत्राणां नो असः पित ॥ 
( ६१३१३ ) 
र्री पति को लक््य कर कट्द रही है--अगर तुम तीन योजनें। तक यहाँ से 
दौड़ गये हो, पाँच योजनों तक अथवा घोड़े के दिन भर चलने के रास्तों को फर 
कर गये हो, तो वहाँ से तुम मेरे पास अबश्य चले आवो और हमारे पुत्रों के तुम 
पिता बनो | 
अन्तिम मन्त्र का तात्पयं यह है कि पति ली के पास से भाग फर बहुत दूर 
चला गया है, परन्तु इंस आपमिचारिक अनुष्ठान के बल पर बह फिर लौट रूर 
घर चला आता है, अपनी गृहस्थी जमाता है तथा अनेक पुत्रों का पिता घन 
जाता है। इन मन्‍्त्रों की भाषना सौभ्यमाव से परिपूर्ण है, परन्तु जिन मतों में 
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कोई ज्जी अपनी वैरिंणी को परासस करना चाहती है उनमें तो शणा की तथा 
प्रत्यपकार की बड़ी ही तीव्र-भावना दीख पड़ती है। इस घृणा-भाव के लिए इन 
मन्त्रों पर ध्यान दीजिये-- 
भर्गमस्या वर्च आदिष्यधि वृक्षादिव स्नजम। 
महाबुष्न इब पव॑तो ज्योकू पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 
है (११४ ) 
मैंने इस जी ( अपनी वैरिणी ) के कल्याण, सौभाग्य तथा तेज को अपने 
वास्ते ले लिया है जिस प्रकार पेड़ से माला को | दृढ़ मुल बाले पंत के समान 
वह पिता माता के यहाँ ही सदा बैठी रहे | दोनों उपमार्भों का तात्पये सुन्दर है। 
माला तो सौमाग्य तथा तैज का प्रतीक है। पर्वत की उपमा देकर वह स््री 
कहती है कि जिस प्रकार दृढ़मूल पहाड़ उखाड़े नहीं उखड़ता, उसी प्रकार वह 
स्री भी हटाये न हटे । अपने मायके में ही पहाड़ को तरह जमी रहे । इमारे 
प्रियतम का मुख देखने का सौमाग्य उसे नहीं मिले । 


एबः ते राजन कन्या वधूनिंधूमतां यम। 
सा मातुवध्यतां ग्रहेष्थो आतुरथों पितः॥ २॥ 
एवा ते कुलपा राजन ! तामु ते परि दुह्मसि । 
ज्योक्‌ पितृष्यासाता आ शीष्णंः समोप्यात्‌ | ३॥ 


यहाँ ज्री यम को लक्ष्य कर कह रही है कि हे राजन्‌ यम ! इस कन्या को आप 
अपनी बहू बनाकर अपने वश में रखिये। यह अपनी माता या भाई के या 
पिता के घर में बंधी रहे | हे राजन! यह कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने 
वाली है, इसे हम लोग तुम्हें देते हैं। यह अपने माता-पिता के यहाँ तब्र तक. 
निवास करती रहे जब तक इसके बाल सर से न झड़ जाँय ! ! | हस चण्डिका की 
प्राथना सचमुच बड़ी कठोर है। यमराज की पकी बना देने से ही उसे सन्तोष 
नहीं है। वह तो चाहती है कि वह बुड्दी-ठुडद़ी बन कर मर भले ही जाय, 
परन्तु पति का मुँह न देखे। इससे बढ़ कर डृणा की मावना क्‍या हो सकती है ! 


उम्र प्रतिधिसा की आग जल रही है उन मन्न्रों में, बिनमे कोई झ्री अपनी 
वैरिणी की बॉझ बना देने की प्रायंना करती है ( ७।३५ ), अथवा किसी पुरुष के 
घुंस्व को नष्ट कर उसे नपुंसक बना देने की निश्नान्त प्रार्थना है । दूसरे प्रकार के 
दो बूक्त हैं जिनमें से ४९० तो उतना उम्रया तीज्न नहीं हैं, परन्तु ६१३८ 
बूक्त में तो प्रतिहिता की कठोर भावना पढ़ कर चित विचछित हो उठता है| 
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कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट ओघषधि से प्राथना कर रहा है कि तुम्हारे प्रयोग के द्वारा 
मैं अपने शत्रुको क्‍्लीब (+-शक्तिहीन) बना देना चाहता हूँ। इन्द्र से प्रार्थना की 
गई है कि वह उस व्यक्ति को सदा के लिए कृलीच बना डाले और दो पत्थरों से 
उसके दोनों अण्डकोशों को सदा के लिए कुचल डाले | इसे पढ़ कर तो प्रति- 
हिंसा की भावना अपने नग्न रूप में हमारे सामने सजीव होकर खड़ी हो जाती है| 
भला इन्द्र से ऐसी प्रार्थना | ! | परन्तु वे तो शत्रुओं के 'पुरभेत्ता' ठहरे और 
इसलिए उनसे “अण्डभेत्ताः बनने की प्राथना में वह व्यक्ति कोई अनोचित्य नहीं 
देखता | ! | भला हो उस प्रतिहिंसा का जो ऐसे अनुचित कार्यों के लिए 
थ्राणियों को अग्रसर करती | इस मन्त्र को लीजिए :+--- 

क्लीयं कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि । 

अथास्येन्द्रो आवभ्यामुभे भिनत्त्याण्यों ॥ 

( ६।१३८॥२ ) 
एतद्विषयक अन्य बूक्तो मे खाहित्यक सोन्‍्द्य की कमी नहीं है। सीदे सादे 

आब्दों में अपने मनोगत भावों को प्रकट करने की कला को देखकर आलोचक को 
आइचर्य हुए विना नहीं रहता । 


अथवे का रचनाकार 


अथर्य बेद का रचनाकाल ऋग्वेद की भपेक्षा अवान्तरकालीन प्रतीत 
होता है। भाषा तथा छन्द की दृष्टि से अथबे का अनुशीलन इस पूर्वोक्त सिद्धान्त 
का पोषक है। अथवे की भाषा ऋग्वेद की संल्‍्कृत से अनेक रूपों मे भर्वाचीन 
प्रतीत होती है। छन्‍्दों की भी यही दशा है, परन्तु इतना ही नहीं, भौगोलिक 
तथा स|स्कृतिक परिस्थितियाँ यह व्यक्त करती हैं कि अथव में चित्रित समाज का 
प्रतित्रिम्म ऋग्वेद मे चित्रित समाज की अपेक्षा अवान्तरकालीन है। अथव के 
काल में हम आर्यों को दक्षिण पूथ की ओर बढ़ते हुए पाते है। यही 
कारण है कि अथव में व्याप्त, जो बगाल के जगलों मे प्राप्त होने वाल्य पद्च है, 
अल्न्त शक्तिशाली और आखेद के समस्त पद्मुओं में नितान्त भयानक बतलछाया 
गया है। अथवंबेद में राजा राज्यामिषेक के अवसर पर व्याप्रचर्म पर आसीन 
होता है जो उसकी राजकीय शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। चातुर्बर्ण्य ले 
ऋणग्वेद केवल परिचय रखता है, क्योंकि उसके दशम मण्डल में ही (जो सत्र 
मण्ड्ों की अपेक्षा नूतन मण्डल माना नाता है ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र का उल्लेखमात्र मिलता है, परन्तु अथव्व में ब्राह्मण की शक्ति तथा गरिमा की 
गौरव-गाथा विशेष रूपसे गाई गई है। समाज में ब्राह्षणों का अधिकार 


अभ्रवेद्‌ १८५ 


विशेषतया समृद्ध उपलब्ध होता है और यह काम था पुरोहित बर्ग का जिसने 
अपने यज्ञीय कौशल और अमिचारीय मैपुण्य के बल पर समाज में अपना उच्च 
आसन प्रात कर लिया या | अयथर्व के मन्‍्त्रों में निर्दिष्ट अभिचार अपने विशुद्ध 
रूप में जनता के लोकप्रिय रीति-रिवार्जों की माँति उपलब्ध नहीं होते। इनमे 
पुरोहित वर्ग के द्वारा अथर्व संहिता का संकलन ही हम नहीं पाते, प्रत्युत अनेक, 
यूक्तों का प्रणणनन भी पुरोहित वर्ग के उद्योग का परिणत फल है। इंस 
प्रकार अथर्व वेद में पोरौहित्य दृष्टिकोण की सत्ता उपमाओं तथा दृष्टान्तों के द्वारा 
यत्र तन्न उपरब्ध होती है। क्षेत्र-कृमि से सम्बद्ध एक मन्त्र में कहां गया है कि. 
इंस अभिचार के प्रभाव से ये कीड़े फसछ को बिना छुये हुए वैसे ही छोड़ देगे 
जैसे अपूर्ण यश के भोजन को ब्राह्मण छोड़ देता है । 

अथर्व मे निर्दिष्ट देवमण्डल भी ऋग्वेद से आवन्तरकालीन विकाश का 
सूचक और पोषक है | अथर्व मे इन्द्र, अमि आदि ऋग्वेदीय देवों की सत्ता द्वोने 
पर भी उनके स्वरूप और कार्यों मे पर्यात पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। इन 
टवताओं का प्राकृतिक दृश्यों का प्रतीकात्मक रूप अब विस्मृतप्राय बन जाता है । 
अन्म वे केवल देवविशेष के रूप में ही उपस्थित होते हैं जिनका काम केवल 
राक्षमों का संहार, रोगों का विनाशन और शत्रुओं का विध्यंसन है। अथवं में 
बहुत अध्यात्मवाद तथा सृष्टिवाद से सम्बद्ध सूक्त भी उसे पीछे की रचना छिद्ध 
कर रहे हैं। इन सूक्तों का अध्यात्मवाद उपनिषदौ के दाशंनिक सिद्धान्त की 
कोटि मे आ जाता है इनका प्रयोग भी इन्द्रजाठ के अवसर पर भूर्तों और 
पिश्ार्चों को भागने के उद्देश्य से किया जाता है। इन प्रमाणों पर दृष्टि डालने से 


स्पष्ट है. कि अथरवव संहिता की रचना का समय ऋकसंहिता के निर्माण काछ से 
अवश्यमेव पीछे का है। 


बेद के लिए प्राचीन साहित्य में त्रयी शब्द का प्रयोग हम पाते हैं, जिससे 
ऋक्‌ , यजुः और साम इन तीनों बेदों से तात्र्य समझा जाता है। अन्यत्न 
विद्याओं की गणना के प्रसंग में भी वेदत्रयी के अनन्तर इतिहास तथा आख्यान का 
नाम होने पर भी हम अथर्व को अनुछिलित पाते है। इसका तात्पय यह है कि. 
बहुत कार तक त्रयी के समान अथर्व को मान्यता नहीं प्रात्तयी और यद्द 
मान्यता शनेः शनेः अवान्तर शताब्दियों के प्रयास का -छाघनीय फल है। 
छथरव में बाह्य प्रभाव 

लोकमान्य तिलकजी ने अथववेद के खरूप पर विचार करते समय एक नई 
सम्भावना को अप्रसर किया है | उनका कहना है कि अथव का अनेक स्थलों पर 
भारत के बाइर पनपने बाले भार्मिक बिद्धान्तों का प्रभाव इृष्टिगोचर द्ोता है 
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चर्तमान इराक का बहुत प्राचीन काल में नाम था काल्डिया। इस प्रदेश को 
तुरानियन लोगों ने पाँच हजार वर्ष ईसा पू्व अपना उपनिवेश बनाया। उनके 
धार्मिक सिद्धान्तों का परिचय विद्वानों को हाल में चला है। इसी प्रदेश को दो 
इजार वर्ष ईसा पूर्व 'नेबिस्तेनिया' ( बाबुल ) के नाम से पुकारते थे, तथा मारत- 
चर्ष के साथ उस युग में मी इन लोगों का बड़ा समृद्ध व्यवसाय चलता था। 
बाबुल देश का कीमती कपड़ा ( मल्मल ) 'सिन्धु' के नाम से सकेतित किया 
गया है। यह शब्द इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सिन्धु या भारत से उस देश मे 
कपड़ों का आयात होता था और वह भी जलमार्ग से ही, स्थल्मास से नहीं । 
स्यल्मार्ग से आने पर फारसी भाषा के प्रभाव से उस बाब्द को वश्चित करना 
कठिन होता और दसलिए वह शब्द हिन्द” के नाम से प्रख्याति पाता | 


बाबुठ के उदय से इजारों वर्ष पूर्व द्वी काल्डिया देश से भी भारत का घनिष्ठ 
व्यावसायिक सम्पर्क था। दोनों देशों मे विचारों के आदान-अ्ररान उस सुदुर 
प्राचीन युग में होता रहता था। इसका प्रभाव अथव् के मन्‍्त्रों के ऊपर है। 
अथव के पश्चम काण्ड १३वें सूक्त के अष्टम मन्त्र में 'तैमात', 'उरुगूला' 
आदि शब्दों का टीक-ठीक अर्थ इसी काल्डिया के प्राचीन धाभिक तथ्यों के 
अनुशीलन से लग सकता है। उस देश का विश्वास है कि पाताल मे 'तियामत! 
नामक इक बृहत्काय सप रहता था जिसे 'महुंक' नामफा देवता ने अपने अन्न से 
मार डाला | तिलकजी का कहना है कि अथव का 'तैमात' ( जो सप का बोधक 
शब्द है) इसी 'तियामत? का ही प्रतिरूप है। 'उसुगल” शब्द का अर्थ है एक 
विराट नगर, अर्थात्‌ पाताछ छोक । अथव के 'उरुगूला? का यही मौलिक खोत है । 
काल्डिया में 'अप्स! था 'अब्ज! तियामत के पति का नाम था, जिसे 'मदुंक! ने 
मार डाछ्न था ओर इसीलिए वह “अन्जुनित्‌र की उपाधि से विभूषित था । 
तिंलकनी के अनुसार बेदिक इन्द्र मदुंक का दी प्रतिरूप है। फलतः बेद में 
इन्द्र की उपाधि 'अप्सुजित सार्थक है। “अप्सुजित्‌' का प्रथम अंश “अप शब्द का 
सप्तम्पन्त न होकर वह स्वय व्यक्तिवांचक सशा है। अप्सु+अब्जु। उर्वशी! 
शब्द का अथ ऊछ से उत्पन्न होने वाली न होकर अप्ठरा अर्थ होना चाहिए, 
क्योंकि काल्डी-भाषा में 'ऊछ का अर्थ है पाताऊया वहाँ का जछ। फलछतः 
उबशी नह में उत्पन्न होने वाली दिव्याज़ना है और उसका ठीक प्रतिरूप है 
अप्सरा ( जिनकी उत्पत्ति जछ से मानी जाती है )। इन्द्र को वेद में 'सतहन? 
कहा गया है। तियामत के सात सिर ये। फलछत:ः वह बृत्र का ही प्रतिरूप था 
ओर इंस प्रकार इत्रद इन्द्र का 'सततदन! उपाधि-धारण कुछ विचित्र नहीं है। 


अथबं वेद १९९ 


काल्‍डी भाषा में 'किम्म-दिम्म? नाम वहाँ के भूत-पिशा्ों का है और इसी की 
प्रतिध्वनि 'किमिदिन' ऋग्वेदीय दाब्द में है जिसका यार्क ने 'किमिदानीम! 
जब्द से सम्बद्ध बताया है। हि्रुधर्म में निर्दिष्ट 'तिदोम' भी 'तियामत' से ही 
निष्पत्न हुआ है। तिलकजी की कल्पना है कि काल्‍डी शब्द अथव में अनेक 
उपलब्ध होते हैं और इसी विदेशी प्रभाव के कारण अथब की विशुद्धि दीर्घकाल 
तक अमान्य थी भौर बह बहुत पीछे चतुवेद में स्थान पा सका । 


4. द्ृष्टन्य संडारकर स्छतिप्रस्थ' में तिकक का 'काल्डियन बेद' व्रिधयक 
मिवस्ध । 


अष्टम परिच्छेद 


ब्राह्मण 
( सामान्य परिचय ) 


संहिताओ के विवरण देने के अनन्तर वेद के ब्राह्मणों का परिचय देना 
अवसर-प्रासत है। ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द नपुन्सक लिंग मे ही विशेषतः व्यवद्बत 
किया गया है। मेदिनी कोश के अनुसार वेद-भाग का सूचक ब्राक्षण” शब्द नपुंसक 
ही होता है--“ ब्राह्मण ब्रद्मसघाते वेदमागे नपुसकम्‌।” प्रन्थ अर्थ में ब्राह्मण 
शब्द का प्रयोग पाणिनीय अष्टाध्यायी ( ३।४।३६ ), निरुक्त ( ४।२७ ), ब्राह्मण 
( शतपथ ४॥।६।९।२० ), ऐतरेय ब्राह्मण ( ६६२५,८।२ ) मे ह्वी उपलब्ध नहीं 
होता, प्रत्युत वैत्तिरीय-संह्टिता मे इसका सब से प्राचीन प्रयोग मिछता है--'एलदू 
ब्राह्मणान्येव पत्ल हवीषि” वैत्तिरीय स० ३॥७।१।१। इसके अथ के विषय में 
मतभेद नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मन्‌ू के व्याख्यापरक ग्न्थो का नाम है। ब्रह्म! 
गब्द खय अने अर्थों मे प्रयुक्त होता है, जिसमे इसका एक अर्थ है मन्त्र, वेद में 
निर्दिष्ट मन्त्र (ब्रह्म वै मन्त्रः, शात० ब्रा० ७।११५ )। इस प्रकार वैदिक 
मन्त्रों के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण ब्राह्मण का यह नामकरण है । 'ब्रह्म' 
शब्द का एक दूसरा अर्थ है--यश | विस्तार किये जाने के कारण यश्ञ ब्रह्म तथा 
बितान शब्द के द्वारा अभिद्दित किया जाता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यश के 
कर्मकाण्ड की व्याख्या तथा विवरण प्रह्तुत करना ब्राह्मणों का मुख्य विषय है। 
इस प्रकार ब्राह्मणों में मन्त्रों, कर्मों तथा विनियोगों की व्याख्या है। 
ब्राक्षणों की अन्तरद्ध परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञों की 
वैज्ञानिक, आधिमौतिक तथा आध्यात्मिक मीमासा प्रस्तुत करने वाला एक महनीय 
विश्वकोश है | ससार के किसी भी धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जैसे ग्रन्थों का 








३. ब्राह्मण नाम कमंणस्तन्सन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः । 
€ भट्ट सास्कर--तै० सं० १७१ भाष्य 9 
नेरुक्स्यं यरय मह्त्रत्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । 
अतिधान विधिइब गआहायर्ण तदिहोच्यत्ते ॥ 
€ बाचस्पक्ति मिन्र ) 


ग्राद्मण' १५९३ 


मितानत अभाव है जिसमें कर्मकाण्ड का, विशेषकर यशयागादि के विधान का' 
इतना साम्भोपाज्ञ तथा पूर्ण परिचय दिया गया हो | सच तो यह है कि यश भी 
एक विज्ञान है। बाह्य दृष्टि रखने वालों के लिये उसका धार्मिक मूल्य भले हीः 
नगण्य हो, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से मण्डित आलोचक को दृष्टि में यज्ञ एक 
स्वतन्त्र विशान है जिसके प्रत्येक क्रियाकलप का अपना मूल्य है और जिसका पूर्ण 
निर्वाह तथा समग्र फछ इन विधानों के उचित अनुष्ठान पर ही आश्रित रहता है। 
यज्ञ के पूर्ण रूप का परिचायक यही ब्राह्मण अन्य हैं। 
निरुक्त आदि भ्रन्थों में 'हति विशायते” कहकर ब्राक्षण ग्रन्थों का ही निर्देश 
किया गया है। इस शब्द की व्याख्या में दुर्गाचार्य ने यही लिखा है--“एवं 
ब्राह्मणेडपि विच्ारयमाणे ज्ञायते””! ( निरुकटीका ३३११, २१८ ) । पाणिनि' की 
अशध्यायी मे 'भनुब्राक्षण” शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ ब्राह्मण तो 
नहीं, परन्तु ब्राह्मणों से मिल्ता-जुलता ग्रन्थ किया गया है। इस दशाब्द का प्रयोग 
भट्ट मारकर ने तैत्तिरीयसंहिता की भाष्यभूमिका में किया है। प्रतीत होता है फि 
ब्राह्मण के ही अवान्तर भाग को अनुनब्राक्षण संशा दी गई थी । 
ब्राह्मण अन्थों का विस्तार बहुत ही विशाल तथा व्यापक था। आजकृछ 
उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या जितनी मिलती है उससे यह सख्या कितनी शुनी 
अधिक थी। आश्वकायन गहासूत्र (३ आ० ३ ख० ) में ऋषि-तर्पण के साथ 
आचार्य-तपंण भी उपल्य्ध होता है। आश्वलायन ने ऋषियों और आचार्यों में 
भेद किया है। ऋषि तो वे हैं जो मन्त्रों के द्रष्टा हैं, परन्तु आचार्य वे हैं जो 
ब्राह्मणों के द्रश हैं। ऐसे आचारयों के यहाँ तीन गण उपलब्ध होते हैं--( १ ) 
माण्डकेय गण, ( २) शांखायन गण, ( ३) आश्वलायन गण । इन आचार्यों के 
नाम ये हैं--कहोल, कोषीतक, मद्दाकीप्रीतक, भरद्वाज, पैड़थ, महापैड्रथ, 
सुयश, शंज्ञायन, ऐतरेय, बाष्कूठ, शाकल, गाग्य, सुजातवक्र, औदबाहि, 
सौजामि, शौनक, आश्वछायन। इन नामों की परीक्षा करने से ये नाम नवीन तथा 
अन्यत्र अशात है। पैड्चय नामों से प्रतीत होता है कि भारत तथा महाभारत के 
समान दो भिन्न भिन्न ग्रन्थ थे, एक छोटा तथा दुसरा बड़ा । सामान्यतः शांखायन 
ब्राह्मण ही कौशीतक ब्राक्षण माना जाता है, परन्तु इस आचारय्य-वूची में प्रथक- 
तपण होने के कारण ये दोनों मिन्न-मित्त आचाये हैं। हम निश्चय-पूर्वक नहीं 
२' लजुबाह्मणादिनि: ४४२६२--तदचोीते तह द ह॒स्यर्थ । 
आ्राइणसच्शो मन्धो5जुजाइार्ण तदधीते भनुवाहणी। 
१३१ 


पद चेदिक लाहित्य 


कह सकते कि इने समस्त आचार्यों ने ब्राक्षण-प्रन्थों का निर्माण किया था, परन्तु 
ऐव्रेय तथा शाखायन तो निश्चय ही ब्राह्मणों के द्रष्टा ऋषि हैं जिनके आ्ाह्मण- 
ग्रन्थ आज मी उपलब्ध हो रहे हैं। 


संहिता तथा ब्राह्मण का विषय-पार्थेक्य 


संद्विता तथा ब्राझग के खरूप एव विषय का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है। 
संहिता का सरूप दोनों प्रकार का है। अधिकांश सहिताएँ छन्दोबद्ध हैं। उनके 
कतिपय अंश ही ( कृष्णयजुर्वेदीय सहिता मे तथा अथर्वसंहिता का खल्‍प अश ) 
गद्यात्मक हैं, परन्तु ब्राझ्ण सबंथा गद्यात्मक ही होता है। विवेच्य विषय में भो 
अन्तर है। ऋण मन्त्रों में देव-स्तुतियों का प्राघान्य है, अथर्व-मन्त्रों मे नाना 
प्रकार के ऐहिक तथा पारलेकिक फल देने वाले विषयों का विवेचन है। उसके 
यूक्त रोग निवारण, सुयोग्य पति का बरण, घर बनाने, हल जोतने, बीज बोने 
आदि गाहस्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए भाश्यीवाद, राजकीय विषयों--जैसे 
शत्रु को परास्त करना, सग्राम में सेना का सचालन तथा तदुपयोगी साधनों-- 
का विवरण आदि लौकिक विषयों का प्रतिपादन विस्तार से करते है। यजुत्रद की 
सद्दिताओं में मुख्यतया दर्शवोर्गमास इष्टियों तथा अन्य यज्ञों का विस्तृत 
विवरण उपलब्ध किया गया है। ब्राक्षणो का विवेच्य विपय इनसे नितान्त भिन्र 
होता है । ब्राह्मणों का मुख्य विषय है विधि--यश का विधान कच्च किया जाय ! 
कैसे किया जाय ! उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है ? कोन उन यशों के 
अधिकारी दहोते है ! इस प्रकार के याग की प्रक्रिया के विषय को सुलझाने के 
लिए ही इस साहित्य का उदय तथा अभ्युदय हुआ । यज्ञ के विषय में यदि कुछ 
विरोध प्रतीयमान होता है, तो उसका परिद्वार करना मी ब्राह्मण का उद्देश्य है। 
शत्ररस्तामी के अनुसार ब्राह्मण की विधियों की संख्या दश प्रकार की 
होती है। कहने का तात्पय॑ यह है कि सहिता में स्तुति का प्राधान्य है और 
ब्राक्षण में विधि का । 


फलतः विधि ही ब्राह्मण-प्रन्थों का प्रधान विषय है और जितने भी अन्य 
विषय उपलब्ध होते हैं वे सब्र अवान्तर होने से उसी के पोषक तथा निर्वाहक- 
मात्र हैं। ऐसे विषयों का मीमांसक अमिधान “अर्थवाद! है। अथंवाद में निन्‍दा 
तथा प्रशंसा का निवेश रहता है, निसमे यागनिषिद्ध वस्तुओं की निन्‍दा रहती है, 
तथा यागोपयोगी द्रव्यों की प्रशंसा रहती है। विधि-विधान सयुक्तिक होता है। 
बह केवल कल्पना-मात्र की प्रसूति न होकर युक्ति तथा तर्क की आधार-शिलछा पर 


माह्षण हक 


खड़ा रहता है। अतः इनके लिए 'हेतु' या कारण का निर्देश करना मी बआाहझ्णों ' 
का कार्य है। स्थान-खान पर अनुष्ठेय वस्तुओं की पृष्टि के लिए ही अनेक 
प्राचीन इतिहास तथा आख्यान दिये गये हैं, थो अनुडानों की प्रशंसा कर उनके 
प्रति याशिकों की भद्धा बढ़ाने मे समर्थ होते है। 'निबंचन! या निरुक्ति का उदय 
इन्हीं विधियों में प्रयुक्त शब्द-विशेष की व्युन्पत्ति दिखलाने से होता है। निरुक्ति- 
जनन्‍्य अर्थ से भी आाह्मग-वाक्यों का समर्थन होता है। तालये यह है कि 
अह्णी में विधि ही वह केन्द्रबिन्दु है जिसके चारों ओर निदक्ति, स्तुति, भाख्यान 
तथा हेतु-अचन आदि विविध विषय अपना आवर्तन पूरा किया करते हैं। 
जैमिनी ने भी 'कर्ममीमांता' में यह पूर्वपक्ष उठाया है कि “विद में केवल 
विधिवाक्यों का ही तो अस्तित्व नहीं है। उनसे मिन्न विषय के प्रतिपादन करने 
वाले वाक्पी की भी यहाँ सत्ता है। फल्तः ये वाक्य तो अनर्थक ही हैं; विध्यर्थक 
न होने से नितान्त व्यर्थ है? ( आम्नायस्य क्रियार्थत्वादु आनर्थक्यमत- 
दर्थानाम्‌ )। सिद्धान्त पक्ष का कथन है कि इन वार्क्यों की भी उपादेयता है। 
ये ख़तः उपयोगी नहीं हैं, प्रत्युत विधियों की स्तुति करनें के कारण ये विधि- 
वाक्यों के साथ 'एकवाक्य' हो जाते हैं। विधि की ही प्रशसा में ये प्रयुक्त है 
ओऔर इमीलिए विधिप्रतिपादित अर्थ के ही ये अव्रान्तर वाक्य समझे जाने चाहिए। 
अतः परम्परया इनका उपयोग विधि-विधान में अवश्यमेव है--““विधिना तु 
एकवाक्यात्‌ स्तुल्थेन विधीनां स्युः”” ( जैमिनियूत्र १।२।२७ )। यह विश्लेषण 
ब्राह्मणों के विषयों को ही लढ्ष्य कर प्रस्तुत किया गया है | 
ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषयों मे इन दश वस्तुओं का निर्देश इस संग्रह 
डुओेक में किया गया है--- 
हेतुर्निबंचन॑ निन्‍दा प्रशंसा संशयो विधिः । 
परक्रिया पुराकलपो व्यवधारण-कल्पना ।| 
डउपमान दशैते तु विधयो ब्राह्णस्य तु। 
( शात्रर-भाष्य २।१॥८ ) 
परन्तु मुख्यतया विधि को ही प्रात है और अन्य विषय तदख्त तथा 
सन्निवोहक होने से 'मौण' ही हैं। ब्राह्मण में विहित यजीय अनुष्ठानों की इतनी 
विशाल राशि तथा बृद्दत्‌ स्तूप प्रस्तुत हो गया कि उनक्रो यथा रूप से समझना 
तथा उचित रीति से अनुष्ठान करना एक दुष्कर व्यापार हो गया। फछतः 
अनुषानों में चौल्म्य तथा सोकर्य को दृष्टि में रखकर कालान्तर में औतयूत्रों की 
उत्पत्ति हुईं। इस विधि तथा अथवाद के कतिपय ठदाइरण ही. यहाँ पर्यात होंगे । 
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बविषय-विवेचना 

(विधि! का अर्थ है-यश्ञ तथा उसके अज्भो-उपाज्ञों के अनुष्ठान का उपदेश! 
ताण्ड्य ( ६।७ ) में अनेक विधियाँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ 'बहिष: 
पवमान! के छिये अध्वर्यु तथा उद्‌गाता आदि पाँच ऋत्विजों के प्रसपंण का 
विधान किया गया है। साथ ही साथ दो नियमों का पालन करना भी नितान्त 
आवश्यक होता है। ऋत्विजों को प्रसपण करते समय धीरे धीरे पैर रखने का 
नियम है, तथा मौन रहने का भी विधान है। पाँचो ऋत्विजों में अध्वयु, प्रस्तोता, 
उदगाता, प्रतिइर्ता तथा अद्षा को एक दूसरे के पीछे इसी क्रम से पंक्ति बॉँधकर 
चलने की व्यवस्था है। इस पक्ति के टूट जाने पर अनेक हानि तथा अनथ की 
सम्मावना शेती है। इस समय अध्वय्यु अपने हाथ मे कुश को लेकर चल्ता है | 


शतपथ-ब्राक्षण तो विधि विधानों की एक विशाल राशि प्रस्तुत करता है। 
आरम्म के ही काण्ड में दश और पौणमास इष्टियों के मुख्य तथा अवान्तर 
अनुष्ठानों का वर्णन यागक्रम से किया गया है, तथा द्वितीय काण्ड मे आधान 
तथा पुनराधान, अम्निद्वोत्र तथा उपस्थान, आग्रायण तथा दाक्षायण यज्ञ का 
वर्णन बड़े विस्तार से पुखानुपुंख किया गया है। विधि के साथ ही साथ हेतु का 
सयुक्तिक निर्देश भी किया गया है। शतपथ के आरम्भ की कण्डिका मे ही सह्देतुक 
विधि का निर्देश उपलब्ध होता है। पोणणमाण इृष्टि में दीक्षित होने वाला व्यक्ति 
आहवमीय तथा गाहंपत्य अग्नियों के बीच पूरब की ओर खड़ा होकर जल का 
स्पर्श करता है। इस जल के स्पर्श का क्या कारण ! जल मेध्य होता है, अर्थात्‌ 
यज्ञ के लिए, उपयोगी पदार्थ होता है | झूठ बोलने वाल्ग व्यक्ति यज्ञ करने के लिए 
उपयुक्त नहीं होता। अतः जल के स्पर्श करने से वह पापों को दूर कर मेध्य 
बनता है, या जल पवित्र होता है। अतः ज़ल के स्पश करने से व्यक्ति पवित्र 
होकर दीक्षित होता है। इसीलिए नर को स्पर्श करता है'। 


बविनियोग 


ब्राह्मण-ग्रन्थोीं में सन्‍्ज्रों के विनियोग का प्रथम अवतार होता है। किस 
झन्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये किया जाता है ! इसकी सयुक्तिक 
व्यवस्था ब्राह्मणों में सबंत्र उपलध होती है। मन्त्र के अन्तरंग अर्थ से अपरिचित 


३. भमेध्यो वे पुरुषो बदनुतं बदति, तेन पूतिरस्तरत:। मेध्या बा आाषरः | 
मेध्यो भृत्या ब्रतमुपायानीति। प्रवित्र वा भाषः । पविश्रपूतों ध्रतमुपायानीति 
तसादहा क्षष उपस्चशति--इत० आ० १।१।१।६ । 
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पाठक मन्त्र के विनियोग को अप्रमाणिक तथा कब्पना-प्रदूत मानने का 
दुःसाहस कर बैठता है, परन्तु वस्त॒स्थिति कुछ दूसरी बात की ओर संकेत 
करती है। ब्राह्मण-प्रन्थों ने मन्त्र के पर्दों ले ही विनियोग की युक्तिमता सिद्ध 
की है। आपाततः मन्त्रों का जो तात्पये जान पड़ता है, ब्राह्मणों की अन्तरंग 
तथा आध्यात्मिक व्याख्या के अनन्तर ही उससे सच्चे अर्थ का बोध हमें 
ड्ोता है । ताण्ड्यब्राइ्णण के एक दो दृशान्त विषय की विशद॒ता के लिए 
पर्यात्त होंगे | 


व नः पदस हा गये! ( ऋ० ९।११)३ ) ऋचा का गायन पश्चर्ओो की 
रोगनिवृत्ति के निमित्त किया जाता है। इस विनियोग के विशेष विवेचन की 
आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि यह बात तो मन्त्र के पर्दोंसे छिद्ध होती है 
€ ताण्ड्य ६॥९६-९ ), परन्तु आ नो मित्रावरुणा' ( ऋ० २३।६२।१६ ) 
मन्त्र के गायन का विनियोग दीघ रोगी की रोगनिद्गत्ति के लिए है, यह कुछ 
आश्रयंजनक जरूर प्रतीत होता है। इस विधय में अभ्रक्षण का कथन है कि 
मित्रावरुण का सम्बन्ध प्राण और अपान से है। दिन के देवता होने से ही 
मित्र प्राण के प्रतिनिधि हैं, तथा रात्रि के देवता होने के कारण वरुण अपान के 
प्रतीक है। अतः दीर्घरोगी के शरीर में भिन्नावरुण के रहने की प्रार्थना 
अन्ततः प्राण तथा अपान के धारण करने का प्रकारान्त से सकेत है। फलूतः 
इस मन्त्र का पूर्वोक्त विनियोग नितान्त सयुक्तिक है!। कहीं विनियोग के 
प्रसंग में कल्पना का ही विशेष प्रभाव दीख पड़ता है, परन्तु ब्राक्षण की व्याख्या- 
शैली का अनुगमन करने पर ऐसे ख्थजो पर भी युनिमत्ता स्पष्टतः दृष्टिगोचर 
होती है' । 
ह्तु 

हेतु से अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकाण्ड की विशेष 
विधि के लिये उपयुक्त बतलाया गया है | ब्राह्मण-प्रन्थें। में यज्ञ के विधि-विधान के 
निम्मित्त उचित तथा योग्य कारण का भी निर्देश विस्तार के साथ किया 
गया है। अभिष्टोम याग में उद्गाता सदस्‌ नामक मण्डप में औरुम्बर दृक्ष की 





१. साएड्यजाह्षण ६१०४-७५ | 
२. ताण्ड्यवाह्णण ६।९।२४-२५८- दृदिद्यतत्या रुतवा ( ऋ० ९।६४।२८ ) का 
अथे तथा विनियोग की युक्ति दर्शनोय हे । * 
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शाखा का उच्छूयण करता है। इस विधान के कारण का निर्देश करते हुए 
साण्ह्यत्राह्मण (६६४।१ ) का कथन है कि प्रज्ञापति ने देवताओं के लिये 
ऊर्ज का विभाग किया। उसी से उहुम्बर वृक्ष की उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार 
उद्ुम्बर वृक्ष का देवता प्रजापति है। उद्घाता का भी सम्बन्ध प्रजापति से है। 
इसीडिये उद्गाता उदुम्बर शाखा के उच्छुयण का कार्य अपने प्रथम कर्म से 
करता है । इसके अतिरिक्त इस अब्रसर पर प्रयुक्त होने वाले उच्छुयण 
मन्त्र की भी व्याख्या विस्तार के साथ यहाँ की गई है। इसी प्रकार द्रोण- 
कला में सोम-रस चुलाकर “भग्निष्टोम' मे रखने की व्यवस्था है। यह द्रोग-कलश 
रथ के नीचे रक्‍वा जाता है। इस विधान के कारण का पूर्ण निर्देश हम 
ताण्ड्यब्राह्मण (६।५ ) में पाया जाता है! । “प्रजापति ने कामना की कि मैं 
नाना प्रजाओं की दृष्टि करूँ। इस प्रकार विचार करते ही उनके मस्तक से 
आदित्य की सृष्टि हुई। उन्होंने प्रजापति के सिर को काट डाला। उसी से 
द्रोणकलश की सृष्टि हुईं। उसी द्रोण-कलश में चमकने वाले सोम-रस को 
देवताओ ने ग्रहण कर दीघ आयु को प्राप्त किया ।” इसी प्रकार पत्थर के ऊपर 
द्रोणकलश के स्थापन ( अध्यूहन ) के विषय में भी विधि विधानों के कारणों का 
निर्देश किया गया है--ताण्ड्यब्राह्मण ६६६।१-३ ) । “बहिप्पवमान' स्तोत्र मे 
पाँचों ऋत्विजों के आगे चछने वाद्य अध्यर्यु अपने द्वाथ में दर्भ की 
मुष्टि ( प्रसर ) लेकर चलता है। क्यों! इसका कारण निर्देश करते समय 
ताण्ठय ( ६।७।१६-२० ) में अश्वरूप घारण कर यज्ञ के भागने तथा 
दर्म की सृष्टि दिखला कर उसे लौटा छाने का आख्यान हेतुरूप से 
उपस्थित किया गया है। इस प्रकार हेतुब्चन प्रस्तुत करमे से पाठकों को 


अनुष्ठानों के कारण का खय्य परिचय मिलता है, तथा समधिक श्रद्धा का उदय 
होता है । 


अथेषाद 


यश में निषिद्ध पदार्थों की निन्‍दा ब्राक्मण-अन्थों में अनेक स्थर्कों पर पाई 
जाती है। यज्ञ में माप (उड़द ) का विधान निषिद्ध है। इसलिये इसकी 
निनदा इस वाक्य में की गई--'अमेध्या वै माषा' (तै० सं" ५१॥८।१)। 
अनुषानों, हृवनीय द्व॒व्यों तथा देववाओं की भूयसी प्रद्यसा से आाक्षणों का 
कछेवर इर्द्धिंगत हुआ है। अग्निष्टोम याग की विश्येष प्रशंसा ताण्ड्य ( ६।३ ) मे 


१. ता० आ० ६७७९ 
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पाई जाती है। सत्र कार्मो ( कामनाओं ) के लिये उपादेय होने के कारण यही 
वास्तविक यज्ञ कहा गया है। यज्ञों मे समधिक महत्त्वशाली होने से यही ज्येष् 
यज्ञ की सज्ञा से मण्डित किया जाता है ( ता० ब्रा० ६।३॥८-९ ) | इसी प्रकार 
बहिपू-पवमान स्तोत्र की स्तुति यहाँ उपलब्ध होती है--(ता०--६।८५ ) | 
अथंवाद का उपयोग विधि की आस्थापूबक पुष्टि के लिए ही होता है और इन 
अथंवाद--प्रशसावचनों-से ब्राह्मणग्रन्थ आदि से अन्त तक भरे पड़े हुए हैं । 
निरुक्ति 

ब्राह्मण-अन्थों में शब्दों के निर्बंचन (व्युपत्ति ) का भी स्थान-खान पर 
निर्देश किया गया है। यह निर्देश इतना मार्मिक और वैज्ञानिक है कि इनका 
भाषाशास्र को दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्त्व है। निरक्त में जो दन्दों की 
व्युत्पत्तियाँ दी गई है उनका मूल इन्हीं ब्राक्मण-प्रन्थों मे उपलब्ध होता है। 
ये निवंचन काल्पनिक नहीं हैं, प्रत्युत भाषा विज्ञान की दृष्टि से इनकी वेशानिकता 
अक्ुण्ण है। ऐसी निरुक्ति खय सहिता भाग मे भी उपलब्ध होती है, निनका 
आश्रय लेकर ब्राह्मण-अन्थों की व्युत्पत्तियाँ निभित हुई । दि! तथा “डदको 
शब्द की व्याख्या संहिता ग्रन्थों में इस प्रकार है--“तह॒ध्नों दधित्वम्‌! 
( तै० स० २।५।३३ ), “उदानिषुर्सहीरिति तस्मादुदकमुच्यते” ( अथ्ब 
२(१३॥१ ) | शतपथ-ब्राह्मण तथा ताण्ड्य-महात्राह्मण ऐसी मह्ृत्त्वपूण तथा उपादिय 
निरक्तियों का भण्डार है। नाना प्रकार के स्तोत्र तथा साम के नामों की बढ़ीं ही 
मुन्दर निरुक्ति ताण्डय-ब्राह्मण मे उपलब्ध होती है। आज्य स्तोच्र की व्याख्या 
“अजि' दाब्द से बतला कर सुन्दर आख्यान का भी उपक्रम किया गया 
मिल्ता है--'यदाजिमायन्‌ तदा55ज्यानाम्‌ आज्यस्वम” ( ताण्डथ ७'२॥१ )। 
'रथन्तर' की निदक्ति इस प्रकार है;:--“रथं मयो क्षेप्लाइतारीत्‌ इसि सद्‌ 
रथन्तरस्य रथस्तरत्वम” ( ताण्ड्य ७।६।४ ) | 

इसी प्रकार बृहत्‌ू-साम की निदक्ति का प्रकार यह है-- 

ततो बृहदनु प्राजायत। बृहन्‌ मयों इृदं स क्योगस्तरभूदिति तदू 
बृहतो बृहरवम्‌--ताण्डय ७॥६।५ । 

इसका आशय है कि रथन्तर साम के अनन्तर बृहत! नामक सास की 
उत्पत्ति हुई। प्रजापति के मन में यह साम बृहत्काल तक निवास करता था। 
इसीलिए इस साम का यह विशिष्ट नामकरण है 


१. विशेष उदाहरणों के छिए द्रष्टन्य डा० फतहरसिहद-- वेदिक इटेसाछोर्ज । 


4१०० बेदिक साहित्य 


ब्राझण-प्न्यों मे विधि-अर्थताद का वणन इतने विस्तार के साथ किया गया है 
कि साधारण पाठकों को उद्वेंग हुए विना नहीं रहता, परन्दु इन उद्देजक विषय- 
ज्यूहों में से कमी-कमी अत्यन्त रोचक आख्यान नितान्त आकर्ष तथा महत्त्वपूर्ण 
निकल आते हैं। तमिल! मे प्रकाश की किरणों के समान तथा दीर्घ मस्भूमि में 
इरी भूमि की तरह ये आख्यान पाठकों के उद्दिम हृदय को शान्त तथा शीतल 
बनाते हैं। विधि-विधानों के खरूप की व्याख्या ही इन आख्यानो की जननी है, 
परन्तु जब कमी कभी ये यज्ञ के संकीण प्रान्त से प्रथक्‌ द्ोकर साहित्य के सा्बभौम 
सत्र में विचरने लगते हैं तो कमेकाण्ड की ककंशता उन्हे रोक नहीं सकती | आख्यान 
दो प्रकार के हैं-स्ल्पकाय तथा दीघंकाय | ख्वल्पकाय आख्यानों मे उन कथाओं की 
गणना है जो सद्यः विधि की सयुक्तिकता प्रदर्शित करने के लिए उलिखेत हैं । 
ये आख्यान किश्चित्‌ भेद से अनेक ब्राह्मणो में उपलब्ध होते हैं। ऐसे छोटे 
आख्यानों में कतिपय प्रधान ये हैं--वाक्‌ का देवो का परित्याग कर जछ ओर 
अनन्तर बनस्पति मे प्रवेश ( ताण्ड्य ६५५।१०-१२ ); खर्भानु असुर का आदित्य 
का आक्रमण तथा अत्रि द्वारा उठ अन्धकार का विप्रट्न ( ताण्ड्य ६।६।८ ), 
यज्ञ का अश्वरूप मे देवताओं से अपाक्रमण तथा दर्यमृष्टि के द्वारा उसका प्रत्यावतेन 
( ता० ६।७।१८ ); अभिमन्धन के समय घोड़े को आगे रखने का प्राचीन इतिहास 
( शत० १।६।४॥१५ ); असुरो तथा देवों के बीच नाना सम्राम ( शत० २।१॥६। 
८-१८, ऐत० १॥४)२३; ६२१ ) । 


इन छोटे आख्यानो में कमी-कभी बड़ी गम्मीर तात्विक बातों का मी सक्रेत 
मिलता है, जो ब्राह्मणों के कर्मकाण्डात्मक वर्णन से नितान्‍्त पृथक होता है, तथा 
गूढ़ गीराथ प्रतिपादक होता है। प्रजापति की प्रार्थना उपास रूप से करने के 
निमित्त शतपथ ने जिस कथानक का उपक्रम किया है वह नितान्त रहस्यमय है। 
श्रेष्ठ पाने के लिए मन और बाक्‌ मे कलह उत्पन्न हुआ। मन का कहना 
था कि मेरे द्वारा अनभिगत बात वाणी नहीं बोलती | मैरा अनुकरण करती 
हुई मेरे पोछे चछती है ( कृतानुकगा अनुगन्त्री )। वाणी का कथन था कि 
जो तुम जानते हो उसकी विज्ञापना मैं ही करती हूँ । मन के द्वारा ज्ञान या 
'चिल्तित तथ्यों का प्रकटीकरण वाणी करती है। अतः में ही श्रेष्ठ हूँ । दोनों प्रजा- 
पति के पास गए । उन्होंने अपना निर्णय मन के पक्ष में दिया। फठतः वाणी की 
अपेक्षा मन श्रेड माना जाता है। इस कथानक के भीतर प्रनोवैशानिक तथ्य का 
'विशद संकेत है ( शत० १[४।५।८-१२ ) | बाक से सम्बद्ध अनेक आख्यायिकायें 
अढ़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं। गायत्री छन्‍्द तोम को देवताओं के निम्तित्त 


भाइएण है. 
ले जा रहा था कि गन्धर्यों ने उसका हरण किया | देवता लोगों ने वार को भेजा ! 
चाकू अपने साथ सोम को लेकर लोटी। अब वाक्‌ के छौटाने का उद्योग होने 
गा | गन्धरवों ने स्तुति तथा प्रशंसा से उसे अपनी ओर आकष्ट करना चाहा | 
उधर देवों ने गायन तथा बादन के द्वारा आवर्जन करना चाद्दा । वाक्‌ देवों के 
कार्य पर रीक्षकर उन्हीं के पास चली गई। इस कथा के प्रतीयमान उपदेश पर 
आह्ण आग्रह दिखला रहा है कि यही कारण है कि ज्ियाँ आज भी स्तुति की 
अपेक्षा गीत से अधिक आकृष्ट होती हैं। यह उनका खभाव ही ठहरा ( शत० 
३।२।४।॥२-६ ) | 


सृष्टि के विपप में भी अनेक आख्यन ब्राक्षण-म्न्यों मे उपलब्ध होते हैं । 
पुरुष के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेज तो पुरुषसूक्त मे ही उपलब्ध है | 
ज्राह्मणो मे भी इस प्रसंग का सुन्दर वर्णन मिलता है | ताण्ड्यत्राक्षण 
(६॥१। ) प्रजापति के अग विद्येष से वर्णो की तथा तत्तत्‌ देवताओं की उत्पत्ति 
बतलाता है, जिपमें शूद्रवर्ग को यज्ञाधिकार से बंचित होने की भी सुन्दर उपपत्ति 
प्रध्ठुत की गई है। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण तथा अग्नि की, बाहु से क्षत्रिय 
तथा इन्द्र की, मध्यदेश से वैश्य तथा विश्वेदेवा की तथा पैरों से केवल झ्ुद्र की 
ही ( देवता की नहीं ) उत्पत्ति बतछाकर शूद्ग के कर्तव्य का निर्देश मिल्ता है कि 
वर्णत्रय के पादावनेजन से ही शूद्र का कल्याण होता है, यश करने से नहीं, क्योंकि 
उसके साथ किसी देवता की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी--“तस्मात्‌ शुद्ध उत 
बहुपशुरयक्षियो विदेवो हि। न हि त॑ काचन देवतान्वरृज्यत। तस्मात्‌ 
यादावनेज्यं नातिबधंते । पत्ता हि रृष्ट:” ( ताण्ड्य> ६।१।११ ) | 


किन्हीं आख्यानों में साहित्यिक सौन्दर्य तथा कल्पना बी सुन्दर अभिव्यक्षना 
प्रिल्ती है। रजनी के उदय के विषय मे एक सुन्दर आख्यान मैत्रायणी सद्दिता 
( १(५।१२ ) में मिल्ता है जिससे प्रतीत होता है कि रात्रि की उत्पत्ति यमी के 
विषाद को भ्रुद्ध देने के लिए की गई है। यम के परलोक चले जाने पर यमी 
उसके दुःख से इतनी दुःखित हुई कि वह सबंदा विषाद तथा विलछाप करती थी, 
यम को किसी प्रकार भूछतो ही न थी। उस समय दिन का ही राज्य था। दिन में 
उसकी स्मृति भूछती न थी | प्रजापति ने दयावश रात्रि को जन्म दिया। अन्घ- 
कार से जगत्‌ ज्यात्त हो गया। तभी यमी यम को भुरा सकी। पदों के पश्च 
सम्पन्न होने तथा इन्द्र के द्वारा उनके पक्षच्छेदन की कथा मी इसी संहिता 
(११०१३ ) में डपलूध होती है। ये आख्यायिकारें सचमुच सुन्दर रोचक 
तथा कमनीय प्रतीत होती हैं । 


और वेदिक साहित्य 


बहत्काय आख्यानों मे पुरूरवा तथा उबशी का आख्यान ( शात० ११ 
५१ ), प्राचीन जलौघ का इतिहास (शत० १८१) तथा छुनःशेप का 
आख्यान (ऐत० ७२) मुख्य हैं। इनमे से अनेक आख्यानों का बीज 
संहिताओ में ही अन्तर्निविष्ट है जिन्हें प्रहण कर ब्राह्मणों तथा पुराणों ने अपनी 
पद्धति के अनुरूप उनका पल्लवन किया है। पुरुरवा तथा उवंशी का वर्णन तो 
ऋग्वेद के एक विख्यात संवाद सूक्त ( ऋ० १०९५) में है जिनमें दोनों मे 
परस्परोपकथन विषयक मन्त्र दिये गये हैं। शतपथ मे यही आख्यान विस्तार के 
साथ दिया गया है, तथा पुरूरवा एब उबंशी का प्रेम आदशंकोटि तक पहुँचा 
हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन ओघ या जलूप्छावन की कथा भारतेतर 
साहित्य मे भी उपलब्ध होती है। विषम जलूलावन से एक वर्षिष्णु मत्ख ने 
मनु की कैसे बचाया तथा किस प्रकार मनु ने प्लावन के अनन्तर मानी सृष्टि का 
पुनः आरम्भ किया--यह कथा मत्स्यावतार से सम्बन्ध रतती है, तथा पुराणों में 
विस्तार से वर्णित है ( द्रष्टब्य भागवत स्कन्ध ८।२४ )। झुनःशेप की कथा का 
सकेत ऋग्वेदीय यूक्तो में (१२४ सू०-३० सू०) डपलूब्ध होता है और इसी का 
सुन्दर विन्यास ऐतरेयब्राह्मण का वैशिष्स्य है इस प्रकार आख्यानों के विकास में 
ब्राह्मण भी एक आवद्यक शक्ल है। बाक्षण-प्रन्‍्थों को सरस, रोचक तथा 
आकर्षक बनने का बहुत कुछ भ्रेय इन्हीं आख्यानों को मिलना चाहिए । 


प्राह्मणों का महत्त्व 

व्राक्षणों के यागानुष्ठानो के विशाल सृक्मतम वर्णन को आजकल का आढो- 
चक नगण्य दृष्टि से देखने का दुःसाइस भले ही करे, परन्तु वे एक अतीत थुग के 
संरक्षित निधि हैं, जिन्होंने वैदिक युग के क्रियाकछापों का एक भव्य चित्र धर्म- 
मीमांसक के लिए प्रस्तुत कर रखा है | यह परिस्थिति के परिवर्तन होने से अवद्य 
ही धूमिल सा हो गया है, परन्तु फिर भी वह है धार्मिक दृष्टि से उपादेय, 
धग्रहणीय ओर मननीय । भारतीय धर्म के इतिहास में भौत-विधानों का एक 
विचित्र सुग ही था । उस युग को अपने पूण सौन्दर्य तथा सोष्चच के साथ आज 
भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ब्रा्मण-न्थों को है। समय ने पलटा खाया है। 
थु्गों ने करवट बदली हैं। भक्ति-आन्दोलन की व्यापकता के कारण वैदिक 
कर्मकाण्ड का सत्र हास हो गया। श्रौत यशविधान आज अतीत की एक स्मृति 
मात्र है। वैदिक घर्म के कर्मकाण्ड से लोगों की आस्था उठती गई | फरूतः न 
कहीं श्रोत याग होते हैं और न कहीं उन अनुष्ठानों को साक्षात्‌ करने का अवसर 
ही कभी ग्रात होता है। यही कारण है कि आज ब्राझ्षणों के क्रियाकला्ों को 


ब्राह्मण श्७्डे 


टीक-ठीक दृदयंगस करना एक विषम समस्या है, परन्तु इतना तो निश्चित है कि. 
वे यश सम्बन्धी बकवाद नहीं हैं ( जैसा अधिकांश पश्चिमी व्याख्याता मानते 
आये हैं )। उनके भीतर भी एक व्थ्य है ओर तथ्य को खोलने की कुझ्जी है 
अश्रद्धामय अनुशीलन तथा अन्तरंग दृष्टि | बहिरिग दृष्टि वालों के लिए तो 'ब्राह्मणौँ 
ऊट्पटांग अंडबंड के सिवाय ओर क्‍या हो सकता है ! 


ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उस समय यश-याग के अनुष्ठानों के 
विषय को लेकर विद्वानों मे बड़ा शाज्जार्थ होता था, तथा 'भीमांसा' जैसे शास्त्र की 
उत्पत्ति उस युग में हो गई थी, जिसमे तकपद्धति के अनुसार यशीय विधघर्यों का 
विमशन होता था। मीमांसक ही हमारे प्रथम दाशनिक हैं ओर मीमासा 
प्रथम दर्शन है। 'मीमासा” के लिए 'न्यायो का प्रयोग इसीलिए उपयुक्त प्रतीत 
होता है | ब्राह्मर्णा मे यशीय विषयों के मीमांसक विद्वानों की '्रक्लवादी' सज्ञा टी 
गई है। ब्रह्मवादी विद्वानों के सामने यज्ञ-याग की समुचित व्यवस्था के लिए 
उनके अनुष्ठानो में आपाततः प्रतीयमान विरोधों का निराकरण करना नितान्त 
आवश्यक समस्या थी, जितनी उन लोगो ने तार्किक बुद्धि का उपयोग कर विधिदत्‌ 
मीमासा प्रस्तुत की । ताण्ड्यमहा-बत्राह्षण मे 'एवं ब्रह्ममादिनो बदन्ति? के द्वारा 
अनेक यशीय गुत्थियों के सुलझाने का प्रशस्त प्रयत्न किया गया है! | शतपथ में 
ऐसे ब्रह्मगादियों के नाम भी निर्दिष्ट मिछते हैं साथ ही उनके मर्तों की पर्याप्त 
समीक्षा भी की गई है। उदाइरण के लिए दीक्षा से पू् दिन भोजग करने 
अथवा न करने के प्रन्‍न को छेकर सावयस अषाढ़ नामक आचार्य तथा 
याज्षबल्क्‍य के बीच गहरी मीमांता उपलब्ध होती है'। अधाढ़ आचार्य का मत 
अनशन को ही ज्त मानने के पक्ष में था, परन्तु इस मत की घर्ियाँ उड्ाकर 
याशवलक्य ने सिद्ध क्या है कि भोजन करना चाहिए, परन्तु अरण्य में उत्पन्न 
होने वाले ब्रीहि, यव, शमी धान्य आदि पदार्थों का ही। 'मीमासन्ते! इस क्रिया- 
पद का तथा 'मीमास? जैसे सज्ञापद का प्रयोग ब्राह्मण प्रन्यों में बहुलता से उप- 
रूच्ध होता है--“उत्सज्यां नोत्सज्यामिति मीमांसन्ते ब्रद्यवादिन इत्याहुः 
उत्सज्यामेजेति” (है० उ० ७।५।७। १); “ब्राह्मणं पात्रे न मीमांसेत” (ताण्डय 
६।५।९ ); “उदिते द्ोतव्यमनुदिते होतव्यमिति मीमांसन्ते” ( कोपी० 
ब्रा० २९ )। 
१. ताण्डयब्रा० ६४१७ | 
२. दॉत० आक १।१।१।७-१० । 


पे०्ड बेदिक साहित्य 


इस प्रकार ब्राह्मण-प्रन्थों का गाढ़ अनुशीलन अनेक रिद्धान्तों की भोर 
इमारा ध्यान आकृष्ट करता है। (क ) यशो के नाना रूपों तथ्रा विविध-अनु- 
डानों के इतिहास का पूर्ण परिचय देता है। ब्राह्मणों में यज्ञ एक वैशानिक संस्था के 
रूप में हमारे सामने आता है| ( ख ) हम उन निर्वंच्नों से परिचय पाते हैं जो 
निरक्त की निरुक्तियों का मौलिक आधार है। (ग ) उन सुन्दर आख्यानों का 
मूल रूप हमें यहाँ मिलता है जिनका विकास अवान्तरकालीन पुराणों मे विशेषतः 
इृष्टिगोचर होता है। (ध) 'कमेमीमासा' के उत्थान तथा आरम्म का रूप 
जानने के लिए ब्राह्मण पूर्वपीठिका का काम करते हैं। आह्यर्णों के अध्ययन से 
हम इन विविध शास्त्रों के उदय की कथा जान सकते है ओर खय॑ देख सकते हैं 
'फक्रि यज्ञ की आकइ्यकता की पूर्ति के लिए उतन्न होने वाले ये शास्त्र किस प्रकार 
सावंभौम क्षेत्र में पदापण कर अपना विकास सम्पन्न करने लगते हैं। 


प्राह्म यों का देश-काल 


ब्राह्मण-प्रन्यों मे उपलब्ध भौगोलिक विवरण से स्पष्ट होता है कि इन 
अन्‍न्थों के उदय का स्थान है कुरुपाओाल प्रान्त तथा सरस्वती नदी का प्रदेश । 
ताण्ड्य-ब्राह्मण में सारस्वत प्रदेश का परिचय बड़ा ही घनिष्ट है। सरस्वती नदी के 
छुम हो जाने के खान का नाम 'विनशन! है, तथा उसके पुनः उद्गम के खान का 
अमिषान “प्लक्ष प्राखवण' है ( ताण्डथ० २५११०१२१) यह खान विनशन से 
अश्व की गति से ४४ दिनों तक चलने की दूरी पर था (ताण्डथ० २५।१०।१६) | 
यमुना के बहने का प्रदेश 'कारपचव” नाम से अमिहित किया गया है (ताण्ड्य० 
२५।१०।२३ ) | इतना ही नहीं, सरखती तथा दृषद्वती के बीच के प्रदेश तथा 
उनके संगम का भी निर्देश मिलता है। सब्र से महत्वपूर्ण सकेत है कुरुक्षेत्र को 
प्रजापति की बेदि मानना ( एताबती बाब प्रजापतेबंदियावत्‌ कुरुक्षेत्रमिति- 
ताण्डय २५।१३॥३ )। प्रजापति को यज्ञ का प्रतीक होने से कुरुक्षेत्र यश की वेदि 
विद्ध होता है। अर्थात्‌ इसी प्रदेश मे ब्राह्मणों का सकछन किया गया, तथा यश- 
याग की पूर्ण प्रतिष्ठा इसी प्रान्त में हुई। मनुस्मृति में हृपद्वती तथा सरस्वती 
दोनो देवनदियों के बीच का यही देवनिर्मित प्रदेश 'ब्रल्मावर्त' के नाम सुप्रसिद्ध 
हुआ ( मनु० २२२ )। यज्ञसंस्कृति का यही केन्र तथा पीठखल है जहाँ 
ब्राक्ष्णों की यज्ञ प्रक्रिया का पूर्ण विकास सम्पन्न हुआ | इसी प्रान्त की भाषा 
राष्ट्रमाषा हुई, तथा यहाँ का आचार समग्र मारतबर्ष का मान्य आचार हुआ, 
यहीं की संत्कृति समग्र भारत की संस्कृति है। 


ब्राह्मण २५९ 


ब्राक्षणों के संकलन काल का अनुमान ज्योतिष-सम्बन्धी उल्लेखों के आधारः 
पर लगाया गया है| ब्राह्मण साहित्य से उपनिषदों के उदय का काल लगभग एक- 
हजार वर्ष पीछे माना जाना चाहिए। खरों से युक्त होने के कारण शतपथब्राक्षण- 
अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। हसके द्वितीय काण्ड में ( जिसे सब्र छोग 
प्रानीनतम भाग स्वीकार करते है) एक बहुत ही महत््वशाली ज्यौतिष की घटना का 
उल्लेख मिलता है । इसका आशय है कि कृत्तिका ठीक पूरब दिशा में उदय 
लेती हैं और वहाँ से प्रच्युत नहीं होतीं । इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी 
शकरबालकृष्ण दीक्षित के गणनानुसार विक्रमपूव तीन हजार वर्ष में होंगी 
चाहिए, | दीक्षित की इस गणना पर किसी यूरोपीय विद्वान ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया, पारन्तु डा० विण्टरनित्स ने अपने इतिहास ग्रन्थ मे किसी जमंन ज्योतिषीः 
( प्रोफेसर ०० प्रे० ) के गणनानुसार इस ग्रहस्थिति को ११०० ई० पू० माना है। 
इन ज्योतिष की व्याख्या है कि कृत्तिकायं अपने उदय के बाद बहुत देर तक 
पूरब में दृष्टिगोचर होती थीं और ऐसी दशा ११०० ई० पू० में ही सिद्ध 
होती है। परन्तु “एताः ( कृत्तिकाः ) हवै प्राच्ये दिशो न व्यवन्ते”? शब्द की 
यह नई व्याख्या मानने की कोई आवश्यक्रता नहीं है। दूसरी विप्रपत्ति 
यह है कि 'वेदाग ज्यौतिष” सवंसम्मति से शतपथ से अर्वाचीन रचना माना 
जाता है। इसका काठ १४०० ई० पूर्व माना जाता है। डा० मैक्समूलर भी 
इसका समय ११८१ ई० पू० से कथमपि पीछे मानने के पक्ष में नहीं है। यदि 
दइतपथ का यह नया काछ माना बायगा, तो 'वेदाग ज्योतिष' के समय से 
उमकी पूबबर्तिता भग हो जायगी, जो कथमपि खीकारय नहीं है। मैत्री-उपनिषद्‌ मे 
निर्दिष्ट ज्योतिष घटना के आधार पर इसका समय १९०० ई० पू० माना 
गया है। इस घटना को ध्यान में रखकर दम दीक्षित के मतानुसार मान सकते 
हैं कि शतपथब्राझण का रचनाकाल तीन सदृल ई० पू० है, तथा ब्राह्मण 
युग तीन सहल ई० पू० से लेकर दो सदर व ई० पू० तक मानना चाहिए । 
प्राचीनतम होने से शतपथ इस काल के आदि में ओर अर्बाचीन होने से गोपथ 
इसके अन्त में आता है। ( वैद्य--वैदिक साहित्य का इतिहास, ए्ृ० १८-२४ ) | 
भाषा तथा शैली 

समस्त ब्राह्मण प्रन्थ गद्य मे ही निबद्ध किये गए हैं। आाह्मणों का गद्य बड़ा- 
ही परिमाजित, प्रसन्न तथा उदात्त है। दीघं समास का न तो कहीं दश्शन होता है 


ओर न अर्थ समझने में कहीं दुरूहता। भगवती भागीरथी के भव्य प्रवाह के 
समान ग्रह गद्य अपने प्रबाइ को लिए प्रवाहित होता है। भाषा मल्त्रों की. 


झ्पद बेंदिक साहित्य 


भाषा के सप्तान ही है, परन्तु वह प्राचीन शब्दों तथा घातुओं से वंचित होकर 
नये शब्द तथा नये शब्दरूपों को अहण करने में पराइमुख नहीं होती । ब्राह्मणों की 
भाषा संहिताओं की माषा तथा पाणिनि के द्वारा नियमित सल्कृत भाषा को 
मिलाने बाली बीच की कड्ढी है। वाक्यों का विन्यास सरल, सीधा तथा सरस है। 
यज्ञीय विधानों के वर्णन मे नीस्सता आने की सम्भावना कम नहीं है, तथापि 
यह गद्य लघुवाक्यों में विन्यस्त होने के कारण पर्या्तरूपेण रोचक, आकर्षक तथा 
छुदयावर्जक है। आख्यायिका बाड़े भश तो विशेषदूप से हृदयगप है। एक दी 

उदाहरण पर्यात होगा-- 


सत्य वै च: सत्य हि वै चश्लुत्तस्मात्‌ यदिदानी दो विवदमाना- 
चेयातम-- अहमदशंम' 'अहमभोषम्‌' इति। य एवं बुयात्‌ अहम दर्श॑- 
मिति तस्मा एवं श्रदधयाम्‌। तत्‌ सत्येनैवेतत्‌ समर्थयति ॥ 
( शत० १।३)२२७ ) 
प्राह्यणकालीन धर्म तथा समाज 


ब्ाह्मग-युग मे यज्ञ का सम्पादन ही धर्म का मुख्य उद्देश्य था। सच तो यह 
है कि यज्ञ के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुष्ठानों के दिए ब्राह्मण ग्न्थों मे बड़े विस्तार से 
वर्णन मिठ्ता है, तथा इन विधियों के पूर्ण निर्वाह के छिए विगेत्र आग्रह दीख 
पड़ता है। अग्नि की स्थापना कब करनी चाहिए ! कैसे करमी च।हिए ! घी की 
आहुति वेदि मे कहाँ गिरे १ वेदि पर बिछाने के लिए दर्म का अग्रमाग पूरब 
की ओर रहता है या उत्तर की ओर--आदि का वर्गन इतनी खूद्मता तथा 
विस्तार के साथ किया गया है कि इसे पढ़कर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता । 
समस्त कर्पों में यज्ञ ही श्रेन्‍तम माना जाता था--“यज्ञों वे श्रेष्ठलमं कम” 
( शत १७३५ )| ब्राह्मणों में यश्ञ की इतनी महिमा तथा आदर है कि विश्व 
का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ का ही रूप है-- “एव वे प्रत्य्श यशो 
यत्‌ प्रजापति” ( शत० ४३।४३ ) | 


विष्णु का भी प्रतीक यही यश्ञ है--“यशो वै विष्णु.” । आकाश मे दीप्यमान 
भी आदित्य यज्ञ रूप है--'सख यः यशोषसो आदित्य/” (शत» ब्रा* 
१४।१।१।१६ ) | 


समस्त कर्मों में श्रष्ठटम होने के कारण इस विश्व में यश ही परम आराध्य 
चस्तु है। जगत्‌ के जितने पदार्थ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनकरूप प्रजापति मी 
चज्ञ के दी आध्यात्मिक प्रतोक हैं। यश से ही सष्टि हुई, इस वैदिक तत्व का 


भाह्मण २०७ 


परिचय हमे पुरुष दूक में ही मिल जाता हैं, परन्तु ब्राक्षणयुग में यज्ञ की 
महनीयता तथा परम साधनरूपा होने मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। अभि- 
होत्र अनुष्ठान से प्राणी अपने सत्र पापों से छूट जाता है--“सर्वेस्मात्‌ पाष्मनों 
निर्मुंच्यते य एबं विद्वानस्निहोत्रं जुद्दीति” (शत० आ० २।३।१।६)। अश्वमेघ से 
यश करने वाला यजमान अपने समग्र पाप कर्मों को, समस्त ब्द्दा-हत्या को दूर 
भगा देता है (शत०» आ्रा० १३।५।४।१ ) गोपथ ब्राक्मण में एक बड़ी सुन्दर 
उपमा के द्वारा इस पापनिर्मोंचन का तत्त्व समझाया गया है। जिस प्रकार साँप 
अपनी पुरानी केचुल से छूट जाता है, तथा इषीका' मूँज से छूट जाती है, उसी 
प्रकार शाकछा का हवन करने वाला समस्त पापों से छूट जाता है :-- 


तद्‌ यथाहिर्जीर्णायस्व्थलो निमुख्यते इषोका वा मुआत्‌। 
एव है थै ते सर्वस्मात्‌ पाप्मनः संमुच्यन्ते ये शाकलां गुहृति ॥ 


( गो ब्रा उत्तर ४॥६ ) 


इतना उपादेय होने के कारण ही यज्ञ के पूर्ण अनुष्ठान करने के छिए 
ब्राक्षणों का इतना आग्रहपूर्वक आदेश है। 


सहिता काल के मुख्य देवता इस युग में कुछ गोण हो गये हैं, अथवा गोण 
देवताओं को यहाँ मुख्यता प्राप्त हो गई है। कहीं नवीन देवता की भी कस्पना की 
गई मिलती है। ऋग्वेद के गोण देवताओं में प्रजापति अग्रगण्य है। ऐदरेय- 
ब्राहझण के आरम्भ मे ही विष्णु के परम देव होने की बूचना है--“अग्लिरये 
देवनामयमो किष्णुः परमः”? ( ऐत० ११ )'। 


रुद्र के लिए महादेव” शब्द का प्रयोग बक्षर्णों में स्पष्ट: उल्लिखित है। 
“प्रजापति” का पद तो देवो में अग्र्थानीय है। नगत्‌ के श्रष्टा प्रजापति ही है। 
प्रजापति देवताओं के भी सृष्टिकर्ता हैं प्रजापति द्वी इस भूतलके पदायों के 
स्ष्टा हैं। वे ही देवताओं को उत्पन्न कर उनमें ऊर्ण का विभाग करते हैं और 


इसी ऊर्ज-विभाग से उदुम्बर बृक्ष का जन्म हुआ, इसीलिये प्रजापति? की महिमा 
ब्राक्ष्णों में सवंतो महीयान है । 


१, व्ृष्टम्य ताण्क्य-महालाक्मण, अध्याय ६, खण्ड ९, कण्डिका, ७९५ । 
२. बढ़ी ६११, ६४११ क्षादि ! 
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चतुनेण 
ब्राद्मण-युगीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा श्द्र इन चारों क्यों 
तथा इनके कार्यों की पूरी व्यवस्था एवं प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है। वेदिक यश का 
सम्पादन तथा निर्वाहक होने के कारण ब्राक्षण का स्थान चारों वर्णों में अग्रतम था । 
ब्राक्षणों में वेदशात्र को पढ़ने वाला ब्राह्मण 'मनुष्यदेव' के मंहनीय अमिषान से 
मण्डित किया जातां था+-- 
ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो 5 नूचानास्ते मनुष्यदेयाः। 
( शत» ब्रा० २।२२॥६ ) 
विद्वांसो ही देवाः ( शत» ब्रा० ३।७।३।१० ) 
तैत्तिरीय-संहिता ( १७३१ ) में ब्रौक्षण प्रत्यक्ष देव” कह्ठा गया है--'एते 
देवा: प्रत्यक्ष यद्‌ ब्राह्मगः ।” दतपथ मे दो प्रकार के देवता माने गये है--अग्नि 
आदि इविर्मोजी देव तथा मनुष्य देव, ब्राह्मण । दोनों के लिए यश्ञ का दो विभाग 
किया गया है। आहुति देवों के छिए और दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है, 
जिनके द्वारा वे प्रसन्न होकर यजमान का कल्याण करते है (शत० ब्रा० २२।२।६) 
राजा अपने समग्र राज्य को दक्षिणा रूप में दें सकता है, परन्तु ब्राह्मण की 
सम्पति को छोड़ कर ही । अभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण कद्ता है--हे मनुष्यों, 
यह मनुष्य तम्दारा राजा है। ब्राह्मणों का राजा सोम है ( सोमोउस्माक ब्र,झ्गाना 
राजा ) | शतपथ की व्याख्या के अनुसार इसका तात्पय यह है कि राजा के लिए 
समस्त प्रजा अन्न स्थानीय है, परन्तु ब्राह्मण नहीं; क्‍योंकि वह तो भौतिक राजा की 
प्रजा ही नहीं होता | वह सोम राजा की ही प्रजा होता है ( शत० ब्रा० १३ १। 
५।३ ) । ब्राह्मण के लिए. आदश है अक्मवर्चसी होना, अर्थात्‌ बेद के अध्ययन से 
तेजस्वी बनना और इसीलिए ब्राह्मणों मे वही सर्वश्रेष्ठ बीयबान, माना जाता है जो 
बेद का श्ञाता होता हैः-- 
तद्धथेव ब्राह्मणनैष्टब्यं यद्‌ अह्मवचंसी स्थादिति ॥ 
( शत» ब्रा० १९।३॥१६ ) 
यो वे ब्राह्मणानामनचानमतः स एपां वीर्यक्समः ॥ 
( शत० ४।६।६।५ ) 
ब्राह्मण का बढ उसके मुद्न में--भाषण में, वाक्‌ शक्ति में ही होता है, क्योंकि _ 
उसकी सृष्टि मुख से ही हुई है-- 
तस्माद्‌ आह्मणो मुखेन बीय करोति। मुखतो हि सृष्ठः । 


( ताष्क््य० ब्रा० ६।१६ ) 


आण २० 


ऐसे अनूचान ब्राक्षण के वश में क्षत्रिय के रहने पर ही राष्ट्र का मंगल होता है 
और राष्ट्र में बीर पैदा होते हैं-- 


* तद्‌ यत्र ब्राह्मणः क्षत्रं वशमेति तदू राष्ट्रं सम्द्ध तद्बीरवदाहा स्मिन्‌ 
घचीरो जायते” ( ऐत० ब्रा० ८९) । 

क्षत्रिय राष्ट्र का रक्षक तथा वैश्य उसका वर्धक माना जाता था। पैर से 

उत्पन्न होने के कारण शुद्ध का सेवाधमम ही प्रधान घर्म था। इस प्रकार यश- 


प्रधान बैदिकसमाज में वेदश ब्राक्षणों की मद्दती प्रतिश होना खामा- 
विक ही है । 


नैतिकता 


यज्ञ का सम्पादन बाह्य आचार के होने पर मी वह अन्तर आचरण के ऊपर 
पूर्णतया अवलम्बित था | जिन पाश्वात््यां आलोचकों ने आाहणग्रन्थों में मैतिकता 
के अभाव की बात कही है उनका कथन कथमपि मान्य तथा प्रमाणिक नहीं है| 
उस काल का समाज पूर्णरूपेण नैतिक था, आचारवान्‌ था, तथा कल्याण के लिए 
सत्य के अनुष्ठान पर आग्रही था । दीक्षित को ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को 
सत्ममाषरी होना चाहिए । अझ्ृठ बोलने वाल्य ब्यक्ति यश्ञ के लिए, उपयुक्त नहीं 
होता ।' झूठ का बोलना जल से अग्नि का सेचन करना है, तथा सत्य बोलना 
अग्नि को घी से सेचन करना है | झूठ बोलने वाले का तैज धीरे धीरे 
कम हो जाता है | वह नित्य-प्रति पापी होता है, अत एव सत्य ही बोलना चाहिए। 
इस प्रकार सत्य पर आग्रह करनेवाले ब्राह्मण पर मैतिक हीनता का आरोप क्‍या 
कथमपि समुचित है! 


ब्राक्षणकालीन समाज पाप के आवतनशीछ खभाव से भली-माँति परिचित था। 
वह जानता था कि थो मनुष्य एक बार पाप करता है वह अभ्यासवश उसके 
अनन्तर अन्य पाप का भी आचरण करता है, रुकता नहीं-- 
यः सकृत्‌ पापक कुर्यात्‌ कुर्यादेनस्ततो5परम्‌। 
( ऐत० ब्रा० ७१७ ) 
7. भ्रक्नाश्गरा + मझा8४0ए ० फितेक्ा ॥/00४8४४प7७, ए0, ॥ 
90, 207--208. 


२. भ्षमेच्यों पे पुरुषो यदनृतं वव॒ति---शतत० ३६।१|६।१८। 
५४ 
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इसकिए पाप को रोककर पुण्य करने की आवश्यकता है। सत्य तथा श्रद्धा के 
आवरण से ही मनुष्य खर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। वागदेवी के दो स्तन हैं--- 
सत्य भर अन्त | सत्य बाग्देवी के पुत्रों की उपासकों की रक्षा करता है, परन्तु 
उन्हें अन्त मार डाल्ता है-- 


“धायो वाय तो स्तनों सत्यान॒ते वाव ते। अबत्येनं सत्यं गैतम- 
नृतं हिनस्ति य एवं वेद” (ऐत० ज्रा० ४१ ) 


ताण्ड्यब्राह्ण में असत्य बोलना वाणी का छिद्र कहा गया है (“एतद्वाचरिछद्रं 
यदनूतम” ताण्क्य ८।६।१२) | इसका तात्पय॑ यह है कि जिस प्रकार छेद के भीतर से 
सब वस्तुयें गिर जाती हैं, उसी प्रकार अनृतभाषी की वाणी मे से उसका सार गिर 
जाता है, अथात्‌ वह सारहदीन वाणी किसी पर अपना प्रभाव नहों नमा सकती । 
शतपथब्राह्मण ( २२२।१९ ) मे सत्य तथा अछूत के रूप में निर्देश के लिए 
एक सुन्दर उपमा का प्रयोग किया गया है | सत्य बोलना क्‍या है! 
अग्नि का छत से अमिषेक है, अथौत्‌ उद्दीत्त करना है। अठत क्या है ! जलते हुए 
अभि पर जल का अमिषेक है | अनतमाषी का तेज धीरे-धीरे कम हो जाता है और 
अन्त में बढ पापी बन जाता है। इसीलिए सत्य ही बोलना चाहिए! । ऐतरेय- 
ब्राह्मण मे श्रद्धा तथा सत्य की मिथुन कल्पना बड़ी ही सुन्दर एवं रोचक है। 
“दा पत्नी है, सत्य यजमान है। भ्रद्धा तथा सत्य की जोड़ी बहुत ही उत्तम है। 
यनमान अपनी पत्नी के साथ मिलकर यज्ञ के द्वारा खरगग पाने में समर्थ होता है । 
उसी प्रकार सत्य श्रद्धा के साथ संयुक्त द्वोकर स्वर्गलो्कों को जीत लेता है।” 


श्रद्धा पल्लो सत्यं यजमानः । श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तम॑ मिथुनम । 
श्रद्धया सत्येन मिथुनेन खर्गाल्लोकान्‌ जयतीति ॥ 
(ऐत० ब्रा० ७।१० ) 


१. स यः सत्य बद॒ति, यथा अग्नि समिद्ध त॑ पतेनाभिषिष्चेत्‌। एवं हेने स 
उद्दीपयति तस्य भूयो भूय एवं तेजो भवति, श्वः श्व: श्रेयान्‌ भवति । अथ 
योअ्तृत॑ बद॒ठि, ग्रथा अषप्ति समिद्धं उम्तुदकेनामिषिस्चेत्‌ । एवं हैन॑ स 
जासयति तस्य कनीयः कनीय एवं तेजो भवति, श्वः श्वः पापीयान्‌ सवति । 
तस्मात्‌ सत्यमेघ बदेत्‌ ॥ 

( झतपथ० २।२।२।१९ ) 


न्ाइण ही । 


समाज में दान तथा आतिष्य की प्रतिष्ठा थी। जो मनुष्य न देवों को, न 
पितरों को और न अतिथियों को दान से तर्पण करता था, वह पुरुष 'अनड्धाः आहत 
कहलाता है।' सायंकाल में आये हुए अतिथि का किसी प्रकार निराकरण नहीं 
करना चाहिए.।' जो पुरुष अतिथि की सेवा करता है वह मानों सोझ हो 
जात है--प्रसन्न हो जाता है।' उस समान में आतिथ्य की बड़ी महिमा का पता 
इसी धटना से लग सकता है कि आतिष्य यज्ञ का शिर माना जाता था। अतिथि की 
थूज्ञा यज्ञ के मस्तक की पूजा मानी जाती थीः-- 


शिरो वा एतद्‌ यश्षस्य यद्‌ भातिथ्यम्‌ ॥ 
( ऐत० ब्रा १२५ ) 


नारी की महिमा 


समाज मे स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था। उचित भी ऐसा ही है। यज्ञ में 
पक्षी यजमान की सहधर्सचारिणी होती है। 'पत्नी' शब्द की व्युतत्ति भी तो इसी 
विशिष्टता की ओर संकेत कर रही है। पत्नी से विहदीन पुरुष यज्ञ करने का कथ- 
मपि अधिकारी नहीं होता था (“अयशो वा एपो योडपत्नीकः ” तै० ब्रा० २१२।२॥६)। 
पत्नी शरीर का आधा भाग मानी जाती थी। ( “अया अर्धघों वा एप आत्मनो 
यत्‌ पत्नी” तै० ब्रा० ३।३।३।॥५ ) । बेदि की रचना के प्रसंग में शतपथब्राक्षण 
स्त्री-सोन्दय के लिए. एक महनीय आदर्श की ओर संकेत करता है। ख्यूल 
जन, कन्धो के बीच छाती का भाग जघन की अपेक्षा कम स्थूछ तथा हस्त- 
ग्राह्मय मध्यमाग त्री की शारीरिक सुप्रमा के हठाघनीय प्रतीक थे ( “एयमिव हि 
योष प्रशंसन्ति परथुभओणिविमृष्टान्तरासा मध्ये संग्राह्यति” शत १२(५७१६ )। ऐसा 
रूप सुन्दर केशपाश तथा अन्य आभूषणों से सुसजित होकर चमक उठता था) 
ऐसी ही सुन्दर ख्री के साथ वैदिककालीन पुरुष विवाइ-सम्बन्ध में ' दीक्षित होकर 
गुणवान्‌ पुत्र की उत्पति को ख्र्ग का मुख्य साधन समझता था। ऐतरेय- 
बाह्मण में पुत्र की भव्य प्रशसा समाज में बीर संतान के मूल्यांकन करने में पर्यात 
मानी जा सकती है। पितृलोक पृत्र के द्वारा ही अत्यन्त बहुल क्लेंश को भी पार 


२. कोउनदा पुरुष इति ? न देवानू न पितृन न सनुष्यातिति । 

(ऐलश० बा» ७९ ) 
३. तस्मोदाहुन सायमतिथिरपरुध्यः । ( देत० आा० ५३६० ) 
ञ। यदा वा अतिथि परिवेविषत्यापीन हवत थे स तहिं मवति ॥ 


( ऐेत० भआा० १।:७ 9) 





११२ बेदिक साहित्य 


करने में समथ होते हैं। पुत्र आत्मा से जन्मने वाला खय॑ आत्मा ही होता है । 
वह अन्न से भरी नौका है जो इस संदति-सरित्‌ को पार करने मे नितान्त समथे 
होती है। “स वै लोकोइवदावदः? (पुत्र निन्‍दा के अयोग्य ख्रलोक का 
प्रतीक है ), “ज्योति पुत्रः परमे ब्योमन, “'नापुत्रस्थ छोकोडस्तीति!'---आदि 
श्रुति-वाक्य पुत्र के सामाजिक मूल्य की कल्पना के कतिपय निदेशन-मात्र हैं। 
नारी के लिए पातित्रत धर्म का पालन परम मंगलमय माना नाता था।* समाज में 
किसी प्रकार के नैतिक स्खलन या शेथिल्य का चिह नहीं पाया जाता था। ऐसे 
भैतिक आदर्श पर चलने वाले ब्राक्णकाढीन समाज का अवलोकन कर कोई भी 
विद्वान उसके ऊपर अनैतिकता का आरोप नहीं कर सकता | 


श्राप्ण साहित्य 


ब्राह्मणों का साहित्य बड़ा ही विशाल था, परन्तु आज अनेक अ्राह्मग काल- 
कवल्ति हो गये है, केवल उनका नाम-निर्देश तथा उद्धरण ही कतिपय श्रोत 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। साहित्य मे उद्धृत, परन्तु अनुपलब्ध, ब्राह्मणों में से 
कतिपय महत््वशाली ग्रन्थों का नामोलेख यहाँ किया जा रहा है । डाक्टर वटकृणा 
घोष ने ऐसे अनुपलब्ध ब्राह्मणों के उपलभ्यमान डद्धरणों को एकत्र प्रकाशित 
करने का इलाघनीय प्रयत्न किया है।' 


ऐसे ब्राह्मणो में (१) शाट्यायन-ब्राह्मण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
होता है। इसके ७० उद्धरण आज भी उपलब्ध हैं जिनमे अधिकाश ऋग्वेद के 
सायणमाष्य ( १०५१०; ७३३७; ८॥९१।१; ८।९१॥५ आादि ) तथा ताण्लय 
ब्राह्ण के सायणमाष्य ( ४॥२।१०; ४।३॥२; ४।५।१४; ४।६।२३ में मिलते हैं । 
चार पाँच उद्धरण ब्रह्मसूत्र के छाकरभाष्य ( ३३३।२५, ३।३।२६; ४।१।१६; 
४)१।१७) में मिलते हैं | इतने बहुल उद्धरण ग्रन्थ की महत्ता के पर्याय खूचक हैं । 
इसके अधिकांश उद्धरण जैमिनीय ब्राह्मण में भी अक्षरशः उपलब्ध होते हैं। 


१. शतपथ ( २।५।२२० ) के कनुसार जो स्त्री एक की होती हुई वूखरे के 
साथ संगगति करती है वह बरुण-सम्बन्धी ( वरुण्य --पाप ) कार्य 
करती है--वरुण्म॑ वा एतत्‌ ख्री करोति यदन्यस्थ सती भ्न्थेन चरति ॥ 
विरुण्य -> पाप । बरुणो या एतं गृह्माति यः पाप्मना गृहीतों भवति 
( झत० १२॥७।२।९७ ) | 

२. दृश्य्य उनका अन्य (0॥6९८४0॥ 0 फि््टा॥0४8 ०९ 08: 
छाथ््रा878, (७।०८प78, 938, 











ब्राह्मण शेपह 


(२) भाल्लवि-बआह्यग सामवेद की ही एक सुप्रसिद्ध शाखा का ब्राह्मण था, 
जिसका निर्देश श्रोत ग्रन्थों के अतिरिक्त पतञ्नलि ने महाभाष्य में ( ४।२।१०४ ) 
तथा काशिका ने (४।२।६६, ४।३।१०५ सूत्रों पर ) किया है। (३ ) जैमि- 
नीय या तवलकार ब्राक्षण--सामवेद की जैमिनि-शाखा से सम्बद्ध ब्राक्षण जो बृहत्‌ 
तथा महत्त्वपूर्ण होने पर भी पिछले प्रन्थों मे उद्धृत नहीं है | शास्थायन के साथ 
इसकी समानता इतनी अधिक है कि उसकी प्रसिद्धि के सामने इसका उद्धरण 
आवश्यक नहीं माना गया | इन महत्तशाली ब्राह्मणों के अतिरिक्त इस श्रेणी के 
अन्‍य ये हैं:--(४ ) आइरक-ब्राह्मण ( चरणव्यूह मे निर्दिष्ट चरकशाला से 
सम्बद्ध ), (५ ) ककति-ब्राह्मण, (६ ) कालबत्रि-ब्राह्मण ( पुप्पवूत्र मे शास्थायन 
ब्राह्मण के सग में निर्दि'"्ट); (७) चरक-आह्मण (कृष्णयजुः की प्रधान शाखा चरक से 
सम्बद्ध ); ( ८ ) छागलेय-ब्राह्मण ( वैसिरीय शाखा से सम्बद्ध ), ( ९ ) जाबालि- 
ब्राह्मण, ( १० ) पैंगायनि-बआाह्मण, ( ११ ) माषशरावि-ब्राह्मण, (१२) मैन्नायणीय- 
ब्राह्मण ( कृणायजुवेद की मैत्रायणीय शाग्वा से सम्बद्ध ), ( १३ ) रौरुकि-आाह्षण; 
(१४) शैल्ालि-ब्राह्मण ( महामारत ६।४।१४४ तथा 'काशिका में निर्दिष्ट ), 
( १५) इवेताश्व॒तर-ब्राह्ण, (१६) हारिद्रविक-ब्राह्मण ( चरण-व्यूह में निर्दिष्ट यजु- 
बंद की शाखा से सम्बद्ध ) । इनके अतिरिक्त इन आठ ब्राक्षणों के नाम और भी' 
मिलते है--काठक-ब्राह्मण, खाण्डिकेय-ब्राह्मण, ओखेय-ब्राह्मण, गालब-आक्षण, 
तुम्बर ब्राह्मण, आरणेय ब्राह्मण, सौलभ-आह्मण, पराशर-बाह्मणं। । उपलब्ध 
भ्ाह्मणो की सख्या वेदानुसार इस प्रकार हैं-- 


ऋग्वद--( १ ) ऐतरेयब्राक्मग, ( २ ) शाखायन-ब्राह्मण 
शुक्लयजुवंद--( ३ ) शतपथ-ब्राह्मण 
कृष्णयजुबंद--( ४ ) तैत्तिरीय-ब्राक्षण 


सामवेद ( ९ ब्राह्मण )--( ५ ) ताण्ड्य, ( ६ ) पहविंश, ( ७ ) सामविधान, 
(८) आपेय, ( ९ ) दैवत, ( १० ) उपनिषद्‌-आह्मण, (११) 
सहतोपनिषद्‌ , ( १२) वंशब्राक्षण, ( १३ ) जैमिनीयब्राह्मण 


अथर्व वेद--( १४ ) गोपय-ब्राह्मण । 


4. वृश्ब्य भगवदत्त; वेदिक-वाड्मय का इतिद्वास, भाग द्वितीय, पृ० २६-३४ । 
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ब्राह्मण २१७ 


बिज्लेष परिचय 


ऐतरेय-आह्वण--ऋग्वेदीय आह्मर्णा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय ब्राह्मण है 
ऐनरेय-ब्राह्मण | इसके रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। इस 
नाम की व्युत्पत्ति के आधार पर सायगाचार्य ने अपने भाष्य के आरम्भ मे एक 
कथानक दिया है जिसके अनुसार ये किसी शझूद्रा इतरा के पुत्र थे, परन्तु इसमें 
ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा भी प्रतीत नहीं होता । अबेस्ता में ऋत्विज अर्थ में व्यवद्गत 
(एप्रेय! शब्द उपलब्ध होता है। विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय शब्द भी 
इती एसग से साम्य रखता है, तथा इसका भी अर्थ ऋत्विज्‌ ही है। 


ऐतरेय की लेखनशैली विश्युद्ध ब्राह्ममोचित है। सहिताकाल की भाषा से बह 
चहुत दूर नहीं है। इसकी रचना में एक प्रकार की एकता तथा समानता 
वर्तमान है जिसमे इसमे किसी प्रकार के अव्रान्तर प्रक्षेष की कल्पना स्बथा 
निराधार है। आश्वलायन के तपशविधि में किसी महैतरेय का भी नामोंल्लेख पाया 
जाता है जिसमे इस ग्रन्थ के किसी महान्‌ तथा विशाल संस्करण की कत्पना की 
जा सकती है, परन्तु ऐसे ग्रन्थ की स्थिति आज तो नितान्त अभाक-रूप है। 
यदि इस नाम का कोई ब्राह्मग कभी होगा भी, तो आज वह नष्ट हो गया है । 


ऐतरेय-आह्यण मैं चालीस अध्याय हैं, तथा प्रत्येक पाँच अध्यायों को मिल्यकर 
एक पचिका' कहते है और प्रत्येक अध्याय मे कण्डिका की कल्पना है। इस 
प्रकार पूरे ऐतरेय में ४० अध्याय, ८ पतचिका तथा २८५ कडिकायें है। 
ऋग्वेद से सम्बद्ध यह ब्राह्मण यज्ञ में होतृ नामक ऋत्विज के विशिष्ट कार्य- 
ऋलापो का विशेष विवरण प्रस्तुत करता है। प्रथम तथा द्वितीय पतिका में 
अग्निष्टोम' याग मे होतृ के विधिविधानों तथा कतंव्यी का विस्तृत वर्णन है। 
यही 'अग्निशेम! उमस्त सोमयागों की प्रकृति है। इसीलिए इसका विशेष विवरण 
यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तृतीय चतुर्थ पचिका में प्रातः सवन, माध्यन्दिन 
सब॒न तथा साय सबन के समय प्रय॒ुज्यमान शर्तों का वणन मिलता है । साथ ही 
साथ अग्निष्टोम की विक्षतियों--उक्‍्ध्य, अतिरात्र तथा षोडशी नामक यागों का 
भी संक्षित विवेचन है। पत्म में द्वादशाह् यागो का तथा पष्ठ मे कई स्ताहों 
तक चलने वाले सोमयागों मे होता तथा उसके सहायक ऋत्विजों के कार्यों का 
विवेचन पर्यापरूपेण किया गया है। सप्तम पंचिका का प्रधान विषय 'राजथूय' है 
तथा इसी प्रसंग में शुनःशेपका प्रख्यात आख्यान भी विस्तार के साथ दिया 
गया है। अश्टम पचिक्रा ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त महत्वशाली है, क्योंकि 
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प्रथमतः इसमे ऐन्द्र महामिषेक' का तथा तदनन्तर उसी के आधार पर चक्रवर्ती 
नरेशों के महामिषेक का बड़ी ही रोचक बणन प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम 
अध्याय में पुरोहित के धार्मिक तथा राजनीतिक महत््व का प्रतिपादन नितान्त 
उपादेय है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण सोमयाग के नाना प्रकारों के खरूप तथा 
इतिहास बतलाने में विशेष गौरव रखता है । 


मसहस्व 


धार्मिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमे अनेक नवीन तथा प्रामाणिक 
तथ्यों का शान कराती है। इसका अनुशीलन हमें बतछाता है कि इसके युग मे 
किस प्रकार विष्णु की महिमा वैदिक समाज में विद्येष स्थान कर रही थी, परन्तु 
शुनःशेप के आख्यान के कारण यह ब्राह्मण वैदिक ग्रन्थों में चिरस्मरणीय रहेगा । 
शुनःशेप ऋग्वेद के ऋषि हैं तथा प्रथम मण्डल के अनेक पूक्तों (९४-२७तक ) के 
द्रष्टा हैं। शुनः्शेप का आख्यान बड़ा ही करणोत्पादक होने से साहित्यिक 
इृष्टि से भी पठनीय है! | राजा हरिश्वन्द्र वदण की दया से भाप पूत्र को उन्हे 
बलि देना चाहता है। समर्थ होने पर वह पुत्र रोहित! जगल में चला जाता है 
और पिता उदर-व्याधि का शिकार बन जाता है। समाचार पाकर रोहित 
जंगल से घर लौठता है। इन्द्र उसे लोय्ने से रोकता है। अन्ततोगत्ना रोहित 
घर लौट आता है, परन्तु अजीगर्त सौबयसि नामक ब्राह्मण से उसके मध्यम पुत्र 
शुन-शेप को गायों की दक्षिणा देकर खरीद लाता है। वरुण के यज्ञ में पिता ही 
अपने पुत्र को बलि देने के लिर दक्षिणा लेकर तैयार हो जाता है, परन्तु अनेक 
देवताओं की अभ्यर्थना के बल पर वह प्राण बचा लेता है। विश्वामित्र उसे अपना 
पोष्प पृत्र बना लेते हैं। उनके ज्ञिन पचास पुत्रों को यह घटना मान्य नहीं होती 
उन्हे पिता के अमिशाप से आये देश की प्रान्तभूमि में आन्म्र, मूतिष, पुलिन्द 
आदि म्लेच्छ जाति के रूप में परिणत होना पड़ता है। 


ऐतरेय के ही कथनानुसार यह पूर्वोक्त आख्यान एक शत ऋचाओं के ऊपर 
आश्रित बतछाया गया है ( ऋक-शतगार्थं शौनःशेपमाख्यानम्‌ ), परन्तु बस्तुतः 
ये ऋचाएं संख्या में ९७ ही हैं; तथापि तीन ऋचाओं की कमी पर ध्यान 
न देकर पूरी सख्या एक शत बतलाई गई है। इस आख्यान को अनेक पश्चिमी 


१. वष्टब्य लेखक का ग्रन्थ--वेदिक कट्टा नियों; पृष्ठ ३८--एछ ५८ । 
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बेदश वैदिक युग मे मनुष्य के बलिदान का परिचायक प्रमाण मानते हैं, 
परन्तु भारतवर्ष के आये धर्म में मनुष्य के बलि देने का कहीं विधान नहीं है । 
शांखायन औत सूत्र में युरुषमेध की राजसूय के सम्य योजना का वर्णन को 
मिलता है वह वास्तव नहीं, प्रत्युत काल्पनिक तथा प्रतीकात्मक है। राजा के 
अभिषेक के समय इस आख्यान का पुरोति द्वारा कथन एक आवश्यक तथ्य का 
सक्ेत कर रहा है | राजा को मनुष्य तथा देवता किसी को भी दी गई प्रतिशा का 
निभाना आवश्यक धर्म है। दरिश्वन्द्र ने वरुण के सामने पुत्र के बलिदान की 
प्रतिज्ञ की निष्कृति के दान से निभा कर अपने सत्य-सन्ध होने की बात स्पष्टतः 
प्रमाणिक की । रोहित को घर लौटने से इन्द्र ने रोक कर 'चरैवेति वरैबेति' की 
जो सुन्दर शिक्षा दी है वह आये जाति के अम्युदय का संबल है। कर्म की दृढ़ 
उपासना ही आयी संस्कृति का मेरदण्ड है। आाये धर्म कर्मण्यता का पक्षपाती और 
अरमंण्यता का प्रतिदन्दी है । 


यह आख्यान आर्यों के दक्षिण देशों में प्रसार के इतिहास तथा सम्रथ का 
पूर्ण साक्षी है। ऐतरेय के ही समय आये लोग अपनी अम्बस्त सीमा के चाइरी 
प्रान्तों मे जाकर निवास करने सगे थे। पौण्डू, आन्प्र, पुलिन्द, शपर तथा मूतिब 
आयों के सीमान्त प्रदेश मे निवास करने वाली ऐसी ही अनार्य जातियाँ हैं, 
जिनके साथ आयों का इस युग में सम्पक होता है। पोण्डू से बगाल का 
सकेत है। आन्प्रतो आज्ञ भी अपने स्थान पर है। पुलिन्द तथा शबर 
मध्यमारत मे रहने वाली जंगली जातियाँ हैं | मूतिब का ठीक पता नहीं चलता । 

ऐतरेय का भौगोलिक सम्बन्ध मध्यदेश से ही है, क्‍योंकि मध्यदेश का 
उल्लेख बड़े अभिमान के साथ किया गया है, ओर वह प्रुव तथा प्रतिष्ठा माना 
गया है ( ध्रुवायां मध्यमायां अतिष्ठायां दिशि--एते० ८१४ ), परन्तु 
ऋग्वेद के समान इसका भी प्रकार आनकछ महाराष्ट्र देश में ही है। इसीलिए, 
<इ! के स्थान पर “७, का बहुत प्रयोग इस ब्राह्मण में मिलता है। 

इसके ऊपर तीन व्याख्याओं का पता चल्ता है--(१) सायणकृत 
भाष्य'; (२) परड़गुर-शिप्य-रचित 'सुखप्रदा! नाम्नी लघुकाव व्याख्या; 


१. जर्मन विद्वान हिछोआण्ट इससे मनुष्य-बकछ्िदान की प्रथा को वेदिक 
यूग में बास्तव मानते हैं, परस्तु डा० कीथ ने इसका सप्रमाण खण्डन 
किया है | वष्ब्य ऐतरेय का अंग्रेजी मनु वाद ( भूमिका )। 

२. सं० आनम्दाध्म सं० सीरिज में, पूना। 
६३, सं० अनन्तशयन प्रत्थमाऊा सं० १४९, ट्रिवेनट्रमू सन्‌ १९४२ | 
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गोविन्द स्वामी की व्याख्या ( अप्रकाशित ) | इस व्याख्या-सम्पस्ति से भी इसकी 
महिमा का पता भछी भाँति चल सकता है। 


जांखायन ज्राह्मण 


ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण ३० अध्यायों मे विभक्त है; प्रत्येक अध्याय मे 
खण्ड है जो ५ से लेकर १७ तक है। सम्पूर्ण खण्डों की संख्या २२६ है। 
खण्डों के भीतर रम्बे-लम्बे गद्य है। इसमें कौषीतकि नामक आचार्य का उल्लेख 
पैंग्य आचार्य के विरोध में किया गया है, तथा कौपीतकि का मत ठद्दराया गया है 
( द्रश्व्य ८९; २६।३ )। कौपीतकि के मत का निर्देश अन्य खर्ओे पर भी है 
( ११॥५, २५।१५)। 


विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी है, जिसके आरम्मिक तीस 
अध्यायों का विषय यहों प्रायः समानता के साथ दिया गया है। इसके अनुशीलन से 
अनेक गइहनीय बातो से परिचय मिलता है :-- 


(१) उदीव्य छोगों का सस्कृत ज्ञान प्रशसनीय माना गया है। उत् 
समय के छाग भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे और देश में 
लौटने पर वे आदर तथा सत्कार के पात्र माने जाते थे ( उदख्ब एवं यन्ति 
चाचं शिक्षितुम्‌, यो बे तत आगच्छति त॑ शुभ्रुपन्ते-- ८), भाषाशाम्र की 
दृष्टि से इस कथन का मल्य बहुत ही अधिक है। पाणिनि भी उदीच्य थे, क्योंकि 
उनका जन्मश्ान शालापुर तक्षशिल्ा के ही पास था। इस घटना से पाणिनि का 
माषाजशञान विशेष छाषनीय प्रतीत होता है। 


(२ ) रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन है। वह देवों में भ्रष्ठ तथा ज्येष्ठ 
माना गया है ( रुद्रो बे ज्यफ्तध श्रफ्श्न देवानाम्‌ २०॥१३ )। ६ अश»् मे 
शिव के भव, शित्र, पश्नुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, इशान तथा अशनि नाम दिये 
गये हैं, तथा इन नार्मों की उत्पत्ति विचित्र रूप से बतलाई गई है, साथ ही 
उनके विशिष्ट ्त का मी यहाँ निर्देश किया गया है। 


“६ हे ) सप्तम अध्याय में अप्नि त्रिल्कुल निम्नकोटि के तथा विष्णु उच्चकोटि के 
टेवता माने गये है (अम्निरवराध्येः विष्णु: पराध्येः) | यह इस युग की धामिक 
मान्यता थी जिसकी पुष्टि ऐतरेय ब्राह्मण से भी दीती है। उस युग की उदात्त 
भावना का प्रतीक यज्ञ विष्णु का प्रतीक था ( यज्ञो वे विष्णु: )। 
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( ४ ) यज्ञ के हिसित पशुओं के विषय में कहा गया है कि वे दूसरे लोक में 
जाकर यज्ञ करने वाले को खाते है जिससे स्पष्ट है कि पशु-याग तथा मांसभक्षण के 
प्रति छोगों में शणा की भावना जाग रही थी ओर लोग उससे पराइमुख होने की 
चेष्ट करते थे ( अमुष्मिन लोके पशवों मनुष्यानइनन्ति--१११३ )। 

(५) अध्याय २३।२ में शक्तरी (छन्द ) के नाम की ऐतिहासिक 
नियक्त है। इन छन्‍्दों के द्वारा इन्द्र वृत्र को मारने में समथ हुआ; यही 
तो शक्करी का शक्करील है ( इन्द्रों वृत्रमशकद्धन्तुमाभिस्तस्मात्‌ शकयेः ) | 
महानाम्नी साम मे शक्करी ऋचायें हैं ओर यह मुख्यतया इन्द्र के प्रति कहा 
गया है। 


(६ ) गोत्र का प्रचछन तथा प्रभाव दृढ़ हो गया था, क्योंकि एक स्थान पर 
ब्राह्मण से कहां गया है कि अपने ही गोत्र वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के साथ 
निवास करे, अन्य गोत्रीय के साथ नहीं ( ब्राह्मण समानगोत्रे वसेत्‌ , यत्‌ 
समाने गोत्रेउन्नादं तस्योपाप्त्य--२०।१५ ) | 


यजुर्वे दी यत्राद्षण 
झशतपथन-श्राह्मषण 


ब्राह्मण ग्न्धों में सव से अधिक महत्वशाली विपुलकाय तथा यागानुष्ठान का 
सर्वोत्तम प्रतिपादक अन्थ यही है दतपथ-ब्रादाण। शुक्कयजुवद की उभय 
शाजाओं--माध्यन्दिन तथा कांप्व शाखाओं--में यह उपलब्ध होता है। 
विषय की एकता होने पर भी उसके वर्णनक्रम तथा अध्यायों की तख्या में 
यहाँ अन्तर पड़ता है। माध्यन्दिन शतपथ में काण्डों की सझ्या १४, अध्यायों की 
पूरी एक सौ, प्रपाठकों की ६८, बआाक्षणों की ४३८ तथा कण्डिकाओं की ७६२४ है | 
काण्य शतपथ में प्रपाठक नामक उपखण्ड का अभाव है, तथा काण्डों की संख्या 
१७, अध्यायों की १०४, ब्राह्मणों की ४३५ तथा कण्डिकाओं की ६८०६ है। 
माध्यन्दिन शतपथ में प्रथम काण्ड से आर कर नवम काण्ड तक पिण्डपितृ- 
यश को छोड़कर विषयों का क्रम माध्यन्दिन-सद्दिता के अनुसार ही है। पिण्डपितू 
यज्ञ का वर्णन सद्दिता में ददापो्णमाख के अनन्तर है, परस्तु ब्राझण मे आधान के 
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अनन्तर है; यही अन्तर है। अवशिष्ट काण्डों में मी संहिता का ही क्रम अज्जीकृत 
किया गया है। दोनों शतपर्थों के आरम्म में ही एक अन्तर दृष्टिगोंचर होता है। 
माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय ( दशपूणमासेष्टि ) काण्व के द्वितीय 
काण्ड में है और द्वितीय काण्ड का विषय (आधान, अभिददोत्र आदि ) 
काण्व के प्रथम काण्ड में ही समाविष्ट है। अन्यन्न विधय उतने ही हैं, परन्तु 
उनका क्रम दोनों में भिन्न-भिन्न है। 


माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड में दर्शपूण मास इष्टियों का तथा द्वितीय 
काण्द में आधान, अगिहोत्र, पिण्डपितृयश, आंग्रायण ओर चातुर्मास्प का 
वर्णन है। सोमयाग के नाना यागों के विवरण से सम्बद्ध तृतीय तथा चतुर्थ 
काण्ड है। पद्चम काण्ड में वाशपेय याग तथा राज्सूय याग का विवेचन है। ६ 
काण्ड से लेकर १० काण्ड तक उपषासम्भरण, विष्णुक्रम, वनीवाहनकर्म ( ६ 
काण्ड ), चयन का सम्पूर्ण बणन ( ७ तथा ८ काण्ड ), शतरूद्रिय होम (९ 
काण्ड ) तथा चित्तिसम्पत्ति तथा उपनिषद्‌ रूप से अभि की उपासना आदि का 
चर्णन ( १० काण्ड ) किया गया है । प्रथम काण्ड-पश्चक मे याशवल्क्य का--जो 
चतुर्देश काण्ड में समस्त शतपथ के कतों माने गये ईं--श्रामाण्य सर्वातिशायी है, 
परन्तु द्वितीय काण्ड-पद्चक (६ काण्ड--१० काण्ड ) में याशवल्क्य का नाम- 
निर्देशन होकर शाण्डिल्य ऋषि का ही प्रामाण्य निर्दिष्ट है। ये ही शाण्डिल्य 
१०म्‌ काण्ड मे वर्णित 'अग्निरहस्य! के प्रवक्ता बतलाये गए. है। अन्तिम काण्ड- 
चतुष्टय ( ११ काण्ड-१४ काण्ड ) में अनेक नवीन विषर्यों का विवेचन उपलब्ध 
होता है, जो साधारण रीति से ब्राह्मणों में विवेच्चित तथा संकेतित नहीं होते । ऐसे 
विषयों मे से कतिपय महत्वशाली विषय ये दै--उपनयन ( ११॥५।४ ), 
खाध्याय--जो अक्षयश के रूप मे खीकृत किया गया है ( ११॥५।६-८ ), औषध्व- 
देहिक क्रियाओं का अनुष्ठान (१३८ ), अश्वमेध, पुरुषमेध तथा स्वमेध का 
विशद्‌ विवेचन १३वें काण्ड मे तथा प्रवर्ग्य याग का वर्णन १४वें काण्ड में 
किया गया है। शतपथ के अन्त में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ है, जिसका विषय- 
विवेचन अगले परिच्छेद में उपनिषददों के प्रसड्ध में किया जायेगा । 


विषय विवेचन 


शतपथ-ब्राह्मण की महत्ता इस घटना से है कि वह विभिन्न प्रकार के यश- 
यागों का बड़ा ही सागोपाग तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, जो अन्य आह्मणो में 
डुलेम है, अथवा मात्रा में बहुत ही न्यून है। यश का आरम्भ वैदिक युग के 


ब्राइण र्रेई 


आरभ्म काछ से है। पहले यश्ष का विधान संक्षेप मे ही होता था, परन्तु काला- 
ज्तर में यह यश समस्या बहुत ही विस्तृत बन गई। यज्ञ के विभिन्न अंशों के 
यथावत्‌ अनुष्ठान पर विशेष महत्त्व दिया जाने लगा | ब्राह्मण युग यश्ञ संस्था के 
पूर्ण बिकाश का युग है जिसका परिचय हमें विभिन्न आ्राक्षणो से लग सकता है। 
इस ब्राह्मण साहित्य का भी अपने वण्ये विषयों के विस्तार, विचार तथा विवरण 
के कारण शतपथ-बराह्मण मुकुट्मणि माना जाता है। 

शतपथ-ब्राह्मण का सम्बन्ध शुक्क यज॒वेंद से (अर्थात्‌ बाजसनेयी संहिता से) है। 
इसलिए, संहिता में निर्दिष्ट इष्टि और याग उसी क्रम से यहाँ भी उलछिखित हैं । 
शतपथ के प्रथम नौ काण्डों में वानसनेयी संद्दिता के प्रथम १८ अध्यायों कौ 
क्रमबद्ध व्याख्या है, जिसमें ब्राक्षणोचित आख्यायिकाओं का भी यथास्थान निवेश 
यश्ञ के शुध्क वर्णनों को सजीव तथा रोचक बन देता है। दृष्टियों में दृ्शूर्ण मास 
प्रधान तथा प्रकृति माने जाते हैं। दश इष्टि प्रत्येक अमावस्या के अनन्तर प्रति- 
पद में सम्पन्न होती है ओर पूर्णमास दृष्टि पूर्णिमा के दूसरे दिन होने वाली प्रति- 
पद में। इनके प्राधान्य के कारण इनका साज्ञोपाह़ु विवरण शतपथ के प्रथम 
काण्ड में दिया गया है। इन इृष्टियों के उपयुक्त मन्त्रों का निर्देश संहिता के 
प्रथम अध्याय की पश्चम कण्डिका से लेकर द्वितीय अध्याय की २८वीं कण्डिका 
तक किया गया है। द्वितीय काण्ड में अम्निहोत्र का वर्णन प्रथमतः है। प्रत्येक 
आयेगदस्थ के लिए. अग्नि का आधान करके उसमें प्रातः और साय॑ हवन करने की 
विधि है। इसी का नाम 'अग्निहोत्र! है। 'पिण्डपितृ-यश! पितरों की तृप्ति के 
उद्देश्य से किया जाता है। नवान्नेष्टि' मे अगहन के मद्दीने मे नये अन्न के उत्पन्न 
होने पर उसी से हवन का विधान है। “चाठुर्मास्य” भी एक विशिष्ट याग है। 
यूर्वोक्त चारों यार्गों का विवरण शतपथ के द्वितीय काण्ड मे प्रस्तुत मिलता है। 


तृतीय और चठुर्थ काण्ड का विषय सोमयाग है । सोमयाग में सोमलछता को 
कूटकर उसका रस निकालते हैं और उसमें गाय का दूध तथा मधु मिलाकर 
उचित सम्रय पर देवता के निमित्त आग में हवन करते हैं। खोमयाग का प्रकृति- 
भूत याग 'भम्निष्टोम! कहलाता है जिसके ठपयोगी मन्त्रों का सक्कुछन वाजपेय 
सहिता के चोथे अध्याय से आरम्म कर ८बं अध्याय की ३२वीं कण्डिका तक किया 
गया है। प्रकृतियाग होने के कारण अम्निष्टोम' का वर्णन तृतीय काण्ड में तथा 
इसकी बिकृति होने वाले ज्योतिष्टोम आदि इतर सोमयागों का दर्णन चत॒र्थ 
काण्ड में दिया गया है। पश्चम काण्ड में वाजपेय तथा रानदूय का मिल्तृत 
दिवरण है | राजसूय एक अत्यन्त मइस्वपूर्ण याग है जिसका सूर्धामिषिक्त क्षत्रिय 
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नरेश ही अधिकारी होता है| अभिषेक प्राचीन भारत मे राजनैतिक भाषिपत्य का 
सूचक एक महनीय व्यापार था। अमिषिक्त राजन्य रानसूय जैसे हूम्बे याशिक् 
अनुष्ठान का सम्पादक होता था। घष्ठ काण्ड से छेकर दशम काण्ड तक “अग्नि- 
चयन का विशिष्ट और विस्तृत विवरण है। इन काण्डों में शाण्डिल्य का 
ध्रामाण्य विशेष रूप से खीकृत है ओर उनकी सम्मति बढ़े आदर के साथ 
उद्धृत की गई है। इन शाण्डिल्य काण्डों में गान्धार, केकय और शाल्य जन- 
पर्दों का उल्लेख किया गया है, जत्र कि इतर काण्डो में आर्यावर्त के मध्यभाग के 
निवासी अथवा पूरत के निवासियों--ऊुरुपाश्वाछठ, कोशछ विदेह, सझय, 
आदि--का उल्लेख मिलता है। इससे डा० मैक्डोनल ने निष्कर्ष निकात्य है कि. 
इन काण्डों के रचयिता याशवल्क्य न होकर शाण्डिस्य हैं, परन्तु वस्ठुस्थिति ऐही 
नहीं प्रतीत होती १ प्राच्य लॉगों के उल्लेख से यही जान पड़ता है कि याशवल्क्फ 
विदेह के निवासी थे और विदेह के राजा जनक उनके शिष्य थे | सम्मवतः- 
शाण्डिल्य का सम्बन्ध उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों से था और इसीलिए उनके निर्देश के. 
सब्ज में इन जनपदों का उल्लेख खाभाबिक प्रतीत होता है। आयेनिवास के. 
तीनों खण्डों में इस समय पारस्परिक घनिष्ठ सम्यन्च का अभाव नहीं था। ये तीन 
प्रान्त थे--( क ) गान्धार पञ्ञाब, (ख ) कुरु-पाश्चाल और मध्यदेश, (ग)> 
ब्रबी भाग, विदेह ओर कोशल। ब्राह्मणों मे स्पष्ट वर्णन है कि व्याकरण का 
अध्ययन उत्तरी भाग में विशेष रूप से किया जाता था और क्मकाण्ड का मध्य- 
देश म। वैयाकरण पाणिनि का अन्‍्मस्यान गान्धार प्रान्त के शाल्तुर नामक. 
खान में था, तथा कुरुपाश्चाल आर्यसस्कृति के विकास का क्षेत्र था--इन बातों की 
स्जति पूर्णरूप से जमती है। फलतः शाण्डिल्य के प्रामाण्य का उल्लेख होने पर 
भौ हमे इन काण्डों की भी रचना का श्रेय याशवल्क्य को दही देनां उचित प्रतीत, 
होता है | 

शतपथ-ब्राह्मण के अन्तिम चार काण्डों की विषय-योजना मूल सहिता के 
भाधार पर है। ११वें काण्ड में पशुबन्ध, पश्ममहायज्ञ तथा दश-पूर्णमाल के 
अवरशिष्ट विधानों का वर्णन है। भूतयश, मनुष्ययश, पितृ यज्, देवयश और ब्श्ष- 
यज्ञ--ये प्रख्यात यज्ञ 'महायश्' के रूप में यहाँ अकित हैं (११५।६ )। 
खाध्याय--बेद का अध्ययन-ब्रह्मयज्ञ का ही रूपान्तर है जिसकी यहाँ (११॥५।७)९ 
भूयसी प्रशसा बढ़ी ही आड्क्ारिक शेली मे की गई है। 'ऋक का अध्ययन 
देवी के लिए पय भाहुति है, यजुप का आज्याहुति, साम का सोमाहुति, अथर्वा- 
ज्विस्स का मेद-आहुति तथा अनुशासन ( बेदाड़ ) विया, वाकों वाक्‍्य,, 
इतिहास--पुराण और नराशसी गायाओं का अध्ययन देवों के लिए मधु की 
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आहुति है! ओर इसलिए शतपथ का वेद तथा बेदाज़ के अनुशीख्न के लिए 
बड़ा ही बलवान्‌ आग्रह है। अनेक प्रमाणों से 'स्वाध्यायोज्येतन्यः का समर्थन 
इस काण्ड का महिमामय सिद्धान्त है। द्वाददा काण्ड में द्वादहा-सन्न, सकत्सरसन्र, 
सौन्नामणी और औष्व॑देह्दिक अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। जो यज्ञ आरम्म के 
दिन से लेकर लगातार बारह दिनों तक चलते हैं, उन्हें 'ऋतु' कहते हैं। बारह 
दिनों से अधिक दिनों ( ६ मास या कई सालों ) तक चलने वाले यशों को सत्र! 
कहते हैं| द्ादशाह दोनों प्रकार का होता है--सन्न और अहीन | द्वादशसत्र और 
सवत्सरसत्र ( वर्ष भर तक चलने वाला यज्ञ ) के अनन्तर सौतम्रामणी नामक 
प्रख्यात याग का विवरण कुछ विस्तार के साथ किया गया है ( १९७१ ) | इस 
याग के आध्यात्मिक रूप का भी विवेचन बड़ा मार्मिक है ( १२९१ )। 


१३वें काण्ड मे अश्वमेघ, पुरुषमेघ, स्मेध तथा पितृमेघ का विवरण है। 
मूधाभिषिक्त राजन्य को ही अश्वमेघ” करने का अधिकार था। अश्वमेष अनेक 
दिनों मे व्याप्त होने वाला याज्िक विधान था, जिसमे यशीय अश्व के हवन का 
विधान है। यज्ञ के प्रसक्ष मे हम आगे चछ कर इन यश्ञों का विशिष्ट विवरण 
प्रस्तुत करेंगे । १४वें काण्ड में अवर्ग्य! का वर्णन है। अन्तिम पाँच अध्यायों में 
( चोथे अध्याय से लेकर ९वे अध्याय तक ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ निन्रद्ध है 
जिसका वर्णन उपनिषदों के प्रसड्भ में यथास्थान किया जायगा। इत प्रकार 
यज्ञ के नाना प्रकारों का विस्तृत, प्राज्लक तथा प्रामाणिक विवरण देने में शतपथ- 
ब्राक्षण अद्वितीय है; इस कथन में कथपम्रपि विप्रतिपतति नहीं है। 


यज्ञों का आध्यात्मिक तक्त्वत--यज्ञ कर्म के भीतर नाना कंमों का अनु- 
प्लान पाया जाता है और वह भी एक विशिष्ट क्रम से सम्पन्न होता है। यह 
क्रम भी सयुक्तिक है। शतपथ-ब्राज्ण मे इस क्रम के प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता 
सिद्ध करने के लिए बड़ी ही उदात ओर प्राज्नल व्याख्या की गई है। तथ्य यह 
है कि भौतिक याग एक प्रतीकात्मक व्यापार है। अन्तर्यांग तथा बहियाँग में 
पूर्ण सामझस्य और आनुरूप्य है। अग्नि-समिन्धन दोने पर दो आहुतियाँ 
प्रथमतः दी जाती हैं--मन के लिए पहिली आहुति पूर्याधार आहुति कहलाती है 
और वाक्‌ के लिए दूसरी आहुति उत्तराधार आहुति। मौतिक रथ को हे 
चलने के लिए जैसे दो अश्वों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार यशचक्र को 
खींचने के लिए मन वाक्‌ की आवश्यकता होती है। मन किसी वस्तु का प्रथमतः' 
संकल्प करता है, तब वाफू वचन-व्यापार के द्वारा उसका प्रतिपादन करती है। _ 
शन-वाक के विना संयोग हुए किसी भी कर्म का, विशेषतः यज्ञ जैसे अध्यास्मन 
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कर्म का, यथार्थ सम्पादन असम्भव है| इसी दृष्टि से दोनो आहुतियों की निध्यत्ति 
क्रमशः लुब तथा लुक नामक पात्रों के द्वारा की जाती है। इस विश्व के भीतर 
दो प्रधान _तस्व हैं--अग्नि और सोम ( अग्निसोमात्मक जगत्‌ )। अग्नि है 
अन्नाद (>अज्न का मक्षण करने वाला, पुरुष तस्व ) तथा सोम है अच् 
( उपभोग्य तत्व, जी तत्त्व)! इन तत्वों का यथार्थ मिलन और सामब्स्य 
होने पर ही विश्व का कल्याण सम्पन्न होता है। अग्नि में सोमरस की आहुति 
देने का यही अभिप्राय है कि अन्नाद तथा अन्न के परस्पर सम्बन्ध से जगन्मंगल- 
साधिका सामग्री प्रस्तुत होती है। उपनिषदों मे यही तत्व रयि और प्राण के 
नाम से उछ्लिखित है। यज्ञ की प्रत्येक छोटी-सी छोटी क्रिया का भी स्वारस्प 
इस मूलतत््व की पीठिका में पूर्णतया अभिव्यक्त करने का श्रेय शतपथ- 
ब्राक्षण को है। पूर्वाधार की आहुति बेठे ही दी जाती है, तथा उत्तराधार की 
आहुति खड़े-खड़े दी जाती है। इस प्रक्रिया के मीतर विद्यमान तत्त्व का 
स्पष्टीकरण शतपथ मे बड़े विस्तार के साथ किया गया है ( १।४।५ )। सच तो 
यह है कि यज्ञ का विधान साधारण दृष्टि से निर्जीव, आडम्बर सा प्रतीत होता है, 
परन्तु शतपथ की व्याख्या के अनुशीलन से उसके अन्तनिह्वित तत्तों का उन्‍्मीलन 
यथार्थतः होता है । 
शतपथ की प्राचीनता 

शतपथ-ब्राह्षण आजकल उपलब्ध ब्राह्मणों मे प्राचीनतम माना जाता है | 
भष्टोनि-दीक्षित की सिद्धान्तकीमुदी मे निर्दिष्ट एक उल्लेख से यह प्राचीन न 
द्ोकर नवीन ब्राक्षण प्रतीत होता है। इस तथ्य का कारण क्या ! अशष्यायी मे 
'धपुराणग्रोक्तेषु प्राक्षण-कल्पेष! ( ४।३।१०५ ) यूत्र के द्वारा प्रोक्त अथ में 
'णिन? प्रत्यय का विधान किया गया है, यदि वह ब्राह्मण या कल्प चिरन्तन 
ऋषि के द्वारा प्रोक्त हो। उदाहरण इस सूत्र का है-भाल्लविनः तथा शातव्यायनिनः ; 
अर्थात्‌ इन उदाहरणों के द्वारा मल्हु ऋषि एव शास्यायन ऋषि तथा उनके 
द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण प्राचीन है। प्रत्युदाइरण याज्षवसक्‍यानि श्राह्मणानि' है, 
अर्थात्‌ याशवब्क्य के द्वारा प्रोक्त ब्राक्षण मे णिन्‌ प्रयय का इसीलिए निपेध है 
कि वे अर्वाचीन काल के ऋषि थे, भमल्छ तथा शास्थायन के समान याशवल्क्य 
आचीन नहीं थये। भद्योत्िदीक्षित का यह मत प्राचीन वैयाकरणों के मत से 
नितान्त विरुद्ध होने के कारण उपेक्षणीय है। उन्होंने वरदनि के वार्तिक 
थयाक्षवल्क्‍्यादिभ्यः प्रतिषेघः, तुल्यकालत्वात्‌” की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। 


$. अदृष्य मोत्तीकाऊ शर्मा द्वारा रचित शतपथ का वेशानिक भाष्य ( जयपुर )। 
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यह बार्तिक स्पष्टटः याशवल्क्य को पूर्व निर्दिष्ट ऋषियों का 'वुल्य काल अर्थात्‌ 
समकालीन भानता है। पतज्ञलि ने महाभाष्य मे इस बार्तिक को स्वीकार किया है! । 
इस विषय की मीमांसा हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि वैयाकरणों की दृष्टि में 
भाक्विन्राह्मण तथा शाव्यायन-आ्राक्षण, जो आज उपलब्ध नहीं है, निःसन्देद्द 
प्राचीनतम थे, तथा याशवलक्य के द्वारा प्रोक्त शत्तपथ-ब्राह्मण भी इसी काल से 
सम्बद्ध ग्रन्थ था। भह्टोजिदीक्षित के द्वारा इसे अवॉचीन मानना कथमपि 
न्याय नहीं है। नागोजिमद ने “लघुशन्देन्दुशेखर' में याशवल्क्य को अर्वाचीन 
मानना दीक्षितजी का अमिमान बतलाया है | अऊ दीक्षित-पूर्व तथा दीक्षित- 


पश्चात्‌ उमयविधर वैयाकरणों के द्वारा शतपथ-ब्राक्मण की प्राचीनता भरक्षुण्ण ही 
सिद्ध होती है। 


भाषाशाज की दृष्टि से पश्चिमी विद्वानों में शतपथ के समय के विषय में 
दो मत दृष्टिगोचर होते हैं। डा० वाकरनागेल पद्मविंश और तैत्तिरीय-ब्राक्षण 
को प्राचीनतम ब्राह्मणों के अन्तर्गत मानते हैं; ऐतरेय और शतपथ को अर्वोचीन 
ब्राह्मण स्वीकार करते है। इसी मत के समान ही मत है डा० ओल्‍्डनबर्ग का, 
जिन्होंने संस्कृत गद्य के इतिहास-प्रतिपादक अपने अन्थ में प्राचीन गद्य के 
उदाहरण तैत्तिरीयसहिता से और अवाचीन गद्य का नमूना दातपथ-ब्राक्षण से 
दिया है। डा० कीथ इन मर्तों के विपरीत मत रखते हैं। उनकी दृष्टि में अन्य 
ब्राह्मणो की अपेक्षा शतपथ प्राचीनतर है। यह्दी मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 
शातपथ ख्वरांकित रूप में उपलब्ध है ओर तैत्तिरीय-ब्राह्मण को छोड़ कर अन्य 
कोई भी ब्राक्षण खराकित नहीं है। शतपथ की प्राचीनता का यह स्पष्ट सूचक है। 
इसकी ख्रांकन-पद्धति सामान्य बेदिक पद्धति से भिन्न है, परन्तु इसका 
कोई महत्व नहीं । वाजसनेयी सहिता की भी तो खराकन पद्धति अन्य बेदों की 
पद्धति से भिन्न है। इसी कारण यहाँ भी मित्रता सम्माव्य है। शतपथ का 
उच्चारण बाजसनेयी सहिता के अनुरूप हे--यकार का उच्चारण होता है जकार, 
प्रकार का खकार, अनुखार का ुं, पद के आदि में वकार का द्वित्व वकार 





१. मुष्टभ्य ४।३२।१०७ का भाष्य । 

२. याक्षवलक्यानीति कण्वादिभ्य इृत्यण । ते दि पाणिल्यपेक्षया आधुनिका 
इत्यमिसानः, भाध्ये तु शाव्यायनादितुल्यकाल्त्वात्‌ ; याशयस्क्यादिस्यः 
प्रतिषेधस्तद्धिंययता से नेति बचनमेषारब्घम ॥ 

>-नागेश $ 
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( ब्व ), ऊष्म भौर ऋकार से संयुक्त रेंफ का रे! ( यथा 'सहखशीषों? सहख- 
शीरेखा उच्चारण होता है ) तथा ऊध्मयुक्त लकार का उच्चारण ले! होता है। 


यह उद्चारण-पद्धति माध्यन्दिन-शाखा की अपनी विशिष्टता है ओर तदन्तभुक्त 
होने के कारण शतपथ में भी इसका होना नितान्त स्वाभाविक है | 


इातपथ का वैशिष्टथ 


शतपथ-ब्राक्षण ब्राह्मण-अन्थों में अनेक दृष्टियों से महत्त्वशाली है। जैसा 
ऊपर वर्णित है--इसमें यज्ञ-विद्या अपने पूर्ण वैभव के साथ आलोचकों के सामने 
उपस्थित होती है । यज्ञीय अनुश्न के छोटे से छोटे विधि-विधानों का विशद 
बर्णन, इन क्रियाओं के लिए हेतु का निर्देश, प्राचीन आख्यानों का सरस 
बिवेचन--इंस ब्राह्मण के उत्कष बतलाने के लिए, पर्याप कारण माने जा सकते हैं, 
परन्तु इतना ही नहीं; यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य का पूर्ण संकेत भी इस ब्राह्षण में 
पाया जाता है। भण्डल-ब्राह्मण ( दशम मण्डल ) सूय के आध्यात्मिक रूप को 
दिखाने में जितना समय है, उतना ही समर्थ वह भी भाग है जिसमे यज्ञ के 
अवान्तर अनुष्ठान कहीं प्रजापति के और कहीं विष्णु के प्रतीक रूप में उल्लिखित 
किये गये हैं | प्राचीन आख्यानों में मनु की कथा बड़ी मामिक तथा सरस है। 
पुराणों में डल्लिखित मत्थ्यावतार का बीज इसी कथा में है ( शतपथ० १।८।१ )। 
जिससे पता चलता कि किसी प्रकार जल के ओघ (बाढ़ ) से मनु ने उस 
अपूर मत्स्य की सहायता के बल पर मानवी सृष्टि की रक्षा की, मानवों के नष्ट 
हो जाने पर सचित बीनों के द्वारा यज्ञ से मानव का पुनः प्रादुभोव इस भूतल 
पर हुआ आदि । यह घटना हिमालय के ऊपर घटित हुई थी और मनु के नाव 
बाँधने का स्थान 'मिनोरवसपंण! के नाम से विख्यात था। इस प्रकार प्रलयंकारी 
नलौघ की कथा पुरानी बाइबिल मे हिल्रू छोगों के बीच भी पायी जाती है । 
यह कथा इतपथ-बक्ष ण से ली गई है, अथवा खतन्‍्त्र रूप से पश्चिम देश में 
आविभूंत हुई है ! यह निणय करना प्रमार्णों के अभाव मे नितान्त कठिन है । 

आयावत में आर्यों के प्रसार के इत्तशान के निमित शतपथ महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक घटना का वर्णन करता है। इसके प्रथम काण्ड ( अध्याय ४, ब्रा० 
१, कण्डिका १०-१७ ) में माथब विदेघ तथा उनके पुरोहित गोतम राहूगण 
ऋषि की बड़ी ही रोचक आख्यायिका दी गई है जिसके अनुसार विदेध मायव 
सरखती के तट पर थे। वहाँ से अग्नि वैश्वानर सब स्थानों को जलाता हुआ 
पूव की ओर उत्तरगिरि ( हिमालय ) से बहने वाली 'सदानौरा” नदी तक गया 
और वहीं रह गया । राज्म और पुरोहित अग्नि के पीछे-पीछे गए. और अपने, 
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निवास स्थान के विषय में पूछने पर अग्नि ने 'सदानीरा' ( गण्डक् ) के पूरत्र 
प्रदेश में उन्हें रहने की आशा दी। इस कथा में वैदिक धर्म के सारस्वत-मण्डल से 
पूरव की ओर प्रसार का सकेत है। यहाँ सदानीरा से पूरब का प्रान्त प्राचीन 
काल में ब्राह्मणों के निवास के लिए अयोग्य बतलाया गया है! । इस घटना के 
अनन्तर ही बह आये-प्रदेश बना तथा ब्राह्मण वहाँ निवास करने लगे। सदा- 
नीरा के पाश्च॑स्थ भूस्ण्ड--मिथिलछा में शतपथ के मान्य राना जनक का उछख है, 
जिनके प्रधान उपटेश याशवल्क्य मुनि थे। अनेक प्राचीन राजाओं का भी 
उल्लेख अश्वमेघ के प्रसग में यहाँ किया गया है । दुष्यन्त तथा भरत 
अश्वमेध के कर्ता रूप में उल्लिखित किये गये हैं ( शत० १३८४ ) | महाराज 
जन्मेजय का भी वहाँ निदश है। स्मरण रखना चाहिए कि मिथिला के राजाओं की 
उपाधि ही जनकों थी। अतः शतपथ में उछिखित जनक को जानकी का 
जनक बतढाना एकदम निराधार तथा प्रमाणरहित है। शतपथ में याशवल्क्य के 
गुरु उद्दालक आरुणि का व्यक्तित्व ओर पाण्डित्य बड़ा ही आकर्षक है। अनेक 
शिष्यो की सत्ता उनके व्यक्तित्व को स्पष्टतर बना रही है । 


तैसत्तिरीय ब्राह्मण 


तैत्तिरीय-ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है। 
काठक-्राह्मण का नाम ही सुना नाता है। अमी,तक उसकी उपलब्धि नहीं 
हुई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का पाठ खरो से युक्त मिलता है, जिस प्रकार शतपथ- 
ब्राह्मण का | फठतः यह कारण नितान्त प्राचीन प्रतीत होता है। परिमाण मे भी 
यह न्यून नहीं है। यह तीन भागों में विभक्त है, जिन्हे 'काण्ड' कहते हैं। पीछे ये 
ऋग्वेदीय विभाग के समान 'अष्टको के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। प्रथम तथा 
द्वितीय काण्ड में भाठ अध्याय ( मूल नाम प्रपाठक ) है, तथा तृतीय काण्ड में 
१२ अध्याय जिनके अवान्तर खण्ड 'अनुवाक' के नाम से प्रसिद्ध है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, 
नक्षत्रेष्टि तथा राजबूय का वर्णन है | द्वितीय काण्ड मे अग्निहोत्र, उपहोम, 
सौन्नामणि ( जिसमें सोम के स्थान पर सुरा के पान का विधान है) तथा 
बृहस्पतिसव, वैश्यसव आदि नाना सर्वों का विवरण दिया गया है। प्रत्येक 





१. तत एव्ि आचीना बहबो आह्णाः: तद्ध अप्षेत्रतर-निवास-खावितरमिद 
अस्वादितमग्निना वैश्वामरेणेलि---शत० १॥४।६१५ | 
ज्ावितरम' जतिशमेन खतणशी्ं फकदानासमर्यभिति--सायण-भाष्य । 


३३० बेदिक साहित्य 


अनुष्ठान के उपयोगी ऋगमन्त्रों का भी सबत्र निर्देश है। इनमे से अनेक ऋचारयें 
ऋग्वेद से उद्धृत हैं, तथा अनेक नवीन प्रतीत होती हैं। नासदीय घूक्त 
(ऋ० १०१२९ ) के मन्त्रों का विनियोग एक सामान्य उपहोस ( काण्ड २, 
प्रपाठक ८ ) के निमित्त है। इस काण्ड में अनेक मतों मे ऋग्वेद के प्रश्नों का 
भी उत्तर मिल्ता है। उदाहरणार्थ ऋ० १०।८१।४ में उस वन तथा दक्ष का 
नाम पूछा गया है जिससे द्यावापृथिवी का निर्माण किया गया है। इस आआह्मण में 
उत्तर दिया गया है कि वह वन तथा वृक्ष ब्रह्म! ही है। फलतः उपनिषदों के 
ब्रह्मतत्व का संकेत यहाँ विशद तथा अविस्मरणीय दाब्दों मे किया गया है, 
परन्तु यश की भावना से यह सत्र ओतप्रोत है। इसीलिए यश की वेदि ही 
पृथ्वी का परम अन्त तथा मध्य मानी गई है--“बेदिमाहुः परमन्तं प्रथिव्याः, 
वेदिमाहुभुवनस्थ नाभिमू” ( तै० ब्रा० २७५४-१० )। 


तृतीय काण्ड अवान्तरकालीन रचना माना जाता है जिसमे प्रथमतः 
नश्षत्रेष्ट) का विस्तृत वर्णन है। चतुर्थ प्रपाठक में पुरुषमेध के उपयुक्त 
पशुओं का वणन है, जो कृष्णयजुबंद की संद्विता में उपलब्ध नहीं होता, प्रद्युत 
माध्यन्दिन-संह्विता से वहाँ उद्धृत किया गया है। इस काण्ड के अग्तिम तीन 
( १०-१२ ) प्रपाठक 'काठक' नाम से यजुर्देदियों के द्वारा अभिद्िित किये 
जाते हैं। बहुत सम्भव है कि यह अश काठकशाखीय ब्राह्मण का हो तथा किसी 
विशेष उद्देश्य से यहाँ संग्रहीत हो। एकादश प्रपाठक में ब्रह्मचय के द्वारा 
भरद्वाज ऋषि ने अनन्त वेदों मे से केवल तीन मुष्टियो को प्राप्त किया, नो 
न्यी-विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। चतुथंबेद के नाम न होने से कुछ विद्वान 
अथव को तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी अवान्तर रचना मानते हैं ! नाचिकेत अग्नि की 
बेदि तथा उपासना का यहाँ विशेष बर्णन है, जिसमें अग्निवियया के ही द्वारा 
मोक्ष-प्राति का निर्देश है। कठोपनिषद्‌ मे इसी आख्यान का विकसित रूप हमे 
उपलब्ध होता है | द्वादश प्रपाठक में चातुहोत्र तथा वैश्ववज याग का वर्णन है । 
वैश्वव॒ज्ञ याग एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जिसमें समस्त पदार्थों का होम सम्पन्न 
किया जाता है। देवताओं ने एक सहस्त वर्षों में इसका सम्पादन किया और 
ब्रह्म के साथ सायुज्य, सलोकता, साष्टिता तथा समानछोकता प्राप्त की । 


इस ब्राह्मण में सामवेद समस्त वेदों का शीष-खानीय माना गया है। मूर्ति 
तथा बैश्य की उत्पत्ति ऋक से, गति तथा क्षत्रिय की उत्पति यजुष से तथा 
ज्योति और ब्राह्मण की उत्पत्ति सामबेद से बतला कर यह ब्राह्मण साम को सर्वश्रेष 
बतलाता है। नाना प्रकार के यों मैं गाय की दक्षिणा का ही सत्र बिधान है । 


अआइण २३११ 


वर्णव्यबस्था की पूर्ण प्रतिष्ठा तथा उसका सर्वत्र आदर दीख पड़ता है। अश्वमेष 
केबल क्षत्रिय राजाओं के लिए ही विह्वित था और इसका वर्णन यहाँ ( काण्ड' ३, 
प्रपाठक ८ और ९) बड़े विस्तार तथा विदशदता से किया गया है। वह वर्ण 
शतपथ के विवरण से विशेष साम्य रखता है। क्षत्रियों में दो प्रकार का भेद 
दीखता है--जो राज्य करने के अधिकारी ये उनका नाम 'राजपुत्र' या, परन्तु 
राज्य करने के अनधिकारी क्षत्रिय का नाम उग्र' था। झूद्र यश्ञ के लिए अपविन्र 
माना जाता था, क्योंकि उसके द्वारा दुह् गया दूध यज्ञ के लिए उपादेय नहीं 
माना जाता था--“अहविरेव तद्‌ इत्याहुयैच्छूद्रों दोग्धीति” ( तै* ब्रा० 
३॥२)३ )। पुरुषमेध के लिए, निर्दिष्ट पशुओं की आलोचना करने से प्रतीत 
होता है कि संकर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी। त्लियो का आदर समाज में 
विशेष था, तथा उनके लिए, उपयुक्त आभूषणणों का भी वर्णन मिलता है जिन्हे 
ऋत्विजू छोग यज्ञ की दक्षिणा के रूप मे विशेष महत्त्व देते थे (३१०४ )। 
ब्राह्मण छोग यज्ञ के अवसर पर यज्ञ तथा दर्शन से सम्बद्ध विषयों पर शास्जार्थ 
करते थे, तथा अपने प्रतिपक्षियों को प्ररास्त करने में, गौरव समझते थे। 
पुराणों मे उल्लिखित अनेक अवतारों की कथाओं के बीज यहाँ उपलब्ध होते हैं । 
यहाँ ( १(२ ) वगद्ट अवतार का स्पष्ट सकेत मिलता है। वैदिक कालीन ज्योतिः- 
शासत्र के अनेक जश्ञातव्य तथ्यों का उल्लेख इस ब्राह्मण को इस दृष्टि से भी 
नितान्त उपयोगी बनाता है । 

काठक ब्राक्षण के कुछ अश प्राप्त हुए हैं जिनका 'काठक-ब्राह्मण-सकलनम के 
नाम से डा० सूर्यकान्त ने प्रकाशन किया है। 


न्‍सन-»-»»क अगर आनममममक, 


सामवेदीय ब्राह्षण 


सामवेद के ब्राक्षणो की संख्या इतर वेद के ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं 
अधिक है। सामवेदीय ब्राक्षणों की संख्या आठ है जिनका नामोल्लेख सायम ने 
इस प्रकार किया है-- 


अष्टी हि ब्राह्मणग्रन्याः प्रो ब्राह्मणभादिमम । 
पड्विशाख्यं ट्वितीयं स्थात्‌ ततः सामविधिमंत्रेत्‌ || 
आपेय देवताध्यायो भवेदुपनिषत्‌ ततः | 
संदितोपनिषद्‌ वंशों प्रन्या अष्टावितीरिताः || 


श्टर वैदिक साहित्य 


(१ ) प्रौढ-आह्मण ( >ताग्ड्य, पद्मविंश ); ( २) पडविश, ( ३ ) साम- 
विधि ( >-सामविधान ), (४) आषिय, (५) देवताध्याय, ( ६ ) उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण; ( ७ ) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण; तथा ( ८ ) वश-आह्मण । 


इन ब्राक्षणों का यहाँ इसी क्रम से सक्षेप में परिचय दिया जा रहा है। 
इनमें से कतिपय ब्राह्मगों का तो वही विपय है जो अन्य वेदों की अनुक्रमणियों का 
होता है। सम्मत्रतः इनमें से अनेक ब्राह्मण एक ही बड़े सामब्राह्मम के विविध 
भाग थे, जो कारणबशात्‌ आज ख्तन्त्रूप से हमारे सामने हैं; तथापि इनके 
पारस्परिक सबलन का प्रामाण्य इन आह्य्ों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है | 
(१) ताण्व्यत्राद्मण 

सामवेः का प्रधान ब्राह्मग ताण्डि-शाखा से सम्बद्ध होने के कारण 'ताण्ड्य', 
पचीस अध्यायों में विभक्त होने के हेठु 'पशञ्चनविश' तथा विशाल काय होने से 
पहात्राह्मण! के नाम से ख्यात है! । यज्ञानुष्टा्नों में उद्बाता के कार्यों की विपुल 
मीमासा इसे महनीय बना रही है। यज्ञ के विविध रूपों का--एक दिन से लेकर 
सहस्न सबस्मर तक चलने वाले यश्ों का-एकत्र प्रतिपादन इस महात्राह्मण में है । 
इसके द्वितीय तथा तृतीय अध्याय मे त्रिबृत्‌, पद्चदश, सप्तरश आदि स्तोर्मो को 
विष्ठुतियों का विशद्‌ वर्णन है | 

चतुर्थ तथा पश्चम अध्यायों में 'गवामयन' का वर्णन है। यह एक वर्ष तक 
चलने वाला याग और समस्त सत्रों की प्रकृति है । 

६-९२ अध्याय तक ज्योतिष्टोम, उक्थध्य तथा अतिरात्र का वर्णन है, जो 
एकाह तथा अहीन यज्ञों की प्रकृति होते है। ६ अ० ६।७।-८ तक ज्योतिशेम 


को उत्पत्ति, उद्गाता के द्वारा औदुम्बरी शाला की खापना, द्रोणगकल्श की 
स्थापना का वणन है। 


सप्तम खण्ड ६।७ से लेकर ७ के द्वितीय खण्ड तक प्रातःसबन; ७२ से 
लेकर ८।३ तक माध्यन्दिन सवन; जिसमें रथन्तर, बृहत्‌ , नौधस तथा काले 
सामो का विह्तृत वर्णन है । 


८ के शेष खण्ड से नवम अध्याय तक साय सवन तथा रात्रिकालीन 
पूजा का विधान है | 





4. सायणभाष्य के साथ चोखम्मा, काशी से प्रकाशित । 


अखण ररेरे 


दशम से लेकर १५ अ० तक द्वादशाह यागों का विधान जिनमें क्रमशः 
प्रथम दिन से आरम्म कर दशम दिन तक के विधारनों तथा सामों का विशिष्ट 


चर्णन है| 
१६-१९ अ० तक नाना प्रकार के 'एकाह' यागो का विवरण है। 


२०-२२ अ० तक अद्ीन यागों का वर्णन है। अह्दीन याग से तात्पर्य उस 
सोमयाग से है जिसमें तीनो वर्गों का अधिकार रहता है, दक्षिणा द्ोती है, 
अन्त में अतिरात्र संसखा होती है तथा एक दो तीन चार आदि अनेक यजमानों के 
द्वारा निष्पन्न होता है। “नत्रेवर्णिकाधिकारिकः सदक्षिणो5तिरात्रसंस्थाकः, 
एकद्वित्रिचतुरादनेक-यजमान-कर्तृंकः सोमयागोडहीनः” | 


२३-२५ तक सत्रो का वर्णन । सत्र का लक्षण है--'ब्राह्मणकतृको5दक्षिण 
उमयतो5तिरात्रसंस्थाकः सोमयागविशेषः सन्नम्‌” । सत्र में आहितामि अश्नि- 
होम सखा के सम्पादक कम से कम १७ ओर अधिक से अधिक २४ अधिकारी 
होते हैं। सभी यजमान होते है, इसीलिए, सत्रजन्‍्य फू सब्र को समानरूपेण 
मिल्ता है और दक्षिणा नहीं दी जाती | सभी के यजमान होने पर १७ अधिकारि- 
पक्ष में एक गहपति कहलाता है तथा अन्य सोलह अक्षादि का कार्य करते हैं। 
२४ अधिकारि-पक्ष मे ८ गहपति होते है तथा १६ ऋत्विक्‌ आदि का कार्य 
करते है। इन्हीं अध्यायों मे १३ दिन मे समाप्य त्रयोदशाह यश्ष से लेकर सइल 
सबत्सर सत्र का विशद्‌ विवेचन है । 


इस सामान्य विवेचन से ताण्ड्य-महात्राह्मण का यश्ष-पक्ष नितरा स्पष्ट हो 
जाता है। 


ताण्ड्य-महात्राह्मण मे साम और सोमयाग का वर्णन ही मुख्य विषय है । 
सामबेद से सम्बद्ध होने के कारण साम के विशेष प्रकारों का तथा उनके नाम- 
करण और 5दय का विवेचन यहाँ ओचित्य-प्राप्त दही है। साम का नामकरण 
उनके द्रष्टा ऋषियों के कारण ही पड़ता है। दरुतान ऋषि के हारा दृष्ट श्यीतान! 
(१७१६ ), वैखानस ऋषियों के द्वारा दृष्ट सम 'बैखानस' ( १४।४।७ ), 
शकर-दृष्ट साम 'शार्कर! ( १४५१४ )--तामों के नामकरण की यही परि- 
पाटी है। कहीं कहीं सामों की स्तुति तथा महत्ता के प्रदश्नाथ प्राचीन रोचक 
आख्यायिका भी दी गई है। यथा वात्स' साम के विषय में । वत्स तथा मेघा- 
तिथि दो काण्व ऋषि थे । मेधातिथि ने वत्स को झाद्रापुत्र तथा अन्राझण कहकर 
गाली दी | वत्स वात्स साम'! से तथा मेघातिथि 'मेघांतिथ्य साम! से अग्नि के 
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बांस ब्राक्षीयान्‌ के निर्णय के लिए पहुँचे तथा अपने को बत्स ने अग्नि में 
डाल दिया, परन्तु अग्नि ने उसका रॉआ भी नहीं जलाया | ( तस्य छोम कक 
नौषत्‌ ) | तभी से वात्स साम इच्छाओं के पूरक होने से 'कामसनि' के नाम से 
विख्यात हुआ ( १४।६।६ )। इसी प्रकार बींझू साम के द्वारा च्यवन ऋषि को 
योवन प्रदान करने की आख्यायिका का उल्लेख किया गया है (१४।६।१० ) | 

इस ब्राह्मण में यज्ञ के प्रधान विपयों को लेकर विभिन्न ब्रक्मवादियों के 
मतों का उल्लेख बहुशः उपलब्ध होता है ( ताण्ड्य १४॥५८;१५।१२॥३ ), 
भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का खण्डन कर स्वाभीष्ठ मत की पुष्ट स्थापना भी की 
गई है । १७१।११-१२ मे प्रसज्ञ है कि तात्य यज्ञ में अग्निष्टोम साम का 
विधान किस मन्त्र पर हो। किसी की सम्मति है देवों वा द्रविणोदाः ( साम, 
उत्तरासिक ७१११० ) पर साम का विधान होना चाहिए। अन्य आचार्य 
'भदर्शि गातु वित्तम” ( उत्तरा० ७१११) सतो बहती पर साम रखने के 
पक्षपाती हैं। ता० १७११२ में इनका खण्डन कर पूर्वमत का मण्डन किया 
गया है। ताण्ड्य का रचनाकाल यज्ञ के उत्कष् का प्रतीक है, णत्र यज्ञ ही 
मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पर्याप्त साधन माना जाता था । इसीलिए एकत्र 
उल्लेख है (ता० १८१९) कि इन्द्र ने यश्ञ न करने वाले यतियों को श्गालों को. 
भक्षण करने के लिए दे दिया था। इसी कारण अपनी लौकिकी सर्मद्धि पाने के. 
लिए नागों ने मी यश्ञ किया था । 


वात्यों को आर्यों के समकक्ष स्थान पाने के लिए अथवा आया की श्रेणी मे 
लगे के हेतु ताण्ड्य में ब्रात्य यज्ञ का बण्न एक महत्त्वपूण घय्ना है | ताण्ड्य के 
१७ अ० १ खण्ड में ब्रात्यो को बेशभूषा, आचार-बिचार के विषय में बहुमूल्य 
पदार्थों का निर्देश मिलता है नो धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। प्रवास 
करने वाले आचार से हीन आर्य छोग ही 'ब्रात्य' के नाम से पुकारे जाते थे । 
इनके चार भेदों का उल्लेख सायण-भाष्य मे किया गया है ( ताण्ब्य १७११ ), 
तथा इन सब्र की दोषमुक्ति के लिए अलग-अलग यज्ञों का विधान यहाँ मिलता है। 
आर्यों के गहपति तथा अन्य व्यक्तियों की दक्षिणा में भी यहाँ पारथक्य किया है| 
इन वत्तुओं की सूची देखने से आ्ात्यों के साधनों का परिचय मिल सकता है । 
यहपति की देय दक्षिणा है-( १७११४ ) डण्णीप ( पगड़ी ) प्रतोद ( बैल को 
हॉकने के लिए लोहे की सिरा बाला डंडा ); ज्याहोड ( इषु रहित केवल धनु- 
दण्ड ), फ़लकास्तीर्ण विषथ ( तझ्तों से फैला हुआ कुटिल मार्ग में जाने वाला 
रथ ), कृष्णश-वास ( काली धारी बाली घोती ), काला ओर सफेद अविचर्म, 
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रजत निष्क ( चाँदी का बना हुआ कर्ण-भूषण )। अन्य व्ात्यों की दक्षिणा मे 
इन वस्तुओं का निर्देश है--लछाल किनारे बी धोती या कपड़ा, दो जूता, तथा 
शुकुकश अजिन आदि ( ता० १७।१॥१५ )। 


ब्राह्मणसुगीय मौगोलिक शान के लिए भी इस ब्राक्षण की प्रकृष्ट उष- 
योगिता है | वाण्ब्य का भौगोलिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र तथा सरखती का मण्डल है, जो 
खर्ग के समान माना गया है (२५ अ०)। कुरुक्षेत्र से नैभिपारण्य तक का प्रदेश 
यशभूमि के रूप में उछिखित है। 'रोहितकूलीय' साम की व्याख्या (१४।३।१ ३) में 
भरतों के साथ विश्वामित्र का रोहित नदी के कूछ ( यमुना नदी के पास का 
प्रदेश ) को जीतने का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार कर्ण तथा नकुल ने 
रोहितक लोगों को जीता था । विनशन ( २५।१०।१ ), प्लक्ष प्रल्वण (--सर- 
स्वती के पुनरुद्वम का खान, २५।१०१६ ), यमुना तथा कारपचव ( यमुना के 
प्रवाह वात्म प्रान्त; २५।१०।२६ ) कतिपय महत्त्वपूण भौगोलिक स्थान यहाँ 
निर्दिष्ट है । 
(२ ) षड़्विश ब्राह्मण 

यह आह्ण' पाँच प्रपाठकों में विभक्त है और प्रत्येक प्रपाठक में अनेक 
अवान्तर छण्ड हैं। जैसा इनके नाम से प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण पश्चविंश 
ब्राझ्ाण का ही परिशिष्ट भाग है ओर इसका विषय उस ब्राक्षण के विषयों का 
आवश्यक पूरक सा प्रतीत होता है। इसके पचम ग्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण! 
इसीलिए कहते हैं कि इसमें भूकम्प अकाल मे पुष्प तथा फल उत्पन्न होने, अश्व- 
तरी के गर्भ होने, हयिनी के हड्बने आदि नाना प्रकार के उत्पातों के लिए 
शान्ति का विधान किया गया है। यह प्रपाठक उस युग की विचित्र भावनाओं को 
समझने के लिए. मितान्त उपयोगी है । इन्हीं विषयों को ग्रहण कर पिछले थुग के. 
धमंग्रन्थों मे प्रायश्षित्तों का विपुल विधान पाया जाता है। दोनो की तारतम्ब- 
परीक्षा के लिए, इस प्रपाठक का मूल्य अत्यधिक है। 


तत्काल्लन घामिक धारणाओं का भी विशेष संकेत उपलब्ध होता है। प्रधम 
काण्ड के आरम्भ में ही 'सुब्रद्मण्या' ऋचा का विशेष व्याख्यान मिलता है। 
ऋत्विजों के वेष के वर्णन से पता चलता है कि वे लोग छाल पगड़ी तथा किनारी 
बाली धोतियों को यश के अवसर पर पहनते थे-'लोहितोष्णीषा छोहितवाससो 


१. सायणभाष्य के साथ सं० जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता, सन्‌ १८६१ । 
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निबीता ऋ त्विजः मचरन्ति' (३॥८।२२) । ब्राह्मणों के छिए सन्ध्यावन्दन का 
काछ अहोरात्र के सम्धिकाल में बतलाया गया है--“तस्माद्‌ ब्ाह्मणो5द्ारात्रस्म 
संयोगे सन्ध्यामुपास्ते” ( ४।५॥४ )। इसी प्रकार के अन्य उपादेय तथ्यों का 
संकलन किया जा सकता है। 


( ३ ) सामविधान 


यह सामबेद का अन्यतम ब्राह्मण है जिसका विषय बाहझ्षणों में डपलब्ध 
विपयों से नितान्त भिन्न हैं! | इस ब्राह्मण में जादू तथा टोना करने के लिए-- 
जैसे किसी व्यक्ति को गाँव से भगाने के लिए, शत्रु को ध्वस्त करने के लिए, 
घन पाने के लिए--नाना उपद्रवों की शान्ति के लिए. सामगायन के साथ कति- 
पय अनुष्ठानो के करने का विधान पाया जाता है। अन्य वेदों मे भी तत्तत्‌ 
मन्त्रों के इस प्रकार आभिचारिक प्रयोगो के उपयोग का वर्णन मिलता है| 
कआऋग्विधान! में ऋग्वेदीय मनन्‍्त्रो का तथा यजुर्विधान! में यजुर्वेदीय मन्त्रों का 
प्रयोग ऐसी क्रियाओं के लिए किया गया है, परन्तु ये ब्राह्मणों से मिन्न ही 
ग्न्थ है। 

ब्राह्मण की शेली न तो पुनरक्ति-प्रधान है ( जैसा ब्राह्मणों में प्रायः पाया 
जाता है) और न अल्न्त संक्षिप्त है ( जैसा सूत्रों मे उपलब्ध होता है ), यह 
दोनो शैलियों के बीच की रचना है। कुमारिल मद्द ( सप्तम शतक ) ने साम- 


पी 


बेद के आर्ठों ब्राक्षणो का नाम निर्देश किया है, जिनमे यह ब्राह्मण अन्यतम है। 
इस ब्राह्मण मे तीन प्रकरण है जिसमे प्रथम प्रकरण कृषच्छे, अतिकृच्छ आदि 
स्मृतियों में बहुशः वर्णित ब्र्तों का वर्णन उपलब्ध होता है। पुराणों मे वर्णित 
अती का मूल इस ब्रोह्मण मे उपलब्ध है, जैसे किसी मन्त्र को जल मे कमर तक 
खड़े होकर जपने से विशेष फल की प्राप्ति आदि | इन्हीं विषयो का ग्रहण धर्म- 
सूत्रों तथा कालान्तर मे धर्ंशाजों मे विशेषरूप से उपलब्ध होता है। ध्यान 


१. महाभाष्य ( १$।२७०; २।२।२४ ) तथा काब्यप्रकाश (पश्चम डल्लास) में 
'लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति! पूर्वोक्त वाक्ष्य का ही संक्षिप्त संकेत 
भतीत द्वोता है । 

२. बनेल साहब ने सायण-भाष्य के साथ बंगलोर ( १८७७ ई० ) से एक 
लम्बी अंग्रेजी भूमिका के साथ प्रकाशित किया है। भरतस्थामी भोर 
सायण के आष्यों के साथ इसका प्रकाशन केन्द्रीय संसक्रतबिद्यापीठ तिरु- 
पति से हुआ है ( १९६५ इईं० ) । 
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देने की बात यह है कि अथवंबेद के मन्त्रों का उपयोग तथा प्रयोग तान्त्रिक 
विधि-बिधानों की दृष्टि से तो किया ही जाता था, परन्तु इस विशेषता तथा 
आव््यकता की पूर्ति अन्य वेददों के मन्त्रों के द्वारा मी की जाने छगी। 'साम- 
विधान! इसौ वैशिष्ट्य का परिचायक है। इसमे काम्य प्रयोग तथा प्रायश्रित्तों का 
विधान विशेष रूप से किया गया है। 


सामविधान ( २।६।१४ ) में किसी शत्रु को गाँव से भगाने के लिए किसी 
चिता से चौराहे पर भस्म को लाने तथा शत्रु के घर में या बिस्तरे पर उसे 
फँकने का वर्णन है। इसी प्रकार मणिभद्र ( यक्ष-विशेष ) की मास-बलि तथा 
साम-गायन के साथ पूजा का विधान खसुबर्ण की प्रासति के लिए किया गया है 
( ३।३॥३ ); पुराणों के प्रसिद्ध रुद्रानुचरों की शान्ति के लिए मी यहाँ साम का 
विधान कम कोतूहल्व्धक नहीं है। विनायक तथा स्कन्द की शान्ति दो सामों के 
द्वारा तथा रुद्र ओर विष्णु की शान्ति अन्य दो सामो के दर विहित है ( १।४॥६- 
१९ ) शत्रु के मारने की एक विचित्र विधि का उल्लेख यहाँ मिलता है। शत्रु की 
आटे की मूर्ति बनानी चाहिए जिसका गला छूरे से काटना होता है तथा अंगों को 
काट-काट कर आग में डाकना पड़ता है (२।५॥४) । राजयदक््मा एक भयानक रोग 
माना गया था जिसे दूर करने की विधि का वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है 
( २।४)९ )। द्वितीय प्रकरण के आठवें खण्ड में सुन्दर तथा दीर्धायु पुत्र की 
प्राप्ति के लिए नाना प्रयोगो का वन किया गया है | 

तृतीय परिच्छेद में ऐश्वर्य, नवीन णद्द में प्रवेश तथा आायुष्य की प्राप्ति के लिए, 
नाना अनुष्ठानों का वर्णन मिन्न-मिन्न साम-गायन के साथ किया गया है। अभि- 
प्रेक के अवशर पर एकबृपं साम से अभिषेक करने पर राजा सम्राट हो 
जाता था। सेना के नाना अंगो--घोड़ा, हथी आदि को मारने के लिए आटे की 
मूर्ति बनाकर छूरे से गछा काटने का विधान बहुशः किया गया है। भूत-प्रेत, 
गन्धवे-अप्सरा तथा देवताओं के प्रत्यक्षीकरण के लिए सामों का प्रयोग किया 
गया है ( ३७७।६ )। 'भुतिनिगादी' ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी मन्त्र को 
एकबार में ही सुनकर उसका पाठ करने लगता है। इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए. 
भी साम-गायन का विधान है । 

यह बाह्मण-अन्य घर्मसूत्ों की पूव-पीठिका है, क्योंकि धर्म-चूत्रों में विस्तार से 
बणित दोष, अपराध तथा उनके प्रायश्रित्त इस ब्राक्षण में मुख्यतया प्रदिषादित है । 
उस काल में समाज चार वर्णों में बिमक्त या, तथा शूद्रा के साथ वियाह सबंथा 
निधिड्ध माना जाता था । बिन पापाचरणी के लिए प्रयश्चित का विधान है उन्हें 
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देखकर तत्कालीन समाज की स्थिति का परिचय मिल सकता है और स्मृतियां में 
निदिष्ट अपराधों से ये मिन्न नहीं हैं। शूद्रों का वेद पढ़ाना तथा उन्हें यश्ञ कराना, 
अशोमन दाब्दो को बोलना, सुरा पीना, ब्राह्मण अदि चारों वर्णो के व्यक्तियों की 
हत्या, गाय को मारना, जेठ भाई से पहले ही विवाह करना, शझूद्रा के साथ 
व्यभिचार, ब्राह्मण के लिए दूध, मधु आदि रसें तथा पशुओं का बंचना--इन 
पापाचरणों के दूरीकरण के लिए प्रायश्रित्त का विधान इस ब्राह्मण में किया 
गया है | 

इस प्रकार यह ग्रन्थ एक नवीन तथा विचित्र विधिविधानों के परिचय के लिए 
अपना विशेष महत्व रखता है। 
(४) आर्पय ब्राह्मण 

यह सामवेद का चोथा ब्राह्षण है। यह तीन प्रपाठक तथा ८२ खण्डों मे 
विभक्त है | यह बआक्षण सामवेद के लिए आर्षानुक्रमणी का काम करता है, जैसा 
इसके नाम से स्पष्ट है। इस ब्राह्मण में साम के उद्धावक ऋषियों का नाम तथा 
सकेत दिया गया है। साम-गायन के वैज्ञानिक अनुशीलन के निम्मित्त यह ब्राक्षण 
नितान्त उपादेय है। सामवैद के वर्णन के समय साम-योनि ऋचाओं तथा 
सामों में विभेद दिखलाया गया है। यह ब्राह्मण सामगायन के प्रथम प्रचारक 
ऋषियों का वर्णन करने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से मी विशेष महत्त्वशाली है । 
सामगान का विष्रय बड़ा ही कठिन तथा पेचीदा है। इसका सच्चा अध्ययन विशेष 
अध्यवसाय, मनोयोग तथा अनुशीलन का परिणाम हो सकता है। इस कार्य मे 
नारदीय, गौतमी तथा माण्ड्की आदि सामवेदी शिक्षार्थो का गभीर अध्ययन 
अपेक्षित है। इस काये में आरषेय ब्राह्मण निःसन्देह विशेष उपकार तथा लाभ 
पहुँचा सकता है। 
(५) देवताध्याय जाह्मण' 

यह दैवत ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मणों में बहुत ह्वी छोटा है | इसमे केवल तौन 
खण्ड हं--( १ ) प्रथम खण्ड मे ( २६ कडिकां ) देवताओं का वर्णन है। प्रथम 
कडिका के अनुसार साम-देवताओं का नाम-निर्देश इस प्रकार है--अग्नि, इन्द्र, 


१. बरनेंछ द्वारा मंगकोर से रोमन अक्षरों में प्रकाशित तथा सत्यत्र॒त सामश्रमी 
के द्वारा नागाराक्षरों में सायणभाष्य के साथ प्रकाशित, कककता । 

२, सं० सायणभाध्य के साथ जीवानन्द विद्यासागर, कछकत्ता सन्‌ १८८१ और 
केस्द्रीय संस्कृत विद्यापी5, १९६५ ६० । 
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अबापति, सोम, वदण, त्वष्टा, अंगिरत, पूषा, सरखती तथा इन्द्राग्नी तथा इन 
देवताओं की प्रशंसा में गेय सामों के विशिष्ट नाम भी दिये गये हैं। (२) 
द्वितीय खण्ड ( ११ कंडिका ) में छन्‍्दों के देवता तथा वर्णों का विशेष वर्णन, 
(३) तृतीय खण्ड ( २५ कडिका ) मे छन्दों की निरुक्तियाँ दी गयो हैं। इन 
निरुक्तियों मे से अनेक निरुक्तियाँ यास्क ने अपने निरुक्त मे ग्रहण की है ( ७१२, 
१३ ) । यह खण्ड भाषाशास्त्र की दृष्टि से बढ़े महत्त्व का है, क्योंकि छन्‍्दों के 
नाम का निर्वचन बड़े ही प्रामाणिक ढंग से यहाँ किया गया है । गायत्री” छन्द के 
नाम का अर्य है---स्वुत्ति, अर्थ वाले गे धातु से निष्पत्न होने से देवताओं के प्रशंसक 
तथा वेद समुदाय को गाने वाले ब्रा्मण से उत्पन्न होने वाला छनन्‍्द । इसी प्रकार 
अन्य उन्दों के भी निर्ववचन उपलब्ध होते हैं| 
९ ६ ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

यह ब्राह्मण १० प्रपाठकों मे विभक्त है। जिसमे दो ग्रन्थ समिलित हैं :-- 

(१) मन्त्र-आ्राक्मण--इसी का दूसरा नाम छन्‍्दोग्य-ब्राक्षण है। इसके 
सल्करण मारत तथा विदेशों मे अनेक विद्वानों ने प्रकाशित किया है। सत्यत्रत 
सामश्रमी ने कलकत्ता से १८९० ई० में मन्त्रआह्मण के नाम से टोका के साथ 
इसे प्रकाशित किया | योरप के दो विद्वानों ने दोनों प्रपाठकों का अछग-अलग 
सस्करण निकाला है, तथा जर्मन भाषा में इनका अनुवाद भी किया है। 
प्रो दुर्गामोइन भद्टाचर्य ने गुणविष्णु ओर साथण के भाष्यों के साथ इसे 
कलकत्ता से प्रकाशित किया है। 

इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक है ओर प्रत्येक प्रपाठक में ८, ८ खण्ड हैं। यह 
आक्षण गद्य सस्कारों मे प्रयुक्त होने बाले मन्त्रों का एक सुन्दर सम्रह है। ये ही 
मन्त्र खादिर एव गोमिल गद्ययूत्रों मे मिन्न-मिन्न सस्कारों के अवसर पर प्रयुक्त 
होते हैं। शंकराचार्य ने ब्रक्मवूज-भाष्य में मन्त्र-ओआह्ण तथा छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से 
उद्धरण देते समय इन दोनों अन्यों को ताण्ड्य-शाखा से सम्बद्ध बतलाया है। 
इससे शात होता है कि सामवेद्‌ की शाखाओं मे ताण्ड्थ-शाखा का प्राधान्य बहुत 
कुछ था । शंकराचार्य के उद्धरण इस प्रकार हैं :-- 

'ताण्डिनाम्‌ ( मन्मसमाम्नायः )--देव सबितः ( मत्त्र-आ० १११ ), 

“अस्ति ताण्डिनां भुतिः--अश्व इब रोमाणि ( छा० उप० ८।१३।१ ), 


१--मह्ासूश्र भाषा" ३।३।२५ 
२--अहासूत्र लाथा'"३।३॥२६ 
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'ताणिडनामुपनिषदि--स आत्मा तत््वमसि (छा० उप० ६।८।७ )। 

देवताध्याय-आह्यण में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जिनके 
आधार पर सामगानों के (चयूक्तो तथा मन्त्रों के नहीं ) देवता का निर्धारण 
किया जाना चाहिए। आर्षेव तथा देवताध्याय--दोनों ही ब्राक्षण एक ही मूल्भूत 
ब्राह्मण के भाग प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथम मे सामगान सम्बन्धी ऋषियों का 
तथा दूसरे में तत्सम्बद्ध देवताओं का विवरण दिया गया है। देवताध्याय के ४।४ 
सूत्र से दोनों के संपृक्तमाव का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है। सूत्र है 'स्वस्ति 
देव ऋषिभ्यहुच! का सायणभाष्य कहता है-- देवा ऋषयइच ये आर्पेय देवता- 
ध्यायाभ्यां प्रतिपादितास्तत्सकाशाञ्व खवस्ति भवति ।” यहाँ स्पष्टतः दोनों ब्राह्मणों के 
पररुपर एकाबड्लीभाव का प्रमाण उपलूध होता है। तथ्य तो यह है कि 
सामवैद के ये छोटे छोटे ब्राह्षण किसी एक बड़े ब्राह्मण के अंग प्रतीत होते हैं, 
जो कालान्तर मे अपने मूछ से किसी कारणवश प्रथक हो गये हैं । इनका विषय 
इतर वेदों की अनुक्रमणियों के ही समान है| किसी भी चूक्त के ज्ञान की पू्णता के 
निर्ित्त उस यूक्त के ऋषि, देवता तथा छन्द के जश्ञानकी नितान्त आवश्यकता 
होती है। इन तीनो की जानकारी के विना दुक्त का शान अधूरा ही रहता है। 
इस ज्ञान की पूर्ति अनुक्रमणी द्वारा होती है अन्य वेदों मे, साममे इसके साधन 
ये ही ब्राह्मण-ग्रन्थ हैं, लो अपने विशिष्ट विधय के प्रतिषादन में ही जागरूक 
रखते हैं । 

इस ब्राह्मण में कुछ मन्त्र २५७ हैं; इनके अतिरिक्त गुणविष्णु ने यह्ययूत्रो 
से ११ मन्त्र और लेकर उनको समाध्य जोड़ा है। प्रथम प्रपाठक में विवाह, 
गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, चूडाकरण, उपनयन, समावततंन एवं गो-बृद्धि के लिए. 
मन्त्र दिये गए हैं। दूसरे प्रपाठक में भूतब्रलि, आम्रह्ययणीकर्म, पितृपिण्डदान, 
देवबलिहो म, दर्शपूर्णमास, आदवित्योपस्थान, नवगह-प्रवेश, खस्त्ययन एवं प्रसाद- 
प्राप्ति आदि के मन्त्र हैं। यद्यपि दूसरी संहिताओं एब ब्राक्षणों से भी मन्त्र लिये 
गए, हैं, तथापि अनेक मन्त्र नये हैं। मन्त्रों की भाषा सरल, आकर्षक एडं 
प्रसादपूर्ण है'-- 

हये नायुपत्रतैद्ी लाजानावपन्ती । 
दीघोयुरस्तु मे पतिः शत वर्षाणि जीवतु ॥ 
(१. २.२. ) 


१--अद्वासूच भादा'' '६।३६।३ ६ 
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पति एवं पत्नी के मन और हृदय की एकता के लिए ये मन्त्र भी द्रष्टटय है।--+- 


अज्लपाशेन मणिना प्राणयूत्रेण पृश्निना। 
बध्नामि सत्यप्रन्थिना मनरच द्वदयं च ते ॥ 
यदेतद्‌ द्वदय॑ तव॒तदस्तु हृदय मम । 
यदिद हृदय मम तदस्तु ढुदयं तब ॥ १. १.८, ९ ॥ 


रुणविष्णु का माष्य मन्त्रों के यूद मावको संक्षेप में प्रकट करने में सक्षम है। 
उस्होंने ऋषि, देवता, छनद और मन्त्र का विनियोग सत्र दर्शाया है। अर्थ के 
महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने 'स्थाणुरयं मारहारः किछाभूत्‌' ( आरप० ब्रॉ० 
३; निस० ११८ ) मन्त्र को उद्धृत करते हुए, अपने भाष्य का आरभ किया है; 
और उसी के अनन्तर ऋषि, छन्द आदि के महस्व को दर्शाने के लिए थो ह वा 
भविदिताषंयच्छन्दो देवतब्राक्षणेन मन्त्रेमग याजयति वाधष्ष्यापयति या स्थाणु 
बच्छति'”? इत्यादि (आपषे० ब्रा० १११) उद्धत किया है। सत्र उन्होंने अथ की 
स्पष्टता के साथ ऋषि, उन्द, देवता ओर विनियोग को संक्षितं रूप में ही बतलाने का' 
स्तुत्य प्रयात किया है। सायण का भाष्य गुणविष्णु के भाष्य का अनुयर्तन 
करता है; विशेषता उसमे यह है कि वह उतना संक्षित न होकर विशद है| 

(ख) छान्दोग्य उपनिषद्‌ू--इस ब्राह्मण के अन्तिम आठ प्रपाठक प्रसिद्ध 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ हैं जिसके अनेक संस्करण तथा अनेक भाषाओं में अनुवाद 
समय-समय पर होते आये हैं | इस उपनिषद्‌ का विशेष वणन अगले प्रकरण में 
किया जायेगा । 
(७) संदितोपनिषद्‌ आइमण 

यह ब्राह्मण सामगायन का विवरण प्रस्तुत करने में अपना महत्व रखता है। 
संहिता के डपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य का प्रतिपादक यह ब्राक्षण सामवेदी ब्राझ्र्णों में 
वैश्विष्य्य रखता है | 'संद्विता” का साधारण अर्थ है मन्त्रों का समुदाय ( जैसे कक 
संहिता आदि ), परन्तु यहाँ इसका तात्पये है साम के गायनों की संहिता, क्योंकि 
इनमें भी सातत्य विद्यमान रहता है। इसी अर्थ में यह शब्द यहाँ न्यवह्नत किया 
गया है। इसमें पाँच खण्ड हैं और प्रतिखण्ड दूत्रों में विमक्त है। प्रथमलण्ड में 
तिविध गान-सहिताओं के स्वरूप तथा फछ का विवरण है। संहिता तीन . 
प्रकार की होती है--(क) देवहू संहिता, (स्व) बाकशबहू संद्विता और (ग) 
अमिन्नह्‌ संहिता; जिनमें प्रथम सहिता कल्याण कारिणी होती है, तथा अन्तिम 
दोनों अमज्लप्रदा हैं। इनके अतिरिक्त भी संहिता के अन्य तीन प्रकार होते हैं 
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जिनके नाम और फछ का विनरण इस खण्ड के अन्त में दिया गया है। द्वितीय 
तथा तृतीय खण्ड में गान-संदह्िता की विधि, स्तोम, अनुलोम-प्रतिलोम स्वर, अन्य 
नाना प्रकार के खर आदि का बड़ा ही व्यापक प्रतिपादन है । यह विषय साति 
इाय वैज्ञानिक है और सामगायन के मर्म का डद्घाय्न यहीं पूरे विस्तार के साथ 
किया गया है | इन खण्डों की जानकारी सामगायन के विधान के लिए नितान्त 
आवश्यक तथा महनीय है। तृतीय खण्ड के अन्तिम भाग में गुरु तथा शिष्य की 
मोग्यता का विवेचन तथा पात्र में दान की भूयसी प्रशंसा की गई है। चतुर्थ 
तथा' पश्चम खण्ड का विषय पूर्वोक्त तथ्य का पूरक है। इस प्रकार सामगायन के 
रहस्य की जानकारी के लिए यह ब्राक्षण एक प्रकार से अद्वितीय है। इसीलिए, 
इसके टीफाकार द्विजराजभद्ट की संस्तुति है--सामब्रक्चरसशाना विशुद्धशान- 
हेतवे”, अथोत्‌ सामब्रझ्न के रस जानने वालों को इस ब्राह्मण के अध्ययन से अपने 
विंधतों का विशुद्ध श्ञान निश्चितरूप से होता है। 

इसकी दो टीकाओं का प्रकाशन हुआ है--( क ) सायणमाष्य, जो केवछ 
प्रथम खण्ड तक ही उपलब्ध है | ( ख) विष्णुभट्ट के आत्मज द्विजराजभट्ट-रचित 
माष्य 4 सांगणभाष्य संक्षित है, लेकिन द्विजराजमाष्य विशेषरूपेण विस्तृत है । 
दोनों की तारतम्य परीक्षा से प्रथमभाष्य प्रख्यात सायणाचायय की कृति होने की 
येह्ब्रता नहीं रखता । उसमें सामान्य अनवधानबन्य अनेक त्रुटियाँ हैं| द्विजराज- 
भद्द ने यद्रपि अपने रचनाकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, तथापि वे खायण के 
पश्याद्रषर्ती, १५ शती के अन्थकार प्रतीत होते हैं। विषम सामगायन के गम्भीर 
तत्वों का शान इन टीकाओं के साहाय्य से भले प्रकार किया जा सकता है। इन 
टीकाओं के साथ इसका एक विशुद्ध समीक्षणात्मक संस्करण तिरुपति से अभी 
प्रकाशित हुआ है (१९६५), जिसके विद्वान्‌ सम्पादक डा० बे० रा० शर्मा ने 
पत्थ की भूमिका में तथा समालोचनात्मक टिप्पणियाँ में अनेक प्रमेयों की सुचारू 
व्याख्या की है। यह ब्राक्षण कमी बहुत ही प्रसिद्ध था। निदक्तकार ने अपने 
प्रभ्थ ( २४ ) में “विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगास” आदि मन्‍्त्रों को इसी 
ब्राह्मण के तृतीय खण्ड में से उद्धृत किया है| इसी मन्त्र का भावानुवाद मनुस्मृत्त 
(२। ११४ ) में मनु ने भी किया है। इससे स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण निरुक्त तथा 
मनुस्य॒ति से प्राचीनतम है । 


.._: --टीका के साथ इसका संस्करण बनल साहब ने मंगछोर से १८७७ 
ई० सें रोमन में प्रकाशित किया है। ३१९६५ में केन्द्रीम संस्कृत 
; , * बिधापीद, विरुषति से जाग़री लिपि में प्रकाशित है । 


प्राह्मण जुडे दे 


९ ८ ) बंशज्ाहण' 

यह ब्राह्मण मात्रा में बहुत ही छोटा है। इसमें केबछ तीन खण्ड हैं। इसमें 
सामबेद के आचार्यों की वंशपरम्परा दी गई है। प्राचीन ऋषियों के इतिहास 
जानने के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा । 


(९) जैमिनीय-आदाण 


जैमिनि-शाखा का यह अआह्मण सम्पूर्णरूप से अब तक उपल्यय नहीं होता था | 
इसके अंश ही छिन्न-भिन्न रूप से अग्म तक मिलते थे | डा० ओरल ने 
इसके अशों को अमेरिका से निकछा था तथा, डा० कैलेण्ड ने विशेष टुकड़ों को 
जमेन अनुवाद के साथ सम्पादित किया था। डा० रघुवीर ने इस महत्त्वपूर्ण 
ब्राह्मण का सम्पूर्ण अंश एक विशुद्धसंस्करण में प्रकाशित किया है ( नागपुर, 
१९५४ ) | ब्राह्मणों में शतपथ के समान यह आहक्षण भी विपुलकाय तथा यागा- 
जुष्ठान के रहस्य जानने के लिए नितान्त उपादेय तथा महत्वशाली है। “जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राक्षण' भी इस महान्‌ ब्राक्मण-प्रन्‍्य का एक अशमात्र है, जो सायच्यु- 
पनिषद्‌ के नाम से विख्यात है। इसका सम्पादन डा० ओर्टल ने अमेरिकन 
ओरियन्टलछ सोसायटी के जनल (भाग १६, १८९९४) में रोमन अक्षरों में किया है । 
यह छाहौर से नागराक्षरों में भी प्रकाशित है। 


संकनबासन +न्‍नताण  वस्मममक, 


अथर्ववेदीय-आक्षण 
गोपथज्राझण-- 
अथवंबेद का केवछ एक ही ब्राह्मण है जिछका नाम 'गोपथत्राहण! है। 
इसके दो भाग हैं--( १) पूर्व-गोपथ, ( २ ) उत्तर-गोपय | प्रथम ग्रन्थ में पाँच 
अपाठक या अध्याय ईं, तथा द्वितीय मे ६। प्रपाठकों का विभाजन कण्डिकाओं में 
हुआ है, जो कुल मिलाकर २५८ हैं। 





१. बर्नछ ने संगछोर से १८७३ हँ० में तथा सत्यत्त सामश्रमी ने कक्कत्ता 
से उषापत्रिका १८६२ में हस अह्मण को प्रकाशित किया | केन्द्री संस्कृत 
विद्यापिठ से भी १९६५ हें० में प्रफाशित हुला है । 

२, छाहोर, सन्‌ १९२१ ६ई०। दयानन्द महाविद्याछप संस्कृतअन्थमाऊा, 
संख्य $ । 








8] चेविक साहित्य 


ब्राह्मणण-साहित्य में यह बन्य बहुत ही पीछे की रचना माना जाता है। इस 
ब्राह्मण मे अथर्ववेद की खभावतः विशेष महिमा गाई गई है। अथव्व ही सब्र 
ब्राझ्ा्णों मे अग्रगण्य तथा प्रथम माना गया है। अथब से ही तीनों वेदों तथा 
ओकार की उत्पत्ति और ओभोम से समस्त ससार की उत्पत्ति बतलाई गई है । 
इसीलिये इस ब्राह्मण का आग्रह है कि प्रत्येक वेदाभ्यासी को अन्य वेदों के पढ़ने के 
पूर्व अथव का अध्ययन करना नितान्त आकश्यक है। पूर्व गोपय के प्रथम 
प्रपाठक में आकार तथा गायत्री की विशेष महिमा का सुन्दर वर्णन है| 
द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष वर्णन है। प्रत्येक बेद के 
अध्ययन के लिये बारह वर्ष का समय नियत किया गया है, परन्तु छात्र की 
शक्ति को देखकर इस अवधि में कमी भी की जा सकती है। तृतीय अ्रपाठक में 
यज्ञ के चारों ऋत्विजों के कार्यकलाप का वणन है। चतुर्थ प्रपाठक में ऋत्विज्ञो की 
दीक्षा का विशेष बणन किया गया है। पद्मम प्रपाठक में प्रथमतः सम्बत्सर- 
सन्न का वर्णन है। अनन्तर अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्ठोम आदि अन्य सुप्रसिद्ध 
यज्ञों का भी विवरण है। उत्तर-गोपथ का विषय-वर्णन इतना सुब्यवस्थित 
नहीं है; तथापि नाना प्रकार के यशों तथा तत्सम्बद्ध आख्यायिकाओं के उल्लेख छे 
यह भाग भी पूर्व की अपेक्षा कम रोचक नहीं है। 


गोपयत्राह्मण? के रचयिता निश्चय ही गोपथ' ऋषि हैं। अथब॑वेदीय 
ऋषियों की नामावली मे 'गोपय' का नाम आता है, परन्तु अन्य वेदों के 
ऋषियों की नामावली में इनका नाम नहीं मिलता । इस ब्राह्मण के देश-काल का 
परिचय अनुमान से ही हमें मिलता है। इसमे निर्दिष्ट देशों मे कुरू-पंचाल, 
अज्ञमगध, काशि-कोशल, साल्व-मत्स्य तथा वश-उश्ीनर ( उदीच्यदेश ) का 
नाम पाया जाता है ( गोपथ, पूर्व २।१० ), जिससे रचयिता मध्यदेश का निवासी 
प्रतीत होता है । अथवबेद के प्रथम मन्त्र का उल्लेख वह 'शन्नो देवीरमिष्टय' से 
करता है जिससे उसका पिप्यलाद-शाखीय होना अनुमान से सिद्ध है। यास्क ने 
निरुक्त में गोपथन्राक्षण के निश्चित अंशों को उद्घृत किया हैं, जिससे इंसकी 
निरक्त से पूर्कालीनता खतः सिद्ध होती है। ब्दूमफोल्ड इसे वैतानयूत्र ते भी 


३. गोपथजआझण' का एक सुन्दर संस्करण डा० गास्ट्रा ()7., 70. 
(888072 ) ने छाइडन नगर से १९१९ सें प्रकाशित किया है । 
२. ते यशस्य सर्द बद्रूपसछद्धम! ( निरुक्त १।३६-- 
ग्रोपथन्रा० २२६; २४२ ) 


आइण र्‌ष्५ 


अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु डा* केलेण्ड तथा कीय इसे प्राचीन ही मानते हैं। 
कलतः बआाह्मणण-साहित्य मे पिछली रचना होने पर भी यह एक सहल वर्ष बि० 
पू० से अवाॉचीन नहीं हो सकता। 


अथववबेद का एकमात्र ब्राह्मण होने से यदि इसके अन्तिम खण्ड में अथव की 
विपुल प्रशंसा गाई गई हो, तो हमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इसमे 
बहुत से नवीन विचार पाये जाते हैं, जैसे ब्रह्म द्वारा कमल के ऊपर ब्रह्मा का 
उदय (पू० १६ ), बआआाक्षण को न गाना चाहिए, न नाचना और इस प्रकार 
'आग्लायूध” नहीं कहलाना चाहिए ( तस्माद्‌ ब्राह्मणों नेव गायेन्न नृत्येन 
साग्लाग्रथः २२१ ), प्रत्येक वेदमन्त्र के उच्चारण से पूर्व 3>कार का उम्मारण; 
फिसी अनुष्ठान से आरम्भ के पहिले तीन बार आचमन करना ( जिसके लिए 
विशिष्ट मन्त्र का सकेत है १२९ )। ऋर्वेद से अनेक मन्त्र उद्धृत है, परन्तु 
मम्त्रों के ऋषियों के विषय में पाथक्य दीखता है। 


भाषाशाब्ल की दृष्टि से गोपथ के अनेक संकेत बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। 'परोक्ष- 
प्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्धिषप: का दान्दों के निव॑चन के प्रसंग में भी यहाँ अनेकृत्र 
उल्लेख मिल्ता है। उदाहरणार्थ--( १) “वरुण” शब्द की व्युत्पत्ति राजा वरण 
किये जाने के कारण है ( “तं वा एतं बरणं सन्त वरुण इत्याचक्षते” पूर्व- 
गोपथ १॥६ ), ( २) 'म्त्यु! शब्द की व्युत्पत्ति मुच्यु! शब्द से सिद्ध की गई है । 
(३) “अंगिरा' की व्युपत्ति अगरस' से तथा (४) 'दीक्षित' की व्युत्पत्ति 
ीक्षितः ( श्रेष्ठ धी को आश्रय करने वाला ब्यक्ति ) से दी गई है ( “श्रेष्ठा घिय॑ 
क्षियतीति त॑ वा एत॑ धीक्षितं सन्त दीक्षित इत्याचक्षते' -गो पथ-पूर्व, ३४१९) 
ये व्युत्पत्तियां भाषाशात्र की दृष्टि से अपना महत्त्व रखती हैं। बहुतों का उल्लेख 
स्वयं अवान्तरकालीन निदक्त-प्रन्थों मे किया गया है| 


नवम परिच्छेद 


आरण्यक 


सामान्य परिचय 


आरण्यक तथा उपनिषद्‌ बआक्षणों के परिशिष्ट प्रत्थ के समान हैं, जिनमें 
ब्राह्मण अन्थों के सामान्‍य प्रतिपाद्य विषय से मिन्न विषयों का प्रतिपादन सबक 
दृष्टिगोचर होता है। सायणाचार्य की सम्मति में अरण्य में पाख्य होने के कारण 
इनका आरण्यक' नामकरण साथक है, अर्थात्‌ इन ग्रन्थों के मनन का स्थान 
अरण्य का एकान्त शान्त वातावरण ही उपयुक्त था। ग्राम के भीतर इनका 
अध्ययन कथम्पि लाभप्रद, उचित तथा उपादेय नहीं था। अरण्यक का मुख्य 
विषय यश नहीं, प्रस्युत यक्ष-यागों के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्यों की 
मीमांसा है; यशीय अनुष्ठान नहीं, बल्कि तदन्तगत दाशनिक विचार ही इनके 
मुख्य विषय हैं। प्राणविद्या की भी मद्दिमा का विशेष प्रतिपादन यहाँ स्पष्टतः 
उपलब्ध होता है। संहिता के मन्त्रों में इस विद्या का संकेत अवश्य है, परन्तु 
आरण्यकों में इन्हीं बीजों का पलवन है। 


तैत्तिरीय आरण्यक के आरम्भिक अनुवार्कों मे काल के पारमार्थिक तथा व्याव- 
हारिक रूप का निदान बड़ी सुन्दरता से किया गया है। काल निरन्तर बहता 
चला जाता है। अखण्ड सम्वत्सर के रूप मे इसी पारमार्थिक काल का हमें दर्शन 
होता है। व्यावहारिक काल अनेक तथा अनित्य है। व्यवहार के लिए. उसके 
नाना खण्ड मुहूर्त, दिवारांत्री, पक्ष, मास आदि--किये जने पर भी वस्तुतः वह 
एकरूप एकाकार ही रहता है। इस प्रसग में उसकी तुलना उस मद्दानदी से की 
गई है जो अक्षय्य खोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक नदियों 
आकर पुष्ट बनाती हैं, तथा जो विस्तीर्ण होकर कभी नहीं सूखती; काल की 

दशा भी यथाथ में ऐसी ही है-- 


१. अरण्याध्ययनादेतद्‌ू आरण्यकमितीयेते । 
जरण्ये तदधीयीतेस्पेय॑ वॉक्य प्रवक्ष्यते ॥ 
( ते० झा० भा०, इलोक ६ ) 


आरक्यक रृध७ 


नदीव प्रभवात्‌ कासिद्‌ अक्षय्यांत्‌ स्वन्दते यथा । 
तां नदोपभिसमायान्ति सोरः सती न निचतते ॥ 
( तैत्ति० आरण्यक १३) 


इस आरण्यक के प्रथम प्रपाठक के तृतीय तथा चतुर्थ अनुवाक में ऋतुओं के 
रूप का वर्णन बड़ा ही वैशामिक तथा मार्मिक है, जिसमें अनेक शातब्यं बातों का 
सकतन है, यथा वर्षा ऋतु में रोग की उत्पत्ति तथा पाण्डु रोग का प्रसार 
( अदुःखो दुःखचक्षुरिव तथा पीत इव दृहयते ), पश्च महायशों का विवेशन 
तथा खाध्याय के अध्ययन की मीमांसा बड़ी ही सुन्दर है (२।१० ) | अन्यत्र 
पुण्य के उपार्जन तथा पाप के वर्जन का आलंकारिक भाषा में निद- 
शंन है (१० ११)। 


विषय-विवेचन 


प्राणविद्या का महत्त्व आरण्यक का विशिष्ट विषय प्रतीत होता है। 
अरण्य का शान्त वातावरण इस विद्या की उपासना के छिए. नितानत उपादेय 
होता है। ऐतरेय आारण्यक में इसका समधिक मह्त्तशाली वर्णन है ( २११-३ )। 
आरण्यक प्राणविया को अपनी अनोखी सूश्त नहीं बतलाते, प्रत्युत ऋग्वेद के 
सन्त्रों' को अपनी पुष्टि में उद्धृत करते हैं, जिससे प्राणविद्या की दीघंकाछीन 
परम्परा का इतिहास मिलता है। सब इन्द्रियों में ध्राणों की श्रेष्ठता सुन्दर आख्या- 
यिक्का के द्वारा सिद्ध की गई है ( ऐतरेय आर० २१४ )। 


सोध्यमाकादाः प्राणेन इृहत्या विरूधः, तथचथायमाकाशः प्राणेन 
ब्रहत्या विश्व्थधः। एवं स्ाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन 
इहत्या विश्व्घानीत्येष विद्यास | 

( ऐल० आर० २।१६ ) 


अर्थात्‌ प्राण इस विश्व का धारक है। प्राण की ही शक्ति से जैसे यह आकांश 
अपने स्थान पर ख्थित्र है, उसी तरह सबसे बड़े प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त 
जीव इस प्राण के द्वारा ही विधृत है! यदि प्राण न होता, तो इस विश्व काँ, जो 
यह महान्‌ संस्थान हमारे नेत्नों के सामने सतत आश्चर्य पैदा किया करता है, ब्रेह 
कहीं भी नहीं रहता । 


३. दृष्टन्य ऋग्वेद १।१६४।३१, १।६६४।३८ 


५८ देदिक साहित्य 


प्राण सथंत्र ब्यास है। “सर्व हीदं प्राणेनाष्तम” ( ग्राण से यह सारा जगत्‌ 
आंबत है) । बह विश्व का धारक है, अतः वह उसका रक्षक है। मन्त्र में 
/ इसीलिए प्राण को 'गोपा' कहा गया है। प्राण ही आयु का कारण है। कोषीतकि 
उप्रनिषद्‌ में प्राण के यह आयुष्कारक होने की बात स्पष्ट ही कही गई है-- 


“वायदपरस्समिन दारीरे प्राणो ब्धति तायदांयु:/--१२। 
अब तक इस हारीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है। अतः श्रुतिमन्त्रों में 
| प्राण के लिए; गोपा' शब्द का ध्यवद्दार डचित ही है। 

प्राण के द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायु की यृष्टि हुई है, प्राण पिता है तथा 
अम्तरिक्ष ओर यायु उसकी सन्तान हैं। जिस प्रकार कृतशञ पुत्र अपने सत्कमों से 
पिता की सेवा किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष और वायुरूप पुत्र भी 
प्राण की सेवा में लगे रहते हैं। अन्तरिक्ष का अनुसरण करके ही प्राणीमात्र का 
सध्रण होता है और अन्तरिक्ष की सहायता से ही आदमी दूर स्थान पर कहे गये 
शब्दों को सुन लिया करता है। इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण की परिचर्या करता है| 
बायु भी झोमन गन्ध छे आकर प्राण को तृप्त कर देता है, तथा इस प्रकार 
अपने पिता प्राण की सेवा किया करता है। ऐदत्तरेय आरण्यक में प्राण के ला 
तथा पिता होने की बात इस प्रकार कही गई है-- 


आणेन सूश्टायन्तरिक्ष ज्व बायुब्थ। अन्तरिक्षं था अनुचरन्ति। 

अम्तरिक्षमलुरएण्वन्ति । वायुरस्मै पुण्य गन्धमायहति | एथमेती 

प्राणपितरं परिचरतो5न्तरिक्षं च चायुश्ष । 

ध्यान करने के लिये प्राण के भिन्न-भिन्न गुणों का उल्लेल विस्तृत रूप से 
किया गया है। तत्तद्रप से प्राण का ध्यान करना चाहिये। उन उन रूपों से 
उपासना करने से फल भी तदनुरूप ही उपासक को प्रात होंगे | 

प्राण ही अद्ोशात्र के रूप में फालात्मक है। दिन प्राणरूप तथा रात्रि 
अपानरूप है। सबेरे श्राण सब इन्द्रियों को इस शरीर में अच्छी तरह से फैला 
देता है। इस 'प्रतनन' को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं प्रातायि? भर्थात्‌ प्रकर्ष- 
रूपए से प्राण विस्तृत हुआ । हसी कारण दिन का आरब्मकाछ, जिसमें प्राण का 
प्रसरण दृष्टि-गोचर होता है, 'प्रातःः ( सबेरा ) कहलाता है। दिन के अन्त 
होने पर इस्द्रियों में संकोच दीख पड़ता है। उस समय कहते हैं 'उमागात्‌!; इसी 
कारण उस काल को 'साय कहते हैं। विकास के कारण दिन प्राणरूप है ओर 
संकोच के देतु रात्रि अपान है| प्राण का ध्यान इस प्रकार अद्दोरात्र के रूप में 
करना चाहिए । 


भारण्पक २४५९५ 


प्राण ही देवबात्मक है। वागू में अग्नि देवता का निक्स है 
वखक्षु दूर्य है; मन चल्धमा है; भोत्र दिशाएँ हैं | प्राण में इन हब 
देवताओं की भावना करनी चाहिये। 'हिर््यदन्‌ बैद'ं नामक एक ऋषि ने 
आण के इस रूप को जाना था, तथा ग्राण की देवता-रूप से उपासना की थी ! 
इूस उपासना का विपुल फल उन्हें प्रात हुआ ( ऐ.त० आर० १०३-१०४ ) । 

प्राण ही ऋषि-रूप है। ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा अनेक ऋषि कट्टे गये हैं । 
इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ही इन मन्त्र- 
दर ऋषियों के आकार में विद्यमान है। प्राण ही शयन के समय वाक्‌ , चक्षु 
आदि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण 'गत्स' कहछाता है और रति के समय 
वीर्य के विसर्गजन्य मद को उत्पन्न करने के कारण अपना ही. मद! हुआ। भतः 
ज्राण और कपान के संयोग को ही ग्रृत्समद कहते हैं। प्राण ही विश्वामित्र है, 
क्योंकि इस प्राण देवता का यह सप्तस्त विश्व भोग्य होने के कारण मित्र है-- 
विश्वः मित्र यस्य असौ बविश्वामित्रः । प्राण को देखकर वागाद्य- 
भिमानी देवताओं ने कहा, 'यही हम में वाम'--वन्दंनीय, भजनीय, और 
सेबनीय है, क्योंकि यह हम में भ्रेष्ठ है। इसी हेतु देवों में 'बाम' होने से प्राण ही 
वामदेव है, प्राण ही अत्रि है, ब्योकि इस प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से 
चचाया है ( सब पाप्मनोउत्रायत इति अतन्निः )। प्राण ही भरद्वाज है। 
गतिसम्पन्न होने से मनुष्य के देह को 'वाज! कहते हैं; प्रण इस शरीर में प्रवेश कर 
उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः यह प्राण 'तिश्रद्ाज' है। इसीकारण यह 
भरद्वाज है| देवताओ ने प्राण को देखकर कहा था कि तुम वसि्ठ' हो, क्योंकि 
इ8 शरीर में इन्द्रियों के निवास करने का कारण प्राग ही है। प्राण ही सबसे 
बढ़कर वास या निवास का हेतु है। अतः वह वसिष्ठ हुआ । इन निंचनों से 
यही सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषि-रूप है। अतः प्राण मे इन ऋषियों की 
भावना करनी चाहिए, तथा तद्रप उपासना करनी चाहिये | अन्य ऋषियों की भी 
भावना इसी प्रकार बतलायी गयी है। 

इस आरण्यक में यहां तक प्राण के विषय में कहां गया है कि--- 


“सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्व घोषा एकैय व्याह्ृतिः प्राण एव प्राण 
ऋच इत्येब विद्यास्‍''--( ऐत० २२११०, ए० १२१ )। 

जितनी छूचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, वे सब प्राणरूप हैं । प्राण को ही 

इून रूपों में समझना चाहिये, तथा उसकी डपास्ता करनी चाहिये। प्राण के इन 

मित्र-मिन्न रूपों तथा गुणों को जानकर तत्तद्रप ते उसकी उपासना करनी चाहिये । 


रण० देदिक साहित्य 


इस प्रकार आरण्बकों में उन मइनीय आध्यात्मिक तश्वों का संकेत उपलब्ध 
होता है, जिनका पूर्ण विकाश उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद्‌ आरण्यकों के 
ही अन्त में आने वाले परिशिष्ट हैं, तथा प्राचीन उपनिषद्‌ आरण्यर्कों के ही अंश 
तथा अंगरूप में आज भी उपल्ण्ध होते हैं। इस प्रकार वैदिक तत्त्ममीर्मासा के 
इतिहास में आरण्यकों का विशेष महत्त्व है ! 


ऐतरेय आरण्यक' 


ऋग्वेद के दो आरण्यकों में अन्यतम आरण्यक यही है, जो ऐतरेय-ब्राझण का ही 
परिशिष्ट भाग है। इसमें पाँच आरण्यक हैं, जो वस्तुतः प्रथक्‌ ग्रन्थ माने 
जाते हैं। ऋक आवणी फो ऋग्वेदी छोग वेदपारांयण के अवसर पर ऐतरेय- 
ब्राक्षण को तो उसके आद्य वाक्य के द्वारा ही निर्देश कर समाप्त करते हैं, परल्तु 
ऐतरेय आरण्यक के अवान्तर्गत पाँचो आरण्यकों के आद्य पर्दों का पाठ पए्थक 
रूप से करते हैं, जो इनके पृथक ग्रन्थ मानने का प्रमाण माना जा सकता है। करग्‌ 
बेद के मन्त्रों का बहुशः उद्धरण 'तदुक्तमृषिणा” निर्देश के साथ किया गया है। 


प्रथम आरण्यक में महाज्त का वर्णन है, जो ऐतरेय-जाहमण ( प्रपाठक ३ ) के 
"गवामयन' का ही एक अंश है। द्वितीय प्रपाठक के प्रथम तीन अध्यायों में उक्थ 
था निष्केवल्य शस्त्र तथा प्राणविद्या और पुरुष का विवेचन है। चतुर्थ, पचम तथा 
पष्ट अध्यायों में ऐतरेय उपनिषद्‌ है। तृतीय आरण्यक का दूसरा नाम है संडितो- 
पनिषद्‌, जिसमें संहिता, पद, क्रम पार्ठों का वर्णन तथा स्वर, ध्यक्षन आदि के 
स्वरूप का विवेचन है। इस खण्ड में शाकल्य तथा माण्डूकेय के मतों का 
उल्लेख है। यह अंश निःसन्देह प्रतिशाख्य तथा निरुक्त से प्राचीनतर है, तथा 
ब्याकरण-विपयक नितान्‍्त प्राचीन विवेचन है। यार से प्राचीन होने से यह 
आरण्यक निःसन्देह एक सहसत वर्ष विक्रम-पू्व होगा | इसमें निर्भेग ( सहिता ), 
प्रतृण्य (पद), सन्थि, संहिता आदि पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। चतुर्थ 
आरण्यक बहुत ही छोटा है, जिसमें महज्त के पच्रम दिन में अयुक्त होने बाली 
कतिपय महानाम्नी ऋचाये दी गयी हैं। अन्तिम आरण्यक में निष्केबल्य शत्र का 
चणन है । इन आरण्यकों में प्रथम तीन के रचयिता ऐतरेय, चतुर्थ के आश्यलायन 
तथा पंचम के शोनक माने जाते हैं। यह शौनक बृहद्देवता के निर्माता हैं, यह 
सिद्धान्त मान्य नहीं है| डाक्टर कीथ इसे निरुक्त से अर्वाचीन मानकर इसका 
३. सायणसाध्य के साथ सं० आनन्दाध्मम संस्कृत प्रभ्धावली संख्या ३४, 
पूना, १८९८ था डा० कीय द्वारा अंग्रेजी अनुयाद ( आक्सफोर्ड )। 





* आरण्यक श्ड 


रचनाकाल पष्ठशतक घि० पू० मानते हैं, परन्तु वस्तुतः यह निरुक्त से प्राचीनतर है, 
तथा महिदास ऐतरेय के प्रथम तीन आरण्यकों के रचयिता होने से यह ऐंतरेय- 
ब्राह्मण का ही समकालीन सिद्ध होता है। 

शाइ्ायन-आरण्यक--ऋग्वेद का यह दूसरा आरण्यक है, जो सामान्यतः 
ऐतरेय आरण्यक के समान ही है। इसके १५ अध्यायों में से तीन से लेकर छ तक 
कोषीतकि नाम से प्रसिद्ध उपनिषद्‌ है। पष्ठ अध्याय में उशीनर, मत्स्य, काशी, 
बिदेह तथा कुर-पाचाल का निर्देश इसे मध्यदेश से सम्बद्ध सिद्ध करता है। 
ज्योदश अध्याय में उपनिषदों से--विशेषतः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से--अनेक 
उद्धरण यहाँ दिये गये मिलते हैं । 

बृहदारण्यक--जैसा इसके नाम से विदित होता है, वस्तुतः आरण्यक ही है, 
तथा शुक्भयजुवेंद से सम्बद्ध है, परन्तु आत्मतत्व की विशेष विवेचना के कारण 
यह उपनिषद्‌ माना जाता है और वह भी प्राचीनतम तथा मान्यतम | कृष्ण- 
यजुरब्ेदीय मैत्रायणीय शाखा का भी एक आरण्यक है, जो मैत्रायणीय उपनिपद्‌ 
कहलाता है । 


तैत्तिरीय आरण्यक 


इस आरण्यक में दस परिच्छेद या प्रपाटक हैं, नो साधारण रीति से 'अरण! 
कह्दे जाते हैं, तथा इनका नामकरण इनके आद्य पद के अनुसार होता है। जैसे 
प्रथम का नाम है, भद्र, ( २) सहये, ( ३) चित्ति, (४ ) युझ्ञते, ( ५ ) देव 
चै, (६) परे, (७) शीक्षा, ( ८) ब्रह्मविद्या, ( ९ ) भूगु, ( १० ) नाराय- 
णीय । इसमें सप्तम, अष्टम तथा नवम प्रपाठक मिलकर "तैत्तिरीय उपनिषद्‌' 
कहलाते हैं। दशम प्रपाठक भी महानारायगीय उपनिषद्‌ है, जो इस भारण्यक का 
परिशष्ट माना जाता है। प्रपाठकों का विभाजन “अनुवार्को' में है, तथा नवम 
प्रपाठक तक के समस्त अनुवाक संख्या में १७० हैं। तैत्तिरीय-जाकझ्षण के समान दी 
यहाँ भी प्रत्येक अनुवाक में दस वार्क्यों की एक इकाई मानी गई है, तथा 
प्रत्येक दशक का अन्तिम पद अनुवाक के अन्त में परिंगणित किया गया है। 
इस आरण्यक में ऋग्वेद्स ऋचार्ओं का उद्धरण पर्याप्त संख्या में किया 
गया है। 


१. यह मेैन्नायणी संहिता के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है, जो उपनिषद्‌ 
संग्रहों में प्रकाशित संस्करण की अपेक्षा शुद्धलर प्रतीत होता दे 
(ओघ, १९०७० )। 





२७५२ चैदिक साहित्य 


प्रथम प्रपाठक आरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना तथा तदर्थ इदकां- 
चयन का वर्णन करता है। द्वितीय प्रपाठक में खाध्याय तथा पश्च महायें का 
चर्णन है और यहाँ गंगा-यमुना का मध्यदेश अत्यम्त पवित्र तथा सुनिर्यों का 
मिबास बतताया गया है | तृतीय प्रपाठक चातुद्दोंत्र चिति के उपयोगी मन्‍्हत्रों का 
वर्णन प्रस्तुत करता है। चत॒र्थ में प्रदग्य के उपयोगी मन्त्रों का संग्रह है। यहाँ 
कुरक्षेत्र तथा खाण्डब का वर्णन भौगोलिक स्थिति के अनुसार है। इस प्रषाठक मे 
अभिचार मन्‍्त्रों की भी सत्ता है, जिनका प्रयोग शत्रु के मारण आदि के लिये 
फ़िया जाता था। ४)२७ में तथा ४।३७ में 'छिन्नी भिन्‍वी हन्ची कट! आदि 
जैसे अमिचार मन्त्रों का स्पष्ट ही वर्णन है। ४३८ में भगु तथा अंगिर के 
रौद प्रयोगों का उल्लेल अथवबेद के अभिचारों की ओर स्कुट सकेत है। 
पंचम में यशीय संकेतों की उपलब्धि होती है। पष्ठ प्रपाठक मे पितृमेध-सम्बन्धी 
मन्त्रों का उल्लेख किया गया है तथा अनेक मन्त्र ऋग्वेद से यहाँ उद्छत किये 
गये हैं ।' 

दशम प्रपाठक नारायणीयोपनिषद्‌ है, जो खिल-काण्ड माना जाता है| 
सायण के कथनानुसार इसके अनुवाको की भी संख्या बड़ी असत-व्य्त है। 
द्रवि्दों के अनुसार इसमे ६४ अनुवाक हैं, आरन्मों के अनुसार ८०, कर्णाटकों के 
अनुसार कहीं ७४ और कहीं ८९ | ऐसी परिस्थिति में मूल पाठ का पता लगाना 
एक विषम समस्या है। सायण ने आन्च पाठ के अनुसार ८० अनुवाको की सत्ता 
यहाँ मानी है। 

इस आरण्यक में अनेक विशिष्ट बाते स्थान खान पर आती हैं। (१) 
पक्श्यपों का अर्थ है यूये। इसकी व्युत्पत्ति पर्यात वैज्ञानिक है ( कश्यपः 
पश्यको भवति । यत्‌ सर्व परिप्यतीति सौध्ष्भ्यात्‌ १८।८ )। अर्थात्‌ 
'पश्यक! झब्द से वणब्यत्यय के नियम से कश्यप” शब्द निष्पन्न हुआ है। इस 
प्रकार वणब्यत्यय (मेटाथेसिस) से निष्यन्न शब्द का यह सुन्दर वैदिक उदाहरण है । 
(२) पाराशय थ्यास का उल्लेख यहाँ मिलता (१॥९२)। (३) द्वितीय 
प्रपाठक के आरम्म में ही सन्‍्ध्या में प्रयुक्त सूर्य के अध्य-जल की महिमा वर्णित है 
कि उस जल के प्रभाव से सूये पर आक्रमण करने वाले 'मन्देह” नामक राक्षसों का 
सर्वथा संहार हो जाता है (२२ )। 





१, तैसिरीब-आारण्यक के विशेष अनुशीलत के किए देखिए--वेच-बेदिक- 
साहित्य का इतिहास, द्वितीय खण्ड, पू० १७१-१७६ । 


डपतिषद्‌ श५्ह 


सामबेद से भी सम्बद एक आरण्यक है, नो 'तबलकार आरण्यक के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसी आरण्यक को 'जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राप्षण' भी कहते हैं, इसके चार 
अध्याय हैं, तथा प्रत्येक अध्याय में अनुवाक हैं। चतुर्थ अध्याय के दशम 
अनुवाक में प्रसिद्ध तबलकार या केन उपनिषद्‌ है। अथवबेद का कोई 
आरण्यक उपल्िध नहीं है। इस वेद से सम्बद्ध जो अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध 
होते हैं वे किसी आरण्यक के अंश न होकर आरम्म से ही ख्वतस्त्र ग्रन्थ के रूप में 
विद्यमान हैं। 


उपनिषद्‌ 


उपनिषद्‌ आरण्यकी मे ही सम्मिलित हैं--उन्हीं के' विशिष्ट अंग हैं) 
बेद के अन्तिम भाग होने से तथा सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण 
उपनिषद्‌ ही 'वेदान्त' के नाम से बिख्यात हैं। भारतीय तत््वशान तथा धर्म- 
दिद्धान्तों के मूल लोत होने का गौरव इन्हीं डपनिषदों को प्रात है। उपनिषद्‌ 
वस्तुतः वह आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे शान की मित्र-मत्न सरितायें 
निकल कर इस पुण्यभूमि में मानवमात्र के ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक 
मगर के लिये प्रवाहित होती हैं। वैदिक धर्म की मूल-तस्व प्रतिपादिका प्रशान- 
त्रयी में मुख्य उपनिषद्‌ ही हैं। अन्य प्रस्थान--गीता तथा बद्मबूज्ु--ठसी के 
ऊपर आश्रित हैं | भारतवर्ष में उदय लेने वाले समस्त दर्शनों का--सांख्य तथा 
बेदान्त आदि का--ही यह मूल्य्नन्थ नहीं है, अपितु जैन तथा बौद्ध दशंनों के 
भी मौलिक तथ्यों की आधारशिला यही है। उपनिषद्‌ का इसीलिए भारतीय 
सस्कृति से अविच्छेय सम्बन्ध है। इनके अध्ययन से इस संस्कृति के आध्यात्मिक 
रूप का सच्चा परिचय हमें उपलब्ध होता है। इसीलिए जब से किसी विदेशी 
विद्वान को इसके पहुने तथा सनय करने का अवसर मिला है, तब से वह इनकी 
समुन्नत विचारधारा, उदात्त चिस्तन, घारमिक अनुभूति तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ की रहस्यमयी अभिव्यक्तियों को शतमुल से प्रशंता करता आया हैं। सत्रहवे 
शतक में दाराशिकोह तथा उन्नीसवें शातक में जर्मन दाशनिक झोपेनहावर तथा 
मद्गाकवि येठे ने अपने मर्न्यों में इसकी विशेष प्रशसा की है, तथा इसे अपने 
तात्विक विचारों का आश्रय बनाया है | 


जर्जर बेदिक सादित्य 


“उपनिषद्‌” झब्द उप नि उपसर्गक तद्‌ धातु से निष्पन्न होता है| सद्‌ धातु 
के अर्थ हैं विशरण ++नाश होना; गति--पाना या जानना; अवसादन -+ शिथिल 
होना ( सदुरू विशरण-गत्यवसादनेषु )। उपनिषद्‌ मुख्यतया 'ब्रद्मविद्या' का 
आतक है, क्योंकि इस विद्या के अनुशीडन से मुमुक्तु जनों की संसार-बीजभूता 
अविया नष्ट हो जाती है ( विशरण ), वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है ( गति ) 
तथा मनुष्य के गर्भवास आदिक दुःख सबंथा शिथिल हो जाते हैं! ( अवसादन ) | 
गौण अर्थ में यह शब्द पूर्बोक्त बद्षविद्या के प्रतिपादक प्रन्थ-विरेष का भी 
बोधक है और इसी अर्थ मे इसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। उपनिषद्‌ 
शब्द की व्युत्पत्ति जो आज अधिक प्रचलित है वह 'ठप' एवं नि! उपसर्गों से 
युक्त सद्‌ ( बैठना ) धातु से सिद्ध की जाती है। इस प्रकार अर्थ निकला है-- 
६ गुरु के ) निकट विनम्नता पूर्वक बैठना ( रहस्य शान के लिए ); अर्थात्‌ गुरु के 
निकट विनम्रतापूरवक बैठ कर प्रात किया गया रहस्य ज्ञान । 


असली उपनिषदों की सख्या में पर्यात मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद्‌ के 
अनुसार उपनिषदों की सख्या १०८ है, जिनमे से १० उपनिषद्‌ सम्बद्ध ई 
ऋवेद से, १९ शुक्लूयजुः से, १२ कृणयजुः से, १६ साम से तथा ३१ अथबं से | 
इधर अड्यार लाइब्रेरी ( मद्रात) से छगभग ६० अप्रकाशित उपनिषर्दों का एक 
सम्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमे छागलेय आदि चार उपनिषदों का भी समावेश है, 
जिनका अनुवाद १७वीं शताब्दी में दाराशिकोह को आशा से फारसी में किया 
गया था। आचार्य शकर ने जिन दश उपनिषरदों पर अपना मह्वपूर्ण भाष्य 
लिखा है वे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने जाते हैं। मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनु- 
सार उनके नाम तथा क्रम इस प्रदार हैं-- 

ईशा केत कठ प्रश्न भुण्ड साण्ड्क्य तित्तिरिः। 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृदददारण्यक दक्ष ॥ 

(१) ईश, ( २) केन, ( ३ ) कठ, (४) प्रश्न, (५ ) मुण्डक, (६ ) 
माण्डूक्य, (७ ) तैतिरीय, (८) ऐलरेय, (९ ) छान्दोग्य तथा ( १० ) बृह- 
दारण्यक--प्रे ही उपनिषद्‌ प्राचीन तथा सर्वथा प्रामाणिक अंगीकृत हैं। इनके 
अतिरिक्त कोषीतकि उपनिषद्‌ , ेताश्रतर तथा मैत्रायणीय भी प्राचीन माने जाते हैं, 
क्योंकि शंकराज्ार्य ने अद्ासूजमाष्य में दशोपनिषद्‌ के साथ प्रथम दोनों को भो 
उद्धृत किया है, लेकिन उन्होंने इन पर भाष्य नहीं छिला | इवेताश्व॒तर पर शांकर- 





३, द्रष्टव्य कढ तगा तैत्तिरीय उपनिषदों पर शाइर-भाष्प का उपोडास । 


, डपनिषद्‌, श्जज 


आध्य आद्य शकराचार्य की कृति नहीं माना जाता । इस प्रकार ये ही त्रयोदश 
उपनिषद्‌ बेदान्त-तत्त्व के प्रतिपादक होने से ब्शेषतः अ्रद्धामाजन माने जाते हैं । 
अन्य उपनिषद्‌ तत्तत्‌ देवता-विषयक होने से 'तान्ज्रिक' साने जा सकते हैं। 
तन्तों को वेद से विद्द्ध तथा अबोचीन मानना यह सिद्धान्त दीक नहीं है। ऐसे 
उपनिषदों में वैणवब, शाक्त, शेष तथा योगविधयक उपनिषदों की प्रधान 
गणना हैं । 

उपनिषदों के काल निरूपण करने तथा परस्पर सम्बन्ध दिखलाने के लिए, 
अर्वाचीन विद्वानों ने बड़ा उद्योग किया है। जर्मन विद्वान डायसन ने उप- 
निषदो को चार स्तरों में विभक्त किया है :-- 

(के ) प्राचीन गद्य उपनिषद्‌ , जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान 
प्राचीन, लघुकाय तथा सरल है--( १ ) बृहदारणष्यक, (२ ) छान्दोग्य, ( ३) 
तैचिरीय, ( ४ ) ऐतरेय, ( ५ ) कोषीतकि तथा ( ६ ) केन उपनिषद्‌ । 

(ख) प्राचीन पद्म उपनिषद्‌, जिकना पद्म प्राचीन, सरल तथा वैदिक 
पदों के समान है--( ७) कठ, (८) ईश, (९) श्वेताश्रतर, (१० 
महानारायण । 

(ग ) पिछले गद्य उपनिषद्‌ू--(११) प्रश्न, ( १२ ) मैत्री या मैत्रामणीय, 
( १३ ) माण्कृूक्य । 

( घ ) आथर्ंण उपनिषद्‌ , जिनमें तान्त्रिक उपासना विशेषरूप से अम्ञीकृत 
है--(7 ) सामान्य उपनिषद्‌ (४ ) योग उप०, (77 ) सांख्यवेदान्त उप०, 
(+ए ) शेव उप० (४ ) वैष्णव उप०, ( ४7 ) शाक्त उपनिषद्‌ | 

इस क्रम-साधन में अनेक दोषों तथा त्रुटियों को दिखाकर ड(० बेलवेलकर 
तथा रानाडे ने एक नयी योजना तेयार की है' जिसके साधक प्रमा्ों की संख्या 
अनेक है ओर जिसके अनुसार प्राचीन उपनिषदों में ये मुख्य हैं--छान्दोग्य, बूइ- 
दारण्यक, कठ, ईश, ऐतरेय, तेत्तिरीय, मुण्डक, कौधीतकि, केन तथा प्रश्न । 
इ्वेताश्वतर, माण्डृक्य ओर मैत्रायणीय द्वितीय श्रेंगी के अन्तर्भुक्त माने गये हैं, 
तथा तृतीय भेणी में बाष्कल, छागलेब, आर्षेय तथा शौनक डपनिषद्‌ आते हैं, जो, 


१. क्द्यार छाइमेरी,, मद्रास से ये उपनिषद्‌ 'उपनिषद्‌ बरह्म योगी की 
स्याख्या के साथ प्थरू-पएथक्‌ आर खण्डों मे प्रकाशित हुए हैं। 

२, व्रश्च्य 32एशॉ२87 8४९ 89860--प्र]5880ए 07 ताकत 
7%080%97 ४०), 2, 99. 87. 90, 


३७६ बेदिक साहित्य 


अभी हाल में उपलब्ध हुए हैं। इस योजना को सिद्ध करने के निमित्त उपन्यस्त 
तकप्रणाली बड़ी ही पेचीदी होने से विश्वास उत्पन्न नहीं करती । डपनिषर्धो के 
विभिन्न-कालीन स्तरों की कल्पना इतनी मनमानी तंथा प्रमाण-विरह्चित है कि उन 
पर विश्वास उत्पन्न नहीं होता । ईशावास्य को द्वितीय स्तर में रखना क्या न्याय- 
संगत होगा ! इसमें यश की महत्ता ब्राक्षण-काल के समान ही स्वीकृत है ( कुषे- 
स्नेबेद्र कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः ), तथा दृहदारण्यक के द्वारा उद्बोंषित 
कर्मसन्‍्यास की मावना की घोषणा नहीं है ( पुत्रैषणायाश्र छोकैषणायाश्व 
व्युत्थायाश्व मसिक्षाचयं चरन्ति-बृहदा ०)। अन्य उपनिषदों के समान आरण्यक का 
अश न होकर बह माध्यन्दिन-संहिता का माग है, तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ की मान्य 
परम्परा के अनुसार यह समस्त उपनिषर्दों की गणना में प्रथम स्थान रखता है । 
फलतः इसके प्रथम कालश्रेणी में अन्तभुक्त तथा प्राचीनतर होने में कोई मी 
सन्देह नहीं हो सकता । डा० बेलवेशकर तथा रानाडे ने उ पनिषदों का व्यासात्मक: 
अध्ययन कर उनके प्रत्येक खण्ड का पारल्परिक सम्बन्ध बतलाया है। उनकी 
विश्लेषण शक्ति का परिचायक होने पर भी यह परीक्षण इतना विकट तथा विषम 
है कि वह तक्व-जिशासुओं के दृदय में सन्‍्तोष तथा विश्वास नहीं उत्पन्न करता । 


भी चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपने ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राचीनता 
तथा अवाचीनता के निर्णयार्थ दो साधन उपस्थित किये हैं--( १) विष्णु या 
दिब का परदेवता के रूप में वर्णन तथा ( २ ) दूसरा है. प्रकृति-पुरुष तथा सत्तव, 
रब, तम त्रिविध गुणों के साख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन । यह निर्विवाद रूप से 
कहा जा सकता है कि प्राचीनतम उपनिषदों ने वैदिक देवताओं से ऊपर उछ- 
कर एक अनामरूप ब्रह्म को ही इस विश्व का लथ्टा, नियन्ता तथा पाल्नकर्ता 
विवेचित किया है। केबल पिछले उपनिषददों ने विष्णु को प्रथमतः, अनन्तर 
शिव को, उस परम पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस दृष्टि से अनाम-रूप-अह्ष के 
प्रतिपादक होने से निम्नलिखित उपनिषदों की सब-प्राचीनता नितान्त मान्य है-- 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तेत्तिरीय, ऐतरेय, अबन, मुण्डक तथा माण्डूक्य 
इसके अन्तर कठोपनिषद्‌ आता है, जो विष्णु को परमपद पर प्रथमतः अ्रतिष्ठित 
करने का श्रेय रखता है। कृणा यजुवेदीय उपनिषददों में महादेव इस महनीय 
पद के अधिष्ठाता माने गए हैं। इसी निमित्त महेश्वर की महत्ता के देतु श्वेता- 
श्रतर कठ से अर्वाचीन तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इस देवत्रीय के गौरव 


१. वेध--संस्कृत साहित्य के वेदिक काऊ का इतिदास ( अंग्रेजी ) द्वितीय 


खष्ड, पृष्ठ ३७०-१७२ | 


शपनियत्‌ शक 


गान के कारण मैत्रायणीय उपनिषद्‌ श्वेताश्वतर से भी पीछे त्योदश उपनिषदों में 
आर्वाचीनतम माना जाना चाहिए। सांख्य-तथ्यों के प्रतिपादन से भी हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। छान्दोग्यादि उपनिषदों में इस सिद्धान्त का कहीं भी 
निर्देश नहीं है। कठ मैं साख्य के अनेक सिद्धान्त ( गुण, महत्‌ , आत्मा, अव्यक्त 
और पुरुष १३१०) उपरूब्ध होते हैं। इ्वेताश्वतर में साख्य (तत्‌ कारणं सांख्य- 
ओगाधिगम्मम्‌ ) कफ त्तथा उसके प्रदत्ता कपिल ऋषि का ( ऋषिप्रछूत 
कपिल पुराणम्‌ ), प्रधान शेय तथा शका वर्णन सांख्य-सिद्धान्तों से पर्यात 
परिचय का द्योतक है। अतः कठ से इसकी अर्वाचीनता माननी चाहिए। मैज्रा- 
यणीय में प्रकृत तथा गुणत्रय का सांख्य-सिद्धान्त बड़े विस्तार के साथ दिया 
गया है और इसलिए इसे इस श्रेणी में पिछले युग की रचना मानना सर्वथा 
युक्तियुक्त है ! 


इस प्रकार मोटे तौर से इन डपनिषदों को तीन श्रेणी में विमक्त 4२ 
सकते हैं। प्रथम भ्रेणी में हम छान्दोग्य, बृष्ददारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐततरेय, 
प्रयन, मुण्डक और माण्ड्रक्य को रख सकते हैं, जो तत्तत्‌ बेदों के आरण्यकों के अश 
होने से निःसन्दिग्ध रूप से प्राचीन हैं। श्वेताश्वतर, कोषीतकि, मैत्ञायणी तथा 
महानारायण तृतीय श्रेणी में रखे जा सकते हैं और दोनों के बीच में कठ, केन उप- 
निषद्‌ को रख सकते हैं। उपनिषदों की भौगोलिक स्थिति मध्यदेश के दु रुपाश्वाल से 
आरम्भ होकर विदेह तक फोछी हुई है। इस समय आयये-निवास से गास्धार नितान्त 
दूर पड़ गया था, क्योंकि छान्‍्दोग्य के अनुसार किसी विश के उपदेशानुसार ही 
मनुष्य गान्धार मे पहुँच सकता था। उपनिषद्‌-कालछ की सूचना मैत्रायणीय उप- 
निषद्‌ में निर्दिष्ट ज्योतिःसम्बन्धी तथ्यों के आधार पर कल्पित की जा सकती है| 
तिलक के अनुसार मैत्रायणीय उपनिषद्‌ का काछ १६० ० वि० पू० होना चाहिए और 
इस प्रकार उपनिषत्‌-काल का आरम्म २५०० बि० पू० से मानना न्याय्ंगत है | 
उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर 

उठपनिषदों का भाधान्तर रप्तदश शतक में फारसी भाषा में दाराशिकोह की 
प्रेरणा पर किया गया था। दाराशिकोद प्रकृत्या दाशनिक तथा ध्वमावतः निताम्त 
धर्मनिष्ठ राबकुमार था। १६४० ई० भे वह फ्रद्मीर यात्रा फरने के लिये गया 
और वहीं उसने उपनिषदों की कीति सुनी । फारसी अनुवाद की भूमिका में टसने 





१. विशेष के लिए द्रष्टन्य वैध--संस्कृत सांदित्व का इतिहास, भार दूसरा, 
चुष्ड १७२-१७४ ) 
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स्वयं लिखा है कि कुरान के अध्ययन करने पर ठसे उसमें अनेक अनुद्धांटित रहस्प- 
मय तथ्यों से परिचय मिला, जिनके उद्घान के निमित उसने बाइबिल, इंजील आदि 
समस्त प्र््थों का अध्ययन किया, परन्तु उसकी जिज्ञासा शान्त नहीं हुई | अनन्तर 
उसने हिलूघमें का अध्ययन किया और यहीं, विशेष कर डपनिषदों मे उसे अद्देत 
तत्त्व का रहस्य प्रतिपादित मिला । वह उपनिषदों को 'दैवी रहस्यों का भाण्डा- 
गार' कहता है, तथा शान के पिपासु एवं जिशासु जनों के निमित्त उसे नितान्त 
उपादेय बतछाता है। उसने काशी के पण्डितों तथा संन्यासियों की सहायता से 
उपनिषदी का फारसी में अनुवाद 'सिर-ए-अकपर' ( महान्‌ रहस्य ) के नाम से 
किया । शस नामकरण का कारण यह था कि वह उपनिषदों को कुरान-शरीफ में 
केयछ सेकेतित, परन्तु अब्याख्यात तत्वों तथा रहस्यों की कुंनी मानता है ओर 
फैवल इनकी ही सहायता से उनका उद्घाटन हो सकता है। वह कहता है कि उप- 
निषद्‌ दी कुरान में 'किताबिम मक्‍नुनिन! ( अर्थात्‌ छिपी हुई किताब ) शब्द के 
द्वारा उल्लिखित है। 
भूमिका-भाग के अनन्तर वह संस्कृत के लगभग एक सौ परिभाषिक शब्दों का 
फारसी अनुषाद देता है। तदनस्तर वह ५० उपनिषदों का अनुवाद करता है। 
इस अप्रकाशित, परन्तु उपलब्ध, अनुवाद की भाषा बहुत ही सरल प्राज्ल तथा 
हैली बड़ी ही रोचक और उदात्त मानी जाती है। अनुबाद मूल को यथार्थतः प्रकट 
करता है, परस्तु व्याख्या के निमित्त टिप्पणियाँ का अभाव है। मुन्शी महेश- 
प्रसाद जी ने इन ५० उपनिषददों में से ४५ के मूछ संस्कृत नामों को खोज 
निकाला है। इनमें आष्कल, छागलेय, आपेय आदि हाल में प्रकाशित उप- 
निषदों के अनुवाद मिलते हैं। यह अनुवाद १६५७ ई० में दिल्ली के 'मंजिल 
निगमब्रोध' स्थान पर छ्गमग ६ महीनों के अश्रान्त परिश्रम के बाद समाप्त 
हुआ था। अपने पिता की ओर से दारा काशी का शासक था और यहीं उसने 
यह अनुवाद काशी के ही पण्डितों तथा सन्यासियों की सहायता से आरम्म किया, 
जो दिल्ली में जाकर समाप्त हुआ | 
इस फारसी अनुवाद को ग्रसिद्ध फ्रेंच यात्री बर्नियर अपने साथ फ्रांस ले 
गया, जो आक्वेतीह दू पेरोँ" नामक प्रख्यात यात्री तथा बन्द अवेस्ता' के 
अन्वेषक को १७७५ इंस््री में प्राप्त हुआ | उन्होंने एक अन्य प्रति से मिलाकर 
१. इस अनुवाद की झनेक हस्तरिखित प्रतियाँ मिलती हैं । इस वर्णन के किए 
मैं घुन्शी महेश प्रसाद का उनके (॥7प0830॥60 गएक॥88009 0 
ए90ा87808 लेख (मोदी स्मारक अन्‍य, बम्बई ) के किए आभारी हूँ । 


हा 


उपनिषद्‌ मज्णर्‌ 


इसके दो मुख्य अनुवाद प्रस्तुत किये--एक फ्रेंच भाषा (अग्रकाशित) तथा दूसरा 
डैटिन भाषा मे; जो १८०१ तथा १८०२ में 'अउपनेल“ट” के नाम से दो भागों में 
प्रकाशित हुआ । तैक्समूलर के कथनानुसार यह अनुवाद इतना अव्यवस्थित तथा 
चुबोंध था कि शोपेनहविर जैसे दाशनिक को ही इसके भीतर विद्यमान उदात्त 
तत्वों का शान हो सका । इसी अपूर्ण तथा अन्यवस्थित अनुबाद के आधार पर 
इन्होंने अपने दाशनिक ग्रन्थों मे अनेक ओपनिषद सिद्धान्तों का समावेश किया है 
और इंसे वे अपने गुदुत्रयी के अन्तर्गत प्लेटों तथा काष्ट के बाद स्थान प्रदान 
करते हैं। यही कारण है कि वे उपनिषदों को अपने जीवन के ही छिमे नहीं, 
अत्युत मरण के निमित भी शान्तिदायक प्रन्थरक्ष मानते थे । 


विषय-विवेचन 


प्रोफेसर रानाडे ने पूर्वोक्त अयोदश उपनिषर्दों की अन्तरज्ज परीक्षा बढ़ी 
मार्मिकता, अश्रान्त अयास तथा यूक््म विवेचन के बक पर की है, साथ दी प्रत्येक 
उपनिषद्‌ की “्यासात्मक' ( या विशिल्ष्ट ) परीक्षा करने में बड़ी प्रतिमा दिख- 
लाई है कि किस उपनिष्द्‌ का कोन सा अंश किस उपनिषद्‌ के साथ सिद्धान्ततः 
सम्बद्ध है, परन्तु इतनी दूर न जाकर हम इन उपनिषर्दों के प्रतिपाद्य विषयों के 
संक्षित परिचय देने से ही सन्तोध करते हैं। 

(१) इंश-उपनिषदू--यह माध्यन्दिनशालीय यजुर्वेद-संहिता का ४०वाँ 
अध्याय है। आधद्य पर्दों ( इशाजास्यमिंदं सबेम ) के आधार पर इसका यह 
नामकरण है। इसमे केवल १८ पद्म हैं, जिनमें शानहृष्टि से कर्म की उपासना का 
रहस्य समझाया गया है। यह उपनिषद्‌ कर्म-संन्यास का पक्षपाती न होकर 
यावजीवन निष्काम भाव से कर्म-सम्पादन का अनुरागी है ( इछोक २) और 
इसी का अनुवर्तन भगवद्गीता अनेक युक्तियों के उपन्यास के साथ करती है । 
यहाँ अद्वेतमावना का स्पष्ट प्रतिपादन है। ब्रह्म के खहूप के वर्णन के अनन्तर 
विद्या-अविया तथा संभूति-असंभूति का विवेचन है । 

(२) केन-उपनिषद्‌ू--अपने आरम्भिक पद (क्रेनेषितं पतति) के कारण यह 
उपनिषद्‌ 'केन! तथा अपनी शाखा के नाम पर 'तकलकार उपनिषद्‌! कह्झता है । 
इस छोटे, परन्तु मामिक ठपनिषद्‌ में केवछ चार खण्ड हैं। प्रथमखण्ड में उपास्य 
अह्य तथा निमुण ब्क् मे अन्तर बताया गया है। दूसरे में ब्रह्म के रहस्यमय 
रूप का संकेत दै। तृतीय और चतुर्थ खण्ड में उमा हैमबती के रोचक आख्यान 
द्वारा परम्न्ष की सर्वशक्तिमता तथा द्वेबताओं की अल्पशक्तिमता का सुख्र 
पनिदशन है। छोटा होने पर भी दाशनिक इृष्टि से यह पर्यातरूपेण महनीय है | 
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(३ ) कठ-उपनिषद्‌--क्ृष्णयजुर्वेंद की कठशाखा का अनुयायी यह 
उपनिभ्रद्‌ अपने गम्भीर अद्वेत तत्त्व के लिए नितान्त प्रख्यात है। हसमें दो 
अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में तीन वल्ियाँ हैं। वैत्तिरीय आरण्यक में सकेतित 
नचिकेता की उपदेशप्रद कथा से यह आरम्म होता है। नचिकेता के विशेष 
भआग्रह करने पर यमराज डसे अद्वेत तत्व का मार्मिक तथा हृदयंगम उपदेश देते हैं 
'मेह नानास्ति किद्लन! इस उपनिषद्‌ का गम्भीर शखनाद है। निलौ में 
नित्य, चेतनों में चेतन वह एक ब्रह्म सब प्राणियों की आत्मा में मिबास करता है । 
उसी का दर्शन शान्ति का एकमात्र साधन है (२।२।१३ ), योग ही उछके 
साक्षात्कार का प्रधान साधन है। मूँजसे इषीका (सींक ) के समान इस 
शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा की उपलब्धि करनी चाहिए--सही इसका 
व्यावह्य रिक उपदेश है। 

(४ ) प्रइ्नोपनिषद्‌ू--इस उपनिषद्‌ में छः ऋषि ब्रह्मविद्या की खोज में 
महर्षि पिप्पछाद के समीप जाते हैं और उनसे अध्यात्मविषयक प्रइनो का उत्तर 
पूछते हैं। प्रदनों के उत्तर में निबद्ध होने से इसका प्रथम” उपनिषद्‌ नाम स्वंधा 
साथक है। प्रइनों का विषय अध्यात्म-जगत्‌ की मान्य समस्‍यायें हैं, जिनके समी- 
क्षण के कारण पिष्पलाद एक उदात्त तखज्ञानी के रूप में हमारे सामने आते हैं । 
मीमास्य प्रश्न हैं--( १) प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है! (२ ) कितने 
टेबता प्रजाओं का धारण करते हैं तथा कौन इनको प्रकाशित करता है तथा 
कौन सर्वश्रेष्ठ है ! (३ ) प्रा्णो की उत्पत्ति, शरीर में आगमन तथा उत्कमण 
आदि विषयक प्रदन; ( ४ ) सप्न, जागरण तथा स्वप्नद्शन आदि विषयक 
प्रश्न; ( ५ ) औकार की उपासना तथा उससे लोकों का विजय; ( ६ ) षोडश- 
कछा-सम्पन्न पुरुष की विवेचना। इन प्रश्नों के उत्तर मे अध्यात्म की समस्त 
समस्याओं का विवेचन बड़ी सुन्दरता तथा गम्भीरता के साथ किया गया है | 
अक्षर ब्रह्म ही इस जगत्‌ की प्रतिष्ठा बतलाया गया है। 


(५ ) मुण्डक-उपनिषद्‌ू--( तीन मुण्डक तथा प्रत्येक के दो खण्ड ) 
' यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 'मुण्डक' ( मुण्डन-सम्पन्न व्यक्तियों) के निमितत 
निर्मित है। इस उपनिषद्‌ में ब्रह्मा अपने ज़्यें्रपृत्र अथर्वों को अह्मविद्या का 
उपदेश देते हैं। यशोय अनुष्ठान अदृद्रूप प्लव है, जिसके द्वारा संतार का 
संतरण कमी नहीं हो सकता । इष्टापूत--यशादि अनुष्ठान को ही श्रेष्ठ मानने 
बाले व्यक्ति स्वरगंलोक पाकर भी अन्ततः इस भूतछ पर आते हैं ( (२१० )। 
इस प्रकार कर्मकाण्ड की हीनता तथा दोषों के कर्णन के अनन्तर ब्रक्मश्ञान की 


उपनिषद्‌ २६१ 


ओष्ठता प्रतिपादित है। द्वेतवाद का प्रधान स्तम्भरूप दवा ध्ुपर्णो सयुजा सखाया! 
( ३११ ) मन्त्र इस उपनिषद्‌ में आता है। विदान्त' शब्द का सर्वप्रथम 
अपोग यहीं उपलब्ध होता है (३२६) | अद्ज्ञानी के ब्रह्म में रुप प्राप्त करने की 
तुलना नामरूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में अस्त होने से दी गई है। इसमें 
साख्य तथा वेदान्त के तथ्यों का भी यत्किश्वित्‌ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


(६ ) माण्ड्क्य-उपनिषदू--आकार में जितना खल्पकाय है, रिद्धान्त मे 
उतना ही विशाल है) इसमें केवल १२ खण्ड या वाक्य हैं, जिनमें चतुष्पाद 
आत्मा का बड़ा ही मामिक तथा रहस्यमय विवेचन है। इस उपनिषद्‌ को 
«कार की मार्मिक व्याख्या करने का श्रेय प्राप्त है। 5“कार मे तीन मात्रायें 
होती है, तथा चतुर्थ अश 'अमात्र' होता है। चेतन्य की तदनुरूप चार अवस्थायें 
होती है--जागरित, स्वप्न, सुषुप्ति तथा चेतन्य की अव्यवहार्य चतुर्थ दशा । 
इन्हीं का आधिपत्य धारण करने वाल्य आत्मा भी क्रमशः चार प्रकार का 
होता है--वैश्वानर, तैजस, प्राश तथा प्रपेचोपशमरूपी शिव, जिनमे अन्तिम ही 
तचैन्य आत्मा का विश्ञुद्ध रूप है। इसके ऊपर गौडपादाचार्य ने चार खण्डों मे 
विभक्त अपनी कारिकाये ( माण्डूक्य-कारिका ) लिखी है, जो मायावादी अद्वैत- 
वेदान्त की पूण प्रतिष्ठा मानी जाती हैं । 


(७) तैत्तरीय-उपनिषद्‌ू--यह तैत्तिरीय आरण्यक का ( सप्तम, अष्टम तथा 
नवम खण्डों का) ही भद्य है। आरण्यक के सप्तम, प्रपाठक का नाम है 'संहिती 
उपनिषद्‌”, नो यहाँ 'शीक्षावल्ली? के नाम ते विख्यात है। आरण्यक का वारुणी 
उपनिषद्‌ ( प्रपाठक्र आठ और नव ) यहाँ ब्रह्मानन्दवछी ओर भगुबली के 
नाम से प्रख्यात है। अतः ब्रह्मविद्या की दृष्टि से वारणी उपनिषद्‌ का ही 
प्राधास्य है, परन्तु चित्त की शुद्धि तथा गुरु-कृपा की प्राप्ति के निमित्त शिक्षावल्ली का 
भी गोणरूपेण उपयोग है। इसमें कई प्रकार की उपासना तथा शिष्य और 
आचाये सम्बन्धी शिष्ाचार का निरूपण है। ११वें अनुवाक से स्नातक के लिए, 
उपयोगी शिक्षाओं का एकत्र निरूपण है, जिससे शिक्षा के उच्च आदद का पूर्ण 
परिचय प्रास होता है | ब्रह्मानन्द वल्ली में ब्रक्मविद्या का निरूपण है, तदनन्तर 
भगुवल्ली मे अद्मप्रातति का मुख्य साधन 'पश्चकोश-विवेक! वरूण तथा भगु के 
सवाद रूप से वर्णित है। 


(८) ऐतरेय-उपनिषद्‌--ऐतरेय आर्यक के द्वियीय आरण्यक के अन्तगंत 
चतुर्थ से लेकर षष्ठ अध्यायों का नाम 'ऐतरेय-डपनिषद” है। इसमें तीन अध्याय हैं, 
जिनके द्वितीय तथा ठतीय अध्याव तो एक जण्ड के हैं। प्रथम अध्याय में दो 
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खण्ड हैं, जिसमें सष्टितत्व का मार्मिक विषेचन है; मनुष्य का शरीर ही पुरुष के 
हिये उपयुक्त आयतन सिद्ध किया गया है, जिसके मिन्‍्न-भिन्‍न अबयबो में देव- 


ताओँ ने प्रवेश किया, तदनन्तर परमात्मा उसके मूध-सीमा को विदीण कर प्रवेश 
करता है, तथा जीवभाव को प्रास कर भूतों के साथ तादात्म्य रखता है | तदनन्तर 
गुरुकृपा से बोध के अनन्तर सर्वव्यापक शुद्धस्वरूप का साक्षात्कार होता है तथा 
“इन्द्र! की सशा प्रात होती है। अन्तिम अध्याय में 'प्रशान'ं की विशेष सहिमा 
प्रदर्शित है जिससे निःसन्देह यह उपनिषद्‌ आदर्शबाद का प्रतिपादक सिद्ध होता है। 

(९) छान्दोम्य-उपनिषद्‌--यह सामवेदीय उपनिषद्‌ प्राचीनता, गम्भीरता 
तथा ब्रद्मशान प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में नितान्त प्रौढ़, प्रामाणिक तथा 
प्रमेय-बहुल है। इसमे आठ अध्याय या प्रपाठक हैं जिनमे अन्तिम तीन 
अध्यात्म-शान की दृष्टि से नितान्‍्त महत्वपूर्ण है। इसके आदिम अध्यायों में अनेक 
विद्याओं का, 5“कार तथा साम के गूढ़ स्वरूप का विवेचन भार्मिकता से 
किया गया है। द्वितीय अध्याय के अन्त में 'शौव उद्गीथ” है, जो केबल भौतिक 
स्वार्थ यूर्ति के लिए यागानुट्ठान तथा सामगायन करनेवाले व्यक्तियों के ऊपर 
मार्मिक ब्यंग्य है। तृतीय अध्याय में दूं की देवमधु के रूप में उपासना है। 
गायत्री का वर्णन, घोर आड्विरस के द्वार देवकीपुत्र कृष्ण को अध्यात्म-शिक्षा 
(३।१७) तथा अन्त में अण्ड से दूये के जन्म (३।१९) का सुन्दर विवेचन है। 
इस अध्याय का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त-- सर्व खल्यिदं ग्रह्म' सब कुछ ब्रह्म 
ही है (११४१), अद्वेतवाद का विजय्रघोष है। चतुर्थ अध्याय में रैक्त का 


दाशनिक तथ्य, सत्यकाम जाब्राल तथा उसकी माता की कथा (४[४।९ ); 
डपकोशल को सत्यकाम जाबाल से ब्रक्मश्ञान की प्राति (८।१०-१७) का विस्तृत 


तथा रोचक विवेचन है | पचम प्रपाठक में प्रवाहण जैबलि के दाशमिक सिद्धान्त 
तथा केकय अश्वपति के सृष्टिविषयक तथ्यों का विशद वर्णन है, जिनमे छ 
विभिन्न दाशंनिको के सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है ( ५।११ “२४ )। पष्ठ 
प्रपाठक छान्‍्दोग्य का नितान्त महनीय अध्याय है जिसमें महर्षि आरुणि के ऐक्य- 
प्रतिपादक सिद्वान्तो की रोचक व्याख्या है। जित प्रकार याशवल्क्य बृहदारण्यक के 
सवेअष्ठ अध्यात्म-उपदेश हैं, उसी प्रकार आरुणि छान्दोग्य के सर्वतोमान्य दाह - 
निक हैं। इनके सिद्धान्त इतने सुन्दर, प्रामाणिक तथा तकंपूर्ण हैं कि शतपथ के 
अनुसार याशवन्‍्क्य को आरुणि के शिष्य होने में ह५ेँ कोई आश्रय नहीं प्रतीत 
होता । 'तत्तमसि श्रेतक्रेतो'--आरुणि ढी अध्यात्म-शिक्षा का पीठखानीय 
मन्त्र है। सतस अपाठक में सनत्कुमार तथा नारद का नितान्त विश्ुत बृत्तान्त है 


जिसमें मन्त्रविद्‌ नारद आत्मविद्या की शिक्षा के निमित महर्षि सनत्कुमार के पास 
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आते हैं। इस उपदेश का परययेवसान होता है--“यो वै भूसा तदसृतम्‌ ; अथ 
यदरुपं तन्मत्येम्‌ ।? अतः इठे भूमा-दर्शन कह सकते हैं। अन्तिम प्रपाठक में 
इन्द्र तथा विरोचन की कथा है तथा आत्मप्राप्ति के व्याबशारिक उपायों का सुन्दर 
संकेत किया गया है । 


(१० ) बृहदारण्यक--परिमाण में डी विशाल नहीं है, प्रत्युत तत्वज्ञान के 
प्रतिषादन में भी गम्भीर तथा प्रामाणिक है। यह बृहत्तम, विपुलकाय तथा 
प्राचीनतम उपनिषद्‌ सर्वत्र खीकृत है। इसमे छः अध्याय हैं। इस उपनिषद्‌ के 
खबस्व दाशंनिक हैं याशवल्क्य, जिनकी डदात्त अध्यात्म-शिक्षा से यह ओतप्रोत दे। 
प्रथम अध्याय (६ ब्राह्मण) मे मृत्यु के द्वारा समग्र पदार्थों के आस किये जाने का, 
प्राण की श्रेष्ठ विषयक रोचक आदख्यायिका का तथा सष्टि-विषयक एसिद्धान्तों का 
वर्णन है | द्वितीय अध्याय ( छः ब्राह्मण ) के आरम्म में अभिमानी गारग्य॑ तथा 
शान्तस्व॒भाव काशी के राजा अजातशत्रु का रोचक सवाद है। इसी अध्याय 
(चतुथ ब्राह्मण) में हमारा प्रथम बार याशव॒ल्क्य से साक्षात्कार होता है, नो अपनी 
दोनों भार्याओ--कात्यायनी तथा मैन्रेवी को--अपना धन विभक्त कर बस में 
जाते हैं, तथा मैत्रेयी के प्रति उनकी दिव्य दाशनिक सन्देश की वाणी इमें यहीं 
भ्रवणगोचर होती है। तृतीय तथा चतुर्थ अध्यायों में जनक तथा याशवल्क्य का 
आख्यान है। तृतीय में जनक की सभा में नाना ब्रक्षयादियों को याशवल्क्य के 
हाथो परास्त तथा मौन होने के विशेष बणन हैं। तृतीय में इंस प्रकार महाराज 
जनक वैदेह केवल तरस्थ भोता हैं, परन्तु चतुर्थ मे वे स्वयं महर्षि से तस्वशान 
सीखते हैं। इस अध्याय के पद्मम ब्राह्मण में कात्यायनी तथा मैत्रेयी का आख्यान 
पुनः स्पष्टटः वर्णित है | पद्म अध्याय में नाना पकार के दाशनिक विषयों का 
विवेचन है, जैसे--नीति-विषयक, सृष्टि-विषयक तथा परलोक-विषयक तथ्य | प् 
अध्याय में प्रवहृण जैबलि तथा इवेतकेतु आरुणेय का दाशनिक संवाद है, जिसमे 
जैबलि ने पञ्चाग्नि-विथा का विशद विवेचन किया है। याशवस्कय का तत्वशान 
बढ़ा ही विशद, प्रामाणिक तथा तकंपू्ण है। उपनिषद्‌ युग के वे सर्वभान्य 
तत्वश थे, जिनके सामने ब्मविद्‌ जनक भी नतमस्तक दोकर तत्त्वशान सीखने से 
पराइ्मुख नहीं होते। वे केवछ सिद्धान्तवादी ही नहीं थे, प्रत्युत ब्यवह्ार मे 
तत्वशान के उपदेशक थे और उनका यह उपदेश बृहदारण्यक की अध्यात्म- 
शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है-- 


“आत्मा वा भरे द्रव्य: आओोसब्यों मन्‍्तव्यो निदिध्यासितब्थो 
मैश्रेयि!'--( बृहदा० ४९६ ) | 
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(११) ड्वेदाश्वतर--यह उपनिषद्‌ तो शैवधर्म के गोरब-प्रतिपादन के 
लिए, निम्नित प्रतीत होता है। द्वितीय अध्याय में योग का विशद्‌ प्राचोन 
विवेचन है | तृतीय से पंचम तक शैच तथा साख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन है | 
अन्तिम अध्याय में गुरुभक्ति का तत्व वर्णित है। गुरुभक्ति देवभक्ति का ही 
रूप है (यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ--३२३) । भक्तितत्व का 
प्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद्‌ की मुख्य विशेषता है। यह उस युग की रचना है 
जब झाख्य का वेदान्त से प्रथककरण नहीं हुआ था । दोनों के सिद्धान्त मिश्रित 
रूप से उपलब्ध होते हैं। औपनिषद साख्य सेश्वर था। इसलिए साख्य का ईश्वर 
प्रधान के ऊपर आधिपत्व रखने वाला वर्णित है (६।१० ); वेदान्त मे अभी 
माया का सिद्धान्त चिकसित नहीं हुआ था। त्रिगुणों की साम्पावस्थारूपा प्रकृति 
(अजा) का विवेचन निःसब्देह है ( ४५-अज़ामेकां छोहित-क्ृष्ण-गुक्वाम्‌ ), 
परन्तु अभी तक वह पूरा साख्य-तत् प्रतीत नहीं होता। क्षर, प्रधान, अक्षर 
आदि तत्तो का समावेश गीता ने यहीं से किया है ( १।१० ) | शिव परमात्म- 
तस्व के रूप में अनेकशः वर्णित हैं ( असृताक्षरं हर; ११० )। इस प्रकार 
सांख्य तथा वेदान्त के उदयकाल के सिद्धान्तों की जानकारी के लिए. यह उपनिषद्‌ 
महत्वपूर्ण है। 

(१२) कौषीतकि--इस ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ मे चार अध्याय है, जिनमें 
प्रथम में देवयान तथा पित्यान का विस्तृत वर्णन है, तथा चतुर्ध में 
बालाकि और अजातशत्रु के आख्यान की ( वृहदारण्यक में वर्णित ) पुनराजृत्ति है। 
द्वितीय तथा तृतीय अध्यायों में विशुद्ध दाशनिक सिद्धान्तों का वर्णन है। तृतीय 
अध्याय में प्रतदंन इन्द्र से ब्रक्मविद्या सीखते हैं, जिसके पर्र॑वलान में प्राथतल्व का 
विशद्‌ विवरण है | प्राण प्रथमतः जीवन का तत्व है, तदमन्तर चैतन्य का तख है। 
अस्त मे यही प्राण आत्मा का प्रतीक सिद्ध किया गया है / जो जगत्‌ के सप्तस्त 
पदार्थों का कारण है तथा प्राणिजञात उसके हाथ में यम्त्रबत घूमते रहते हैं (३॥४)। 

(१३) मैत्री या मैन्रायणी-उपनिषद्‌--अपने विचित्र सिद्धान्तों के लिए 
सदा प्रख्यात रहेगा | इसमें सांख्य-दशन के तरब, योग के पड का ( जो आगे 
चठकर पातःज्ड योग में अष्टाज्ञ रूप से विकसित द्ोता है) तथा हठयोग के 
बज हमला का के विकास को समझने के लिए नितान्त 
ब है ५ न क का हैं। पूरा उपनिषद्‌ गद्यात्मक़ है, 
सड्रेत तथा उद्धरण यहाँ मिस्ते हैं। ब्रा न पल पर ता स्‍ 0 
मुण्डर ३१३), शब्द नियत, नपु बधूय (१०६१८ << 

।. शब्द : पर ब्रह्माधिगन्छति ( मै" ६२२ -- 


डपसिक्धू श्ष्थ 


जहबिन्दु उप० १७), यदा पत्मावतिहन्ते ( मै० ६।३० -+कठ ६|१० ), सब मस 
एबं (मै> ६।३० -बृहदा० १५३) । ईश तथा कठ के दो दो उद्धरण संततम 


प्रपाठक में मिलते हैं। इसलिए यह त्रयोदश उपनिषदों में अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
माना जाता है । 


( १४ ) मद्रानारायणोपनिषद्‌ या ग्राक्षिक्युपनिषदू--सायण-भाष्य के 
साथ प्रकाशित तैत्तिरिय आरण्यक का दश्म प्रषपाठक और उनके पूर्बवर्ती 
भद्बभास्कर के साध्य के साथ प्रकाशित उस ग्रन्थ का छठा प्रषपाठक महा- 
नारायणोपनिषद्‌ , याशिक्युपनिषद्‌ या केवल नारायणीयोपनिषद्‌ के नाम से 
अमिहित है। इसके अनुवाकों की संख्या की विविधता का उल्लेख आरण्यक के 
प्रतग़ में किया जा चुका है। पाठ कौ अनेकरूपता तथा वेदान्त, सन्यास, दुर्ग, 
नारायण, महादेव, दन्ति और गरुड आदि शब्दों के मिलने के कारण इसे बहुत प्राचीन 
नहीं माना जाता; फिर भी विंटरनित्स ने मैन्युपनिषद्‌ से इसे प्राचीन माना है । 
चोधायन-सूत्रों में इसका विवरण पाया जाता है, अतः यद्द उपनिषद्‌ अधिक 
अवबोचीन भी नहीं कहा जा सकता । इसमें नारायण का उल्लेख परमात्मतत्त्व के 
रूप में चहुश: किया गया है ( उदा० द्रष्टन्यः ६४ अनुवाकवाले प्रपाठक के ११वें 
अनु» के १-५ मन्त्र ); साथ ही स्नान, आचमन, होम आदि के लिए उपयुक्त 
म्न्त्रों की सत्ता तथा अन्त में ( अनुवाक ६४ ) तत्वशानी के जीवन का यश के 
रूप में चित्रण है ( यथा, आत्मा यजमान है, भ्रद्धा पत्नी है इत्यादि )। इन्हीं 
तथ्यों के आधार पर इसका नाम नारायणीय या याशिकी रखा गया है। इसमे 
आत्मतत्व का निरूपण विद्दद रूप में है। एक ही परम सता है; वही सब्र 
कुछ है।-- 
यस्मात्परं नापरमरित किस्धियस्मान्नाणीयों भ ज्यायो५स्ति कश्ित्‌। 
यूक्ष इब स्तब्घो दियि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण स्वम्‌॥ 

( अनु० १ ०, मं० २० ) 

इस प्रकार के निरूपणों के साथ ही उस परम-सत्ता के अमिव्यक्ति-खरूप 

अनेक देवों का उल्लेख है और उनसे प्रेरणा प्रदान करने की याचना की गई है; 

मेघार्थ प्राथना है, पापनिशृत्ति के लिए, त्रिसुपण मन्त्र दिये गये हैं, पुण्य-कर्म की 
प्रशंता की गई हैः-- 


“यथा वृक्षस्थ संपुष्पितस्य दुराद्‌ गग्चो चास्थेवं॑ पुण्यस्य कमेणों 
दूरादू गन्धो बाति!-( अनु* ९ )। 


२६६ बेदिक साहित्य 


सत्य, तपसू , दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निशेत्र, यज्ञ, मान- 
सोपासना इत्यादि का वर्णन बहुत ही प्रभावोत्यादक है। उदाहरणार्थ सत्य का वर्णन 
देखत सकते हैं;-- 


सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि। 
सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌॥ 
तस्मात्‌ सत्यं परम बदन्ति । 
(अनु? ६३, २ ) 
( ९० ) बाष्कल्मन्त्रोपनिषद्‌ू-यह उन चार नव-प्रात्त उपनिषदों में से 
अन्यतम है, जो केवल फारसी, लैटिन, जर्मन अनुवादों से हमारे स्मृति-पटल पर ये 
और अब जिनकी मात्र एक एक पराण्डुलिपि आड्यार लाइब्ररी में प्राप्य है। 
हनका प्रकाशन तीन बार हुआ हैः--( १ ) भद्रास से, (२) डा० बेल्वेल्कर 
द्वारा और (३) अष्टादश उपनिषद्‌ के अन्तर्गत वैदिक-सशोधन-मण्डल, 
पूना से | यह ऋग्वेद की उस बाष्कल शाखा के अन्तर्गत है जो अब अपाप्य है। 
इसमें कुछ २५ मन्त्र हैं, आत्मतत्त्य ही प्रातिपाद्य विषय है। दो-तीन 
मन्त्रों हे उद्धरण से इसकी शैल्लो और भावों को अमिव्यक्त किया जा 
सकता है।--- 


अहं वेदानामुतयशानामह छम्दसामविद रयीणाम्‌ । 
अहँ पचामि सरसः परणस्य यदि देतीव सरिरस्य भध्ये ॥ १७ || 
अहं चरामि भुयतस्य मध्ये पुनरुच्यावर्च व्यहनुधानः। 
थो मां चेद निहित शुहा चित्‌ स इद्त्था बोभवोदाशयघ्ये ॥ १८ ॥ 
अहमस्मि जरिता सर्वंतोमुखः पर्यारणः परमेष्ठी उचक्षाः। 
भहं विष्यडडुह मस्सि प्रसात्यानहमेको 5 स्मि यदिदं नु किश्व ॥ २५॥ 


( १६ ) छागलेयोपनिषदू--बाष्कल्मन्त्रोपनिषद्‌ की भाँति इसकी मी 
केवड एक ही पाण्डुलिप आड्यार लाइब्रेरी में प्राप्य है। इसका प्रकाशन भी 
उसके साथ उपयुक्त तीन खानों से हुआ है। बहुत ही छोटा डपनिषद्‌ 
( केवल ६ अनुच्छेद या पैराग्राफ बाला ) है। इसके अन्त मे एक बार छागलेय 
नाम आया है। सरखती के तट पर ऋषियों के सच्च का उल्लेख है। उन्होंने 
कब ऐप की निन्‍्दा 'दास्याः पूत्र” कह कर की | क्रबष ऐल्घ ने पास के ही 
आत्रेय के शब की ओर संकेत करके पूछा कि जिस आज्रेय ने शुनकों के सत्र में 
अच्छावाक्‌ के रूप में महान यहीय कार्य किये थे, उनका वह सब ज्ञान 





उधनिषद्‌ २३६७ 


क्या हुआ! ऋषि बता न सके । उन्होंने कवघ ऐलूप से प्रार्थना की कि हमें 
डउपनीत करके वह ज्ञान बाताएँ। कवष ऐप ने उन्हें कुरुक्षेत्र में वालिशों 
( एतन्नामक ऋषियों ) के पास भेवा। वहाँ वे बर्ष भर रहे और तदनन्तर 
बालिशों ने उन्हें रथ के दृष्टान्त द्वारा उपदेश दिया, जिसका सार हैः-- 


नेझते मनाक | 
परित्यक्तोपयमात्मना तहईहो पिरोचते ॥ 


( १७ ) आर्षेयोपनिषदू--यह भी उपयुक्त दो उपनिषदों के समान 
एक मात्र पाण्डुलिपि से शात एवं प्रकाशित है। इसमें भी केवल १० अनुच्छेद या 
पैराब्राफ हैं। ऋषियों का ब्रक्षोद्र ( ब्रह्मविचार ) परस्पर विमझं द्वारा वर्णित है। 
विश्वामित्र, बमदम्नि, भरद्वाज, गौतम, वसिष्ठ प्रमुख ऋषि हैं। इन ऋषियों के 
विचार-विमर्श का विवरण देने से ही इसका नाम आर्पेय ( ऋषि सम्बद्ध 
प्रतीत होता है। 


( १८ ) झौनकोपनिषद्‌--उपयुक्त तीन उपनिषदों की दी श्रेणी में: 
शौनकोपनिषद्‌ आडथार लाइब्रेरी की एक मात्र पाण्डुलिप से शांत एबं 
प्रकाशित है। इसके अन्त में उपदेश्श के रूप में शौनक का उल्लेख है, इसी से 
इसका नाम 'शोनकोपनिषद' है। असुरों पर देवों की विजय एवं इन्द्र के 
मध्त्व-वर्णन के साथ दी छन्‍्दों का भी उल्लेख करते हुए एकाक्षर ७» की 
उपासना करने का ठपदेश दिया गया है। 


प्राचीन उपनिषदों का यह विश्हेषण उनके महच्त तथा उपदेश की दिशा 
बतलाने में पर्यातत माना जा सकता है| उपनिषदों के तत्तशान तथा कतेंब्य- 
शास्त्र का प्रभाव भारतीय द्न पर पूर्णरूप से विद्यमान है। उपनिषद्‌ वेदों के 
तत्व तथा रहस्य प्रतिपादन के कारण सचमुच ही 'बेदान्त' हैं! । 





> नरक न-+न-- 


१. टपनिषदों के तरबज्ञान के छ्िएडष्टब्स बढदेव उपाध्याय--भारतीय दु्शक 
€ सप्तम सं०, सन्‌ १९६६ ), पृष्ठ 2६ ४८ । 


वेद की साहित्यिक विशिष्टता 


वैदिक ऋषि मनोमिलूषित भावों को थोड़े से चुने सुबोध शब्दों मे सीधे 
तौर से कह डालने की क्षमता रखता है, परन्तु समय-समय पर वह अपने 
भावों की तीव्रता की अभिव्यक्ति के हेतु अल्डारों के विधान करने में भी परा- 
इमुल नहीं होता । अलड्ढारों की रानी उपमादेवी का नितान्त भव्य, मनोरम 
तथा दृदयावजक रूप हमे इन मन्ह्रों में देखने को मिलता है। तथ्य तो यह है कि 
उपमा का काव्य-ससार में प्रथम अवतार उतना दही प्राचीन है जितना खयब 
कविता का आविर्भाव। आनन्द से सिक्त-हृदय कवि की वाणी उपमा के द्वारा 
अपने को विभूषित करने मे कोमल उल्लास तथा मधुमय आनन्द का बोध 
करती है। अपनी अनुभूतियों में तीजता छाने के लिए तथा उन्हें सरलतापूर्वक 
पाठक के हृदय तक पहुँचा देने के निमित्त कवि की काणी जिन अन्तरज्ञ मधुमय 
फोमल साधनों का उपयोग किया करती है--अलझ्लार उन्हीं का अन्यतम रूप है। 
हम ऐसे काव्ययुग की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें भावभड्डी में कोमल 
विस के सद्चार के हेतु कवि किसी न किसी प्रकार के साम्यविधान का आश्रय 
नहीं लेता । वैदिक मन्त्रों मे इसीलिए अलड्जारों के, विशेषतः औपम्यगर्भ अरल॑- 

कार्रो के, विधान पर आलोचक को आश्रय होने की कोई बात नहीं है । 
वेद के यूक्तों मे नाना देवताओं से यज्ञ में पधारने के लिए, भौतिक सौंख्य- 
सम्पादन के निम्मित्त तथा आध्यात्मिक अन्तरंष्टि उन्मिषित करने के हेतु नाना 
प्रकार के छन्दों में स्तुति की गई है। उनके रूपों का भव्य वर्णन कवि की 
कत्य का विछास है, तो उनके भीतर सुकुमार प्रार्थनर के अवसर पर कोमल 
भावों, हार्दिक भावनाओं की रुचिर अभिव्यज्ञना है। उपा-विषयक मन्‍्त्रों से 
सौन्दर्य भावना का आधिक्य है, तो इन्द्रविषयक मन्त्रों मे तेजस्विता का 
प्राजु्ग है। अग्नि के रूप वर्णन मे यदि खमावोक्ति का आश्रय है, तो वर्ण की 
स्त॒ति के अवसर पर हृदयगत कोमल भावों की मधुर अभिव्यक्ति है। इस प्रकार 
3 हा हे 5 गुणों का पर्यात दर्शन द्वोना काव्य जगत्‌ की कोई आक- 
“7 नहीँ है। तन्‍्मयता तथा अनन्यता का यह विशर परिचायक 


चिह है भावों की सररू सहज अभिव्यक्ति। निःसन्‍्देह: वेदों में इसका विशाल 
आग्राज्य है | | 


बेद की साहित्यि विशिष्टता 'श्६९. 


( के ) रसविधान 
ऋग्ेद के मन्त्रों में अनेक रसों का मुग्धकारी संविधानक इमारे प्रमोद का 
प्रधान आकर्षण है। वैदिक ऋषि के मनोगत भावों का सरऊ निदशन इन 
मन्त्रों में उपल्‍ूय है। फलतः यहाँ रसों का संकेत स्वामाविक है। इन्द्र की स्तुतिमे- 
घीर रस की अभिव्पक्षना अपने भव्य रूप से उपस्थित होती है। दाशराश-सृक्त मे 
वसिष्ठ ने शजा दिवोदास तथा उनके प्रतिपक्षियों के संघर्ष का सुन्दर वणन प्रस्तुत 
किया है। 
गृत्समद ऋषि ने इन्द्र की अनेक रतुतियां में इन्द्र की धौरता का विशद संक्रेतः 
किया है (२१२९ ) | 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासों य॑ युध्यमाना अवसे हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र: ॥ 
इन्द्र के बिना मनुष्य विजय नहीं प्राप्त कर सकता | योद्धा लोग अपनी 
रक्षा के निभित्त उसे पुकारते हैं। वह इस विश्व से श्रेष्ठमम् है। वह च्युत न होने- 
वाले लोगों को च्युत कर देता है, क्योंकि वह शौय तथा वीये का प्रतीक है | 
ऋग्वेद के अनेक यूक्तों में झूगार रस की भी सुन्दर भावना का रोचक 
उल्लेख मिलता है; १०९५ चूक्त में उवशी और पुरुरवा के प्रणय-प्रसद्ध में 
विरशखिन्न पुरुरवा की उक्तियोँ में विप्रत्म्म श्रगार का अच्छा सकेत हमे 
मिलता है। ठवंशी के विरह में पुरुरवा कह रहा है ( १०९५॥३ )-- 
इचुनें भ्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः। 
अवीरे क्रतो वि दविद्युतन्नोरा न मायुं चितदन्त धुनयः ।। 
हे उबशी, मेरा बाण तरकश से फेंके बाने में असमर्थ होकर रूथ्मी की 
प्राप्ति में समर्थ नहीं होता। इसलिए वेगवान्‌ होकर मैं शत्रुओं की गायों का भोक्ता 
नहीं हो पाता । यशकम में या शक्तिमय काये के सम्पादन में में प्रकाशशील नहीँ 
दहोता। मेरे योद्धा विस्ती्ण संप्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते | 
आंगार के आभास का संकेत यम-यमी चूक्त (१०१०) में उपरूब होता है, 
लहाँ यमी अपने अआता यम से प्रण्यन्याश्वा करती है और यम उसके प्रलोभनों से 
अपने को बचाता है| 
(ख ) अलक्षार-विधान 
ऋग्वेद की कविता अलंकारों की छटा से भी चमत्कारमयी बन गई है। ये 
अलंकार स्वतः आविभूत अलंकार हैं, जो कवि के कथन को प्रभावशाली बनाने मैं, 
प्रतिपाथ विषय का रोचक चित्र प्रस्तुत करने में, हृदव के भायों को आशिक 
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करने में सर्वथा समय हैं| रूपक बेद का एक प्रशंसनीय बहुल-प्रवुक्त अलकार है| 
वेद की शेंली ही रूपकमयी है। सुन्दर उपमाओं का एक रमणीय सन्तान 
ऋग्वेद के मन्त्रों में उछसित होता है | अन्य अलंकारों में अतिशयोक्ति, ब्यतिरेक, 
समासोक्ति आदि अनेक अलंकारों के भी दर्शन यहाँ हमें मिख्ता है । 
उपमा ऋग्वेदीय कवि का बहुत प्याय अलंकार है जिसकी छद्टी पर छड़ी 
बड़ी चारुता के साथ विन्यस्त की गई है ( ऋग्‌० १।१२४।७ )-- 
अश्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ | 
जायेब पत्य उद्दाती सुधासा उषा दस्तेष निरिणीते अप्सः ॥ 
उषा कमी अभ्रातृद्दीन भगिनी के समान अपने दायभाग को लेने के लिए 
पितृस्थानीय सूर्य के पास आती है, तो कमी बह सुन्दर वर्ष पहन कर पति को 
अपने प्रेमणाश मे बॉधने के लिए मचलने वाली सुन्दरी के समान पति के सामने 
अपने सुन्दर रूप को प्रकट करती है | 
वैदिक कवि उपमान के चयन के लिए अपने आसपास के पश्चु जीवन को 
आधार बनाता है। सायंकाल गोचर-भूमि से घर लौटने वाली गायों का दृश्य उसे 
इतना प्यारा है कि उसे वह तुलना के लिए प्रस्तुत करने से कभी नहीं चूकता । 
इन्द्र की स्तुति ( ११३२ ) के अबसर पर आज्विरस हिरण्यस्तूप ऋषि की यह 
उक्ति है कि लष्टा के द्वारा निर्मित खरयुक्त बज़ के द्वारा जब इन्द्र ने प्त में 
आश्रय लेकर निवास करनेवाले बृत्र को मारा, तब रंभाती हुईं धेनुओं के समान 
जल जोगे मे बहता हुआ समुद्र की ओर चछ निकल-- 
अहश्नहि पर्षते शिक्षियाणं 
त्वशास्मै बद्ं खर्य ततक्ष । 
वाध्रा इव घेनवः स्वन्दमाना 
अज्ः समुद्रमव जम्मुरापः ॥ 
( १३२२ ) 


यहाँ 'वाश्ना धेनवः की उपमा से सायंकाऊ चारागाहों से लौटने वाली, 
अपने बछड़ों के लिए उताबली से जोरों से रभाती हुईं और दौड़ती हुई गायों का 
मनोरम दृश्य नेत्रों के सामने शूलने रूगता है। बोरों से बहने वाले, ओर रोर 
करने वाले, बहुत दिनों तक रुके रहने के बाद प्रवाहित होने वाले बल के लिए 
इससे हक उपमा का विधान नहीं हो सकता । 

देदयब्ृत्तियों की मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए वरुणबूक्तों 
सहायक सिद्ध होगा। मद्॒र्षि वसिष्ठ ने बह कर 
४45 ) में अपने आराध्यदेव वरुण के प्रति अपना कोमल उद्भार अकट क्या है। 
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से सुन्दर शब्दों में कह रदे हैं कि मैं खयं अपने आप पूछ रहा हूँ कि कब मैं 
वश्ण के साथ मैत्रीयूत्र में बंध जाऊँगा ! क्रोचरहित होकर वदण प्रसन्नचित्त से 
क्या मेरे द्वारा दी गई हवि को अरहण करेंगे ! कब्र मैं प्रसक्न-मानस होकर उनकी 
दया को देखेूँगा-- 
उत स्वया तन्‍्वा सं घदे तल 
कदा न्‍्वन्तवेरणे भुवानि। 
कि में हृब्यमहणानों जुषेत 
कदा सुलीक॑ सुमना भभिख्यम्‌ ॥ 
( ऋ० ७।८६।२ ) 
जन्र विद्वानों की मीमांसा से उसे वरुण के कोप का पता चलता है तब वह कह 
उठता है कि हे देव, पितरों के द्वारा किये गये द्रोहों को दूर कर दीजिए और उन 
द्रोहों तथा विगेधों को भी दूर हटाइए बिन्हें हमने अपने शरीर से स्वयं किया है । 
जिस प्रकार पशु को चुराने वाले चोर को तथा बछड़े को रस्सी से लोग छुड़ा 
देते हैं, उसी प्रकार आप भी अपराध की रस्सी में बंधे वसिष्ठ को भी मुक्त 
कीजिए-- 
अब दुग्धानि पिश्या खझजझा नो5- 
व या बयं चकुमा तनूपिः। 
अब राजन पशुदर्प न तायुं 
रुजा वत्सं न दास्नो वसिष्ठटम ॥ 
( ७।८६।५ ) 
नम्नता तथा दीनता, अपराध स्वीकृति तथा आत्मसपंण की सूय भाव- 
जाओ से मण्डित यह धृक्त वैश्यव मक्तों की उस वाणी की संघ दिखता है जिसमें 
उन्होंने अपने को हजारों अपराधों का भाजन बता कर भगवान्‌ से आत्मसात्‌ 
करने की याचना की है । 
सूय के उदय का हृश्य कवियों को बहुत ही प्यारा है जिसका वर्णन अनेक 
अलंकारों के सहारे किया गया है। एक कवि कहता है कि दूर्य के उदय होने पर 
उसकी किरणे अस्थकार को उसी प्रकार दूर कर देती हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी 
अर्म को पानी के भीतर रख देता है-- 
वृषिध्वतोी रहम्यः सर्यस्य 
खर्मेचाया घुस्तमो अप्स्वन्तः । 


श 


(४)१३॥४ ) 
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रूपकी की भी बहुलता ऋम्मेदीय मन्‍्त्रों में उपलब्ध होतो है। चूर्क 
आकाश का सुनहला मणि है ( दिवो रुक्‍म उस्चक्षा उदेति--७।६३॥४ ) । सूर्य 
बह रज्जीन पत्थर है जो आकाश में स्थापित है ( मध्ये दिवो निहितः प्रश्निरश्सा-- 
५४७३ ) | “भप्रि अपनी प्रमा से आकाश को छू रहा है? स्पष्ट ही अति- 
शयोक्ति का सूचक मन्त्र है ( ब्ृतप्रतीकों बृहता दिवि स्पशा--५११॥१ )। 
ऋग्वेद में अतिशयोक्ति का उदाहरण वह प्रख्यात मन्त्र है जिसमे यश की 
( सायण के अनुसार ) अथवा शब्द की ( पतझ्नलि के अनुसार ) अथवा काव्य बी 
( राजशेखर के अनुसार ) भव्य स्ठुत्ति की गई हे-- 

खत्वारि शझुंगा अयोष्स्य पादा 

दें शीर्ष सप्त हस्तासों अस्यथ। 

शत्रिधा बद्ों वृषभों रोर्बीति 

महो देबो मर्त्याँ आ विचेश ॥ 
( ४।५८।३ » 


दूमरा उदाहरण है वह प्रसिद्ध मन्त्र जो देतवाद की मूल बैदिक भित्ति है-- 


दवा खुवर्णा सयुजा सलाया 

समान॑ वृक्ष परिषखजाते । 

तयोरन्‍्यः पिप्पल स्वाहस्य- 

नश्षन्नन्यो अभिचाकशीति॥ 
( १(१६४।२० >» 
सुन्दर पखवाले, सदा साथ रहने वाले, समान झ्याति रखने वाले दो भिन्न 
पक्षी एक ही वृक्ष पर आश्रय लेते हैं, लिनमे से एक खादु मीठे फछ को खाता है 
ओर दूसरा विना खाये हुए ही विराजमान है। यहाँ पक्षीद्यरूपी उपमान के 
द्वारा जीवात्मा तथा परमास्मा रूप उपमेय का सर्वश निगरण होने से अति- 
शयोक्ति है; उत्तरा में दोनों पक्षियों के स्वमाव में विभिन्नता के कारण “व्यत्िरेक" 
अलंकार का भी गूढ़ संकेत है। व्यतिरेक का एक अन्य सुन्दर उदाइरण है 
ऋतचकर का वर्णन, जो सामान्य चक्र से मित्र दिखलाया गया है--' द्वादशारं न हिं 

तब्बराय वर्वति चक्र परिचासृतस्था ( ऋक० ११६४।११ )। 


उपनिषदों में मी अनेक सुन्दर अलंकारों के दशन्त मिलते हैं। शरीर रथ का 
रूपक कठोपनिषद्‌ में ( ११३ ) नितान्त विख्यात है। ऋतुवर्णन के भी सुन्दर 
मन्त्र ऋग्वेद में मिलते हैं। पजन्यसूक ( ५८३ ) में वर्षा का बड़ा ही वैसर्गिक 
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बंर्णन है। मष्डूक-सूक्त (७१०३) भी वर्षा के समव का एक रमणीय हृष्य'प्रस्तुत 
करता है, जब एक मेटक की आयाज सुनकर दूसरा मेंढक अपनी ट्रटर की आवाज 
लगाता है। यह ध्वनि गुद्द के बचन को सूसकर वेद्भ्यनि करमेयाले शिष्यों की 
वास्थष्वनि के समान प्रतीत होती है ( बेद पढ़े जनु बढ़ समुदाई+- 
घुलसीदास ) | 


यदेषधाभन्थोीं अभ्यस्थ चाय 
शाक्तस्येष बद॒ति शिक्षमाणः । 
सर्य तदेषां सम्ृघेय पर्चे 
यत्‌ सुबायोी वद्थलाध्यप्छु ॥ 


इस अकार वेदों में अलकारों की भी प्रभा मालोचकों क्री दृष्टि बलत्‌ 
भरावृष्ठ करती है । 


सौन्दय की कल्पना 


उपाठेवी के विषय में उपलब्ध सूक्तों का अनुशीलन हमें इसी मिप्कर्ष भर 
पहुँचता है किये काव्य की दृष्टि से नितान्त सरस, सहज तथा भव्यमावना: 
मण्डित हैं। प्रातःकाल अरुणिमा से मण्डित, सुबणच्छटा से विच्छुरित प्राची-नमो- 
मण्डल पर दृष्टिपात करते समय किस भावुक के द्वदय में सौन्दर्य की भावना का 
उदय नहीं होता ! वैदिक ऋषि उसे अपनी प्रेममरी दृष्टि से देखता है और उसकी 
दिज्य छत पर रीक्ष उठता है। उषा मानवी के रूप में कवि हृदय के नितान्त 
पास आती है। यदि उषा केवछ महान तथा ख्वग की अधिकारिणी-मात्र होती, 
तो इस विश्व से परे ऊर्ध्यछोक में अपनी दिव्य छवि छहटराती रहती, मानवन्‍्जगतूरे 
ऊपर उठकर अपनी भव्य सुन्दरता से मण्डित होकर अपने में ही पृज्ञीभूत बनी 
रहती, तो इमारे हृदय में केवल कोतुक या विस्सय जाग्रत होता, घनिष्ठता नहीं | 
लच हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत तथा व्यापक हो जाता है कि हम 
अपनी एंथक्‌ सत्ता का सबंधा निमूछन कर प्रकृतिक की सत्ता के मीतर नरसता का 
सद्य, अनुमव करने लगते हैं, तब अनन्यता की मावना जन्म छेती है। इसका 
कल यह होता है कि कवि उषा को कभी कुमारी के रूप में, कभी गहिणी के 
रूप में और कभी माता के रूप में देखता है; बाह्य सौन्दर्य के मीतर कवि आन्तर 
दौन्दय का अनुभव करता है। उषा केवक बाह्य सोन्दर्य की प्रतिमा न होकर 
कचि के लिए, आन्तरिक सुषमा का भी प्रतीक बन जाती है। 
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कवि की दृष्टि उषा के रम्यरूप पर पड़ती है ओर वह उसे एक सुन्दर मानवी के 
रूप में देखकर प्रसन्न हो उठता है। वह कहता है--हे प्रकाशवती उषा, तुम 
कमनीय कन्या की भाँति अत्यन्त आकर्षणमयी बनकर अमिमत फलदाता दूर्य के 
निकट आती हो तथा उनके सम्मुख स्मितवदना युवती की भाँति अपने वक्ष को 
आवरणरहित करती हो-- 

कम्येब तस्वा शाशदाना एवि देवि देवमियक्षमाणम। 


संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविरक्षांसि कृणुषे बिभाती ॥ 
( कग्‌० १११२३१० ) 


यहाँ कवि की मानवीकरण की भावना अत्यन्त प्रबल हो उठती है। यहाँ 
उषा के कुमारीरूप की कल्पना है। स्मितवदना सुन्दररूप को प्रगट करनेवादी 
युवती कस्या की कल्पना सूर्य के पास प्रणय-मिलन की भावना से बानेवाली 
उषा के ऊपर कितनी सयुक्तिक तथा सरस है | 

उषा के ऊपर की गई अन्य कल्पना के भीतर भी उतना ही औचित्य दृष्टि- 
गोचर हो रहा है। बह अपने प्रकाश द्वारा ससार को उसी प्रकार संस्कृत करती है, 
जिस प्रकार योद्धा अपने शरस्त्रों को घिसकर उनका सस्कार करता है-- 


अपेअते शूरों अस्तेष शात्रन्‌ 
बाघते तमो अजिरा न बोलहा। 
(६।६४।३ ) 


उषा अपने प्रकाश को उसी प्रकार फैलाती है जिस प्रकार ग्वल्य चारागाह में 
गोषों को फेला देता है, अथवा नदी अपने जल को विस्तृत करती है-- 


पशून्न चित्रा खुभगा प्रथाना 
सिन्धुनंक्षोद उर्विया व्यक्वैत । 


( १॥९२।१२ ) 


उषा का नित्य-प्रति उदित होना उसके अमरत्व की पताका है-.. 
उषा प्रतीची भुवनानि थिश्वो- 


ध्वातिष्ठस्यस्तस्य केतुः। 
( ३।॥६।३ ) 


देद की साहिस्विक विशिष्टता |] 


उषा का नित्य-प्रति एकाकार रूप से आना कवि की दृष्टि में चक्र के आब- 
सन के समान है। जिस प्रकार चक्र सदा आवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार 
उषा मी अपना आवतंत फिया करती है-- 


समानामर्थ लरणीयमाना 
चक्रमिव नव्यस्यायधृत्ल | 
( ३॥६।३ )» 
इन उदाहरणों में उपमा का विधान उधा की रूपभावना को तीज 
अनाने के लिए, बड़े ही उचित दंग से प्रयुक्त किया गया है । 
उषा-विषयक मन्त्रों के अनुशीलन से हम दैदिक ऋषियों की प्रकृति के प्रति 
उदात्त भावना को भी भलौ-माँति समझ सकते हैं। प्रकृति का चित्रण दो 
भ्रकार से होता है-- 
(१) अनाबृत वर्णेन--अर्थात्‌ प्रकृति का खतः आलम्बनत्वेन वर्णन, जहाँ 
अ्कृति की नैसगिक माधुरी कवि-हृदय को आाकृष्ट करती है और अपने आनन्द से' 
कवि मानस को सिक्त करती है | 


(२ ) अलंकृत वणेन--जहाँ प्रकृति तथा उसके ब्यापारों का मानवीय करण 
किया गया है । प्रकृति निश्वेष्ट न होकर चेतन प्राणी के समान नाना व्यापारों का 
सम्पादन फरती है। वह कभी स्मितवदना सुन्दरी के समान दशकों का दृदय 
आकृष्ट करती है, तो कभी उभ्रूप भीषण बन्तु के समान हमारे हृदय में मय तथा 
क्षोम उत्पन्न करती है। 

वैदिक कवि की इस द्विविध भावना का स्फुट निदर्शन इमें मिलता है उषा- 
सम्बन्धी भावनाओं में | प्राचीन क्षितीज पर सुवर्ण के समान अरुण छटा छिट- 
काने वाली उपघा का साक्षात्कार करते समय कवि का हृदय इस कोमल चित्र में 
रम बाता है और बह उल्लासमयी भाषा में पुकार उठता है-- 


उषो देव्यमर्ता विभाहि जन्द्ररथा सून्ृता ईरयन्ती। 
भा त्या यहन्तु सुयमासो अभ्या हिरण्यवर्णा परधुपाजसो ये ॥ 
( २६१२ ) 
है प्रकाशमयी उषा, तुम सोने के रथ पर चढ़कर अमरणझ्यील बनकर 
चमको | तुम्हारे उदय के समय पक्षिगण सुन्दर रसमय वाणी का उद्चारण 
करते हैं। सुन्दर शिक्षित प्रभु बल से सम्पन्न घोड़े सुवर्ग वर्णवाली तुम्हें 
चहन करे ! 


३७३ केदिक साहित्य 


अलक्षत वर्णन के अक्सर पर उषा से सम्बद्ध रूप तथा व्यावारों पर मानवीक 
रूप और व्यापारों का बढ़ा ही हृदयरञ्क आरोप किया गया है। एक स्थल पर 
कवि उधा की रूपमाधुरी का वणन करते समय शोभनवस््रा युवती के साथ उसकी 
बुलना करता है-- 


ज्ञायेब पत्य उपदती खुबासा 
उचा हस्तरेव मिरिणीते अप्सः | 
( १।१२४७ » 


यहाँ कवि नारी के कोमल हृदय को स्पर्श कर रहा है। पति के सामने कौन 
सुन्दरी अपने दृदव के उल्लास तथा मन की वासना को गुप्त रब सकती है ? और 
कौन ऐसी स्री होगी जो पति के सामने अपने सुन्दरतम सजा-सम्पन्न रूप को प्रकट 
करना नहीं चाहती ! अपने पतिभूत दूर्य का अनुगमन करने वाढी उषा के आच- 
रण में कवि साध्वी सती के आचरण की स्फुट अभिव्यक्ति पाता है ( ७७७६।३ ) 
एक स्थान पर कवि भय से शक्ित होकर कष्ट उठता है कि कहीँ उषा के सुकुमार 
शरीर को सूये की तीक््ण किरणें सतप्त न कर दे, जिस प्रकार राजा चोर को या 
शत्रु को संतप्त करता है-- 


नेत त्वा स्तेनं यथा रिपुं 
तपाति खुरो अखिषा 
खुजाते अध्यसूनते | 
( ५।७१|९ » 
अन्यत्र रगमच के ऊपर अपना उल्लासमय रृत्य दिखलाने बाली नतंकी की' 
समता कवि प्रातःकाछ प्राची क्षितिज के रगमच पर अपने शरीर को विश 
रूप से दिखलाने वाली उषा के साथ करता हुआ अपनी कछा-प्रिकता का परिक्‍्या 
देता है-- 
मधि पेशांलि बपते दतूरिवा- 
पोणुते वक्ष उस्रेच बर्जहम ॥ 
( (९२४ » 
महाकवि कालिदास ने अपने कार्यों में प्रकृति के द्विविध रूप की भव्य झांकी 
प्रस्तुत की है। “ऋतु-संहार! में प्रक्त अपने अनाबृत रूप पे पाठकी के सामने 
अपनी रमणीय छवि दिखछाती है, तो मेघदूत में वह अलंकारों की सबावट छे 


वेद की स्सद्ित्यिक विशिष्टता र७्७छ 


अमत्कृत तथा कोमल हार्दिक भावमक्षियों से स्निर्य रमणी के रूप में आकर प्रस्तुत 
होती है। कालिदास का यह प्रकृति-चित्रण ऋग्वेदीय मझुझ धारा के ही 
अन्तर्गत है। 
(२ ) वैदिक आख्यान 

संहिताओं के अध्ययन से इतिहास तथा आख्यान की सत्ता का प्रमाण इमे 
वैदिक युग में उपलब्ध होता है। प्राचीन ग्रन्थों में इतिदास-पुराण के एक साथ 
और एथक-पएथक उल्लेत् पाये जाते हैं। अथव॑बेद मे इतिहास-पुराण का निर्देश 
मौखिक साहित्य के रूप मेन होकर लिखित ग्रन्थों के रूप में किया गया 
मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७१ ) में इतिहास पुराण अध्ययन-अध्यापन का 
मुख्य विषय बतलाया गया है। कोटिल्य ( तृतीय शती वि० पू० ) ने इतिहास के 
अन्तर्गत इन विधयों की गणना की है--पुराण ( प्राचीन आख्यान ), इतिबृत्त 
( इतिहास ), आख्यायिका ( कहानियाँ ), उदाहरण, धर्मेशाज्न और अथंशात्र; 
बलिनका भ्रवण अपराद्य में राजा को अपने ज्ञानवर्धन के लिए. अकश्यमेव करना 
चाहिए | इतिहास की यह परिबृंहित कल्पना अवास्तर काछ से सम्बन्ध रखती है, 
प्राचीनकाल में भी इस प्रकार के साहित्य की स्थिति अवश्यमेव विद्यामान थी । 

वेदों की व्याख्या प्रणाली का अन्यतम प्रकार 'एतिहासिकों' का भी था, 
लिसका उल्लेख यास्क ने निदक्त में अनेकशः किया है। 'कृश्र! की व्याख्या में 
ऐतिहासका का कहना था कि त्वाष्ट्र असुर की सजा है। इस प्रकार इन व्याख्या 
कारों की सम्मति में बेदों मे अनेक महत्त्वपूर्ण आख्यान विद्यमान हैं। ऋग्वेद में 
आख्यानों की संख्या कम नहीं है। इनमें से कुछ आख्यान तो वैयक्तिक देवतः के 
विषय में हैं ओर कुछ आख्यान किसी सामूहिक घटना को लक्ष्य कर प्रवृत्त 
होते हैं। तथ्य यह है कि आख्यानों के मूल रूप की अभिव्यक्ति ऋग्वेद के 
मन्त्रों में मिलती है। अनन्तर युगों में ये ही आख्यान परिस्थिति के परिवतन से 
अथवा नवीन युग की नवीन कल्पना के प्रभाव से परिवर्तित और परिबृंहित 
डोकर विकसित दृष्टिगोचर इोते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के अनेक आख्यान 
आह्षणों में, उपनिषददों में, सूत्र-ग्रन्थों में, रामायण महाभारत में तथा विभिन्न 
पुराणों में अपनी घटनाओं की स्थिति के विषय में विशेष रूप से विकसित और 
थरिवर्षित उपलब्ध होते हैं। हस विकास के ऊपर तत्तत्‌ युग की धार्मिक और 
सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अंकित दष्टिगोचर होता है। मूल के 
सरल आख्यान पिछले अन्थों में अनेक विस्तृत घटनाओं से मण्डित होने से 
विषम तथा मिश्रित रूप में हमें उपलू्ध होते हैं। ऋग्वेद में इन तथा अश्विन के 
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विषय में भी अनेक आख्यान मिलते हैं, जिनमें इन देवों की वीरता, पराक्रम 
तथा उपकार की भावना को स्पष्ट अकित किया गया है। ऋग्वेद के भीतर ३० 
आख्यानों का स्पष्ट निर्देश किया गया है, जिनमें से कतिपय प्रख्यात आख्यानों 
की मह्वपूर्ण सूची यह है--श्ुनःशैप ( १२४), अगस्य और लोपामुद्रा 
( ११७९ ), एत्समद (२१२ ), वसिंष्ठ और विश्वामित्र (२५३, ७।३२ आदि), 
सोम का अबतरण ( ३४३ ), त्यदण और बृश जान ( ५४३२ ), अम्रि का बन्‍म 
(५११), श्यावाश्व ( ५७३२ ), बृहस्पति का जन्म ( ६७७१ ), राजा सुदास 
(७१८ ), नहुष (७९५), अपाला (८॥९१), नाभानेदिष्ट (१०६६१, 
६२ ), जृधाकपि ( १०८६ ), उ्शी और पुरुरवा ( १०९५ ), सरमा और 
चणि (१०१०८), देवापि और शन्‍्तनु (१०९८), नचिकेता (१०९ 
१३५ )। इनके अतिरिक्त दान-स्वुतियों मे अनेक राजाओं के नाम उपलब्ध हैं, 
जिनसे दान पाकर वैदिक ऋषियों को उनकी ख्व॒ति में मन्त्र छिखने की भव्य 
प्रेरणा मिली | 


अख्यात आख्यान 


शुनःशेप का आख्यान शग्वेद के अनेक यूक्तों में ( १॥२४, २५) बहुशः 
संकेतित होने मे सत्य घटना के ऊपर आश्रित प्रतीत होता है। ऐतरेय-आक्षण 
(७३) में यह आख्यान बड़े विस्तार के साथ वर्णित है, जिसके आदि मे 
राजा इसिश्विन्द्र का और अन्त में विश्वामित्र का सम्बन्ध जोड़कर इसे परिवर्धित 
किया गया है। वरुण की कृपा से ऐद्व्राक नरेश हरिश्वन्द्र को पत्र उत्पन्न होना, 
समपंण के समय उनका जंगल में भाग जाना, इरिश्रन्द्र को उदररोग की प्रासि, 
रास्ते में अजीगत के मध्यम पुत्र शुनःशेप का क्रय करना, देवताओं की कृप। से 
उसका वध्य पशु होने से बच जाना, विश्वामित्र के द्वारा उसका कृतक-पुत्र बनाना 
आदि घटनाये नितान्त प्रख्यात हैं| 

उवशी और पुरुरवा का आख्यान--वेदयुग की एक रोमाश्वक प्रणय- 
गाया है। देवी होने पर भी उबंशी ने राजा पुरस्वा के साथ प्रणय-पाश में बद्ध 
होकर एथ्वीतलू पर रहना अंगीकार किया था, परन्तु इसके लिए राजा को तीन 
शर्ते माननी पड़ी थीं--वह सदा घत का ही आह्वर किया करेगी; उसके प्यारे दोनों 


१. वृष्टब्य बलदेव उपाध्याय--“बैदिक कहानियाँ” या शान की गरिमा । 
इस ग्रन्थ में वेदिक आख्यानों का विवरण बडी रोचक झोली में किया 
गया है। अ० सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली, १९७८ । 





वेद की साहित्यिक विशिष्टता २७% 


मेष सदा उसकी चारपाई के पास वँघे रहेंगे, जिससे कोई उन्हें चुरा न सके; 
तीसरी बात सबसे विकट यह थी कि यदि वह किसी भी अबस्था में राजा को 
नग्न देख लेगी तो एकक्षण में वहाँसे गायब हो जायगी। पुरुखा ने इन्हें 
खीकार कर लिया और दिव्य प्रेयती के उंग में आनन्द-विमोर होकर अपना 
ज्ञीवन बिताने लगा, परन्तु गन्धवों को उर्वशी की अनुपस्थिति में खर्गं नीरछ 
तथा निर्नीब प्रतीत होने लगा; फलतः उन्होंने उन शर्तों को तोड़ डाल्मे के लिए; 
एक छल की रचना की | रात के समय उन्होंने उवशी के पास से एक मेष के) 
चुरा लिया। मेष की करणाजनक बोली सुनते ही ठवबंशी ने चोर को पकड़ने के. 
लिए. राजा को ललकारा, जो तुरन्त ही आकाश में मेष की रक्षा के व्ए दौर 
पड़ा। उसी समय गन्धयों ने बिजुली को आकाश में चमका दिया। राजा का 
नग्न शरीर उबंशी के सामने स्पष्टतः प्रकट हों गया | बह राजा को छोड़कर 
बाहर निकल पड़ी। राजा उसके विरह में विषण्ण होकर पागल की तरह 
भूमण्डल में घूमने लगा । अन्ततोगत्वा कुरुक्षेत्र के एक जलाशय मे उसने हंसि- 
नियों फो पानी पर तैरते हुए देखा और उनमे इंसी का रूप घारण फरने वाणी 
अपनी पग्रेयती को पहचाना। उसे लोट आने की विनम्न प्रार्थना की, परन्तु 
उववशी किसी प्रकार भी राजा के पास छोट आने के लिए तैयार नहीं हुई। 
राजा की दयनीय दशा देखकर गग्धर्बों के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई और 


उन्होंने उसे अग्निविद्या का उपदेश दिया जिसके अनुड़ान से उसे डबंशी का 
अविब्छिन्न समागम प्राप्त हुआ । 


ऋग्वेद के प्रख्यात युक्त ( १०१९५ ) में दोनों व्यक्तियों का कथनोपकथन- 
मात्र है, परन्तु शातपथ-ब्राह्मण (१।१।५॥१ ) ने इस कथानक को रोचक 
विस्तार के साथ नित्रद्ध किया है, तथा इस प्रणय कथा के अक़न में साहित्यिक 
सोन्दर्य का भी परिचय दिया है। विष्णुपुराण (४॥६ ), मत्स्यपुराण ( अध्याय 
२४ ) तथा भागवत ( ९१४ ) में इसी फथा का रोचक वियरण इम पाते हैं। 
कालिदास ने 'विक्रमोवशीय' ज्ोटक में इस कथानक को नितान्त मण्जुठ नाटकीय 
रूप प्रदान किया है। इस आख्यान के विकाश में एक विशेष तथ्य की सत्ता 
मिलती है। पुराणों ने तथा कालिदास ने मत्स्पपुराण का आधार लेकर इसे 
प्रणयगाथा के रूप में अकित किया है, परन्तु वैदिक आख्यान में पुरुरवा पागल: 
प्रेमी न"होकर यश का प्रचारक नरपति है। बह पहिला व्यक्ति है जिसने भौत 
अम्नि ( आहबनीय, गाईपत्य और दक्षिणाग्नि नामक जेताअग्नि ) की स्थापना का 
रहस्य जानकर यश-संस्था का प्रथम विस्तार किया | पुरुरवा के इस परोपकारी 
रूप की अभिव्यक्ति वैदिक आख्यान का वैशिष्य्य है | 


श८० देदिक साहित्य 


ब्यवान मार्मव तथा सुकन्या मानवी का आख्यान भारतीय नारीचरित्र का 
एफ निताग्त उज््बल दृष्टान्त उपस्थित करता है। यह कथा ऋग्वेद के अश्विन से 
सभाड अनेफ दुरतों में संकेतित है ( ११६, ११७ आदि ) | यही कया ताण्ड्थ- 
आाइण ( १४६११ ) में, निकक्त (४।१९ ) में, शतपथ ( काण्ड ४ ) में, तथा 
मॉगिमत ( स्कन्ध ९, अध्याय रे) में भी विस्तार से दी गई है। च्यवन का 
ब्रैदिक नाम च्यवान' है) सुकन्या की वैदिक कहानी उसकी पोराणिक कहानी की 
अपेक्षा कहाँ अधिक उदात्त और आदर्शमयी है। पुराण में सुकन्या ऋषि की 
चमकती हुई आँलो को छेदकर खय अपराध करती है और इसके लिए उसे 
दण्ड मिलमा त्थाभाविक ही है, परन्तु वेद मे उसका त्याग उच्चकोटि का है; 
सैनिक ' बालकों के द्वारा किये गये अपराध के निवारण के लिए, सुकन्या वृद्ध 
यान ऋषि को आत्मसमपंण करती है। उसके दिव्य प्रेम से प्रभाविस 
होकर अश्विनों ने व्यवान को वार्धक्य से मुक्त कर दिया और उन्हें नूतन योवन 
परदान किया | 


तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनेक आख्यान कालान्‍्तर में 
परिवर्तित मनोशृत्ति या विभिन्न सामाजिक तथा घामिक परिस्थितियों के कारण 
अपने विशुद्ध रूप से नितान्त विकृत रूप धारण कर लेते हैं। विकाश की 
प्रक्रि। से अनेक अवान्तर घटनायें भी उस आख्यान के साथ संख्छिष्ट होकर 
उसे एक नया रूप प्रदान करती हैं, जो मूल आख्यान से नित्तान्त विदद्ध सिद्ध 
होता है। शुनःशेप तथा वसिष्ठ-विश्वामित्र के कथानकों का अनुशीलन इस 
विचित्र सिद्धान्त के प्रदर्शन मे दृष्टान्त प्रस्तुत करता है। 'शुनःशेप” का आख्यान 
क़्बेद के प्रथम मण्डल (चूक्त २४, २५) में स्पष्टटः सड्रेतित है, जिसका 
विस्तार ऐतरेय ( सप्तम पंचिका ) मे उपलू्ध होता है। यहाँ शुनःशेप का 
आख्यान आरम्म में राजा दरिश्रन्द्र के पुत्र रोहिताब के साथ तया कथान्त में 
ऋषि विश्वामित्र के साथ सम्बद्ध होकर एक भज्य नवीन रूप धारण कर 
लेता है। उसके अन्य दो भाइयो, उसके पिता के द्रार्दिय, उसके बेचने 
आदि की समस्त घन्‍्नायें कथानक में रोचकता छाने के लिए पीछे पे 
गढ्ढी गई प्रतीत होती हैं। 'झुनःशेप! का अर्थ भी कुत्ते से कोई सम्बन्ध 
नहीं रबता, 'बुनः का अथे है सुख, कल्याण तथा शेप! का अर्थ है सम्म, 
खम्मा | अतः 'शुनःरोप! का अथ ही है 'सैख्य का स्तम्म' और इस प्रकार 
यह कथानक बरुण के पाश्ष से मुक्ति का सन्देश देता हुआ बल्याण के मार्ग को 
प्रशस्स बनाता है | 





बेद की साहित्पिक विश्चिषतता श्८) 


बसिष्ट विश्वामित्र का आख्यान ऋग्वेद में स्वतः संकेतित है। ये दोनों 
ऋषि सम्मबतः मित्र-भेन्र सपय में राजा सुदास के पुरोहित थे। ये उस थुग के 
ऋषि हैं ओ चातुर्यण्य के क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है। दोनों मे परम 
सौद्ञारद तथा मैत्री की भावना का साम्राज्य विरानता है। दोनों तपस्या से पूत, 
सैन के पुश् तथा अछौकिक शक्तिशाली महापुरुष हैं, परन्तु अवान्तर ग्रन्थों मैं-- 
रामायण, पुराण, दृहद्देवता आदि मे--दोनों के बीच एक महान्‌ संघषे, वैमनस्य 
तथा विरोध की कल्पना का उदय मिल्ता है। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व 
पाने के लिए. लालायित, वसिष्ठ के द्वारा अनद्धीकृत होने पर उनके पुत्रों के 
बिनाशक के रूप में चित्रित किये गये हैं। इसी कल्पना के आधार पर 
आहलोचकों ने ब्ाह्मणों और क्षत्रियों के बीच घोर विद्रोह का एक अमंगल्मय 
दुर्ग खड़ा कर दिया है, जो वास्त्व में निराधार, उपेक्षणीय्र तथा नितान्त 
श्रान्त है। वैदिक आख्यान के स्वरूप से अपरिचित व्यक्ति ही इन पावनचरित्र 
ऋषियों के अवान्तर-कालीन वर्णनों से इस श्रान्त निर्णय पर पहुँचता है कि प्राचीन 
भारत में आह्यर्णों और क्षत्रियों के बीच महान्‌ विरोध तथा संघर्ष था। यह 
वास्तव में निराघार कल्पना है। वैदिक आख्यानों का विकाश अवान्तर युग से 
किस प्रकार सन्पन्न हुआ; यह अध्ययन को एक गम्भीर विषय है। कतिपय 
आख्यानों के विकाश का इतिहास बड़े रोचक ढंग से कई विद्वानों ने वर्णन 
किया है | 
वैदिक आख्यान का तात्पये 


आख्यानों का तात्यये क्‍या है ! इस प्रइन के उत्तर में विद्वानों की पर्यात 
विमति है। अमेरिकन विद्वान्‌ डा० ब्लूमफीस्ड ने इस विषय की चर्चा करते हुए, 
उन विद्वानों के मत का लण्डन किया है जिन्होंने इन भाख्यानों की रहस्यवादी 
ज्याख्या प्रस्तुत की है। उदाइरणाय ये रहस्यवादी वैदिक पुरुरवा के आख्यान के 
भीतर एक गम्भीर रइस्प का दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि मे पुररवा धूर्य 
और उर्वशी उषा है। उषा और दूर्य का परत्पर संयोग ध्षणिक ही होता है। 
उनके बियोग का काल बड़ा ही दीर्घ होता है। वियुक्त यूये उपा की खोज में 
दिन मर उसके पीछे, घूमा करता है तब्र कहीं जाकर फिर दूसरे दिन प्रातः काछ 
दोनों का समागम होता है। प्राचीन भारत के वैदिक विद्वानों की व्याख्या का 
यही रूप था । अतः इन आख्यानों को उनके मानवीय सूल्य से बश्चित रखना 
कथमपि स्याय और उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 


शनननीनन हलल-अलर >+ 


॥. हरियष्षपा-- आउगवेदिक छीजेण्डस मं दी पुजेश--पूजा, १९५३ । 


गटर '... डैदिक साहित्य 

इन आख्यानों के अनुशीलन के विषय मे दो तथ्यों पर ध्यान देना 
आवश्यक हैः--(क) ऋग्वेदीय आख्यान ऐसे विचारों को अग्नसर करते हैं और 
ऐसे व्यापारों का वर्णन करते हैं जो मानत्र समाज के कल्याण-साधन के नितान्त 
समीप हैं। इनका अध्ययन मानव-मूल्य के दृष्टिकोण से ही करना चाहिए। 
ऋग्वेदीय ऋषि मानव की कल्याणसिद्धि के लिए. उपादेय तत्वों का समावेश 
इन आख्यानों के मीतर करता है। (ख) उसी युग के वातावरण को ध्यान में 
रखकर इनका मूल्य और तात्पय निर्धारण करना चाहिए; जिस युग में इन 
आख्यानों का आविर्भाव हुआ था। अवोचीन तथा नवीन दृष्टिफोण से इनका 
मूल्य-निर्धारण करना इतिहास के प्रति घोर अन्याय शोगा। इन तर्थ्यों की 
आधारशिछा पर ही आख्यानों की व्याख्या समुचित और बैशानिक होगी | 


आख्यानों की शिक्षा मानवसमाज के सामूहिक कल्याण तथा विश्वमंगल की 
अभिषृद्धि के निमित्त है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव और देब दोनों 
परस्पर सम्बद्ध हैं | मनुष्य यश्ों में देवों के लिए आहुति देता है, जो प्रसन्न होकर 
अमिलापा पूर्ण करते हैं और अपने प्रसादों की बृष्ठि उसके ऊपर निरन्तर 
करते हैं। इन्द्र तथा अश्विन्‌ विषयक आख्यान इसके विशवद दृष्टान्त हैं। यज- 
मान के द्वारा दिये गये सोमरस का पान कर इन्द्र नितान्त प्रसन्न दोते हैं. और 
उसकी कामना को सफल बनाते हैं। अवषंण के टेत्य (बृत्र ) को अपने वज्ञ से 
छित्न-भिन्न करके सत्र नदियों को प्रवाहित करते हैं | वृष्टि से मानव 
आध्यायित होते हैं, ससार मे शान्ति विराजने लगती है। कालिदास ने इस 
वैदिक तथ्य को थोड़े शब्दों मे रघुबश (सर्ग ४ ) में बड़ी सुन्दरता से अमि- 
व्यक्त किया है। 


प्रयेक आख्यान के अन्तस्तलू में मानवों के शिक्षणार्थ तथ्य अन्त- 
निष्वित हैं। अपाला आत्रेयी (ऋग्‌० ८।९१ ) का आख्यान नारीचरित्र की उदा- 
सता तथा तेजस्विता का विद्वद प्रतिपादक है। राजा अ्यरुण त्रैदृष्ण और दूष- 
जान का आख्यान ( ऋग० ५॥२; ताण्ड्यब्रा० १३३१२; ऋग्विधान १२५२; 
बृहदेवता ५।१४-२३ ) वैदिककालीन पुरोहित की मइत्ता और गरिमा का स्पष्ट 
सकेत करता है। सोमरि काण्व का आख्यान ( कगू० ८।१९, ८८१; निरुक्त 
४।१५; भागवत ९।६ ) संगति के महत्त्व का प्रतिपादन करता है। उपस्ि चाक्ा- 
यण ( छन्दोग्य, प्रथम प्रपाठक, खण्ड १०-११ ) का आख्यान अन्न के सामुद्दिक 
प्रमाव तथा गोौरत की कमनीय कथा है | इयावाश्व आज्रेय की कथा (ऋग* ५६१) 
ऋषि के गोरेव को, प्रेम की महिमा को तथा कवि की साथना को बड़ी सुन्दर 
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रीति से अभिव्यक्त करती है। ऋग्वेदीय युग की वह प्रख्यात प्रणय कहानी है, 
लिसमें प्रेम की सिद्धि के लिए श्यावाश्व तपस्या के बढ पर मन्त्रद्रष्टा ऋषि बन 
जाते हैं | दुष्यड आथर्णव का आख्यान ( ऋग्‌० २११६।१२; शतपथ १४४ 
५१३; बृहदारण्यक २।५, मागवतपुराण ६१० ) राष्ट्र के मगल के लिए जीवन- 
दान की शिक्षा देकर इमें क्षुद्र खार्य से ऊपर उठने का ओर राष्ट्र के कल्याण 
करने का गौरवमय उपदेश देता है। पुराण में इन्ही का नाम ऋषि दधीच है, 
जिन्होंने दूत को मारने के लिए इन्द्र को अपनी इड्डियाँ बज बनाने के लिए. देकर 
भार्यसम्यता की रक्षा की। अनधिकारी को रहस्य-विद्या के उपदेश का विषम 
१रिणाम इस वैदिक आख्यान में दिखछाया गया है। इन सभ आख्यनों का 
यही महनीय उपदेशहै--ईशवर में अदूट श्रद्धा तथा मानव से घनिष्ट प्रेम । 
विश्व के कन्याण का यही मंगलमय मार्ग है। 


कतिपय ऋषियों की चारिजिक श्रुटियों का तथा अनैतिक आचरण का भी 
वर्णन वैदिक तथा सदनुसारी महाभारतीय ओर पोरणिक आख्यानों मे उपलब्ध 
होना है; इनसे हमे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ये कथानक अनैतिक के 
गत म गिरने से अचाने के लिए ही निर्दिष्ट हैं। तपस्या से पवित्र जीवन में मीः 
जब प्रलोमन के अवसर उपस्थित होने पर चारित्रिक पतन की सम्मायना हो सकती 
है, तब साधारण मानवों की कथा ही क्‍या ! कामिनी-काश्न का प्रक्ेमन उनके 
कच्चे हृदय को खींचने मे कैसे नहीं समर्थ होगा ! फलतः इनसे इसे सदा जागरूक 
रहना चाहिए ) इस विषय में महाभारत का यह कथन ध्यान देने योग्य है-- 


झृतानि यानि कर्माणि दैवतैमुंनिभिस्तथा । 
न खरेस्‌ तानि छर्मात्मा शुत्या चापि न कुत्सयेत्‌ ॥ 
मलमस्पैरुपालब्चै:. कीर्तितैश्य. व्यतिक्रमः ! 
पेदाल॑ खालुरूपष॑ से कर्तव्य हितमात्मनः ॥ 
( महाभारत १२।२९१।१७ » 


धर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह देवता और मनियों के द्वारा 
किये गये ठोकविरुद्ध कर्मों को न करे और सुनकर भी उनकी निन्‍दा न करे। दूसरों को 
उलाहना देने से लाभ क्‍या ! उनके चरित में देखे गये अतिक्रमों के कीर्तेम से 
फल ही क्या होगा ! जो हित हमारे लिए शोसन तथा अनुरूप हो उसे ही करना 
चाहिए | महाभारत के इन सारगर्मित बचनों को सदा ध्यान में रखकर हमें 
अपना हित-चिन्तन करना चाहिए, दूसरों की निन्‍दा से लाम ही क्या ! 


३८४ बेदिक साहित्य 
वैदिक और लौकिक साहिल का अन्तर 


वैदिक साहित्य के अनन्तर छौकिक संस्कृत में नित्रद्ध साहित्य का उदय 

होता है। लौकिक संस्कृत मे छिखा गया साहित्य विषय, भाषा, भाव आदि की 
इृष्टि से अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। लोकिक साहित्य वैदिक साहित्य से 
आकृति, भाषा, विषय तथा अन्तरतत्त की दंष्टि से नितान्त पाथक्त 
रखता है । 

( के ) विषय--पैदिक साहित्य मुख्यतया धर्मप्रधान साहित्य है। देवताओं 
को लक्ष्य क्र यज्ञ याग का विधान तथा उनकी कमनीय स्तुतियाँ इस साहित्य की 
विश्येषताएँ: हैं; परन्तु लोकिक सस्कृत साहित्य, जिसका प्रसार प्रत्येक दिखला मे 
दीख पड़ता है, मुख्यतया लॉकइत्त प्रधान है, पुरुषा्थ के चारो अज्ञों मे अर्थ- 
काम की ओर इसकी प्रश्नति विशेष दीख पड़ती है। उपनिषददों के प्रभाव से इस 
साहित्य के मीतर नैतिक भावना का महान्‌ साम्राज्य है। धर्म का वर्णन भी है, 
परन्तु यह धर्म बेदिक धर्म पर अवलम्बित होने पर भी कई बातों मे कुछ नूतन 
भी है। ऋग्वेदकाल में जिन देवताओं की प्रमुखता थी अब वे गौणरूप में ही 
चर्णित पाये जाते है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना पर ही अधिक 
महत्त्व इस युग में दिया गया । नये देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार प्रति- 
पाद विषय का अन्तर इस साहित्य में स्पष्ट दीख पढ़ता है। 

(ख ) आक्रति--लोकिक साहित्य जिस रूप में हमारे खमने आता है 
चह वैदिक साहित्य के रूप से अनेक अशों में मिन्नता रखता है। वैदिक साहित्य मे 
गद्य की गरिमा खवकृत की गई है | तैत्तिरीय सहिता, काठक-सद्दिता तथा मैत्रायणी 
सहिता से ही वैदिक गद्य आरम्म होता है | आह्म्णों में गद्य का ही साम्राज्य है | 
प्राचीन उपनिषदों में भी ठदात्त रद्य का प्रयोग मिलता है, परन्तु लोकिक 
साहित्य के उदय होते ही गद्य का हास आरम्म हो जाता है। वैदिक गग्र में जो 
सौन्दर्य दील़ पड़ता है वह लौकिक संस्कृत के गद्य में दिखलाई नहीं पड़ता। 
अब तो गद्य का क्षेत्र कैवल व्याकरण और दशेन शास्त्र तक ही सीमित रह 
जाता है, परन्तु बह गद्य दुरूइ, प्रसादविद्ीन तथा दुर्बेध मी है। इस युग में पद्म 
की प्रभुता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ज्योतिष और वैयक जैसे वैज्ञानिक 
विषयो का भी वर्णन छन्‍्दोमयी वाणी में ही किया गया है । साहित्यिक गद्य कैबल 
कथानक तथा गद्यकाब्यों में ही दीख पढ़ता है, परन्तु क्षेत्र के सीमित होने के कारण 

लगता 
न्‍द भी वैदिक छल्दों से मिन्न ही हैं।। 


वेद की सादिसिषिक विषिष्टता श्ड्ख 


पुराणीं। तथा रामायण महामारत में विशुद्ध 'ह्टोक' का ही विशाल साम्राज्य 
विराजमान है, परन्त पिछले कवियों ने साहित्य में नाना प्रकार के छोटे बड़े 
छन्दों का प्रयोग विधय के अनुसार किया है | बेद में जहाँ गायत्री, जिष्टुप्‌ तथा 
ज़मती का प्रचलन है. वहाँ उक्त सस्कृत मे उपजाती, वंशत्य और वसन्‍्ततिलका 
विराजती है। लौकिक छन्द बेदिक छन्‍्दों से ही निकले हुए हैं, परन्तु इनमे 
लघु-गुर के विन्यास को विशेष महत्त्व दिया गया है ५ 

(ग) भाषा--भाषा की दृष्टि से भी यह साहित्य पूवयुग मे लिखे गये 
साहित्य की अपेक्षा भिन्न है। इस युग की भाषा के नियामक तथा शोधक महर्षि 
पाणिनी हैं, जिनकी अष्टाध्यायी ने लौकिक संस्कृत का भब्य विश्लुद्ध रूप प्रस्तुत 
किया। इस युग के नियमों की मान्यता उतनी आवश्यक नहीं थी | इसीलिये 
रामायण, महाभारत तथा पुराणों मे बहुत से 'आष!' प्रयोग मिलते हैं, जो पाणिनी 
के नियमों से ठीक नहीं उतरते । पिछली शताब्दियोँ में तो पाणिनी तथा उनके 
अनुयायियों की प्रभुता इतनी जम जाती है. कि अपाणिनीय! प्रयोग के आते दी 
भाषा अत्यधिक खटकने लगती है। ्युत-सस्कारता” के नित्यदोष माने जाने का 
यही तात्पर्य है। आशय यह है कि वैदिक काल मे संस्कृत भाषा व्याकरण के 
नपे-तुले नियमों से जकड़ी हुई नहीं थी, परन्तु इस युग में व्याकरण के 
नियमों से बंध कर वह विशेष रूप से संयत कर दी गयी है| 

( घ ) अन्तस्तर्त--वैदिक साहित्य मे रूपक की प्रधानता है। प्रतीक 
रूप से अनेक अमूर्त भावनाओं की मूर्त कल्पना प्रस्तुत की गयी है, परन्तु, 
लौकिक साहित्य में अतिशयोक्ति की ओर अधिक अभिरचि दीख पढ़ती है। 
पुराणों के वणन में जो अतिशयोक्ति दीख पढ़ती है वद् पोरणिक शेली की 
विशेषता दे। वैदिक तथा पौराणिक तत्त्वों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, 
मेद शैली का ही है। वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध इन्द्र-दृत्र युद्ध अकाल दानव के 
ऊपर वर्षा-विजय का प्रतिनिधि है। पुराणों में भी उसका यही अर्थ है, परन्तु 
शैली-मेद होने से दोनों में पार्थयक्य दीख पढ़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस 
वैदिक युग में विकसित होकर अत्यन्त आदरणीय माना जाने लंगा। ऐसी 
अनेक कहानियाँ मिलेंगी जिसका नायक कभी तो पशुयोगि में जन्म छेता है 
ओर वही कभी पुण्य के अधिक संचय होने के कारण देवछोंक में जाकर विराजने 
छागता है। साहित्य मानव समान का प्रतिबिम्ध हुआ करता है--हस सत्य का 
परिचय लोकिक संस्कृत साहित्य के अध्ययन से मछी-भाँति मिलता है। मानव- 
जीवन से सम्बद्ध तथा उसे खुखद बनाने चाझा शायद ही कोई विषय होगा बे: 
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इस साहित्य से अछूता बच गया हो | पूर्वकाल मे जहाँ पर नैसर्गिकता का बोल- 
चारा था, यहाँ अब अलंकृति की अमिरुचि विशेष बढ़ने व्गी। अलंकारों की 
अधानता का यही कारण है। इस प्रकार अनेक मौल्कि पार्थक्य बैदिक तथा 
सलौकिक साहित्य में विद्यमान हैं। 

कतिपय अन्य भिन्नतायें भी दृष्टिगोचर होती हैं-- 


(१) बैदिक साहित्य तत्कालीन बनभाषा का साहित्य है, संल्कृत भाषा का 
काव्य साहित्य अभिजातवर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है। (२) वैदिक 
साहित्यिक में ग्राकृतिक शक्तियों का कीतन है, परन्तु संस्कृत का साहित्य मानव- 
जलीवन का साहित्य है। (३) वैदिक साहित्य ग्राम्मजीवन का साहित्य है, जब 
आये लोग पशुपालन तथा कृषि के द्वारा अपनी जीविका अर्जन करते ये; संस्कृत 
साहित्य नागरिक जीवन का साहित्य है, जब्र बड़े-बड़े राजाओं के ठैमव से महनीय 
नगरों की स्थापना की गई और जीविका के साधनों में पर्यात विस्तार हो गया । 
(४) वैदिक साहित्य उस समाज का चित्रण है जिसमें आये ओर दस्यु, विजेता 
तथा विजित इन दो वर्गों की ही सत्ता थी; सस्कृत का साहित्य चाठ॒वंण्ये का 
साहित्य है, जिसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झूद्र के अधिकारों का अलग-अलग 
निर्धारण कर दिया गया था, तथा ये परस्पर सामझस्य के साथ अपना जीवन 
बिताते थे । (५) वैदिक साहित्य कल्पना तथा भावना के विश्युद्ध रूप पर 
आश्रित होने वाल्य साहित्य है, जहाँ कल्पना नैसर्मिक रूप में प्रवाहित होकर 
डदय के भावों का अनाविल रूप चित्रित करती है; संस्कृत का साहित्य कलास्मक 
साहित्य है, जिसमे कला ओर शाज््र का, प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति का, मौलिक 
कत्पना और शाज्नैपुण्य का समिश्रण रचना का मुख्य आधार है ( द्रषटव्य 
हिन्दी साहित्य का बृइत्‌ इतिहास, पृष्ठ १९६-१९७ ) | 


गाथा का विवरण 


[ गाथा वैदिक साहित्य मे प्रयुक्त, एक विशेष अर्थ का 
, चूचक शब्द है। यह 
केवल वेद तक ही सीमित नहीं है, प्रट्ुत अन्य प्राचीन मारतीय तथा भारतेतर 
चाद्यय में भी प्रयुक्त किया गया है। ऐतिहासिक विकाश को दृष्टि में रखकर उसका 
चह तुलनात्मक तथा गवेषणात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ] 
हि नमक का यह महत्वपूर्ण शब्द ऋग्वेद की संहिता में केवल गीता या 
नर के अथ में प्रयुक्त हुआ है ( ऋग्वेद ८३२२।१८।७१।१४ )। गे ( गाना ) 
छातु हे निष्पत्ञ होने के कारण गीत” ही इसका ध्युत्पत्तिलभ्य तथा आचीन अर्थ 
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अतीत होता है। 'गाथ' शब्द की उपलब्धि होने पर भी आकारान्त शब्द का ही 
अगोग लोकप्रिय है ( ऋग?।९॥९९४४ )। गाया) झब्द से बने हुए शब्दों की 
सत्ता इसके बहुत प्रयोग की धूचिक्ा है। 'गायानी' एक गीत का नावकत्व करने - 
बडे व्यक्ति के लिये प्रयुक्त है ( ऋग्वेद १।४३। ४ )। 'ऋबचुगाय बुद्ध रूप से 
मर्जों के गायन करने वाले के लिये ( ऋग्वेद 2९२२ ) तथा गायिन! केवल 
गायक के अर्थ में .व्यवद्गवत किया गया है ( ऋगू० ५।४४॥५ )। यद्यपि इसका 
पूर्वोक्त सामान्य अर्थ ही बहुशः अभीष्ट है, तथापि ऋग्वेद के इस मन्त्र में इसका 
अपेक्षाकृत मधिक विशिष्ट आशय है, क्योंकि यहाँ यह 'नाराशंसी' तथा ' रैमी' के 
साथ वर्गीकृत किया गया है। 


रैस्यासीदलुदेयी. नाराशंसी_स्योचनी । 
सूर्याया भद्गमिद्‌ वासो गाथयैति परिष्कृतम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १०।८५६। ) 


यह सहवर्गीकरण ऋक संहिता के बाद अन्य वैदिक अन्थों मे भी बहुशः 
उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय-संहिता ।७५।११॥२: काठकसंहिता ५।२; ऐतरेय- 
ब्राक्षण ६३२; कौपीतकि-बाह्षण ३०५; शतपथ ब्राक्षण ११०।६।८, जहाँ 'रैभी” 
नहीं आता, तथा गोपथ-ब्राह्षण २।६।१२। इन तीनो शब्दों के अथ्थ के विषय में 
विद्वानों में मतमेद है। भाष्यकार सायण ने इन तीनों शब्दों का अर्थ बेद के 
कतिपय मतों के साथ समीकृत किया है। अथववेद के २०वें काण्ड, १२७वें 
यूक्त का १२वाँ मन्त्र गाया; इसी धूक्त का १-३ मन्त्र नाराशंसी तथा ४-६ 
मन्त्र 'रैमी” बतराया यया है। इस समीकरण को डाक्टर ओस्डेनबर्ग ऋग्वेद की 
इृष्टि में दोषपूर्ण मानते हैं, परन्तु डाक्टर ब्लूमफील्ड की दृष्टि मे यह समीकरण 
ऋष संहिता में स्वीकृत किया गया है | ब्राह्मण साहित्य के अनुशीलन से गाया? के 
रूक्षण और स्वरूप पर पर्यात प्रकाशन पढ़ता है। ऐततरेय-बह्मण की दृष्टि में ( ऐ० 

बा० ७१८) ) मन्त्रों के विविध प्रकार में गाया मानव से सब्न्ध रखती है 

जब 'ऋतच्‌' देव से सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ गाथा मानवीय होने से ओर ऋच 
देवी होने से परस्पर मिन्न तथा एथक्‌ मन्त्र हैं! इस तथ्य की पुष्टि घुनःशेप 
आख्यान के ल्यि प्रयुक्त 'शतगायम' ( सो गाथाबों में कह गया ) शब्द से पर्यत 
रूपेण होती है। क्योंकि शुनःशेप अजीगते ऋषि का पुत्र होने से मानव था। 
जिसकी कथा ऋग्वेद ( १।२४:, १।२५ आदि) के अनेकवूकों में दी गईं है। 
इन यूक्तों के मन्त्रों की संख्या सो के आस पास है । इसीलिये ऐतरेय-जाइ्मण की 
दृष्टि में गाथा शब्द मनुष्य तथा मनुष्योचित विषयों के ग्रोत मन्ज के 
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डिये स्पष्टलः प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय आरण्यक ( २३६) गाथा को ऋच्‌ तथा 
कुम्या से मिन्ञ तथा पृथक्‌ मन्त्र का एक प्रकार मानता है, जिससे गाथा के पश- 
बद्ध होने का पर्यात संकेत मिलता है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से गायाएँ यद्यपि 
घर्म से सम्बद्ध विषयों की अमिव्यक्ति के कारण धार्मिक ही हैं, परन्तु वेदों के 
सोस्कारिक साहित्य में ऋष , यत्॒प्‌ तथा सामन्‌ की तुलना में अवैद्ििक कही गई हैं, 
अर्थात्‌ उस युग ये मन्त्र नहीं मानी जाती थीं। मैज्ञायणी संहिता (३।७(१) का 
कथन है कि विवाह के समय गाथा आनन्द प्रदान करती है। और यहादओं 
( आश्वछायन, आपतस्तम्ब आदि ) में अनेक गायायें दी गई हैं, जिन्हें विवाह के 
शुभ अवसर पर वीणा पर गाया जाता था। ऐतरेय-ब्राह्णण के ऐन्द्र महाभिषेक के 
प्रसक्ष मे ( ८२१।२३ ) यज्ञ में विशाल दान देनेवाले तथा विशिष्ट पुरोहित के 
द्वारा अभिषिक्त किये जानेवाले प्रसिद्ध राजाओं की खुति में अनेक प्राचीन 
गाथाएँ उद्धृत की गई हैं, जो पुराणों के तत्तत्‌ प्रसज्ञ मे मी उपलब्ध होती हैं। 
शतपथब्राक्षण (१३५-४) में भी ऐसी दानपरक गाथाएँ सुरक्षित हैं। 
पिछले युग मे गाथा तथा नाराशसी ( किसी राजा की दानस्तुती मे प्रयुक्त ) 
ऋचायें प्रायः समानार्थक ही मानी जाने लगीं, परन्तु मूलतः दोनों मे पाथक्य है । 
गाथा गेय मन्त्रों का सामान्य अमिधान है जिसके अन्तर्गत नाराशसी का अंतर्भाव 
मानना सर्वथा न्याय्य है | इस तथ्य की पुष्टि ऐतरेय आरण्यक (२३६) के सायण- 
भाष्य से होती है। सायग ने यहाँ "प्रातः प्रातर अन्त ते वदन्ति”” (सब्रेरे सबेरे के 
झूठ बोलते है ) को गाथा का उदाइरण दिया है, जो स्पष्टटः नाराशसी नहीं है। 
गाथा! की भाषा वैदिक मन्त्रों की भाषा से भिन्न है। इससे वेद के विषय 
वैयाकरण रूपों का सर्वधा अभाव है, तथा पदों का सरलोकरण ही स्फुट तथा 
अमिव्यक्त होता है। गायाओं के कतिपय उदाहरणों ले यह स्पष्ट हो जाता है। 
अथवंबेद ( २०११२७॥९ )--- 
कतरत्‌ त आहराणि दधिमन्‍्थां परिध्रुतम्‌ । 
ज्ञाया पति विपृष्छति राष्ट्रे राशः परीक्षितः ॥ 
यह मन्त्र प्रसिद्ध कुन्ताप-दुक्तों के अन्तर्गत आया है, पर्तु इसकी दौली 
तथा वर्ष्य विषय का प्रकार इसे गाथा छिद्ध कर रहा है | 
ऐतरेय-आह्षण की राजा दुष्यन्त के पुत्र मरत से सम्बद्ध गाययें-- 
हिरण्येन्न परिवृतान्‌ शुक्ृरतों सृगान्‌। 
मष्णारे भरतो5ददाच्छुतं बद्धानि सप्त स ॥ 
भरतस्येष | : साचीगुणे चितः। 
यर्सिन सहस्स आह्मणा बद्धशोगा विभेकिरे ॥ ( ८४) 


चेद की साहिस्थिक विशिष्टला श्ट्दु 


यहाँ ये “छोक' नाम से अमिद्दित होने पर मी प्राचीन गाथा में हैं, जो 
परम्परा से प्राप्त देती पुराणों तक चली आती हैं। ऐसी कितनी ही गांथायें 
आाद्ाण-मर्त्थों में उद्धृत की गई हैं । 

जैन तथा बौद्ध धर्म में भी महावीर ओर गौतम बुद्ध के उपदेशों का 
निष्कर्ष उपस्थित करने वाले पथ्व गाथा नाम से विख्यात हैं। जैन गाथाएँ 
अर्धमागघी में तथा बौद्ध गायाएँ पाली भाषा में हैं। इनको हम उन मह्ष- 
युरुषी के मुखोद्गत साक्षात्‌ बचन होने के गोरव से वंचित नहीं कर सकते । 
तथागत की ऐसी ही उपदेशमयी गाथाओं का लोकप्रिय संग्रह “घम्मपद! है, 
तथा जातकों की कथा का सार प्रस्तुत करने धाली गाथाएँ. प्रायः प्रत्येक जातक के 


अन्त में उपलब्ध होती हैं। सस्कृत की 'आर्या' के समान पालि तथा प्राकृत में 
गाथा एक विशिष्ट छन्‍्द का द्ोतक है। 


थेरगाया! तथा 'थिरीगाथा” की गाथाओं में हम वंसार के भोग-विलास का 
परित्याग कर संन्यस्त जीवन बिताने वाले थेरों (स्थविर) तथा थेरियों (स्थबिरा) के 
मार्मिक अनुभूतियों का सकलन पाते हैं। 'हाल' की 'गाहा सतसई' ब्राकृत में 
निब्रद्ध गाथाओं का एक नितान्त मजुठ तथा सरस संग्रह है। 

गाथा (अवेस्ता)--गाथा का पारसियों के अवेस्ता ग्रन्थ से भी बड़ा अन्तरंग 
सम्बन्ध है। अवेस्ता की गाथा का भी वही अर्थ है जो बेदिक गाया का 
गेय मन्त्र या गीतिका । ये संख्या में पांच है, जिनके मीतर १७ मन्त्र सम्मिष्ित 
माने जाते हैं। ये पाँचो ठन्‍्दों की दृष्टि से वर्गोकृत हैं और अपने भादि अक्षर के 
अनुसार विभिन्न नामों से विख्यात हैं। गाया अवेसा का प्राचीनतम अंश है, 
जो रचना की इष्टि से भी अत्यन्त महनीय मानी जाती है। इसके मीतर पारसी 
चर्म के सुधघारक तथा प्रतिष्टापक जरथुर्न मानवोय और ऐतिहासिक रूप में 
अपनी अमिन्‍यक्ति पाते हैं। यहाँ उनका काल्पनिक रूप, जो अबेस्ता के अन्य 
भंशे में प्रचुरता से उपलब्ध होता है, नितान्त सताद्दीन है। यहाँ वे ठोस बमीन 
पर चलने वाडे मानव हैं, जिनमें जगत के कार्यों के ध्रति आशा-निरोशा और 
हष-विधाद की स्पष्ट छाया प्रतिब्रिश्वित होती है। एक अद्वितीय ईश्वर के प्रति 
उनकी आस्था नितान्त दृढ़ है, नो चीवन के गतिशील परिचर्तनों में भी अपनी 
एकता तथा सत्ता हृढ़ता से बनाये रहती है । 

बाहा रूप--गाया की भांषा अवेश्ता के अन्य भार्गों दी भाषा से वाक्य- 
बिन्यास, दौली तथा ठन्द की दृष्टि से नितान्त मिश्र है। विद्वानों ने अबेस्ता को 
माषा को दो स्तरों में विभेक्त किया है--(१) गाया अपेसतन तथा (२) अबौचीन 
अवेसन | इनमें से प्रथम में आचीमतर्म माषा का परिचय इंन गाधाँओँ के 

१९ 
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अनुशीछन से मिलता है, जो अपने वैयाकरण रूपसंपत्ति मे आष हैं. और 
इस प्रकार वैदिक संस्कृत से समानता रखती हैं। द्वितीय भाषा अवान्तर का में 
विकसित होने वाली भाषा है, जो सामान्य संस्कृत भाषा के समान कही जा 
सकती है। गाथा की हौली रोचक है। फलतः अबेस्ता के पिछले भागों की 
पुनराचृत्ति तथा समरसता के कारण उद्वेजक शैली से यह शैली नितान्त मिन्न है । 
छन्द भी यैदिक छन्दों के समान ही प्राचीन हैं। विषय धर्म-प्रधान होने पर भी 
पदों के रोचक जिन्यास के कारण इन गाथाओं का साहित्यिक सौन्दर्य कम नहीं है। 
नपे तुझे शब्दों में रखित होने के कारण ये गेय प्रतीत होती हैं। पिशलू तथा 
गेब्डनर का मत है कि इन गाथाओं में तार्किक कार्य-कारण के सम्बन्ध का अभाव 
नहीं है; तथापि फुटकल हैं ओर बरथुस्र के उपदेशों का सार प्रस्तुत करने वाले 
उनके साक्षात्‌ बचन है; जिन्हे उन्होंने अपने शिष्य बास्त्री ( बैक्ट्रिया ) के 
शासक, राजा विश्ताइप से कहा था। पैगग्बर के अपने वचन होने से इनकी 
पवित्रता तथा महत्ता की कल्पना स्वतः की जा सकती है । 

अन्तस्तस्व--जरथुस्र ने इन गाथाओ में अनेक देवताओं की भावना की 
बड़ी निन्‍दा की है, तथा स्वंशक्तिमान्‌ इंश्वर के, जिसे वे अहुरमज्द ( असुर 
महान्‌ ) के अभिषान से पुकारते है, आदेश पर चलने के लिये पारसी प्रजा को 
आज्ञा दी है। वे एकेश्वरवादी इतने पक्के थे कि उन्होंने उस सर्वशक्तिमान्‌ के 
लिये अहुरमज्द” नाम के अतिरिक्त अन्य नामों का सर्वथा निषेध किया है । 
गाथा का स्पष्ट कथन है-- 

तेम्ने जस्ताईंस आमेतो इस मिमच्जों। 
ये आल्मेनी यज्दाओ स्रावि अहूरो॥ 
( गाथा ४५१० ) 

भर्थात्‌ हम केवठ उसी को पूजते हैं जो अपने धर्म के कार्यों से और 
अहुरमज्द के नाम से विख्यात है। जरथुम्न ने स्पष्ट शब्दों मे इंश्वर के ऊपर 
अपनी दृढ़ आरा इस गाथा में प्रकट की है । 

नो इस मोई बास्था क्षमत्‌ अस्या । 
है (गाथा २९६ ) 

इतका रप्ट अर है कि भगवान्‌ के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक 
नहीं है । इतना ही नहीं, इस गाथा में आगे चछकर वे कहते हैं-- 
ह् दे क कर पा ( गाया २९४ ), अर्थात्‌ केवल मच्दा 
नही रे लत यु अतिरिक्त कोई भी अन्य देवता उपासना के योग्य 

दें के साथ उनके छः अन्य रूपों की भी कल्पना इन 
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गायाओं में की गई है। ये बस्तुतः आरम्म में गुण ही हैं, जिन षढ़गुणों से युक्त 
अह्ुरमज्द की कल्पना 'घाड्गुण्य विग्नह” भगवान्‌ विष्णु से विशेष मिलती है। 
अबेस्ता के अन्य अंशों में वे देवता अथवा फरिइता बना दिये गये हैं और 
आमेषा स्पेन्ता' ( पविन्न अमर शक्तियाँ ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम 
सथा रूप का परिचय इस प्रकार है-- 

(१) अस ( वैदिक ऋतम्‌ )-- संसार की नियामक शक्ति । 

(२ ) बोहुमनो ( भला मन ) --प्रेम तथा पवित्रता । 

(३ ) स्पेन्त आर्म इति-+ धार्मिक एक निष्ठा । 

(४ ) क्षथ्रव हैये ( क्षत्रवीर्य )--प्रभुत्व का सूचक | 

(५ ) हऊ वर्तात्‌ --संपूर्णता का सूचक | 

(६ ) अम्ततात्‌ >- अमरता, या अमृतत्व | 

जरथुख ने इन छहाँ गुणों से युक्त अहुर्मज्द की आराधना करने का 
उपदेश दिया, तथा 'आतश' ( अग्नि ) को भगवान्‌ का भोतिक रूप मानकर 
उनकी रक्षा करने की आज्ञा ईरानी जनता को दी। “गाथा अहुनवैती' में 
जरथुस्र का अन्य दाशनिक सिद्धान्त भी सुगमता के साथ प्रतिपादित किया 
गया है। वह है सत्‌ और असत्‌ के परल्पर संघर्ष का तत्त्व, जिसमें सत्‌- 
असत्‌ को दबाकर आध्यात्मिक जगत्‌ में अपनी विजय उद्शोषित करता है। सत्‌- 
असत्‌ के इस परस्पर विरोधी युगल की संशा है--अहुरभज्द्‌ तथा अट्डिमान | 
अहिमान असत्‌ शक्ति (पाप ) का प्रतीक है तथा अहुरमज्द सत्‌-शक्ति 
( पुण्य ) का प्रतिनिधि है। प्राणी मात्र का कतंन्य है कि वह अहिमान के 
प्रलोमनों से अपने को बचाकर अहुस्मज्द के आदेश का पालन करता हुआ 
अपना अभिनन्दनीय जीवन बिताए, क्योंकि पाप की हार और पुण्य की विजय 
अवश्यमानी है। इस प्रकार रहस्थानुभूतियों से परिपूर्ण ये गाथाएँ. विषयी-प्रधान 
डपदेशों के कारण पारसी धर्म में अपनी उदात्त आदर्शवादिता के लिए सवंदा से 
अख्यात हैं। इन गायाओँ मे चित्रित आदर्श अद्वेतवाद से प्थक्‌ नहीं है । 
अद्वेतवाद के भारतीय आन्दोलन के पूव ही जरथुस्ध का उस दिशा में आकर्षण 
मनोरंजक है । 

सन्दर्भ प्रन्थ--मैकडानल तथा कीथ : वैदिक इंडेक्स ( हिन्दी अनुवाद 
काशी (१९६२) | जैक्सन: दी प्राफ़ेट बरथुष्ट ( अमेरिका ); जे० एम० चैटर्जी : 
प्एथिकल कन्दोप्धन आव दि गाया (कछ्कता); डाक्टर तारापुर बाला : गाथाज- 
देयर फिलासफी ( बम्बई )। 


अनलोनन- का ाजकारर बनना>-न. 


दशम परिच्छेद 
वेदाड़ 


वेदाडु” का अर्थ तथा महत्त्व 
'अक्लो शब्द का व्युत्पत्तिस्भ्य अर्थ है 'उपकारक--“अंग्यन्ते झ्लायन्त 
अमीभिरिति अद्भानि”, अर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु के ख़रूप को जानने में 
सहायता प्राप्त होती है उन्हें 'अज्ञ' कहते हैं । बेद खयं एक दुरूद्र विषय ठहरा, 
भाषा तथा भाव दोनों की दृष्टि से। अत एवं वेद का अथ्थ जानने में, उसके 
कर्मकाण्ड के प्रतिपादन में तथा इस प्रकार की सद्बायता देने में जो उपयोगी 
शाल्न हैं उन्हें 'बेदाड्/ के नाम से पुकारते है। वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए छः 
विषयों को जानने की नितान्त आवबइयकता है। वेद के मन्त्रो का ठीक ठीक 
उच्चारण प्रथम आवश्यक वस्तु है। शब्दमय मन्‍्त्रों के यथा उच्चारण को सर्वप्रथम 
महत्त्व दिया गया है । इंस उच्चारण के निमित्त प्रव्तमान वेदाज्ञ 'शिक्षा' कह- 
लता है। वेद का मुख्य प्रयोजन बेदिक कर्मकाण्ड, यश्-याग का यथार्थ अनु- 
प्लान है। इसके लिए प्रदत्त होने वाला अड्र 'कलप' कहलाता है। “कल्प का 
ब्युत्पत्तिल्‍भ्य अथ है--यज्ञ के प्रयोगों का समर्थक शासत्र, ( कल्प्यते समध्येत 
यागप्रयोगो5त्र-- अर्थात्‌ जिसमे यूज के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना 
की जाय ) | ज्याकरण-शात्त्र पर्दों की प्रकृति तथा प्रयय का उपदेश देकर पद के 
स्वरूप का परिचय कराता है और उसके अर्थ का भी निश्चय कराता है। फलतः 
पदस्वरूप और पदार्थ निश्रय के निमित्त व्याकरण” का उपयोग होने से वह भी 
वेदाज्' है। 'निरुक्त' का काम है पर्दों की निरुक्ति अतलाना, पदो की व्युत्पत्ति 
सिखाना । निरुक्ति कौ मिन्नता से अ्थ की भिन्नता होती है। इसलिए वेद के 
अर्थ-निर्णय के लिए 'निरुक्त' की वेदाड्ता सम्पन्न होती है। बेद छन्दोमयी 
चाणी है। फुल्तः हन्दों से परिचय पाने पर ही मन्त्रों के उद्घारण और पाठ का 
ज्ञान हमें हो सकता है। बरुण के विषय में शुनश्प ऋषि का यह प्रख्यात 
मन्त्र है--- 
निषसाद घृतवतो वरुणः पस्त्यास्वा । 
साज्नाज्याथ सुक्रतुः ॥ 
( २९१० ) 


देदाल श्घ३ 


यह त्िपदा गायत्री है जिहके प्रत्येक पाद में आठ अध्र होते हैं। छनन्‍्द की 
यह जानकारी मन्त्र के उन्बारण के छिए नितान्त आवश्यक है। द्वितीय और 
तृतीय चरण में आपाततः सात द्वी अक्षर हैं। अत एवं इसे अष्टपदा बनाने के 
लिए 'पस्त्यास्वा' का उच्चारण चार अक्षरों वाला होना चाहिए-'परत्या-सु-आा 
शाम्राज्याय' के चार अक्षरों को पाँच भक्षरों वाला बनाने के लिए. 'राज्याय को 


विभक्त करना पड़ेगा-- साम्राजि आ यः । इसी प्रकार छन्‍्द का जान मन्त्रों के 
उच्चारण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। छन्द की वेदाड्भता इसी हेतु है । 
ज्योतिष यश्ञ-याग के डचित समय का निर्देश करता है। श्रीत याग का अनुष्ठान 
विशिष्ट ऋतु में किसी विशिष्ट नक्षत्र में होना चाहिए | विवाह जैसे गह्म-कर्म के 
लिए. नक्षत्र का ज्ञान ज्योतिष से ही हमें प्रात हो सकता है। दीक्षा का विधान 
कर्मकाण्ड का एक आवश्यक जिषय है । तैत्तिरीय ब्राक्षण का कथन है (१(१।२।१) 
की कृत्तिका में अग्नि का आधान करना चाहिए ( कृत्तिकाखग्निमादधीत ) । 
फाब्गुनी पूर्णमास में दीक्षा का विधान है। वसन्त में ब्राह्मण के लिए अग्नि का 
आधान विह्वित है, ग्रीष्म में क्षत्रिय के लिए तथा शरद में वैद्य के लिए । इस 
प्रकार नक्षत्र, तिथि, मास तथा सत्रत्सर की जानकारी वेदिक कर्मकाण्ड के लिए 
आवश्यक है। इसी लिए 'ज्योतिष' की वेदाड्वता है । 


संक्षेप मे हम कह सकते हैं कि मन्त्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, 
कमेकाण्ड और यज्ञीय अनुष्टान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप शान के लए 
व्याकरण का, अर्थ ज्ञान के लिए शब्दों के निबंचन के निमित्त निरुक्त का, वेदिक 
उन्दों की जानकारी के लिए उन्द का तथा अनुष्ठानों के डचित काल निर्णय के 
लिए. ज्योतिष का उपयोग है और इनकी उपयोगिता के कारण ये छहों 'वेदाड्” 
माने जाते है । 


वेद इमारे भारतीय धर्म का प्रधान पीठ है तथा अतिशय आदर, सम्मान 
एवं पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। यह बात उसके उदयकाल के कुछ ही 
पीछे सम्पन्न हो गई । वेद का अक्षर-अक्षर पवित्र माना काने छगा तथा उसका 
परिवर्तन तथा स्वरूपतः च्युति महान्‌ अनर्थ का कारण समझी जाती थी। वेद के 
खरूप तथा अथ के संरक्षण के निमित्त ही वेदाज्न साहिय का उदय हुआ | 
इस सहायक साहित्य का जन्म उपनिषद्‌-काल में ही हो गया था, क्योंकि छट्ठों 
वेदाज़ों के नाम तथा क्रम का वणन मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।१५ ) में इमें सबसे 
पहिले मिलता है। अपरा विद्या के अन्तर्गत बेदचतुष्टय के अनन्तर वेद के घट 
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अर््लों का नामोल्लेख किया गया है। उनके नाम तथा क्रम है--( १ ) शिक्षा, 
(२ ) कल्प, ( ३ ) व्याकरण, (४ ) निदक्त, (५) उन्द, (६) ज्योतिष | 
इनमें प्रत्येक का अपना निजी वैशिष्ट है | 


(१) शिक्षा 


बेदाड्लों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह वेदरूपी पुरुष का माण. 

कही गई है। छिस प्रकार सब अज्जों के परिपुष्ट तथा सुन्दर होने पर भी पाण के 
बिना पुरुष-शरीर नितान्त गहंणीय तथा अशोभन प्रतीत होता है, उसी प्रकार 
शिक्षा नामक वेदाड़ से विरहित होने पर वेदपुरुष का खरूप नितान्त असुन्दरे 
तथा बीमत्स दीख पड़ता है। शिक्षा का व्युत्पत्ति लम्य अर्थ है वह विद्या जो. 
स्वर, वर्ण आदि उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे” | बेद के अध्ययन की प्रणाली 
यह है कि पहले गुरु किसी मन्त्र का उच्चारण स्वयं करता है और शिष्य इस 
उच्चारण को सुनकर खय उसका अनुसरण करता है। इसीलिए वेद का एक 
साथ्थक नाम है अनुश्रवः--अनु पश्चात्‌ श्रुयते यः स अनुश्रवः--अर्थात्‌ वह 
कसतु जो गुरु के उच्चारण करने के अनन्तर सुनी जाय। इसीलिए, लिपिचद्ध 
ग्रन्थ के आधार पर वेद पढ़नेवाला पाठक निन्दा का पात्र समझा जाता है) 


जिन पाठकताओं की निनन्‍्दा शास््र मे की गई है उनमे यह लिखित पाठक भी 
अन्यतम है । 


वेद के उच्चारण को ठीक-ठीक करने के लिए खर के शान की नितान्त आव- 
श्यकता रहती है। ख़र तीन प्रकार के होते हैं--( क ) उदात्त, (ख ) अनुदात्त 
ओर ( ग ) खरित । इनमें उदात्त ऊँचे खर से उच्चरित होता है। इसील्यि 
पाणिनि ने इसे 'उच्चैरुदात्त? कहा है| अनुदात्त का धीमे खर से उच्चारण किया 
जाता है तथा स्वरित उदात और अनुदात्त के बीच की अवस्था का प्रतिनिधि है। 
पाणिनि की इब्दावल्ली में इन दोनों के लक्षण हैं--“नीचैरुनुदात्त:; सहाहारः 
स्वरितः' । साधारणतया नियम यह है कि वेद के प्रत्येक शब्द में कोई न कोई 


१. 'स्व॒रवर्णाअध्यारणप्रकारों यश्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा” सायण--- 
ऋणग्वेदभाष्य-भूमिका, ए० ४९ । 

२, गीती ज्षी्री शिरः कम्पी तथा लिखित-पाठकः । 
अनर्थज्ञोौडडपकण्डक्ष.. पड़ेते.. पाठकाधमाः ॥ 


( पाणिनीय शिक्षा, इकोक ३२ ) 
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खर उदात्त अवश्य रहेगा और शेष स्वर अनुदात्त रहते हैं', तथा इन्हीं अनु- 
दातों में से कोई अनुदात्त स्वर विशिष्ट परिस्थितियों में स्वरित के रूप में परिवर्तिस 
हो जाता है। स्ररशास्त्र ( फोनोलाजी ) का इतना अनुशीलन वेद को छोड़कर 
अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता । 
वेद में स्वरों की प्रधानता का एक मुख्य कारण भी है और बह है अथ- 
नियामकता । अर्थात्‌ शब्द के एक होने पर मी स्वर-मेद से उसका अर्थ भेद हो 
जाया करता है। स्वरों में एक साधारण भी जुटि हो जाने पर अर्थ का अनथ हो 
जाया करता है। यश का यथांवत्‌ निर्वाह इसीलिये कठिन व्यापार है। इस 
विषय में एक अत्यन्त प्राचीन आख्यायिका प्रचलित है। प्रसिद्धि है कि इृत् ने 
अपने शत्रु हर्द्र के विनाश के ल्यि एक बृहदू यज्ञ का आयोजन किया। उसमे 
ऋत्विगू लोगों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। होम का प्रधान 
मन्त्र था--“ इन्द्र-झन्रुवे स्व”; जिसका अर्थ है कि इन्द्र का शत्रु, अर्थात्‌ घातक 
विजय प्राप्त करे | इस प्रकार इनद्रशत्रु:' शब्द में 'इन्धस्य शत्रु! यह षह्ठी तत्पुरुष 
समास अमीष्ट था, परन्तु यह अथ तभी तलिद्ध हो तकता था जब 'इन्द्रशत्रुः 
अन्तोदात्त हो । लेकिन ऋत्विजों की असावधानता से अन्‍्तोदात्त के स्थान पर 
आदि उदात्त (इन्द्र शब्द में 'इ” ) का उच्चारण किया गया। इस स्व॒र-परि- 
वर्तन से यह शब्द तत्पुरुष समास से बहुत्नीहि बन गया और इसका अर्थ हो गया 
(इन्द्र: शत्रु; यस्य'ं अर्थात्‌ इन्द्र जिसका घातक है। इस प्रकार यज्ञ यजमान के 
टिये ठीक उल्टा ही सिद्ध हुआ। जो यश यजमान की फलसिद्धि के लिये किया 
गया था, वही उसके लिये घातक सिद्ध हुआ । इसीलिये पाणिनीय शिक्षा में यह 
स्पष्ट घोषित कर दिया गया है कि जो मन्त्र स्वर से या वण से हीन होता है वह 
मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता । बह तो 
वारावज़ बनकर यजमान का ही नाश कर देता है, जिस प्रकार स्व॒र के अपराध से 
(इन्द्रशत्रु' शब्द यज्ममान का ही विनाशक सिद्ध हुआ-- 
मन्‍्त्रो हीनः ख्वरतो वर्णतो या 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वागयज्ञो यज॒मान हिनस्ति 
यथेन्द्रशाजुः खरतो :पराधात्‌ ॥ 
( पा० शि०, कलोक ५२ ) 


१. प्राणिनि ने इस बात को इस सुपलिद खूज् में निबड़ किया! दे-- अमुवत्त 
पक्मेकबर्जम्‌ ।! 
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इसीलिए, प्राचीन वैदिक गुरु-गण बेद के मन्त्रों के ठीक ठीक उच्चारण के 
विषय में बड़े ही सतक थे, तथा यह परम्परा आन भी उसी प्रकार अविब्छिनन 
रूप से चली आ रही है। आज से ब्राइस सो वर्ष पहले मह्ाभाष्यकार 
पतझ्ञलि ने उस वैदिक गुर का उल्लेख बड़े आदर से किया है, जो उदात्त स्वर के 
खान में अनुदात्त स्वर का उच्चारण करने वाले शिष्य के मुँह पर चॉटा मारकर 
उसके उच्चारण को झुद्ध करता था | इस प्रसन्न से हम वेदों के उच्चारण- 
विधान के मौरब को मली-माँति समझ सकते है। इसीलिए उच्चारण प्रकार को 
बतछाने बाला यह अड्ज वेदाज्ो में प्रथम माना जाता है। 


छउपनिषत्काल में शिक्षा 


वैदिक काल में ही इस वेदाज़ की ओर वैदिक ऋषियों का ध्यान आकृष्ट 
हुआ था। ब्राह्मण-प्रन्थों में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का उल्लेख 
यत्र-्तत्र पाया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की प्रथम वल्ली मे इस विषय का 
समस्त मूल सिद्धान्त प्रतिपादित है। शिक्षा के छः अड्डो के नाम इस उप- 
निषद्‌ के अनुसार ये हैं--( १ ) वर्ण, (२) स्वर, (३ ) मात्रा, (४) बल, 
(५९ ) ताम ओर (६ ) सन्‍्तान | 

(१ ) वर्ण से अभिप्राय अक्षरों से है। वेद के जानने के लिये संस्कृत वर्ण- 
माछा का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। पाणिनीय शिक्षा से ज्ञात होता है कि 
संह्कृत की वर्णमाला मे ६३ या ६४ वर्णों की संख्या निर्धारित की गई है। यह 
केवल संस्कृत में ही नहीं, प्रत्युत वैदिक काल मे प्रयुक्त प्राइतों के लिये भी यही 
नियम था । (२) सर से अभिप्राय उदात, अनुदात्त और खरित से है। 
खरों के महत्त्व का प्रतिपादन पहले किया गया है, तथा उनके छक्षण भी वहीं दे 
दिये गये है। ( ३ ) मात्रा से अभिप्राय है खरों के उच्चारण करने में लगने वाल्ग 
समय । मात्रा तीन प्रकार की होती हैः--हस्र, दीर्ध ओर प्छुत। एक मात्रा के 
उश्चारण करने में जितना समय छागता है उसे हस्त, दो मात्रा के उच्चारण 
करने में लगने वाले समय को दीर्घ और तीन मात्रा के उच्चारण में लगने वाले 
वण को प्डुत कहते हैं| इन तीनों के उच्चारण के भेद का श्ञान 'उ'कार के 





3. उदासस्थ स्थाने भनुदासंजते खण्डिकोपाध्याथ: तस्से शिष्याय अपेटिकां 
ददाति--महाभाष्य । 

२. शीक्षां स्याव्यास्थास: | वर्णः, स्वर, मात्रा, बलऊम्‌ , साम, संन्‍्तानः दँत्युक्तः 
शीक्षाष्याय:--तैसिरीय १।२ । 
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उच्चारण से भी भाँति छग सकता है। ( ४) बह से तात्पये है शान और 
प्रयक्ष से खर तथा व्यक्षन के उश्चारण के समय वायु मुख के जिन स्थानों से 
टकराता हुआ बाहर निकच्ता है उन ब्शों के वे स्थान कह्टे जाते हैं। ऐसे स्थानों की 
संख्या आठ है। अक्षरों के उच्चारण मे जो प्रयास करना पड़ता है उसे 'प्रयज्ष! 
कहते हैं | ये दो प्रकार के होते हैं--( १) आम्यन्तर ओर ( २ ) बाह्य | आम्य- 
स्तर प्रयक्ष चार प्रकार का होता है--स्पृष्ट, ईपत्तृष्ट, विदृत तथा सबृत | बाह्य 
प्रयक्ष १! प्रकार का होता है--( १ ) विवार, (२) सवार, (३ ) श्वात् 
(४) नाद, (५) घोष, (६) अधघोष, (७ ) अल्पप्राण, ( ८) महाप्राण, 
(९ ) उदात्त, ( १० ) अनुदात्त, ( ११ ) खरित । 


(५ ) साम--साम का अर्थ है साम्य अर्थात्‌ दोष से रहित तथा साधुर्यादि 
शुग से युक्त उच्चारण । अक्षरों के उच्चारण करने में जो अनेक दोष एव गुण उत्पन्न 
होते हैं इनका शिक्षा ग्रन्थों मे बड़े वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है। 
पाणिनि ने सुन्दर दंग से पढ़ने वाले पाठक के ये गुण बतलाये है--( १ ) माधव, 
( २) अक्षर-व्यक्ति 5 अक्षरों का अलूथ अलग स्पष्ट उच्चारण, ( रे ) पदच्छेद्‌ ++ 
पर्दों का अलग-अलग प्रतिपादन्‌ , (४ ) सुम्बर-- सुन्दर स्वर से पढ़ना, (५ ) 
चर्म --धीरता से पढ़ना, (६ ) लयसमर्थ >मर्थात्‌ लय से युक्त होकर पढ़ना । 
इसके विपरित अधम पाठकों में परिगणित प्रकारों का निर्देश इस प्रकार है'--- 
(१) गीती >> गाकर पढ़ने वाला, (२) शीघ्री -- अलन्त शीघ्रता से पढ़नेवाला, (३) 
शिरःकम्पी - सिर हिला हिल्मकार पढ़ने वाला, (४ ) लिखितपाठक -+ लिपिचद्ध 
पुस्तक से पढ़ने वाला, ( ५ ) अनर्थश -- विना अर्थ समझे पढ़ने वाला, (६) अल्प- 
ऋण्ठ -> अत्यन्त धीमे स्वर से पढ़ने वाला । इनके अतिरिक्त पाणिनि ने अनेक 
प्रकार के निन्दनीय पाठकों का निर्देश किया है। थे लिखते हैं कि शंकित, भीत, 
उत्कृष्ट, अन्यक्त, सानुनासिक, काकस्वर, श्रींचकर, स्थान रहित, उपांशु ( मुहं से 
चुदबुदाना ), दंड (दाँत से शब्दों को पीसना ), त्वरित, निरस्त, विलम्बित, 


१ साधुमसक्षरधष्यक्ति: पदच्छेदस्सु सुस्वरः । 
जैय्य॑ छयसमर्थल्ष पढ़ेते पाठका गुणाः ॥ 

( पा० शि० देईे ) 
२ शीती श्रीत्री शिरः कम्पी सथा किखितपाठकः 
अमर्भशोः्ल्यकण्डश घड़ेसे पाठंकाउजमाः ॥ 

( पा० क्षि० ३२ ) 
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गद़द, प्रमीत, निष्पीडित, अक्षरों को छोड़कर तथा दीन पाठ का प्रयोग कभी 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे पाठ के करने से अभीष्ट अर्थ की सिद्धि 
नहीं होती । 

उपयुक्त प्रणाली का विधान वैदिक मन्‍्त्रो के पाठ के लिये विशेष रूप से 
किया जाता है। काव्य के पाठ की पद्धति भी विशिष्ट हुआ करती है। देश- 
भेद से भी काब्य-पाठ में विभेद हुआ करता है। इस विषय का विशेष वर्णन 
राजशेखर ने अपनी काब्यमीमासा के सप्तम अध्याय में बड़े रोचक, आकर्षक तथा 
सरस ढंग से किया है। 


(६ ) सन्तान--इस शब्द का अर्थ है संहिता, अर्थात्‌ पदों की अतिशय 
सन्निधि | पर्दों का खतन्त्र अस्तित्व रहने पर कमी-कर्मी दो पदों का आवश्यक- 
तानुसार शीक्रता से एक के अनन्तर उच्चारण होता है, इसे ही सहिता कहते हैं। 
संहिता होने पर ही पदों मे सन्धि हुआ करती है। उदाहरण के लिये 'वायों 
आायाहि' मे दो स्वतन्त्र वैदिक पद है। जब एक ही वाक्य में दोनों का साथ- 
साथ उच्चारण होता है, तब सधि के कारण इनमें कुछ परिवतन हो जाता है। 
पूर्व उदाइरण का सन्धिजन्य रूप “वायवायादहि' होगा। इसी प्रकार 'इन्द्राग्नी 
आगतम्र' में प्रकृतिभाव हो जायेगा। मन्त्रों के उच्चारण के लिये उपयोगी 
होने पर भी व्याकरणशासत्र मे ही इस विषय का विशेष विधान किया गया है | 
इसीलिये 'शिक्षा-प्रन्थों” में इस विषय की उपेक्षा की गई है। 


प्रत्येक बेद मे वर्णों का उच्चारण एक ही प्रकार से नहीं होता | किन्हीं 
वर्गों के उच्चारण में पार्थथ्य भी बना रहता है। उदाइरण के लिये मूधन्य 'ष! का 
झुक्ल यजुत्रेद मे रेफ के साथ ओर उप्मवर्णों के साथ संयुक्त होने पर 'ख? के. 
समान उच्चारण द्ोता है, परन्तु अन्य वेदों मे यह विशुद्ध मूर्धन्य 'ब” के रूप मे 
विद्यमान रहता है। जैसे पुरुषयूक्त के प्रख्यात मन्त्र 'सहख्शीर्षा पुरुषा में 
ऋणग"्वेदियों का उच्चारण जहाँ 'शीर्षा' का स्पष्टतः मूर्धन्य है, वहीं माध्यन्दिनों का. 


३. शबत भीतसुस्कृष्टमब्यक्रमनुनासिकम्‌ | 
काकस्वर॑ं शिरसि गत तथः स्थान-विव | 
उपांशु दर्श स्वरिव निरस्ख विकूमिबिस गद्रादितं प्रगीतम्त्‌ | 
निष्पीडित प्रस्तपदाक्षरत्न बरदेश दीन न तु सानुनास्थम्‌ ॥ 
( पाणिनीय शिक्षा ३४, शे५ 9 
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रेखा पुरुखः” उच्चारण होता है। इसका बिशिष्ट परिचय उन वेदों की 
शिक्षा में विस्तार के साथ दिया गया है। यही कारण है कि प्रत्येक वेद की 
अपनी निजी "शिक्षा! है, जिसमें उस बेद के अनुकूल उच्चारण का विधान 
किया गया है। 


प्रातिश्लाख्य 


प्रातिशाख्य शिक्षानामक अन्न के प्राचीनतम उपलब्ध प्रतिनिधि हैं। 
साधारणतया समक्षा जाता है कि वैदिक छंद्विता के प्रत्येक शाखा के लिए अपना 
स्वतन्त्र प्रातिशाख्य है, परन्तु यह कथन तथ्यवचन नहीं है। प्रातिशाख्यों के 
अध्ययन से विदित होता है कि डनमें किसी एक शाखा के ही नियर्मों का निर्देश 
नहीं है, अपितु उनमें एक-एक चरण की शाखाओं के नियमों का सामान्यरूपेण 
उल्छेव मिलता है। महर्षि यास्क्र का यह कथन ( निदक्त १११७ )-- “पद 
प्रकृतीनि स्बंचरणाना पाषंदानि! पार्षदों का-प्रतिशाख्यों का सम्बन्ध चरणो 
से सिद्ध करता है 'प्रतिशाखा शब्द चरण” के लिए; ही व्यवह्मयत प्रतीत 
होता है। जिसे आजकल शाखा कहते हैं, उसके लिए बिष्णुपुराण ( अंश रे, 
अ० ४ ) अनुशाखा” इब्द का व्यवहार करता । 


उच्चारण, स्वर विधान, एक पद का दूसरे पद के साथ सन्निहित होने पर 
सन्धि, स्थान-स्थान पर हत्व का दीघ॑विधान--आदि सहिताओं के पाठ से 
सम्बन्ध रखने वाले समस्त विषयों का इन ग्रन्थों में साड़्ोपाज्ञ विवेचन किया 
गया है | संहितापाठ के पदपाठ के रूप में परिवर्तित होने पर जिन नियमों की 
आवश्यकता होती है उन सब्रका विवरण यहाँ बड़ी ही छानबीन के साथ किया 
गया है। इन ग्रन्थों की रचना बड़ी ही वैज्ञानिक रीति से की गई है। इनके 
रचयिताओं ने तत्त्‌ संहितावों से उन मन्त्रों को उद्धृत किया है जिनमें सकार 
तथा नकार मूर्थन्य रूप को प्रात कर लेता है। दीघंकरण के समस्त उदाइरण 
विशेष समीक्षण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। किन्हीं प्रातिशाख्यों में बैदिक 
ह्दों का भी वर्णन समुचित रीति से कियां गया है। इन अन्थों का द्विविध 


>> कनननजिन->+ चज्क्नपि जज 


१. वश्व्य युधिष्िर मीमांसक--संस्कृत स्याकरणशासत्र का हृतिहास ( द्वितीय- 
खबड़, ए० २८७-०८८ ) 
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महत्व है। पहला मदर्व भारत मे व्याकरणशासत्र के इतिहास के सम्बन्ध में है और 
दूसरा डपलब्ध वैदिक संहिताओं के पाठ तथा खरूप के विषय में है। प्राचीन 
भारत में संह्कृत भाषा का व्याकरण इन्हीं प्रातिशाख्यों से आरम्भ होता है। 
प्रातिशाख्य स्वर व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं है, परन्तु वे व्याकरण समाहत अनेक 
विषयो का ग्रतिपादन करते है और प्राचीन काल के अनेक वैयाकरणों के नाम 
तथा मत इन अन्थो में निर्दिष्ट किये गये है। वैदिक काल में व्याकरण शास्त्र के 
लद॒य तथा अभ्युदय का यह पर्यात सूचक है। व्याकरण-शास्त्र के समस्त पारि- 
भाषिक शब्द इन ग्रन्थों मे ख्लीकृत कर लिये गये है। 


भाषा की इतनी मीमासा तथा समीक्षा इस सिद्धान्त का उज्ज्वल प्रमाण है 
'कि इसके बहले ब्राह्मण-युग में व्याकरण का आविर्माब हो चुका था। दूसरी 
बात जो इससे भी कहीं बढ़कर है वह यह है कि वैदिक संहिताओं का स्वरूप 
तथा पाठ उसी प्रकार का था जिस प्रकार वह आजकल उपल्ब्ध हो रहा है। 
हजारो वर्ष बीत गये परन्तु ये संहितायें अविच्छिन्न रूप से उसी रूप में आज भी 
चली आ रही हैं जिस प्रकार वे अपने आरम्भिक युग मे थीं। शौनक ने ऋक 
प्रातिशाख्य में इतने सक्षम नियम बनाये हैं जिनके आधार पर हम निःसन्देद 
कह कहते हैं कि ऋग्ेद का मूल पाठ अक्षर-अक्षर, खबर प्रतिस्वर, उस 
समय भी उसी प्रकार का था जिस प्रकार आज वह मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध 
होता है। 
ऋक-प्रातिशाख्य 


प्रातिशाख्य-अन्थों मे ऋक्‍!)यातिशाख्य प्राचीनता तथा प्रामाणिकता की 

ष्टि से अपना मदतत््वपूण स्थान रखता है। पार्षद या परिषद्‌ में प्रचारित झोने के 
कारण यह पाषद या पारिषद सूत्र के भी नाम से प्रख्यात है। विष्णुमित्र ने 
शौनक को इस 'पापंद' का रचयिता बतढाया हैं, तथा इस प्रातिशाख्य के 
स्पवेदी अपने भापको 'पारिषद' में श्रेष्ठ कहा है' | 'श्िक्षए के विषयों के प्रति 
पादक द्ोने के कारण ही इसे 'शिक्षा-शासत्र' के नाम से पुकारते है!। इसके 





3. शोनकं च विशेषेण येनेदं पाषेदं कृतम्‌ । 
( वर्गेडयवृत्ति, इोक ५ ) 
२. सब पारिषदे श्रेष्ठ: सुतस्तञ् महात्मनः । 


३. वही, पृष्ठ १३। ५ वही, इलोक ३) 
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स्वयिता आश्वलायन के गुर महर्षि शौनक हैं। यह प्रातिशाख्य ऐतरेय 

आरण्यक के 'संद्दितोपनिषद्‌! ( आरण्यक ३े ) का अक्षरशः अनुसरण करता है| 

तथा आरण्यक में ( ३४११ ) निर्दिष्ट माण्डकेय, माक्षय, आगसरूय, झरबीर 

नामक आचार्यों के संहिता-विधयक नाना मतों का प्रतिपादन करता है ( कारिका 
२ तथा ३ ) | यह इसकी प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण माना जा सकता है। समग्र 
ग्रन्थ पद्मबद्ध सूत्र-रूप में दी है। 


अ्वेद-प्रातिशाख्य' का विश्रय-विवेचन यहाँ किया जा रहा है, जिससे 
प्रातिशाख्यमात्र के वर्ण्य विषयों से सामान्य परिचय प्रास हो सकता है। इस 
प्रातिशाख्य मे १८ पर््यो में से प्रथम पटल ( संज्ञा-प्रकरण ) में इस शास्त्र के 
नाना पारिभाषिक शब्द--स्वर, व्यज्ञन, स्व॒रमक्ति, रक्त, नामि, प्रण्य आदि 
विशिष्ट शब्दों का कक्षण दिया हुआ है। द्वितीय पटल में प्रक्तिष्ट, क्षेत्र, उद्म्ाह, 
भ्ुग्न आदि नाना प्रकार की सन्धियों का उदाहरण के साथ लक्षण दिया गया है। 
तृतीय में ख्रों के परिचय के अन्तर विसजनीय सन्धि (विस की रेफ में 
परिणति ), नकार के नाना विकार, नति-सन्धि (स तथा न को मूर्धन्य वर्ण में 
परिवतंन, सर-घ तथा न >ण ), ऋ्रमसन्धि ( वर्ण का द्विवंचन ) तथा व्यक्षन- 
सन्धि, प्हुतिसन्धि आदि नाना प्रकार की सन्धियों का विस्तृत और वैज्ञानिक 
परिचय चतुर्थ पटल से लेकर नवम पटल तक दिया गया है। दशम तथा एकादश 
पटल में क्रम-पाठ का विवरण है, जिसमें बर्णों के तथा उदात्तादि ख्रों के परि- 
वर्तन के नियमों का पूर्ण उल्लेख है। त्रयोदश पटल में व्यज्ञनों के रूप तथा 
छक्षण की अनेक प्राचीन आचायों के मतपुरःसर विशिष्ट विवेचना है। चतुदश 
पटल में वर्णों के उच्चारण में जायमान दोषों का उल्लेख है। पंचदश मे वेद- 
परायण की पद्धति का संक्षित परिचय है। अन्तिम तीन ( १६-१८ ) पटर्लों में 
छन्‍्दों--गायत्री, उष्जिकू , बृहती, पंक्ति--आदि का विस्तृत ब्णन छन्दः- 
शास्त्र के अध्ययम के लिए तितान्त उपादेय है। फलतः स्वर, वर्ण, सन्धि, 
तथा हन्द की मार्मिक व्याख्या इस प्रातिशाख्य को वेद-समीक्षा के लिए उपयोगी 
बना रही है| 

विष्णु मित्र की बिति केवल आरम्भ के दो वर्गों पर ही मुद्रित हुई है । इस 
बृत्ति के आरम्म के अनुसार इनका मूल निवास 'चम्पा' था, ये वत्सकुल में उत्पन्न 
पाष॑दअष्ट देवमित्र के पुत्र थे। यह इत्ति केक्‍्ठ आरम्मिक वद्य पर प्रकाशित है । 
(आ-प्रातिशाख्य के इंडियन प्रेस बाले संस्करण में), परन्तु और पूरे प्रातिशाख्य के 
१८ पटलों पर उपलब्ध दोती है इस्त लिखित प्रतियों में । देकन कालेज के हस्त- 
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लेख में यह पूरी व्याख्या उपल्च्ध होती है और इसका नाम “ऋज्यथो' दिया 
गया है। इस हस्तलेख का लिपिकाल शकसं० १५६२ (--१६४० ई०) है। फलतः 
इनका समय १७वीं शती से प्राचीनतर होना चाहिए । 

डठ्बट--का भाष्य नितान्त प्रसिद्ध है। ये उब्बय शुक्कयजुबेद के भाध्यकर्ता 
भी हैं। इस भाध्य की रचना इन्होंने अवन्ती ( उज्जयिनी ) में निवास कर राजा 
मोज के शासन काल मे की । फलतः इस भाष्य का रचनाकाल शे१वीं शती का 
मध्यकाल है। इस प्रकार भाष्य दृत्ति से छगभग चार सौ वर्ष पहिले निर्भित 


छुआ था। 
वबाजसनेयि-प्रातिशाख्य 


शुक्कयजुबेंद का प्रातिशाख्य कात्यायन मुनि की रचना है। ये कात्यायन 
अटष्ाध्यायी के वार्तिककार कात्यायन ( वररचि ) से भिन्न हैं या अभिन्न ! इस 
विषय में पर्याप्त मतभेद है। हमारा परिनिष्ठित मत है कि ये कांत्यायन वार्तिककार से 
मिन्न है, तथा पाणिनि से भी प्राचीनतर हैं। इस प्रातिशाख्य मे आठ अध्याय हैं, 
जिनमें परिभाषा, खर तथा संश्कार--इन तीनों विषयों का विस्तृत विवेचन है । 
कात्यायन के लिए. 'स्वर-सस्कार-प्रतिष्ठापयिता” की उपाधि इसी विशिष्टता को 
लक्ष्य कर दी गई है (८।५४ )। इस ग्न्ध के प्रथम अध्याय में पारिभाषिक 
शब्दों का विस्तृत लक्षण दिया गया है। द्वितीय अध्याय में त्रिविध स्व॒रो के लक्षण 
तथा वेशिष्स्य का प्रतिपादन है। तृतीय से लेकर सत्तम तक सस्कार ( सन्धि ) का 
विश्वद विवेचन है, जिनमे नाना प्रकार की सन्धियाँ, पदषाठ बनाने के विशिष्ट 
नियम ( ५ अ० ), विशेष स्वर-विधान ( ६ अ० ) आदि का वर्णन है। अन्तिम 
अध्याय की संज्ञा 'व्ण-समाम्नाय' है, जिसमें वर्णों को गणना तथा स्वरूप का 
विवेचन बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया है। प्राचीन आचारयों के मर्तों का 
उल्लेख अनेक सूत्रों में किया गया है, जिनमें शांकल्य ( ३॥१० ) तथा काश्यप 
(४।५ ) की अपेक्षा शाकटायन के मतों का निर्देश विशेष किया गया है 
( ३।९. ३।१२, ४५; ४।१८९ ) | निःसन्देह ये समस्त मत उसी प्रसिद्ध आचार्य 


शाकटायन के हैं जिनका निर्देश पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा निरुक्त आदि 
प्राचीन म्न्यों में मिलता है। 


कात्यायन तथा पाणिनि का पररुपर सम्बन्ध क्‍या है! दोनों के ग्रन्थों की 
तुलमा से स्पष्ट है कि दोनों में पारिमाषिक ग्रन्थों की एकता है। वार्तिककार 
कात्यायन के निजी विशिष्ट मर्तों का यहाँ सर्वथा अभाव ग्रस्थकारों की भिन्नता का 


येदाक़ ३०३६ 


स्पष्ट प्रमाण है। पाणिनि ने ही अपने व्याकरण के लिए पारिभाषिक शब्दों को 
इस प्रातिशाक्य से प्रहण किया है। ऐसे पारिभाषिका शब्दों में ये--उपधा 
( ११३५ ), उदात्त ( उच्चैरुदात्तः ११०८ ), अनुदात्त (नीचैरनुदात्तः ११९९), 
स्वरित ( उभयवान्‌ स्वरितः १।११०--समाहारः स्वरितः १२३१ ) आप्रेडित 
( ११४६ ), छोप ( ११४१ ), अश्क्त ( एकबण: पदमप्कक्तम्‌ १।१५१-- अपृक्त 
एकाल प्रत्ययः; १।१।१४१ ) मुख्य हैं। पाणिनि ने अनेक दूत्रों को अक्षरशः 
ग्रहण कर लिया है-- 


वर्णस्यादशेन॑ लोपः ( ११४९ )--अद्शनं छोपः (११६० ), 
संख्यातानामनूदेशोी. यथासंख्यम्‌ू_ ( १।१४३ )-यथासंख्यमनुदेशः 
समानम्‌ ( १३१० ); साम जपन्‍नन्‍्यूंखबजम्‌ ( ११३१ )--यज्षकर्मण्य- 
जपन्यूंखसामसु ( १।२।३४ ) श्यादि। 


पाणिनि ने ही इन सूत्रों तथा पारिभाषिक शब्दों को अशाध्याथी में ग्रहण 
किया है। हसका परिचय पाणिनि की रचनाशैली की प्रगाढता, उनकी 
परिभाषाओं एव सज्ञाओं की एकरूपता तथा अविसबादिता के साथ वाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य की शैली की अप्रौढृता तथा अब्यवस्था के साथ तुलना करने पर 
स्पष्ट हो जाता है ( तुलना करो १३८ तथा ४०; १॥५२; ३।९-१० )। इस 
प्रातिशाख्य के अनेक शब्द ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य के समान ही प्राचीनतर 
अर्थ मे प्रयुक्त हुए हैं। प्रथम अध्याय के यूत्र १३३ से लेकर १३७ सूत्र तक 
जिस विषय का प्रतिपादन है वह नितान्त व्यवस्थित तथा समुचित है। 
इन्हीं में से “तसर्मिल्रिति निर्दिष्टे पूवस्प ( ११२४ ); तस्मादित्युत्तरस्थादेः 
( १॥१३५ ) तथा पट्ठीस्थाने योगाः ( ११३६ )” सूत्रों को पाणिनि ने अपने 
अन्य में रख लिया है। फल्तः इस अक्षरशः परिशीलन का सामूहिक परिणाम 
यही है कि यह प्रात्तिशाख्य पाणिनि से प्राचीनतर है। बहुत सम्भव है कि 
महर्षि पाणिनि माध्यन्दिनसंद्िता के अनुयायी हों और इसीलिए इस प्राति- 
शाख्य से उन्होंने बहुत सी सामग्री अपने अन्थ के लिए संग्रहीत की हो । इस 
प्राविशास्य का स्वनाकाल पूर्व-पाणिनि काल है, अर्थात्‌ विक्रम-पूर्व अष्टम ब्तक में 
इसकी रचना मानी जा सकती है।' 


१. उन्यट-भाष्य के साथ काशी सेंस्कृत सीरिज से प्रकाशित युगछकिशोर 
पाठक द्वारा सम्पादित (काशी, सन्‌ १८८८ ); थह दुर्लभ संस्करण 
बहुत ही प्रामाणिक है। इसके साथ काल्ायन-निर्मिश 'प्रशिशापरिशिष्टसूत्र' 





ही] बेदिक साहित्य 
व्याख्याये 


कात्यायन-प्रातिशाख्य की दो व्याख्यायें प्रकाशित हैं। इनमें से एक है 
उठ्बट कृत भाष्य और दुसरी है अनन्तभट्ट रचित व्याख्या। इनमें से उन्बट 
माष्य तो अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ है, किन्तु अनन्तभद्र की व्याख्या केवल 
मद्रास विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाल मे प्रकाशित हुई है। डब्वट के देश काल का 
परिचय ऊपर दिया गया है। अनन्तमद्द ने अपनी व्याख्या के अन्त में अपना 
परिचय दिया है, जिससे पता चलता है कि उनकी माता का नाम मागीरथी और 
पिता का नागदेव था। ये काण्वशाखा के अनुयायी थे। इनके दूसरे ग्रन्थ 'काण्व- 
याजुध-भाष्य' के अनुसार ये काशी निवासी थे । 'विधानपारिजात' नामक ग्रन्थ के 
अन्त में काशी में ही उसकी प्रति होने का उल्लेख है' । यह अनन्तभद्द का 
काशी वासी होना सुनिश्चित है। अनन्तभट्ट के आविमौवकाल का भी परिचय 
हमें उपलब्ध होता है। प्रतिज्ञायूत्रपरिशिष्ट ( १३ ) की व्याख्या में अनन्तदेव 
महीपघर का उल्लेख किया है और महीघर ने मन्त्रमहोदधि छा रचनाकाछ 
१६४५ स० ( 5 १५८८ ई० ) स्वय निर्दिष्ट किया है । फलतः अनन्त का समय 
इसके पश्चादर्ती है। 'विधानपारिजात! का रचनाकार १६८२ स० (-- १६२५ 
ई० ) है। इसलिए अनन्तभद्ट का समय षोडश शताब्दी का अन्त तथा सप्तदश 
का पूर्वार्थ ( १५८० ई०-१६४० ई० ) मानना उचित प्रतीत होता है। इनके 
( तीन कण्डिका ) तथा “भाषिकपरिशिष्टरृत्र' ( तीन कण्डिका ) सभाष्य 
प्रकाशित है । 
१. काहयां बालः सदा यर्य चित्त यस्‍्य रमाप्रिये । 
( भाष्य के अन्त में ) 
२. “तेनायं रचितो विधानदिविषदशृक्षो5थिंसवंप्रदः, काले दृधष्टपडेकर्शकक- 
मिते (१ ) काश्यामगात्‌ पूरणणताम'--हण्डिया आफिस पुश्तकारूय में 
डपलब्ध हस्तलेख का अन्य । 


३. वाजमन्न सनिर्दानमस्यालीति वाजसनिरिति महीधराचार्या मन्त्रभाष्व 
व्याख्यातवन्तः । 
( बाज» प्राति०, काझी सं०, प्रृ० ४०३ > 


बह कथन महाघर के यजुवंद-भाषच्य के उपोदाल में वंकयां 
से प्‌णंतः सेछ खाता डे । दी गई 


बेदाड ह््च्जू, 


प्रातिशाख्यमाष्य का नाम 'पदार्थत्रकाश” है। इस व्याख्या में काण्वशाखाध्यायी 
अन्यकार ने काण्वसंहिता से उदाहरण दिये हैं जिसके अनुशीछन से काण्वसंहिता 
तथा उसके पद-पाठ के ऊपर पर्यात प्रकाश पढ़ता है | 

इस प्रातिशाख्य से सम्तरद दो छघुक्ाय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं, जिनके ऊपर 
टीकाये भी उपलब्ध होती हैं। इनमें से--( १ 2 प्रतिशा-सूत्र तथा ( २) भाषिक- 
चूत हैं। इन दोनों को कात्यायन-प्रातिशाख्य का परिशिष्ट समझना चाहिए। 

(१) पतिज्ञासूत्र-में शकृयजु्बेद से सममद्ध स्वरादि सम्बन्धी नियमों का 
विवरण दिया गया है। इसके व्याख्याकार अनन्तदेव याशिक हैं, जो सम्मवतः 
अनन्तदेबभ से भिन्न नहीं हैं | इसकी व्याख्या में उच्चारण तथा व्णों के सम्बन्ध के 
विपय में नवीन जानकारी प्राप्त होती है। शक्ल यज॒वेद में मूधन्य “४? का उच्चारण 
कवर्गीय 'ल” जैसा तथा “य'कार का उच्चारण चवर्गोय कार जैसा होता है, परन्तु 
दोनों का उच्चारण एकाकार नहीं है, प्रत्युत तत्सदश ही होता है। यह उच्चारण 
पा तथा “ख! के मध्यवर्ती और 'य'-'ज' के मध्यवर्ती विशिष्ट रूप से होता है | 
अनन्तदेव के इस परिष्कार से इन वर्णों के उच्चारण पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 

(२ ) भाषिकसूत्र-इसमें प्रधानतया शतपथ-्राह्मण के स्वर-सश्यार का 
विधान किया गया है और साथ ही साथ कतिपय सम्पति अनुपलब्ध ब्राह्मणों के 
भी स्वरसश्ार का सकेत दिया गया है। वेद के स्वरविधान की पूरी जानकारी के 
डिए, इस ग्रन्थ का विवरण नितान्त उपयोगी तथा प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है | 
इसके ऊपर भी अनन्तदेब की व्याख्या उपल्य्ध होती है। ये दोनों परिशिष्ट-छूतर 
व्याख्या--सहित झुक्कयजुबेंद-प्रातिशाख्य के काशी-सस्करण के परिशिष्ट रूप मे 
मुद्रित तथा प्रकाशित हैं | 


तैत्तिरीय प्रातिशाल्य 


तैत्तिरीय संद्विता से सम्बद्ध यह प्रतिशाख्य दो प्रश्नों अर्थात्‌ छण्डों में 
विभक्त है तथा प्रत्येक प्रश्न में १२ अध्याय हैं। इस प्रकार पूरा सूजात्मक ग्रन्थ 
२४ अध्यायों में विभक्त है। विषयों का प्रतिपादन सुब्यवस्थित तथा प्रामाणिक है । 
अथम प्रइन में बर्ण-समाम्नाय, झ्ब्दर्थान तथा शब्द का उत्पत्तिप्रकार, 
नाना प्रकार की खर एवं बिसग सम्धियाँ, मू्धन्य विधान आदि विषर्यी का 
विवेचन है। द्वितीय प्रश्न में नकार का णत्व-विधान, अनुखार तथा अनुनासिक 
अनुनातिक-मेद, खरिंत मेर, .संहिता-खरूप आदि अनेश उपादेय विषयों का 
संक्षेप में यहाँ प्रतिपादन है। अपनी थंहिता से सम्बद्ध होने के कारण स्रमायत; 
झुमप्र ठदाइरण तैत्तिरीय संहिता से ही संककित हैं। 

२० 


३७६ वैदिक साहित्य 


इक व्याख्या-सम्पत्ति पर्यातरूपेण बिज्वद है। प्रकाशित तीन व्याख्यायों मे 
माहिपेयकृत 'पदक्रम-सदन नामक भाध्य प्राचीनतम है, क्‍योंकि इसके दूसरे 
व्याख्याकार सोमयाये ने अपने 'त्रिमाष्यरल' मे माहिपेय, आत्रेय तथा वररखचि की 
प्राचीन व्याख्याओं का उपयोग किया है| उनमें यह माहिषेय भाष्य सर्वप्रथम है । 
उसमें निर्दिष्ट समस्त उद्धरण यहाँ उपलब्ध भी होते हैं । 'पदक्रमसदनो नाम 
अन्वर्धक है। वैदिकों के मन्तब्यानुसार वैदिक पाठ दो प्रकार के होते हैं--संहिता, 
पद तथा क्रम पाठ प्रकृत-पाठ कहलाते हैं, तथा शिखा, मारा, घन आदि 
आठों विक्ृति-पाठ कहलाते हैं । इनमें प्रतिशाख्यों का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति- 
पाठ तथा तत्सम्बद्ध खर-सन्धि का विवेचन होता है। इस दृष्टि को 
लक्ष्य में रखकर माहिषेय भाष्य का 'पदक्रमसदनों नाम साथक है। यह भाष्य 
संक्षित, लघुकाय तथा उपादेय है। सोमयारय का “त्रिमाष्य-रत्न! इससे 
अर्वाचीन है। गोपाल्यज्चा विरचित 'वैदिकामरण' तो इन दोनो की अपेक्षा 
काल्दृष्टि से नयीन है। ये तीनों व्याख्याएँ प्रमाणिक, प्रमेयब्रहुल तथा व्याकरण 
के मार्मिक तत्त्व ( जैसे वर्णोत्पत्ति आदि ) के विशद॒प्रतिषादक होने से विशेष 
डपयोगी हैं. । 
गोपालयज्वा अपने को भोपाहृमिश्र के नाम से भी अभिष्ठित करते है। 
इन्होने 'दृत्तरनाकर' की शानदीप नामक व्याख्या लिखी थी, जो आन्भ्रल्िपि मे 
मद्रास से मुद्रित है। इसमे इन्होंने अपनी व्याख्या की बड़ी शछाघा की है। 
इससे ये वृत्तरत्नाकर के रचयिता केदारमष्ट से अर्वाचीन हैं। केदारभद्ट का समग्र 
१३वीं शताब्दी है। अतः गोपालमिभ्र इनसे निश्चितरूपेण अर्वाचीन है। इन्होंने 
अपने 'वैदिकाभरण' मे सोमयायें के 'त्रिमाष्यरल' के पाठों को उद्धृत कर 
उनका खण्डन किया है। फलतः सोमयार्य गोपालमिश्र से पूर्वकालीन हैं। 
सोमयार्य ने अपने 'त्रिभाष्यरत्न' व्याख्या मे उन प्राचीन आचार्यों का निर्देश 
किया है जिनकी व्याख्या के आधार पर उन्होंने अपने भाष्य का निर्माण 
किया--वररुचि, आत्रेय तथा माहिषेय तैत्तिरीय ग्रतिशाख्य के ये ही प्राचीन 
ब्याख्याकार हैं, जिनकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता अध्ुण्ण है | 
१ पा सत्रास यूनिवर्सिटी संस्कृत सीरिज नं» १; सद्रास विश्वविद्यालय, 
१९%३० । 
२८ इन दोनों स्याख्याओं के साथ यह अन्य मैसूर संस्कृत प्रन्थमाऊा ( संख्या 
३३ ) में प्रकाशित है। अंग्रेजी जजुवाद तथा टिप्पणी के साथ ढा> 
झ्िट्बो ने भरी एक संस्करण अमेरिका से निकाछा है। 





बेशल ३७७ 


सामबेदीय प्रातिशासूय 
सामबेद के ऊपर कई प्रातिशाख्य प्रकाशित हुए, हैं जिनमें मुख्य ये हैँ-- 
(के ) पुष्पसूत्र--पुष्प ऋषि के द्वारा प्रणीत होने से यह प्रातिशाज्य 
+बुष्पयूत्र' के नाम से अमिहित किया जाता हैं। इसके दा प्रपाठक हैं। इसके 
ऊपर उपाध्याय अजातशत्रु कृत भाष्य प्रकाशित हुआ हैं । यह साम-प्रातिशासव 
गान-संहिता से सम्बन्ध रखता है ओर इसलिए इसमें सोम का विशेष विवेचन है 
तथा उन स्थर्लों और मन्त्रों के उल्लेख हैं जिनमें स्तोम का विधान या अप- 
बाद होता है | गायनोपयोगी अन्य सामग्री के लकछन के कारण यह सूत्र नितान्त 
उपयोगी है। इसमें प्रधानतया बेयगान तथा अर्ये गेयगान मे प्रयुक्त सामों का 
'ऊहन अन्य मरत्रों पर कैसे किया जाता है, हस विषय का विद्वद विवेचन है | 
हरदत्त-रचित 'सामवेदीय सर्वोनुक्रमणी” के अनुसार पुष्यसूत्र या फुडसूत्र 
का रचयिता सूत्रकार वररुचि है। इस वररुचि के विधय में विशेष जानकारी 
नहीं है कि यह किस काल का अ्न्थकार है। पुष्यदूत्र के ऊपर उपाध्याय 
अजातझत्रु नामक किसी अन्धकार की व्याख्या उपल्ण्ध होती है, नो इस ग्रन्थ के 
'काशी तध्करण में प्रकाशित है। इससे पता चलता है कि इस अन्य के दो पाठ 
प्रचलित थे । एक तो वही पाठ है जिस पर अजातान्रु की व्याख्या मिलती है। 
दूसरा पाठ वह है जिसमे आरम्भ के चार प्रपाठक सम्मिलित हैं, जिन पर 
शजातक्षत्रु की व्याख्या नहीं हैं। काशी स० से अन्त के चार प्रपाठकों के अपर 
ज्याख्या नहीं है। अजातझत्रु की व्याख्या पद्म प्रपाठक से आरम्म होती है। 
ब्याख्या के आरम्म का मज्जल कोक इसी तथ्य का पोषक माना जा सकता है। 
ऋलतः यही कहना चाहिए कि अजातशत्रु को अन्य के आदिम चार प्रपाठकों का 
चरिचय नहीं था। यदि होता, तो उन पर न्याख्या लिखने से विरित नहीं शोते | 
( ख ) ऋक्तन्त्र--यह अन्य सामयेद की कोथुम शाजा का प्रातिशाख्य 
अन्य है ओर इसीलिए अन्य प्रातिशाख्यों में बर्ष्य मिषयों के साथ इसके विषयों 
का भी गहरा साम्य है। ग्रत्थ को पुष्पिका में यह अक्तन्त्र-व्याकरण! के नाम से 
निर्दिष्ट है। पूरा ग्रन्थ यूजों में हे जिनकी सख्या दो सो अस्ठी है तथा जो पाँद 
प्रपाठको ( या अध्याय ) में बिमक्त है। इसके रचयिता मुप्रसिद्व शाकटायन हैं, 


०-..०-++->-+--ल बनी नओ आओ .. अभज+-++++5 बनब>न> मन 


३. सं» ओखम्दा संस्कृत सीरीज नं० २९७; काशी, १९२६ । इस ग्रन्थ का 
संस्करण तथा अस्ेद् अनुदाद ढ़ा« साहइुसल नामक जसेन विद्वान ने 
€ धर्किल, १९०६ ) किया हे खिसकी इा+ क्रेक्रेण्ड ने अदी परुंसा की दे । 


५८ बेदिक शादित्य 


जिनका निर्देश यास्क तथा पाणिनि ने अपने पन्थों में किया है। इसमें प्रथमतः 
अक्षर के उदय तथा प्रकार का वर्णन किया गया है। तदनन्तर ब्याकरण के 
विशिष्ट परिभाधिक शब्दों के लक्षण का निर्देश किया गया है| अक्षरों के उच्चारण- 
खान के विवरण के अनन्तर सन्धि का बणन विशदता से किया गया है। पदान्त 
अक्षरों के नाना परिवर्तनों का विवरण सन्धि के प्रसग में बढ़ा ही उपयोगी तथा 
डपादेय है, जैसे व्मन्तिम नकार का विसर्जनीय में परिवर्तन ( सूत्र ११२-११३ ) 
( जैसे ऋतून्‌ + अनु -- ऋतैं रनु ); रेफित शब्दों के विस्ग का रेफ में परिबतत् 
( यूज ११६; जैसे प्रातरग्नि, प्रातजुषख ); अन्य दशा में विसग का यकार में 
परिंक्तन ( बूत्र ११७ ) आदि। पादान्त स के नाना परिवतनों का निदृश 
( यूत्र १५६-१६७ ), समास के प्रथम पद के अन्तिम खर का दीर्घीकरण 
( चुत्र २१४-२५५ ) तथा उसके अपवाद ( २५६-२६० )। जैसे कपि, मोदनी, 
दर्म तथा रब शब्दों से प्रव बृष के अन्तिम खर का दीघ होता है ( बूत्र २१५ ), 
जैसे बपाकपि बृषारव आदि। नर, वमु तथा रा८ झरब्दों से पूब पद के अन्त्य 
स्वर का दीघ होता है ( घूत्र २१८ ), जैसे जिश्वानरः, विश्वायमुः आदि । इस 
प्रकार व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों से यह पूर्ण है! । 


यह प्रातिशाख्य अपने मूल रूप मे निःसन्देह पाणिनि से पूबंवर्ती है और 
इसलिए परिभाषा के निर्माण एवं चूत्रों की रचना में यदि अष्टाध्यायी पर 
इसका विपुल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है | 
आस्क ने भी इसके विशिष्ट मर्तो का निर्देश अपने ग्रन्थ में किया है | 


ऋकतन्त्र-व्याकरण के रचयिता के विषय में आचारयों का मतभेद दृष्टि- 
गोचर होता है। ऋकतन्त्र' के अन्त में यह शाकठायनोक्त व्याकरण निर्दिष्ट है 
तथा इसकी क्षत्ति के अन्त में भी इसके दूत्रों की संख्या २८० ( दो सौ अस्सी ) 
तथा रचयिता का नाम ज्ञाकटायन दिया गया है। इसके विपरीत भध्येजि 
दीक्षित ने 'शब्दकौस्तुम' ( मुखनासिका सूत्र ) में छान्दोग्यलक्षण ऋकतन्त्र- 
न्याकरण के प्रणेता 'औद्ब्रजि' का एक सूत्र उद्धृत किया है, नो मुद्रित अन्धों में 
उषल्व्ध होता है। इसके अतिरिक्त छोकात्मक पाणिनीय शिक्षा की 'पश्चिका' 
नाम्नी व्याख्या के अशातनामा लेखक ने ओऔदजबजि' को ऋकतन्त्र का प्रणैता 
माना है तथा उनके अनेक दूत्रों को उद्भत किया है, जिनमें से कुछ मुद्रित 


३. टीका के साथ डा» सूर्यकान्तशासत्री द्वारा सम्पादित। काहौर, १९६४ । 
इस संस्करण के भारस्म में बढ़ी ही सुन्दर अमेषधहुक भूमिका है । 





बेदात ३.०९. 


प्रति में उपलब्ध होते हैं।। फलछतः प्राचीन आचाकों में, ऋषतस्त्र के रचग्रिता के 
विबय में ये दो मत प्रचलित प्रतीत दोते हैं। इन दोनों का समन्वय किया. 
का सकता है। एक तो है व्यक्तिगत नाम तथा दूसरा है गोत्रज नाम | 'औदबनि' 
दैयक्तिक तथा 'शाकटायन' गोत्रज नाम है। इस प्रकार दोनों का समन्वय किया 
जञा सकता है। 

गोमिल-पहाखूज के ब्याख्याता भट्ननारायण' के अनुसार ऋक्तन्त्र का सम्बन्ध 
“ाणायनीय शाखा! के साथ माना जाता है। अर्थात्‌ राणायनीय शाखा की 
सामसंहिता के आधार पर यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है। इसी ग्रन्थ का सक्षेप 
किसी आचार्य ने 'छ्यु ऋकतत्त्र के नाम से किया है, जो प्रकाशित भी 
हो चुका है। 
अथषेबेदीय प्रातिशाख्य 

अथवंबेद के दों प्रातिशाख्य प्रख्यात हैं-- 

( १) शौनकीया चतुरध्यायिका--अतेरिकन बिद्वान्‌ डा० हिदनी ने 
इसे सानुवाद ग्रकाशित किया है ( १८६२ )। यह प्रातिशाख्य चार अध्यायों मे 
विभक्त है। हिटनी की प्रति में शोनक का नाम निर्दिष्ट होने के कारण उन्होंने 
ऐसा नामकरण कर दिया और उसी से इस नाम की प्रस्िद्धि हो गई । वस्त॒तः 
इसका नाम तथा लेखक दोनों मिन्न है। सरस्ववीभमवन ( वाराणसेय सस्कृत 
विश्वविद्यालय ) सुरक्षित इस्तलेख में इसे कौत्स-व्याकरण की सशा दी गई है-- 
/इत्यथव॑बेदे कोत्सव्याकरणे चतुरध्यायिकाया''पादः |” इस अमिधान की पुष्टि 
उजयिनी मे सुरक्षित हस्तलेख से होती है। फलतः इसके निर्माता 'कोत्स' नामक 
बिद्दान्‌ हैं । इनके व्यक्तित्व का परिचय नहीं मिलता । महामाष्य ३।२।१०८ में 
किसी कौत्स को पाणिनि के शिष्य होने का उल्लेख होने पर भी हम दोनों की 
अभिन्नता सिद्ध नहीं कर सकते । यही सबसे प्राचीन अथवबेदीय प्रातिशाख्य है । 


3. द्ृष्टन्य शुनिष्ठिर मीमांसक--संस्कृत ब्याकरण शास्त्र का इतिहास, द्वितीय 
सारा, घृ० ३३४-इ३३७५ । प्रकाशित भारतीय प्राध्यविद्या प्रतिष्ठान, 
सें० २०१९ । 

२, राणायनोयानामू_ ऋकतन्त्रप्रसिदा विसजंनीयस्यासिनिष्ठानास्या 
(चू० ४२७ )। 

2३. डा« छिंटनी द्वारा सम्पादित, जनंछ आफ अमेरिकन शओोरियण्टड सोसायटी 
( खण्ड ७ ), $<4६२। 


कप देदिक स्सदित्थ 


दूसरा ग्रन्थ है--अथवेबेद-प्रातिशास्य सूत्र, मो पंजाव विश्वविद्यालय की 
अन्धमारा में विश्वनन्धु शास्त्री के सम्पादकत्व मे प्रकाशित हुआ है। यह अन्य 
अपेक्षाकृत बहुत ही स्वल्पकाय ( लघु पाठ ) है तथा अथबंवेद-सम्बन्धी कतिपय 
विषयों का ही प्रतिपादन करता है । जो अन्थ अथवं-प्रातिशाख्य के नाम से 
प्रसिद्ध तथा लाहौर से भूमिका और टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ है", वह 
इसी ग्रन्थ का बृहत्‌ पाठ है। इनमें अन्तिम ग्रन्थ ही अपने विधय का महत्त्वपूर्, 
उपादेय तथा व्यापक अन्ध प्रतीत होता है निसकी सहायता से अथब के मूलपाठ को 
समझने में भी विशेष सामग्री मिलती है।' 


न्‍सपनअअन्‍-+लकलक्‍ल>नम- तअपननपभन. 


शिक्षा-ग्रन्थ 


पाणिनीय शिक्षा--यह 'शिक्षा” नितान्त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। बह 
लोक तथा वेद उभय शार्तरों के लिये उपकारी होने के कारण अत्यधिक मह््व- 
पूर्ण है। इसमें ६० इलोक हैं जिनमे उच्चारणविध्ि ल्रे सम्बन्ध रखने बाले 
विषयों का संक्षेप में बड़ा है उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके 
रचयिता का पता नहीं चलता। भ्रन्य के अन्त में पाणिनि का उल्लेख दाक्षीषुत्र' के 
नाम से किया गया है तथा उनकी प्रशंसा में कई इलोक भी दिये गये हैं । इससे 
स्पष्ट है कि पाणिनि इसके लेखक नहीं हो सकते । पाणिनि-मतानुयायी किसी 
बैयाकरण ने इस उपयोगी प्रन्थ का निर्माण किया है। इसके ऊपर अनेक टीकार्ले 
भी उपलब्ध होती हैं| परिमाण में न्यून होने पर भी यह इतनी सारगर्भित है कि 
केवल इसी के अनुशीलन से संस्कृत माषा के इस उपयोगी विषय का शान मली- 
भाँति हो सकता है। 


१. विश्ववन्धु शास्री द्वारा छाहौर से प्रकाशित, १९२३ । 
२, ढा० सूर्सेकान्त शास्त्री द्वारा छाहोर से प्रकाशित, १९४० । 
हे. शइरः शाहरो प्रादाव्‌ दाक्षीपुत्राण बीससे | 
याजपेम्थः ससाइत्य देवीं वाच्मिति स्थिति: | 
९ काणशिनीब शिक्षय ५६ » 


देदज्ष श्लैले 


प्रातिशार्यों के विषय को ग्रहण कर लबंसाधारण के लिये कारिका के रूँप में 
अनेक प्रन्थ निबद किये गये हैं, जो शिक्षा--वेदाज्ष के साथ सम्बद्ध होने से 
शिक्षा कहे जाते हैं। ऐसे ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है। 'शिक्षा संभंह' 
नामक ग्रन्थ में एकत्र प्रकाशित छोटी बड़ी २२ शालाओं का समुच्चय है! | ये 
शिक्षायें चारों वेदों की मिन्नमित्र शाखाओं से सम्बन्ध रखती हैं। इन्हीं का 
सक्षिस बणन नीचे दिया जाता है ! 


(१) याक्षवल्क्प-शिक्षा--यह परिमाण में बड़ी है। इसके इलोकों की 
संख्या २३२ है। इसका सम्बन्ध शुक्ल्यजुवेंद की वाजसनेयी संतिता से है। हंस 
शिक्षा में वैदिक स्वरों का उदाहरण के साथ विशिष्ट तथा विस्तृत वर्णन प्रस्तुत 
किया गया है। लोप, आगम, विकार तथा प्रकृतिमाव--इन चार प्रकार की 
सन्धियों का विवेचन भी किया गया है। वर्णों के विभेद, स्वरूप, परस्पर साम्य 
तथा वैषम्य आदि विषय भी सुन्दर रीति से बर्णित हैं । 


(२ ) वासिप्ठी शिक्षा--इसका भी सम्बन्ध चाजसनेयी संहिता से है। इस 
सद्दिता में आने वाले ऋष्‌ू मन्त्र तथा यजुमेन्त्र का पार्थक्य इस अन्य में बढ़े 
विस्तार के साथ किया गया है। इस शिक्षा के अनुसार झुक्॒यजुबेंद की समग्र 
संहिता मे ऋग्वेदीय मन्त्र १४६७ हैं और यजुर्षों की सख्या २८२३ है। यह 
सख्या-विभाग इस वेद के अध्ययन करने वालों के लिए. बड़ा ठपादेय है | 


(३ ) कात्यायनी शिक्षा--इस शिक्षा में केवछ तेरह ( १३) कछोक हैं, 
जिनके उपर जयन्त स्वामी नामक विद्वान ने संक्षित टीका लिखी है ! 


(४ ) पाराशरी ज्षिक्षा--इस शिक्षा में १६० छोक हैं। इसमे भी स्वर, 
बणे, सन्धि आदि आवश्यक विषयों का विवेचन है। 


(५) माण्डव्य शिक्षा--इस शिक्षा का सम्बन्ध शुकृयजुवेंद से है। इस 
शिक्षा में वाजसनेयी संहिता में आने बाछे ओष्ठथ वर्जों का संग्रह किया गया है । 
बड़े परिभम से समस्त संहिता का यध्ययन कर यह उपादेय ग्रन्थ लिखा गया है। 
साधारण शिक्षा ग्रन्थों से इसकी विशिष्ठता मी स्पष्ट है। स्वर तथा वर्णों का विचार 
न बे केवल ओछ्ठ से उच्चारण किये जाने बाले वर्णों का ही इसमें संग्रह किया 
गया है। 





१. यह 'शिक्षा-संप्रह' बनारस संस्कृत सिरीज से युगंछकिझोर पाठक के सम्पो- 
दकत्व में सन्‌ १८९३ में काशी से प्रकाशित हुआ है। 
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(६ ) अमोधानन्दिनी शिक्षा--इसमें १३० कछोक हैं, जिनमें स्वरों का 
तथा वर्णों का पर्यास सूँद्स विचार किया गया है। इसका एक संक्षिप्त संस्करण 
भी है, जिसमें केवल १७ ही छोक हैं। 


(७ ) साध्यान्दिनी शिक्षा--इसमे केवल द्वित्व के नियमों का विचार है। 
यह दौ प्रकार की है। एक बड़ी और दूसरी छोटी । पहली गद्यात्कक और 
दुसरी पद्माव्मक है। 

(८ ) वर्णरह्न-प्रदीपिका--इसके रचयिता भारद्वाज वशी कोई अमरेश 
नामक विद्वान्‌ हैं। इनके समय का कुछ पता नहीं चलता। इस ग्रन्थ के 'छोकों की 
खख्या २२७ है। नाम के अनुरूप ही इसमे वर्णों ख़रों तथा सन्धियों का साज्ी- 
पाज्ञ विवेचन है | 


(९ ) केशवी शिक्षा--इसके रचयिता आस्तीक मुनि के वशज गोकुल 
दैबश के पुत्र केशव दैवश है। यह शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध होती है। पहिली 
शिक्षा में माध्यनन्दिनशाखा से सत्रद्ध परिभाषाओं का विस्तृत विवेचन है । 
प्रतिश--बूत्र के समस्त नव धूत्रों की विस्तृत व्याख्या उदाइरणों के साथ 
यहाँ दी गई है। दूसरी शिक्षा पद्मात्मक है और इसमे २१ पत्मों में स्वर का 
विस्तृत विचार है। 


( १० ) महशर्म-शिक्षा--इसके रचयिता उपमन्यु-गोत्रीय अग्निहोत्री खग- 
पति के पुत्र मल॒शर्मा नामक कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। इसके पत्मों की सख्या 
६५ है। इसकी रचना लेखक के अनुसार १७८१ विक्रमी ( १७२४३० ) में 
हुईं थी। 


(११ ) खराडुश-शिक्षा--इसके लेखक जयन्तखामी ने २५ प्नों में 
खरों का विवेचन किया है | 


(१२ ) षोडश-झोकी शिक्षा--इसके रचयिता रामकृष्ण न।मक विद्वान ने 
१६ पत्मों मे वर्ण औत खरों का विचार प्रस्तुत किया है | 


( है ) अवसान-निर्णय-शिक्षा--इसके लेखक अनम्तदेव नामक विद्वान ने 
अक्षयबुवद से सम्बद्ध इस शिक्षा का निर्माण किया है। 


(१४) खरभक्ति-छक्षण-शिक्षा--इसके रचयिता महर्षि कात्यायन 
चतलाये जाते हैं । इसमें खर-भक्ति का विचार उदाहरणों के साथ 
किया गया है। 


देदाज़ ३१६ 


(१५ ) ग्रातिश्ञास्य-प्रदीप-शिक्षा-“इसके लेखक सदाशिव के पुत्र बाल- 
कृष्ण नाकक कोई विद्वान्‌ हैं। यह शिक्षा परिमाण में बहुत बढ़ी है। इसमें 
प्राचीन ग्रन्थों के मतों का उछलेल कर स्वर तथा वर्ण आदि शिक्षा के समप्र 
विषयों का साड्भोपाड़ विवेचन है। शिक्षा के यथार्थ शान के लिये यह ग्रन्थ बड़ा ही 
उपादेय है। न 


(१६ ) नारदीय शिक्षा--यह शिक्षा सामवेद से रम्बद्ध है। यह बड़ी 
विस्तृत तथा उपादेय शिक्षा है। इसके ऊपर शोभाकार भट्ट ने एक विल्लृत 
व्याख्या भी लिखी है। सामबेद के स्वरों के रहस्य को जानने के लिए यह बड़ी ही 
उपयोगी है । समवेद से सम्बद्ध दो छोटी शिक्षायें और भी मिलती हैं-- ( १७) 
गौतमी शिक्षा तथा ( १८ ) लोमशी शिक्षा । 


(१९ ) माण्ड्की शिक्षा--इसका सम्बन्ध अथवंवेद से है। इसके कोकों 
की संख्या २७९ है। अथब॑वेद के स्वरों तथा वर्णों को मली-भाँति जानने के लिख 
यह शिक्षा विशेष महत्व रखती है | 

इन शिक्षा ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य छोटी शिक्षायें मी मिलती हैं जिनका 
नाम निर्देश करना ही पर्याप्त होगा :--- 

(२० ) क्रम-सन्धान-शिक्षा, (२१ ) गलहक शिक्षा, ( २२ ) मन।खार- 
शिक्षा, जिसके रचयिता याज्ववल्क्य मुनि बतलाये गये हैं । 

ऊपर जिन शिक्षा-प्रन्थों का वर्णन किया गया है वे सभी प्रकाशित हैं, परन्तु 
इनके अतिरिक्त भी अभी अनेक ऐसे शिक्षा ग्रन्थ विद्यमान हैं जिनका प्रकाशन 
अभी तक नहीं हुआ है ओर जो इस्तलिखित प्रतियों के रूप में सुरक्षित हैं। 

इन शिक्षा-अर्न्थों से प्राचीन शिक्षा-सूत्र मी विद्यमान थे। आपिशलि, 
पाणिनि तथा चन्द्रगोमी रचित शिक्षा-सूत्र प्रकाशित हैं| आपिशलि-शिक्षा-ुत्र में 
स्थान, करण, अन्तः्प्रयक्ष, बाह्मप्रयक्ष, स्थानपीडन, वृत्तिकार-प्रकरण, प्क्रम, 
नामिततल-प्रकरण नाम से आठ प्रकरण विद्यमान हैं, जिनमें अक्षरों की उत्पत्ति, 
स्थान तथा प्रयत्नों का बिषद वर्णन है। शिक्षा-धूज्जों में से कतिपय युत्नों को दूषभ- 
देव ने वाक्यपदीय की थीका में, हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण की बृइदबूत्ति मे 
तथा न्यासकार ने अपने न्यास में उद्धृत किया है। पाणिनि के शिक्षा-सूत्र में भी 
आपिशलि शिक्षा-दूत्रों के समान क्रम तथा प्रकरणों का निर्देश है। य्नों में भी 
विशेष रूप से समता उपलब्ध होती है। चन्द्रमोमी मे जैंसे अष्टाध्यायी के 


ज-नत+++त-++तत्कववतऔ+++ 


4. वृश्य्य--शिक्षासूत्राणि, काझी, संक २००५ | 


2३8 बेदिक साहित्य 


आधार पर अपने ज्याकरण की रचना की है ठसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा सूर्तों के 
आधार पर अपने वण-पृत्रों की रचना की है, जो सख्या में ५० हैं। ये शिक्षा-चूत 
ऊपर उल्लिखित शिक्षा-प्रन्थों से निःसन्देह प्राचीनतर प्रतीत होते हैं। 
इन शिक्षा-प्रन्थों के अनुशीलन से भली-भाँति सिद्ध होता है कि प्राचीन 
ऋषियों ने भाषाशा्र के इस आवश्यक अड्ज का कितना वैज्ञानिक अध्ययन 
किया था। आज कल के पाश्रात्य विद्वान्‌ भी उच्चारण-विद्या ( फोनोछाजी ) के 
अन्तर्गत इस विषय का अध्ययन करते है। आज कल उच्चारण के स्वरूप को 
समझने के लिए कई प्रकार के यन्त्र भी बनाये गये हैं। प्राचीन भारत में थे 
साथन उपरूब्ध नहीं थे, तो भी इस विषय का इतना गम्भीर वर्णन तथा अनु- 
शीलन प्राचीन भारतीयों की उच्चारण-सम्बन्धी वैज्ञानिक गवेषणा के द्योतक हैं! । 
आज भी तत्तत्‌ वैदिक संद्विताओं के मन्त्रों का उद्चारण उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार प्राचीनकाल में होता था । वैदिक डन्चारण की परम्परा इतनी विद्युद्ध है कि 
भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त का वेदाध्यायी अन्यत्र उस शाखा के अध्येता के साथ 
समान खर में उन मन्त्रों का उच्चारण करता है। उन भिन्न प्रान्तीय वैदिक के 
उच्चारण में थोड़ा भी पार्थकय या वैमिन्न्य लक्षित नहीं होता । यह 'शिक्षा- 
शाखा के महत्व का पर्यात सूचक है | 


कल्प 


वेदाज्ञ साहित्य में 'कल्प' का खान नितान्त महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक है। 
ब्राझण-प्रन्थों में यश-यागादि का विधान इतनी प्रौढ़ि तथा विस्तृति पर पहुँच 
गया था कि कालान्तर में उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का कार्य नितान्त 
आवश्यक प्रतीत हुआ। उस युग की प्रचलित शैली के अनुरूप इन ग्रन्थों की 
रचना 'खूज-शैली' में की गई। 'कल्प' का अर्थ है बेद में विहित कर्मों का 
क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र ( कल्पो बेद-विहितानां कर्मेणा- 
साजुपूर्मेबेंग कस्पना-शास्रम' ) फठतः जिन यश-यगादि तथा विवाहोपन- 
१. इन शिक्षा-अन्थों का वेशानिक अध्ययन कर ढाक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने 'फाने- 

“है पे छाफ एन्हेण्ट हिन्दूज' नामक बढ़ी ही उपादेय पुकाक 

4 

२. विष्णुमिन्र--ऋग्वेद-प्रातिश्षाल्य की वगेह्यबूसि, प० १६ | 
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यनादि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक प्रन्थों में किया गया है। उन्हीं का 
ऋतंबद्ध: वर्णन करने वाले सूत्र-प्रन्थों का सामान्य अभिधान कल्प! है। ये दूध 
प्राचीनतम इसलिए माने जाते हैं कि ये अपने विषय-्प्रतिषादन में ब्राह्मण तथा 
आरण्यकों के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध हैं। ऐसरेय आरण्यक में अनेक वचनों का 
भस्तित्व है, जो वस्तुतः सूत्र ही हैं और जो सम्प्रदायानुतार आश्वलायन तथा 
शौनक के पारा रचित माने जाते हैं। ब्राद्मण-युग के प्रमाबनुसार यज्ञ ही वैदिक 
आयों का प्रधान भार्मिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से याग- 
विधान के नियमों को सक्षेप तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्विजों के व्यावहारिक 
उपयोग 'के लिए प्रतिपादक ग्रन्थों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी ओर इसी की 
बूर्ति के लिए 'कल्पबूत्रों' का निर्माण प्रत्येक शाखा में सम्पन्न हुआ | 

कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं--- 

(१) श्रौतसूअ-- जिनमें आझण ग्रन्थों में वर्णित और अभि में सम्पाथमान 
गश गरादि अनुष्ठानों का वर्णन है । 

(२ ) गृहासूत्र--जिनमें गहमम्र में होने वाले यागों का तथा उपनयन, 
विवाह, श्राद्ध आदि ससस्‍्कारों का विस्तृत विवरण है। 

(३ ) घर्मसूत्र--जिनमें अतुवर्ण तथा चारों आश्रर्मों के कर्तव्यों, बिशेषतः 
राज़ा के कर्तव्यों का विशिष्ट प्रतिषादन है। ये ही कस्पसूत्र में प्रधानतयी 
बरिगणित होते हैं। 

चतुर्थ प्रकार ( ४ ) शुल्बसूत्र के नाम से अमिहित किया जाता है, जिसमें 
बेदि के निर्माण की रीति का विशिष्टरूपेण प्रतिपादन है और जो इसलिए आरयों के 
प्राज्ीन ज्यामिति-सम्बन्धी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने से 
वैशानिक महत्त्व रखता है | 

औतसूत्र का मुख्य विषय श्रृती-प्रतिपादित महत्त्वपूर्ण यशों का क्रम बद्ध 
बर्णन है। इन यागों के नाम हैं-दुर्श, पूर्णमास, पिण्डपितृयाग, सांग्रयणेष्टि, 
चातुर्मास्स, निरूद-पश्, सोमयाग, सत्र ( द्वादश दिनों में समांप्य द्वादशसुत्या युक्त 
आागविशेष ), गवामयन (पूरे एक वर्ष तक चलने वाला याग ), वाजपेय, 
रानदूय, सौत्रामणी, अश्वमेध, पुरुषमेघ, एकाइयाग, अहदीन ( दो दिनों से लेकर 
एकादश दिनों तक चलने वार यागविशेष) । अभि-स्वापना के अनन्तर ही 
बागविधान विहीत है। फलतः अग्नि-चयन का और किन्हीं अवस्याओं में 
धुनराभान का वर्णन मी भौततूजं में आवश्यक होता है | यों के पूर्वोलिखिल 
नामों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतसत्रः का विधन बढ़ाई 
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पेचीदा है तथा लाधारण मनुष्यों के लिए. उनमें किसी प्रकार का अकरंण नहीं है, 
परन्तु धार्मिक दृष्टि से ये अपने विषय के अद्वितीय ग्रन्थ हैं। आज कल औत- 
थार्मों का विधान विरल हो गया है, फलतः इन सूत्रों के अनुशीलन से ही हम 
उस युग की धार्मिक रूढ़ियों विधानों तथा धारणाओं के समझने मे कृतकार्य 
हो सकते हैं । 

ऋग्वेद के दो औतसूत्र हैं--( १ ) आइवलायन' तथा ( २) शाह्ावन; 
जिनमें होता के द्वारा प्रतिपा्य विषयों की ओर विशेष रक्ष्य रखते हुए. या्गों का 
अनुष्ठान है। इनमें पुरोडनुवाक्या, याज्या तथा तत्तत्‌ शाख्रों के अनुष्ठान प्रकार; 
उनके देश, काल तथा कर्ता का विधान; स्वर प्रतिंगर न्यूग्ब-प्रामश्चित्त आदि का 
विधान विशेष रूप से वर्णित है। आश्वलायन श्रौतसूत्र में १२ अध्याय हैं | 
प्रसिद्धि है कि आश्वलयन ऋषि शझौनक ऋषि के शिष्य थे तथा ऐतरेय आरण्यक के 
अन्तिम दो अध्यायों ( आरण्यकों ) को गुद और शिष्य ने मिलकर बनाया था। 
शाह्वायन ओतसूत्र १८ अध्यायों मे विभक्त है तथा नाना यज्ञ यागो का प्रति- 
पाठक है | शाब्वायन ब्राह्मण से सम्बद्ध यह ओरोतसूत्र विष्य तथा शैली की दृष्टि से 
प्राचीनतर प्रतीत होता है तथ ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ किन्हीं अशो में साम्य 
रखता है। इसके १८ अध्यायों में से अन्तिम दो अध्याय पीछे के जोड़े गए. बतझये 
जते हैं तथा कौषीतकि आरण्यक के आरम्मिक दो अध्यायों के समान हैं | 

ऋग्वेद के गह्मसूत्रों में दो ही गह्मधूत्र सबंत्र प्रसिद्ध है, जो पूर्बोक्त भौत- 
सूत्रों के साथ सम्बद्ध है। इनके नाम हैं--आश्वलायन-मगृश्यसूत्र तथा झांखा- 
यन-गृहासूत्र । 

आश्चवलायन-एहसूत्र मे ४ अध्याव है ओर प्रत्येक अध्याय में अनेक खण्ड हैं । 
यहाँ गह्मकर्म तथा संस्कारों का वर्णन बड़े ही सुन्दर दंग से किया गया है| 
खान-खान पर महत्त्व की बाते हैं, जेसे २३३ मे ऋषितपंण के प्रसंग मे प्राचीन 
आवार्यों के नाम निर्दिष्ट किये गये है, जो अन्यत्र नहीं मिल्ता । तृतीय अध्याय के 
द्वितीय खण्ड में वेदाध्ययन के विशेष नियमों का वर्णन उल्लेखनीय है तथा चतुर्थ 
खण्ड पे 'ठपाकरण' (आबणी) का वर्णन भी मह्त्पूण बूचनाओं से मण्डित है । 


4. सं० बिब्लोथिका इंडिका, कऊूछते से । 
२. शाझ्टायन-श्रोतसूत्र का संस्करण हिछेश्नाम्त के द्वारा, बिब्छो० हंडिका 


१4८4 ६० । 


हे. सं० अनन्त्यन ग्रन्थमाछा में हरदत्त की व्याख्या के साथ, प्रन्थांक 
८; १२३ | 
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शाह्ायन-पहापृत्र में ६ अध्याय हैं! | विषय वही है सस्कारों का वर्णन तथा 
तत्सम्बद्ध अन्य बातों का, जैसे एह निर्माण, गह-प्रवेश आदि का भी स्थान-स्थान 
पर बर्णन है। ऋग्वेद की तीसरी शाखा --कौपीतकि के कल्पसूओं फा भी परिचय 
अभी विद्वानों को मिला है। यह धारणा प्रायः प्रचलित है कि शाह्यायन तथा 
कौषीतक दोनों एक ही शात्वा के भिन्न-भिन्न अमिधान हैं, परन्तु कोष्रीतकि शाखा 
शास्भायन से सता मिन्न है तथा इसके विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे हैं। कौषी- 
तक-श्रौतखूत्र अमी तक अप्रकाशित है, परन्त कौषपीतक-यगृहासूत्र द्वालमे 
मद्रास से प्रकाशित हुआ है। शाद्वायन गद्य की रचना सुयश ने की थी तथा 
कोषीतकसहासूत्र की झाम्बब्य ( अथवा शाम्मव्य ने ) | इसीलिए यह शाम्भव्य- 
गद्ययूत्र के नाम से भी प्रख्यात है। शाम्बन्य महाभारत के अनुसार कुरदेश के 
निवासी बतलाये गये हैं। इस गहमबूत्र में ५ अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय मे 
अनेक यूत्र हैं| ग्रन्य का आरम्म विवाह-संस्कार के वर्णन से होता है तथा जात 
शिशु के आरम्मिक ससस्‍्कार्रों के किंचित्‌ परिचय के अनन्तर उपनयन का 
विवरण पर्याप्रूपेग विस्तृत है। वैश्वदेव, कृषिकर्म के बाद भ्राद्ध के वर्णन से 
यह समात होता है। कौषीतक तथा शाद्वायन के यद्य यूत्रों में बहुशः 
साम्य है, वैषम्य मी कम नहीं है। कौपीतक-गह्मसूत्र मे केवल ५ 
अध्याय हैं, जब्र कि दूमरे गर्म में ६ अध्याय हैं। प्रथम चार अध्यायों का विषय- 
क्रम तथा प्रतिपादन प्रकार प्रायः दोनों में एक समान ही है, परन्तु कौषीतक के 
अन्तिम अध्याय के विषय की तुलना शाखायन के अन्तिम दो अध्यायों के साथ 
कथमपि नहीं हो सकती | कौषीतक के अन्त में पितृमेघ का वर्णन है, जो शांखायन- 
गृह्म में न होकर शांत्ायन-औतसूत्र का एक अंश है ( चौथे अध्याय का १४, 
१५, १६ व्वण्ड )। यहाँ कौपीतक का क्रम उचित तथा न्याय्पूर्ण है, क्‍योंकि 
आद्ध गह्म का ही अंग है, भौत का नहीं | 
अजुबंदीय कल्पसूत्र 

शुक्कयजुबंद का एकमात्र श्रौतयूज़ है कात्यायन-भौतसूत्र, जो परिमाण में 
पर्योत बहा है। इसमें २६ अध्याय हैं. जिनमें शतपथ-ब्राक्षण के द्वारा निर्दिष्ट 
4, सं० काछी संस्कृत सीरीज से इन ऋग्वेदीय दनों गृक्षों का अंग्रेजी अनुवाद 

डा० भोस्डनवरगं ने किया है बविन्र प्राष्य अन्यमाका' भाग २६ में । 
२, भवन्नात की व्याख्या के साथ मूल प्रस्प का संस्करण मत्रास विश्वविज्ा- 

छयीय संस्कृत अन्यायकी में ( जं० १५) महास से मकाशित इुणा 

है, १९४४ | 
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थागक्रम का अनुव्तन किया गया है। ककांचाये का विस्तृत भाष्य इसके गूढ़ 
रहस्यों की व्याख्या के लिए. महस्वशाली अन्य माना नाता है। शुक्क-यजुवंद का 
एकमात्र गहादूज पारस्कर-गृहासूत्र' के नाम से विख्यात है। इसके तीन 
काण्डों मे ते प्रथम काण्ड में आवसब्य अग्नि का आधान, वियाह तथा गर्भ- 
आरण से आरम्भ कर अन्नप्राशन तक वर्णित है। द्वितीय काण्ड में चूडाकरण, 
उपनयन, समावतन, पञ्ममहायश, अवणाकर्म, सीता-यश का विवरण है तथा 
अन्तिम काण्ड में आद के अनन्तर अवकीर्णि- प्रायश्रित्त आदि विविध विधियों का 
प्रतिपादन है। इसकी व्याख्यासम्पत्ति इसकी लोक-प्रसिद्धि का पर्यात परि- 
चायक है। इसके पाँच भाध्यकारों को व्याख्यायें गृह्म के अर्थगोरव को प्रद- 
हित कर रही हैं।' इनके नाम हैं--( १) कर्क ( कात्यायन-औतसूत्र के व्या- 
ऋयाता ), (२) जयराम, ( ३) हरिहर, (४ ) गदाघर तथा (५) किशब- 
नाथ । हरिहदर की पद्धति भी यजुवेंदियों के कर्मकाण्ड की विशद प्रतिपादिका 
होने के कारण महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। कात्यायन-शआद्धसूत्र आद्ध-विषय का 
बर्णन विस्तार के साथ करता है। इसमे ९ कण्डिकायें है और प्रति कण्डिका में 
सूत्र हैं। इसके ऊपर तीन टीकाये प्रकाशित हैं--कर्काचार्य की, गदाघर की तथा 
कृष्ण मिश्र की भादकाशिका ( रचनाकाक १५०५ संत्त्‌ --१४४८ इंस्वी )।॥ 
हलायुध की व्याख्या का डल्लेख श्राद्धकाशिका के आरम्मिक दूसरे इलोक में मिलता 
है। कात्यायन की रचना होने से ये 'कातीय श्राद्धसृत्र' के नाम से विख्यात है । 
कात्यायन रचित शुल्बसूत्र काशी से प्रकाशित हुआ है। इसमें खात कण्कायें हैं, 
जिनमें प्रथम में परिभाषा का प्रकरण है। वेदि-निर्माण, चतुरखादि क्षेत्र, तथा 
चिति आदि का निरूपण यहाँ किया गया है। ज्यामिति का वैदिक युगीय प्रति- 
भादन नितान्त महत्त्पूण है । 


पारस्कर के टीकोकार 


(१) कक॑-बड़े प्राचीन तथा मान्य टीकाकार हैं। इन्होंने कात्यायन के 
श्रोत॒वूत्न और पारस्कर के ण्यसूत्र दोनों ग्रन्थों पर टीकायें लिखी हैं। हेमाद्रि ने 


१. कर्क-साध्य के साथ संस्करण चोखम्सा संस्कृत सीरीज ( काशी ) में शक 
महामहोपाध्याय विशज्ञाघर ग्रोड़ की सरखाइत्ति तथा विस्तृत भूमिका के 
साथ भच्युत अन्यमालछा काशी से अकाशित; सं+ १९८७ | 

६, पाँचो भाष्यों से सवलित पारल्कर-गृहासूत्र का विषद संस्करण गुजराली प्रेस 
बस्यई से अकाशित है, १९१७ । कातीय श्राइसत्र का श्र/द्काशिका के साथ 


चदक ३१३ 


अपने 'कालनि्णय' में ( १३ शती का अन्तिम जरञ ) तिकाण्डमण्डन को 
ठद्डूत किया है और इन्होंने अपने ग्रन्थ “आपस्तम्बध्वनिता्थकारिका! में दो तीज 
स्थल पर कर्काचाये को उद्धृत किया है। हेमाद्वि ने आडमि्णय में करके के 
मत का खण्डन किया है, हस प्रकार ये देमाद्वि से (१२६९० ई०) तथा त्रिकाण्ड- 
सण्डन ( १२ शती का मध्य माग ) से प्राचीनतर हैं। कर्क ने 'सिंही! नामक 
अओषधि का पर्याय 'रिंगणिका' दिया है, जो भोजपुरी में 'रंगनी” का मूल 
रूप है। इनकी व्याझया का नाम टहादूत्र माधष्यः है। प्राचीन माधष्य- 
कार्रो की जैसी पद्धति होती है वैसी ही स्वल्याध्षर में आवइयक पर्दों की 
व्याख्या यहाँ की गई है, परन्तु कोई अभीष्ट वस्तु छोड़ी नहीं गई है । 

(२) जयराम--ये मेवाड़ के निवासी थे। भारद्वाज गोत्री आचार्य 
अपरनामक दामोदर के ये पौत्र थे तथा इनके पिता का नाम चलमद्र! था। 
भाष्य का नाम 'सजन वछम! है। मन्‍्त्रों की व्याख्या ईंस भाष्य की विशेषता है। 
अ्न्थकार ने पाठ के सशोधन में बड़ा परिश्रम किया है। तत्तद्‌वेदों के पाठ 
वैदिकों के मुख से सुनकर इन्होंने मन्त्रों का पाठ निर्धारण किया है। अन्य 
यीकाकारों ने पद्धति तथा अर्थ पर आग्रह दिखलाया है, परन्त जयराम ने 


गह्मयूत्र में उद्घृत मन्त्रों की व्याख्या बड़ी प्रामाणिकता से की है। यही इसका 
वैशिष्य्य है । 


(३) हरिद्वर ने अपनी टीका में (प० ३७० ) विज्ञनेश्वर के मत को 
उद्धृत किया है। इसलिए इनका समय ११५० ३० के पीछे सिद्ध होता है। भी 
दत्त ने अपने आचारादश” में ( १६वीं शती ) तथा हेमाद्वि ( १२५० ई० ) ने 
आद-प्रकरण में इनके सत को निर्दिष्ट किया है। फलतः इनका समय १२०० 
ईं० ये आस पाध होना चाहिए। ये उत्तरी भारत, विशेषतः कन्नौज प्रान्त के 
निवासी प्रतीत होते हैं । हरिहर की व्याख्या टीका होने की अपेक्षा पद्धति होने से 
विशेष महत्व रखती है। हरिहर ने इस पद्धति में ग्रह्म कर्मकाण्ड का वर्णन बढ़े 
विस्तार के साथ किया है। पारत्कर गहायूत्र की सर्वापेक्षा लोकप्रिय व्याख्या 
यही है। दरिहर धमेशासत्र से विशेष परिचय रखते हैं। इन्होंने प्राचीन घमम- 
शांप्लीय ग्रन्थकारों में मनु, शद्धशातापत, याशवल्क्य, यम, अड्विरा, हारीत, 
उमन्‍्तु, छोगाकि ( चुडाकरण विधि, प्‌ृ० १८७ ) के मत डद्घृत किये हैं। 





झंत्करण काकरे से १९०५० संदत्‌ में भिकरा था । गुदा के साथ इसकी तीनों 
व्लास्यायें सी अकाशित हैं, बम्बई १४१७ । 


३.२० देदिक साहित्य 


थीका के आरभ्म में किसी बासुदेव नामक आचार्य का आदर पूर्बंक स्मरण किया 
गया है जिसके मतानुसार पद्धति की गई है। इस व्याख्या का नाम है-- यहासूज- 
व्याख्यान ! अन्थकार अपने को अग्निहोजी बनलाता है। 

(४) गदाघर ने अपनी व्याख्या मे प्राचीन आचायों के मतों का 
उल्लेख विस्तार के साथ किया है। ऐसे आचार्यों में मतृंयश, वबास॒दैब, गल्लाघर, 
रेणुदीक्षित तथा हरिदरर मुख्य हैं। हरि्टर की व्याख्या का खण्डन भी कहीं कहीं 
किया गया है ( अत्र हरिहररमिश्रेखुद्ध्वैव पाण्डित्य कृतमस्ति, ० ८४ ) | 'दृढ- 
पुर! ( १।८।१० ) के अर्थ की व्याख्या में अनेक आचायों का मत दिया 
गया है। 'हटपुरुष' के अर्थ है--कोई बलशाली पुरुष ( इरिहर ); जितेन्द्रिय 
( भर्तू यज्ञ ); जामाता ( रेणुक तथा गल्ञाघर )। इनमें गदाधर ने अन्तिम अर्थ को 
स्वीकृत किया है। अन्‍्यत्र ( पृ० १२४ ) कक, जयराम, भतृयश के मतों का 
निर्देश कर हरिह्र के मत को मान्य ठहराया है। इसमे माष्य में उद्धृत ग्रन्थ 
तथा ग्रन्थकार ये हैं--मनु, याशवल्क्य, हारीत, आपस्तम्ब, व्यास, मिताक्षरा, 
पराअर, मदनरत्न, बृद्धशातातण, स्मृत्यर्थसार, मदनपारिजात, वसिष्ठ, प्रयोग- 
पारिजात तथा हेमाद्रि ( १६५० ई० )। गदाघर की अभिरुचि ज्योतिष सम्बन्धी 
विषयों की ओर अधिक है। इसलिए उन्होने सस्कारों के डचित काल का निर्णय 
करने के लिए. अनेक ज्योतिष-मन्थों से आवश्यक इलाक उद्घृत किये हैं। 'र-न- 
कोद' इसी प्रकार का एक प्रख्यात ग्रन्थ प्रतीत होता है (ँ० १४५) | कमी-कभी 
मूल प्रन्‍्थ मे अनुलछिलित विषयों का भी विवरण दिया गया है। रजस्वला के 
कतव्यों का वर्णन ऐसा ही एक प्रसड् है ( प० १२३ )। गदाघर के भाष्य 'रह्य- 
भाष्य पर भर्तृयशञ तथा बयराम के भाष्यों का विशेष प्रभाव पड़ा है। गदाधर 
किसी संस्कार की व्याख्या में उसके विषय में नाना मतों का संग्रह बड़े बिस्तार के 
साथ करते हैं। यही इसका वैशिष्ट्य है। इनके पिता का नाम वामन दीक्षित था । 
जिन्‍्दे ये त्रिग्म्निचित्‌ सम्राड्‌ स्थपति महायाशिकः की उपधि से विभूषित 
करते हैं । हेमाद्रि के उद्धरण से इनका समय १२५० ईंस्वी के अनन्तर सम्भवतः 
१४वीं शती में रुवा जा सकता है। 


(५ ) विश्वनाथ--ये नन्‍्दपुर के काइयप गोत्री नागर ब्राक्षण ये | 
पिता का नाम था नरसिंह और माता का नाम गंगादेवी ; जिनका स्मरण थीका के 
भादि मे किया गया है। इनकी टीका का नाम 'गश्मयूज-प्रकाशिका' है, जो 
अन्त मे ख़ब्दित थी। अस्त के पाँच रूण्डों की टीका अन्थकार के पितृध्य 
अनन्त के प्रपौध लक््मीघर ने १६९२ सयत्‌ (+-१६३५ ईस्वी ) में लिखी । मे 


वेदाज औै२३ 


स्तम्म-तीर्थ ( खम्मात, गुजरात ) से आकर काशी में रहने छगे थे और यहीं 
काशी में इस व्याख्या की पूर्ति हुई। इस प्रकार विश्वनाथ का समय १६वीं शती वा 
उत्तराध है। व्याख्या परिमाण में पर्यातरूपेण घिस्तृत है । 


कृष्णयजुवेद से सम्बद्ध इन औतदूत्रों की उपलब्धि होती है--( १) वौघायन- 
भोतयूज, (३) आपस्तम्ब, (३ ) दिरिष्यकेशी या सत्याषाद, ( ४) वेलानस, 
(५) भारद्वाज तथा (६ ) मानव-भ्रौतसूत्र | इनमें से प्रथम पाँच तो वैत्तिरीय 
शाखा से सम्बन्ध रखते है. तथा अन्तिम मैन्नायणी शाखा से। इनमें बौधायन 
तथा आपस्तम्ब शाखा ने कल्प के चारों सूत्र-प्न्थो--शत, णह्य, धर्म तथा 
शुल्व को पूर्ण तथा समग्र रखा है। ये परस्पर में इतने सम्बद्ध हैं. कि हम इन्हें 
एक ही ग्रन्थ के चार खण्ड मान सकते हैं। एक ही आचाये बोघायन तथा 
आपसतम्ब ने वत्तत्‌ कल्पसत्रों का प्रणयन किया है, इस सिद्धान्त के मानने में 
कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं दीखती | ग्रन्थकार की एकता न भी मानी जाय, परन्तु 
इतना तो सन्देह रहित तथ्य है कि ये समग्र प्रन्य एक ही समान हौली पर 
निर्मित हैं तथा इनमें प्रतिपादन की एकता स्पष्ट है। इन कल्पयूतन्रों में बौधायन 


तथा मानव नि.सन्‍्देह प्राचीनतर हैं, क्‍योंकि इनका उल्लेख आपस्तम्ब शत परे 
उपलब्ध होता | 


(१ ) बौधायन-श्रौतसूत्र को डा० कैलेण्ड ने सम्पादित किया है तथा 
गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ यह मैसूर से मी प्रकाशित हुआ है । इसी प्रकार 
बौधायन-गृह्मसूत्र, धर्मसूत्र तथा शुल्बसूत्र भी सम्पादित होकर प्रकाशित हैं | 
बौधायन-धर्मसूत्र मे चार प्रश्न या लण्ड हैं, जिनमें ब्रक्षचये, श॒द्धाशुद्ध विचार, 
राजकीय विधि तथा अष्टविघ विवाह का वर्णन है ( प्रथम प्रश्न ); प्रायश्ित्त, 
उत्तराधिकार, चार आभ्रम, गहस्थ घमें तथा भराद्ध ( द्वितीय प्रश्न ); बैखानस 
आदि के कतंव्य तथा चान्द्रायगादि क्रत (सुतीय प्रइन ) तथा काम्य सिद्धियाँ 
( चतुर्थ प्रघन ) ऋअमशः वर्णित तथा व्याख्यात हैं | 


१. बोधायन-श्रोत का सं० हा० कैल्रेप्ड द्वारा विब्छिक्षोथिका इणिशिका, 
कछकतता १९०४-२४ तथा ग्रोविन्द स्थामी के भाष्य के साथ मेसूर से । 
गशृह्य तथा धर्म का प्रकाशन 'रावनेसेण्ट ओरियण्टल झाइजरी' मैसूर में तथा 
शुल्वसूश्न का संस्करण तथा अंग्रंजी भनुधाद डा० भीयो द्वारा 'पण्डितपत्न' के 
मयम भाग, में काक्की से । 

र१ 
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(२) आपतस्तम्ब का कल्पसूतजर--तीन प्रश्नों या अध्यायों मे विभक्त है। 
जिनमें से प्रथम तेइस प्रश्न भोतसूच है, २४ प्रश्न परिमाषा है; २५ तथा २६ 
प्रइनों में खह्यकर्म के उपयोगी मन्ज्ों का एकन्न संकलन है तथा सत्ताइसर्वाँ प्रइन 
गह्मवूत्र है। २८ तथा २९ प्रइन धर्मसूत्र है तथा अन्तिम २० प्रइन शुल्ब-सूत्र है। 
और इस प्रकार यह कल्पवूत्र पूर्णतया सुरक्षित तथा सबंतः परिपूर्ण है। 
आंपस्तम्ष-शतसूत्र का मुख्य सम्बन्ध तैत्तिरीय-अआह्मण से है और इसीलिए 
ब्राप्षणस्थ याग-विधार्नों का विशिष्ट वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है। 
आपस्सम्ब गृह्ासूत्र में २१ खण्ड हैं. जिसमें विवाह, उपनयन, उपाकर्मोत्सर्जन, 
समावतन, मधुपर्क, सीमस्तोन्नयम आदि तेइ्स विषयों का मुख्यतया प्रतिपादन है। 
आपस्लम्ब-घधर्मसूत्र मे ब्रक्षचरर, भोजन, विचार, प्रायश्चित आदि उपयोगी 
विषयों का वर्णन है। आपस्तम्ब-परिभाषासूत्र क्परदिख्वामी के भाष्य तथा 
हरदत की व्याख्या के साथ प्रकाशित है! । 


(३) हिरण्यकेशी-श्रौतसूत्र--आपस्तम्ब की आपेक्षा अर्वाचीन माना 
जाता है। इसीलिए इसकी रचना आपस्नम्ब-श्रीत्यूज़ के आधार पर विशेषतः 
प्रतीत होती है । इसका दूसरा नाम सत्याषाद है | इनका णबावूज् भी 
प्रकाशित है | 


(४ ) भारद्वाज-श्रोतसूत्र कौ इस्तलिखित प्रतियोँ उपलब्ध दोती हैं। भारद्वाज- 
गृहसूत्र लाइडन से १९१३ में प्रकाशित हुआ है। 


क्नज-- 





१. आपस्तम्य-श्रोतसूत्र का सम्पादन डा० गाबे ने किया हे बिब्लि० हं० कक- 
कत्ता १८८२-१९०३ तथा प्रथम सात प्रइनों का जर्मन अनुवाद किया दे 
डा० केलेण्ड ने, जर्मनी १९२१ मे । गृह्य का सं० डढा० विन्टरनिस्स द्वारा, 
वियज्ना १८८७ तथा हरदत्त की झनाकुछा वृत्ति शोर सुदर्शनाचार्य कृत 
तास्पर्यदर्शन टीका के साथ चोखम्भा, काशी से १९२८ मे तथा इसका 
अंग्रेजी अनुवाद ओल्डनबर्ग द्वारा प्राच्य अ्रन्थमाला के खण्ड ३० मे शुल्ब- 
सूत्र का जमेन अनुवाद १९०१-२। धर्मंसूत्र का सं० मेसूर से गवर्न॑मेण्ट 
संस्कृत भनन्‍थमाछा में । 


२. सत्याषाढ-ओ्रोतसूत्र अनेक टीकाओं के साथ आनन्दाध्स ग्रन्थमाला ( संख्या 
णह ), पूना तथा गद्य का सं० टीका के साथ डा० किस्से ने बीयना से 
१4८९ ठथा अंग्रेजी अनुवाद प्राच्य ग्रन्थमाछा खण्ड ३० में । 
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(५) मानत-भौतसूत' का सम्बन्ध मैक्रवणी शाखा से है। मानव-गृहासूत्र 
अशबषक्र-भाष्य के सोथ गायकवाड ओ ० सीरीज में सुसम्पादित होकर प्रकाशित है | 
इसका शुल्ववत्र भी उपल्ण्ध है| 


काठक-गहासूत्र भी मानव-एहयसूत्र से मिलता जु्ता है तथा कठशाखा मे 
स्पष्टटः अपना सम्बन्ध रखता है। काठक-गृक्षसृत्र का ही नाम 'लैगाक्षिण्ल्य 
सूत्र है और इसी नाम से हेमाद्रि तथा अन्य निम्रन्धकारों ने इसका उद्धरण 
अपने ग्रन्थों में दिया है। इसके दो प्रकार के विभांग मिलते हैं--एक विभाग के 
अनुसार इसमें आरम्म से लेकर अन्त तक ७३ कण्डिकाये हैं; दुसरे प्रकार में 
इसमे पाँच बड़े-चडे खण्ड या अध्याय हैं । इसी पचाध्यायी विभाग के कारण 
इसका लोकप्रिय नाम गृहा-पद्िका' है। इसके तीन टीकाकार्रो में आदिय- 
देन प्राचीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। माधवार्य के पुत्र ब्राह्मणबछ की व्याख्या 
डीका न होकर अधिकांश में पद्धति ही है। द्रिपाल के पृत्र देवपाल की टीका 
माष्य के नाम से प्रख्यात है। इन तीनों व्याख्याओं के सारांश के साथ डा० 
कालेण्ड ने इसका सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है ( लाहौर, वि० सं० १९८१)। 


वाराह-श्रौतसूत्र का सम्बन्ध भी कृष्णयजुवेद से ही है'। इस ल्युकान 
अन्थ में श्रोत यार्गों का सामान्य परिचय है। 


सामबेदीय कल्पसूत्र 


सामवेद के कल्पसूओं में सर्वप्राचोन माना जाता है आर्पेय कल्पसूत्र, जो 
अपने रचयिता के नाम पर सशक-कस्पसूत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। 
इसमें साम गानों का ततत्‌ विशिष्ट अनुष्ठानों में विनियोग का विवरण है। यह 
पञ्मविश-ब्राह्मण के यागक्रम का अनुसरण करता है तथा इससे स्पष्टतः सम्बद्ध है। 
है लाययायन-श्रोतसूत्र से नि.सन्देह प्राचीनतर है, क्योंकि लाय्यायन ने इसका 
निदेश किया है। सामवेद की तीनों शाखाओं के कब्पसूत्र आज मुरक्षित तथा 


१. मानव-श्रोतसू त्र के जादिम पाँच जध्यायों का सम्पादन ढा० कनाडणएर ने 
किया है, सेन्टपीट्संकर्ग ( रूस ) १९०० ओर इन्हीं ने मानव-शरय को 
वहीं से सम्पादित किया है। हधर वढ़ोदा से भाष्य सहित सं७ 
मिकछा है । 

२. सं० हडा० केंलेण्ड तथा रघुवीर द्वारा, छाहोर १९३३ । 

3. सं० डा० केलेण्ड द्वारा, छाइपजिग ( जमेनो ) १९०८ | 
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उपलब्ध हैं, जिनमें राट्यायन-भौतसूत्र' का सम्बन्ध है कोथुमशाखा से, 
द्राह्मायण-भ्रौतसूत्र का (जो लाट्याबन से बहुत ही भिन्नता रखता हैं ), 
राणायनीय से तथा जैमिनीय श्रौतसूत्र का जैमिनि शाखा से'। सामबेद का 
मुख्य ग्रह्मवृत्र कोशुम-शाखीय गोमिल-्यृश्सूत्र है, नो इस भेणी के अन्‍्धों में 
पूर्णतम, प्राचीनतम तथा अनेक दृष्टि से महत्त्पू्ण है। सामबेद की संद्दिता के 
अतिरिक्त 'मन्त्र-ऋ्राइण' के मन्त्रों को भी उद्छत करता है। खादिर-गृक्मसूत्र 
मगोमिल से यत्किश्ञित्‌ परिवर्तित तथा सक्षित है निमे राणायनीय शाखा वाले 
प्रयोग में लाते है। जैमिनीय गृह्मसूत्र भी सुन्दर तथा उपादेय है'। गोसिल- 
गह्मसूत्र चार प्रपाठकों में विभक्त है। 

जैमिनीय गृह्मदूत् दो खण्डों मे विमक्त है--प्रथम ऊण्ड पे २४ कष्डिका्ें 
ओऔर दूसरे खण्ड में ९ कण्डिकायें हैं। इसकी टीका ( सुबोधिनी ) श्री निवरासा- 
घ्वरी के द्वारा निर्मित है। इस टीका के कतिपय महत्त्वपूर्ण उद्धरण ही मूल्ग्रन्थ के 
साथ डा० कैलेण्ड ने प्रकाशित किये हैं ( पत्मात्र सल्कृत सीरीज अअन्थसख्या २, 
तव्यहौर )। जैमिनीय शाखा के साथ इसके सम्पर्क के अनेक तथ्य उपलब्ध हैं | 
पुरुषबूक्त की सात ऋचायें का यहाँ निर्दिष्ट है, जो इसी सामशाखा के अनुसार हैं । 
अरथववेदीय कल्पसूत्र 

अथ्थवंवेद का कल्पसूत्र विभिन्न ऋषियों के द्वारा प्रणीत है। इस वेद के औत- 
यूत्र का नाम है बैतान-श्रीतसूत्र' । यह न तो प्राचीन और न मौलिक ही माना 


जाता है| वैतान नाम से भी यह श्रान्ति डयनन होती है। 'बैतान” का अथ है 
त्रिविधि अग्नि-सम्बन्धी अन्थ। यह गोपथ ब्राक्षण का मनुसरण अनेक अशों में 


स० बिब्लिभो० ६०, कछकता । 

, स॒० डा० रागटर द्वारा ( फेवर प्रथम भारा ) लण्डन, १९०४ । 

. सं० कतिपय भाग का ही डा० गाष्ट्रा द्वारा, ठीढन १९०६ । 

इनमें गोभिल का सं० करकते से तथा जैमिनीय का छादह्दौर से, १९२२ | 
इनमें से गोमिलऊ का अंग्रेजी भनुवाद प्राच्य प्रन्थमाका भाग ३० में तथा 
खादिर का भाग २५ में प्रकाशित है। खादिर-गृक्सत्र रद्रस्कम्थ की 
टीका के साथ मैसर से प्रकाशित है । 

७, सं० डा० गाये द्वारा कण्डन से १८७८ से अ्रकाशित तथा जर्मन में अजु- 


वादित । इस झजुवाद से विशुद्धतर जर्मन भजुबाद है डा० फेलेण्ड का, 
१९१० । 


हा 2 
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करता है। यद्यपि कात्यायन-भोतदूञ् का भी प्रसाव इसके ऊपर विशेष है। कौझिक- 
गुहासूत्र! अयबंबेद का एकमात्र शब्सूत्र है। यह १४ अध्यायों में बिमक्त है 
तथा इसके ऊपर हारिल एवं केशव की उंश्ित बव्याख्यायें उपलब्ध होती हैं। 
'यह प्रन्थ प्राचीन भारतीय यातुविद्या ( जादू की विद्या ) की जानकारी के छिए 
अनुपम सामग्री प्रस्तुत करता है, जो अन्यत्र दुलम है। इस ग्रन्थ की सहायता से 
हम अथवंबेद के नाना अनुष्ानों का विधियिधान पूर्णरूपेण जान सकते हैं । अतः 
इसके अनुशीलन के अभाव में अयथव॑ं का रहस्य उन्‍्मीछित नहीं होता है। यही 
इसकी उपादेयता का बीज है। वैेद्यक शास्र के औषधों के लिए तो यह एक 
अक्षय निधि है | 


घ्॒म-रत्र 


धमंसूत्र कल्प के अविभाज्य अग हैं। नियमतः प्रत्येक शाखा का अपना 
विशिष्ट धर्मयूत्र होना चाहिए, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आखश्वलायन, 
शाखायन तथा मानव शाखा के भ्ोतवूत्र तथा र्मधूत्र दोनो उपलब्ध हैं, परन्तु 
उनका धर्मबूज्ञात्मक अश उपलब्ध नहीं है। आश्वछायन-धर्मयूत्र तथा शाइ्ायन- 
धर्मयूत्र की नितरा उपलब्धि नहीं होती। मानब-धर्मदूज् भी, जिसके आधार पर 
कालान्तर मे मनुस्यृति का निर्माण हुआ, अभी तक उपल्य्ध नहीं है। केवल 
बौधायन, आपस्तम्त् तथा हिरिण्यक्रेशी के कस्पसूत्रो की ही उपलब्धि पूर्णरूपेण होती है 
और इसीलिए इनके घर्मसूत्र भी मिलते है। कुमारिल मई ने तन्त्रवातिक (मीमासा- 
यूत्र ै३।११) मे भिन्न-भिन्न वेदों के धर्मबून्नो का प्रामाणिक निर्देश किया है। 
गह्यतूत्र पाक, यज्ञ तथा सस्कारों का, विशेषतः उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध का 
विशेष वर्णन करते हैं। धर्मचूत्न भी इन विषयों का वर्णन निश्चय ही करते हैं, 
परन्तु इषप्टिभेद से। ग्रहद्म में अनुशानों के आकार-प्रफार तथा विधान पर ही 


१. सं० डा० ब्छूमफीस्ड द्वारा म्यूहायेन ( अमेरिका ) १८९० में तथा हिम्दी 
अनुवाद के साथ उदयनारायण सिंह द्वारा इसी का पुनमुंबण, मुजफ्फरपुर 
( बिहार ) से १९४२ । ब्खूमफील्ड ने अथर्व सस्त्र के अनुचाद की टिप्प- 
फिलयों में भी इसका विशेष उपयोग किया है तथा ढा० कैलेण्ड ने कतिपथ 
महत्यशाली अंश का जमंग अनुबाद किया हे । 





३२६ वैदिक साहित्य 


विदेष आमन्नह है; धर्मयुज़् मे इससे भिन्न आचार, कतंव्य कर्म, व्यचह्ार को 
मइस्तव दिया गया है। घर्मधूश्न में चतुबंणों के कर्तव्य कर्म तथा बतंनप्रकार के 
साथ-साथ राजघर्म का वर्णन मुख्य है। राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ सम्बन्ध, 
न्यवह्व र के नियम, अवस्थाविशेष मे प्रायश्वित्त का विधान धर्मबुत्न को महत्त्व 
प्रदान करता है। विवाह के नाना प्रकारों का उभयत्र वर्णन है, परन्तु 
गहधूत्र का मुख्य उद्देश्य केवल उसकी धार्मिक पद्धति तथा अनुष्ठान के 
प्रकार के विबरण से है। धर्मयूत्र मे विवाह से उत्पन्न पुत्रों के बीच सम्पत्ति के 
विभाजन का प्रइन मुख्य है। दाय भाग से वश्चना, स्त्रियों का पारतन्त्य, व्यभिचार के 
लिए प्रायश्वित्त, नियोग के नियम, ग्रथस्थ के नित्य तथा नैमित्तिक कतंन्‍्यों का 
बर्णन सब धर्मसूत्रों म नियमतः थोडी या अधिक मात्रा में आता है। इन्हीं धर्म- 
सूत्रों का सक्षित वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | 


धर्मपूत्रो में प्राचीनतम अन्य गौतम-धर्मसूत्र माना जाता है जिसका 
सम्बन्ध कुमारिल के प्रामाण्य पर सामवेद से है। चरणब्युद् म निर्दिष्ट राणायनीय 
शाग्वा की ९ अवान्तर शास्वाओं मे गौतम अन्यतम है। गोमिल ने ग्ह्मसूत्र से 
गौतम को उद्धृत किया है। प्राचीन धर्मकारों मे केवल मनु का उल्लेख यहाँ 
मिलता है। बौधायन-धर्मचूत्र में केवल उल्हेव्व ही नहीं है, प्र्युत तीसरे प्रश्न के 
दश्मम अध्याय में गौतम-घर्मसूत्र के १९वें अध्याय से प्रायश्रित्तनविषयक सत्र 
सामग्री ली गई है। इसी प्रकार वसिष्ठधर्मशूत्र का १२वां अध्याय गौतम के 
१९वें अध्याय से लिया गया है। इस ग्रन्थ में २८ अध्याय हैं जिनमे बर्णधर्म, 
राजधर्म, नित्यकर्म तथा प्रायश्रित्त का विश्येष प्रतिपादन है। गौतम धर्मबूज़ का 
निर्देश याशत्रल्क्य, कुमारिल, शंकराचार्य तथा मेघातिथि ने किया है। इसका 
६०० वि० 7० और ४०० वि० पृ० के बीच में अवि्भाव माना जा सक्तता है| 
हरदत्त ने व्याख्या से तथा आचार्य मस्करी ने भाष्य से इसके अर्थ को सरल तथा 
बोधगम्प बनाया है । 


कृष्णयजुवेदीय कल्पकारों में प्रात्रीनतम आचार्य बौधायन ने घर्मसूत्र 
भी लिखा है, जो उनके कल्पसूत्र का एक अशमात्र है। बौधायन-गह्म वौधा- 
यन-घर्मचूत्र का अस्तित्व मानता है। इनका प्रन्थ ४ प्रइनों ( या खण्डों ) में 
विभक्त है, निनमे अन्तिम प्रइन सम्भबतः परिशिष्ट तथा अर्वाचीन कालीन माना 


$. खं० हरदत्त की व्याख्या के साथ आनन्दाअम, पूना तथा सस्करिभाष्य के 
साथ मेसूर से प्रकाशित । 


बेदात ३५७ 


जाता है | ब्ौधायन की प्राचीनता का यह एक निद्शन यह भी है कि उनकी भाषा 
पाणनीय संस्कृत से भिन्नता रखती है। अनेक प्राचीन धर्माचार्यों के नाम तथा 
मर्तों का उल्लेख अन्य मे पाया जाता है। बोधायन के अनेक सूत्र आपस्तम्ध 
तथा वसिष्ठ से अक्षरशः मिलते हैं। यह धम्मयूत्र भौतम की अपेक्षा अर्वाचीन, 
परन्तु आपस्तम्ब से प्राचीन मान। जाता है। अतः इनका समय बि० पू० ५००- 
२०० वि० पू० तक माना जाता हैं । 

आपस्तम्ब-कब्पसूज के दी प्रदन (२८ तथा २९ ) आपस्तम्ब-धर्मयूत्र के 
नाम से विख्यात हैं। बौधायन की अपेकज्ना इसकी माषा अधिक प्राचीन तथा 
अपाणिनीय प्रयोगों से युक्त है और अनेक अप्रचल्ति तथा विरल शर्म्दों की मी 
यहाँ उपलब्धि होती है जिससे इसकी प्राचीनता छतः सिद्ध होती है। संहिता के 
अनन्तर ब्राह्मणों के अनेक उद्धरण दिये गये हैं। उन्होंने प्राचीन धर्म के ऊपर 
दस ग्रन्थकर्ताओं के नाम तथा मतों का उल्लेख किया है, जिनमें काण्व, कुणिक, 
कुत्स कौत्स, पुष्करमादि, वार््यायणि, श्वेतकेतु, हारीत आदि मुख्य हैं। आप- 
स्तम्ब-धमंसूत्र में मीमासा के पारिभाषिक शब्दों तथा मीमासा के सिद्धान्त का 
बहुत अधिक निर्देश मिलता है तथा अनेक विषयों मे इनका निर्णय जैमिनी से 
मिलता है। आपस्तम्ब के ग्रन्थ में घमशाखत्र के अनेक माननीय विषयों कथा 
सिद्धान्तो का विवेचन इसकी व्यापक दृष्टि का परिचायक है। गौतम ( '४॥ १४- 
१७ ) तथा चौधायन ( १।८।७-१२ ) ने वर्णशशकर जातियों का वर्णन किया है, 
परन्तु आपस्तम्प इस विषय में मौन हैं। ये नियोग की निन्‍दा करते हैं तथा 
प्राजापत्य विवाह को उचित विवाह मानने के पक्ष में नहीं हैं। इनका समय 
६०० थि० पू०--३०० वि० पू० स्वीकृत किया जाता है । 


आपस्तम्ब के निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डा० 
बूलर ने इन्हें दक्षिण भारत का अन्थकार माना है। आपस्तम्ब ने अपने घर्म- 
सूत्र ( ११७१७ ) में आसन पर उपविष्ट पुरुषों के हाथ में जल देने की आद्धीय 
प्रथा को उदीच्यों का सम्प्रदाय बतलाया है ( उदीच्यदृत्तिचेदासनगतेबुद- 
पान्नानयनम्‌ ) | हसी के प्रमाण पर बूलूर ने उन्हें दक्षिणदेशीय सिद्ध किया दे, 
परन्तु वत्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है। एक प्रमाण से वे उत्तरदेशीय प्रतीत 
होते हैं। सीमन्त-प्रकरण ( आप० गद्य १४३ ) में वीणा गाने वालों को इं8 
मन्त्रद्वय के गाने का विधान किया गया है--- 





१. ग्रोबिन्द स्वामी के भाष्य के साथ काशी संस्कृत सीरिज में प्रकाशित । 


३२८ बेदिक झाद्वित्य 


यौगन्धरिरेव नो राजेति साल्बीरवादिषुः । 
विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने ! तब | 
सोस एव नो राजेट्याहु््नाह्वणीः प्रजा; | 
विवृत्ततकक्रा आसीनास्तीरेणासा तब ॥ 
इसके प्रथम मन्त्र मे यमुना के तीर पर निवास करने वाली साल्वदेशीय 
ज्यों का उल्लेख ऐतिहासिक मदत्व रखता है। साल्व देश वस्तुतः रात्री नदी के 
पांस पंजाब का एक अंश था| इसके ६ भागों का उल्लेख काशिका (४।१।१७३ ) 
में मिलता है जिसमें युगन्धर एक प्रधान अवयव था। इस उल्लेख का कर्ता 
आपस्तम्तब निःसन्देह यमुना तथा सालल्‍्व जनपद से परिचित कोई उत्तरप्रदेशीय 
ब्यक्ति है! । 
हिण्ण्यकेशि-घर्मसूत्र--इस शाखा के कल्पसूत्र का दो प्रश्न मात्र 
(२६ तथा २७ ) है। इसे खतन्त्र ग्रन्थ मानना उचित नहीं है। यह एक 
प्रकार से आपस्तम्बधर्मयूत्र का ही सक्षित प्रवचन है। इन्होने आपस्तम्ब से 
सैकड़ों सूत्रों को अक्षरशः अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया है। इनके यूत्रों का पाठ 
पाणिनि के विशेष अनुकूल है। इनके टीकाकार महादेव ने अनेक स्थर्छों पर इरदत्त 
की अपेक्षा अनेक आवश्यक विषयों का वर्णन किया है, जो विज्वेप उपादेय 
तथा संग्राह्म हैं । 
विष्णु-धर्मशाख्र कौषीतकि शाखा से सम्बन्ध रखता है। मनु के अनेक 
होक गगद्रूप में परिवर्तित कर इसमें सम्मिलित कर छिये गए है। इसका 
प्राचीन मूलरूप ३०० वि० पू० के आसपास रचित हुआ, परन्तु बतमान रूप मे 
लाने के लिए, अनेक विषय तृतीय शतक से लेकर सप्तम शतक तक जोड़े गये । 
इसके अतिरिक्त हारीत का धर्मयूत्र तथा शखलिखित घर्मबूत्र (बाजसनेय 
शाला का ) भी उपलब्ध है, परन्तु उनका सम्बन्ध कल्पधूत्रों से विशेष सिद्ध 
नहीं होता।। 
वसिप्ठ घमेशास्त 
महृषि बसिष्ठ हमारे स्मृतिकारों मे एक्रान्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित घर्म 
खुत्रकार हैं, जिनका धममंशास्त्र मात्रा में स्वत्पकाय होने पर भी गुणों में विपुल 





विन 


3. व्ृृम्य-आापस्तम्ध-गृद्यासूश्र, प्रस्तावना, पृ० ७५, काशी १९२८। 
२, दोनों प्रन्थों का संस्करण आनन्दाश्रम संस्कृत अन्थावछि में हुआ है। 


३. इन धर्मसूत्रों के विषय-बर्णन के लिप देखिए काणे--हिस्द्री क्षाफ चर्मशास्त्र, 
भाग ३, पृष्ठ १२-७९ । 


बेयाक ३२९ 


और महनीय है। कुमारिल तन्त्रवारतिक में वसिष्ठ धर्मशास्त्र का सम्बन्ध 
ऋग्वेद के साथ बतलाते हैं, परन्तु यह प्रायोबाद है। 'ऋग्वेदियों के पास अपना 
स्वतन्त्र धर्मपृत्र नहीं था। फलत: स्वतन्त्ररूपेण निर्मित इस धर्मसूत्र को स्वायस 
कर इन्होंने इसके ऊपर अपने वेद की छाप छगा दी | इस ग्रन्थ के प्रायश्िक्त+ 
प्रकरण ( २८वें अध्याय ) में जिस प्रकार ऋग्वेद के अस्यवामीय ( ११६४ ), 
इविष्पान्तीय ( १०१८८ ) और अधमर्षण ( १०१९० ) सूक्त के मन्त्रों का 
उल्लेख किया गया है उसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता के भी अनेक मन्त्रों का 
निःसन्दिग्ध उद्धरण विद्यमान है। फलतः इसे ऋग्वेद के साथ सम्बद्ध मानने के 
लिये नियामक प्रमाण नहीं हैं, परन्तु मनुस्मृति के साथ इसके घनिष्ट सम्बन्ध के 
प्रमाण अवश्यमेत्र उपलब्ध होते हैं। वसिष्ठ का मूछ धमोशास्त्र कालन्तर में 
परिबृंहित, परिषर्धित और परिवर्तित होता आया है, क्योंकि दस्तलेज़ों में 
अध्यायो की सख्या एक समान नहीं है। कहीं ६, कहीं २१ और कहीं ३० 
अध्यारयों का मिलना इस परिब्रंहण का परिचायक हैं। तीस अध्यायों बाला ही ग्रन्थ 
आज प्रमाणभूत सर्वत्र ठपल्कध होता है । 
प्राचीन ग्रन्थों से सम्बन्ध 

गौतम धमंशास्त्र के साथ इस ग्रन्थ का विशेष सम्बन्ध लक्षित होता है । 
वसिष्ठ ध्ममज के २२वें अध्याय और गौतम-घमंसूत्र के १९वें अध्याय में 
भक्षरशः साम्य है। अन्यत्र भी अर्थतः तथा शब्दतःः समानता का अभाव 
नहीं है। प्रमार्णों के अभाव में यह निर्णय कठिन है कि कोन किससे उद्धूत कर 
रहा है वसिष्ठ गोतम से, अथवा गौतम वरिष्ठ से, बहुत सम्भव है कि ये दोनों 
श्रद्धेघ धर्मशास्त्र उस युग की रचनाएँ हों, जिसमे परस्पर मे आदान-प्रदान 
न्याय माना जाता था। वतंमान मनुस्मृति तथा बसिष्ट-धर्मशास्त्र में लगभग ४० 
कोक अक्षरशः एक ही हैं। मनुस्मृति के ठोक यहाँ गद्यात्मक स्तरों मे परिणत 
दृष्टिगोचर होते हैं। अतः विद्वानों की दृढ़ धारणा है कि वसिष्ठ का धर्मशास्त्र ही 
वतमान मनुस्मृति से अथवा इसके विशुद्ध प्राचीन मूलरूप से इन छोको को 
डद्घूत करता है। 


4. कछकत्ता से जीवानस्द विद्यासागर ने तथा आम्वे संस्कृत सीरीज में डा० 
फ्यूरेर ने १९३० ई० में इसके सूछ का संस्करण निकाला है। काशी से 
विद्वस्मोदनी टीका के साथ यद् कभी प्रकाशित हुआ था, परन्तु जाज यह 
घंस्करण नितान्‍्त दुर्लभ है | 
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स्मृतिकार वसिष्ठ की ख्याति प्राचीन स्छृति ग्रन्थों में बहुशः मिलती है | याज्- 
बल्क्य ने अपनी स्मृति मे (१॥४ ) प्राचीन स्मृतिकारों में वसिष्ठ का उल्लेख 
किया है। कुमारिल ने भी इनका सादर निर्देश तन्त्रवार्तिक में किया हैं। 
विश्वरूप ने याशवल्क्य-स्मृति की टीका में तथा मेघातिथि ने मनुभाध्य में वसिष्ठ- 
धर्मशास्र के मतो का उद्धरण सम्मानपूर्वक बहुशः किया है। इससे स्पष्ट है कि. 
इस स्मृति का आदर घर्मशात्र के इतिहास में प्रामाण्य तथा उपयोग की दृष्टि से 
चहुत ही किय्रा जाता था। एक बात ध्यान में रखने की यह है कि 'वसिष्ठ! तथा 
'बूद्ध वसिष्ट! नामक दो खतन्त्र स्मृतिकार दो गये हैं। दुद्ध बसिष्ठ का कोई 
खवतत्त्र ग्रन्थ यद्रपि आज उपलब्ध नहीं है, तथापि अवान्तरकालीन भाष्य तथा 
निबन्धकर्ताओं के साक्ष्य पर बृद्ध वसिष्ठ के ग्रन्थ की सत्ता निःसन्देह प्रमाणित 
होती है। विश्वरूप ने याज्षक्‍ल्क्य के एक छोक ( १।१९ ) की टीका में बुद्ध 
वसतिष्ठ के मत का उल्लेख किया है। मिताक्षरा ( २१९ ) में 'जयपत्र! ( अर्पात्‌ 
फैसला ) का लक्षण इनके ग्रन्थ से उदृघुत किया है। स्मृतिचन्द्रिका में लगभग 
२० छोक आहिक तथा श्राद्ध के विषय मे उद्धृत हैं। इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि वृद्ध वसिष्ठ की स्मृति भी प्राचीन है, जो याशवल्क्य स्मृति के 
समान ही आचार के साथ अन्य सभी व्यवद्ारों का भी विशेष वर्णन करती है । 
ग्रन्थ के अमाव में हम यसिष्ठ तथा वृद्ध वसिष्ठ के परस्पर सम्बन्ध का पता नहीं 
लगा सकते हैं । 


वसिष्ठ की छोकबद्ध स्मृति अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, परन्तु इसके 
हस्तलेख अवबइय विद्यमान हैं। यह स्मृति परिमाण में काफी चड़ी है। इसके 
१० अध्यायों में ११०० छोक हैं, जिसमें स्मृति से सम्पद्ध नाना विषयो--जैसे 
ह्लीघर्म, भ्राद्, आशोच, विष्णुमूति-प्रतिष्ठा, विष्णु पूजन आदि का बजिस्तृत 
विवेचन है। 
चसिष्ठ क। मत 


स्मृतिकार वसिष्ठ के सिद्धान्त तथा मत की जानकारी का आज एकमात्र 
साधन उनका 'धमंशात्न' ही है, जो ३० अध्यायों में विभक्त है तथा मुख्यतया 
सूत्रों मे रचित है। कहीं-कहीं छोक भी दिये गये हैं । आचार, व्यवहार तथा 
प्रायश्ित्त--ह्द्ृति के तीनों विषयों का वर्णन इसे पूर्ण पुष्ट और प्रमाणिक सिद्ध 
कर रहा है। आरम्भ के १४ अध्यार्यों मे आचार का बीच के ५ अध्यायो ( १५- 
१९ अ> ) में व्यतह्यर का तथा अन्त के ११ अध्यायों ( २० अ०-३० अ० ) में 
प्रायश्चित्त का सुन्नार वर्णन अन्य की उपादेयता का स्पष्ट प्रमाण है। वसिष्ठ ने 
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अपने मर्तों का प्रतिपादन थोड़े में, परन्तु बड़ी ही स्पष्ट भाषा मे किया है। 
मौलिक विचार और प्रौढ़ विवेचना की छाप ग्रन्थ के प्रति पृष्ठ पर बतमान है ३ 
अन्य स्मृतिकारों के समान वसिष्ठ का भी पूरा आग्रह आचार! पर है। आचार 
ही व्यक्ति तथा समाज को मान्यता, दीघ जीवन और रुत्कार प्राप्त कराता है । 
शास्त्र का अभ्यास, विद्या का अजन तथा विज्ञान का उपाजन अवश्य ही काम्य 
तथा उपादेय वस्तु है, परन्तु व्यवहार में बिना छाये, अर्थात्‌ आचार के रूप में 
परिणत किये बिना यह सब्र केवल भारमात्र है--उपयोग से द्वीन होने के कारण 
केबल बोझा ही बोझा है । इसलिए, वसिष्ठ का कथन है-- 


आचारः परमो घममः सर्वेषामिति निश्चयः । 
हीनाचागरपरीतात्मा प्रेत्य चेह व नह्यति ॥ 


(६।१ ) 


आचार से हीन व्यक्ति के लिए. लोक भी नष्ट है ओर परलोक भी 
असिद्ध हो है। आचार-रहित व्यक्ति के हतु समस्त यशयाग तथा पडड्ढों से युक्त 
बेद भी उसी प्रकार प्रीति उत्पन्न नहीं करता जिस प्रकार अन्धे के द्वदय में 
सुन्दरी भार्या ;-- 


आचारहीनस्थ तु अह्मणस्थ वेदाः षडझ्ञास्त्थखिलाः सयज्ञाः | 
का प्रीतिम्मुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इध दर्शानीयाः ॥ 
(६।४ ) 
इसी प्रसज्ञ मे चारों वर्णां तथा चार्रों आश्रर्मों के, स्नातक तथा ग्रहस्थ के 
नियर्मों का साग विवेचन बड़ी ही सरलता से किया गया है। रहस्थों के लिये 
निर्दिष्ट अनेक नियम आज के बाबुरओ को विचित्र भले ही मात्म पढ़ें, परन्तु 
उनके भीतर कुछ मान्य तथ्य अवश्यमेव निद्वित हैं। १३वें अध्याय में श्रावणी 
कमे, अर्थात्‌ वेदाध्ययन के आरम्म ओर अनध्याय का विषय भी सुन्दरता से 
निबद्ध है। १४वें अध्याय में भक््य और अभक्ष्य का निर्णय भी तत्कालीन 
समाज की रूप रेखा जानने में नितान्त सहायक सिद्ध होती है । 
भारतवष का समानशासत्री आर्यसमाज की अविच्छिन्नता का सबंदा अमि- 
छाषुक था। वैदिक आर्यगण देवता की भव्य स्तुति करने के अनन्तर उससे योग्य 
पूत्रों के लिये प्राथंना करते थे--सुवीरासः स्थाम | लातीनी भाषा के 'विरुस! 
शब्द से सम्बद्ध 'बीरस” शब्द मुख्यतया पुरुष का ग्योतक है। पुरुष के साथ 
पौरुष! की कपना सबलित होने से इसका 'पराक्रमी' अथ मुख्य न होकर 
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गौण है। 'प्रजातन्तु मा ब्यवच्छेत्सी:', 'अपुत्रस्य गतिनास्ति'--आदि भरृतियाक्य 
इसी तथ्य के द्योतक हैं। अन्य स्मृतिकारों के समान वरिष्ठ भी प्रबातन्तु के 
छेदन का निषेध करते हुये कह रहे हैं-- 

ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यस्तत्वं च गच्छति । 


पिता पुश्रस्य ज्ञातस्य पश्येश्वेद्‌ जीबतो मुखम्‌ |। पा 


नाना पुत्रों के लक्षण और तुलनात्मक महत्व की दृष्टि से १७वाँ अध्याय 
अड़े काम का है, जिससे दायभाग के निणय के ल्थि बड़ी सहायता मिल्ती है। 
वसिष्ठ के कतिपय खतन्त्र मत है जो प्राचीनतर स्मृतियाँ--जैसे गौतम और 
आपस्तम्ब आदि में उपलण्ध नहीं होते । ऐसे खतन्त्र मतों में श्रूद्रा से नाक्षण के 
विवाह का निषेध, टत्तक का विधान ( १५ अ० ) तथा व्यवहार के प्रसद्ध में 
'छिल! का भी साक्ष्य मे टपयोग--ये तीनों महत्त्वपूर्ण माने गये है। राबा तथा 
पुरोहित के धर्म भी वरिष्ठ की दृष्टि में अन्य स्मृतिकारों के समान ही विशेष गौरव 
रखते है ( अध्याय १९)। राजा तथा पुरोहित का आनुकूल्य एबं ऐकमत्य 
राष्ट्र की समृद्धि का मुख्य कारण बतलाया गया है। भारतीय राजनीति का मूल 
सिद्धान्त रहा है कि राष्ट्र के परिचालन मे क्षात्र तेज के साथ अह्मवर्चंस का पूर्ण 
सहयोग होने पर द्वी देश तथा राष्ट्र की समृद्धि निश्चित रहती है। वसिष्ठ ने 
इस विषय में ब्रा्मण-ग्रन्थों से एक बहुमूल्य उद्धरण दिया है--' ब्रह्म पुरोहित राष्ट्र- 
सृध्नोनीति! (१९।४) | महाकवि कालिदास ने अनेक शताब्दियों के अनन्तर इस 
राष्ट्र भावना को पवन तथा अग्नि का परिचित दृष्टान्त देकर परिपुष्ट किया है-- 
स बभूव दुरासदः परेगुरुणाथवंबिदा कृतक्रियः। 
पवनाप्िसमागमो हायं सहित॑ ब्रह्म यदस्ततेजसा ॥ 
( २8० ८४ ) 
राजा का यह प्रधान कार्य है--देश का रक्षण और अपराधियों का दण्डन | 
दण्ड से दण्डित अपराधी अपने पार्षों से मुक्त होकर निर्मेल बन जाता है तथा 
पुण्यात्माओं के समान खगर्ग जाता है। यदि राजा अपराधी को दण्ड नहीं देता, 
तो बह पाप उस राजा को पकड़ लेता है। अतः अपने कल्याण, समाज के कल्याण 
और अपराधी के कल्याण के लिए. भी अपराधी को दण्ड देता राजा का मुख्य 
कर्तव्य होता है :--- 
राजशि्चृतदण्डास्तु रृत्या पापानि मानवाः। 
लिर्मेलाः स्वर्गमायान्ति सन्‍्तः सुरूतिनो यथा ॥ 
(१९४५ ) 
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अन्तिम आठ अध्यायों में प्रायश्वित्त के अबसर पर अनेक वेडिक मन्‍्नत्रों के 
खपने तथा तद्द्वारा हवन करने का विशेष विधान भी मिलता है ( २८ अ० ) । 
अन्तिम अध्याय समग्र घर्मशास्र की कुझ्ी है--धर्ममहिमा की प्रशर्त है। 
भारतीय स्मृतिकारों के स्वर में खर मिलाकर वसिष्ठ यह उच्च घोषणा करते हैं :---- 
घर्मं चरत माउंथमं सत्यं वदत मा5न्तम्‌। 
दीघ पश्यत मा हस्वं परं॑ पश्यत माउपरम्‌॥ (३०१ ) 
धर्म का आचरण करो, अधर्म का आचरण मत करो; सत्य बोले, झूठ 
मत बोलो; दीर्घ देखो, हस्व मत देखो--अर्थात्‌ किसी वस्तु के विषय मे दूंर- 
दर्शी बनो । छोटी वत्तु को देखकर अपने विचारों को छोटा, हीन तथा क्ुद्र 
मत बनाओ | रुदा श्रेष्ठ वस्तु को देलो । नीवन का व्क्ष्य सदा ऊँचा से ऊंचा 
बनाये रुवी | वसिष्ठ की यह शिक्षा सुवर्णक्षरों में ल्खिने योग्य है। 
ये आर्य-सम्यता के उन्नायक महर्षियों में अन्यतम हैं | अत एब यूनानी 
सम्यता से सम्मवतः परिचित होकर भी यह महर्षि हमे आर्य-माषा संस्कृत के 
पठन-पाठन का उपदेश देते हैं और म्लेच्छ भाषा के शिक्षण का निषेध 
करते हैं---'न म्लेच्छभाषा शिक्षेत” ( ६॥४१ ) । 
इस प्रकार अन्तरग तथा बहिरग प्रमा्ों के आधार पर वरिष्ठ के इस 
घर्मशासत्र का समय विक्रम पूर्व तृतीय शतक माना बा सकता है, जिस समय 


भारतीय छोग यूनानी लोगों की सम्यता, भाषा तथा रीतिरिवाज से प्रथम 
परिचित हुए । 


सक्षेप में हम कह सकते हैं कि वसिष्ठ का 'जीवन-दर्शन' नितान्त उदाक्त, 
एकान्त कर्मनिष्ठ तथा पूर्णतः आध्यात्मिक है । वह हमें स्वस्थ, शिष्ट तथा संस्कृत 
भारतीय बनकर जीवन-यापन का उपदेश देते हैं, तथा उस तृष्णा के परिहार की' 
शिक्षा देते हैं जिसे दुबुंद्धि कठिनता से छोड़ सकता है, जो व्यक्ति के जी 
होने पर भी खय जीर्ण नहीं होती और नो प्राणान्तिक व्याधि है :-- 
था दुस्स्पजा दुर्मंतिभिर्या न जीय॑ति जीयंतः। 
याउसी प्राणान्तिको व्याधिस्तां तष्णां त्यजतः सुखम ॥ 
बसिष्ठ की दृष्टि में 'दैव' नितान्त निरर्थक है। उनका कथन है कि संसार में 
मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित क्रिया के 
द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। अत एवं 'टैव” की कल्पना ही निरर्थक है-- 
न च निःस्पन्दता लोके रष्टेह शवतां बिना। 
स्पन्दात्य फलसंप्राशिस्तस्माद्‌ दैव निरर्थंकम्‌ ॥ (योगवासिष्ठ)। 


३३४ बैदिक साहित्य 
( ३ ) व्याकरण 


ब्याकरण भी प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देकर पद के खरूप, तथा उसके 
अथे के निर्णय के लिये प्रयुक्त होता है। व्याकरण का व्युत्पत्तिलम्य अथ है 
पदों की मीमासा करने बाल्य शाल्र--व्याक्रियन्ते झब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ । 
ज्याकरण वेद पुरुष का मुख माना नाता है--मुखं व्याकरण स्छतम्‌। मुख 
होने से दी बेदाड्डों में व्याकरण की मुख्यता है। जिस प्रकार मुख के विना 
भोजनादि के न करने से शरीर की पुष्टि असम्मत्र है, उसी प्रकार व्याकरण के 
बिना बेदरूपी पुरुष के शरीर की रक्षा तथा रिथति असम्मान्य है। इसीलिये 
हमारे प्राचीन ऋषियों ने व्याकरण की महत्ता का प्रतिपादन बड़े ही गम्भीर 
शब्दों मे किया है । 


स्वय ऋक्‌ सहिता में ही इस व्याकरण-शास्त्र की प्रशसा मे अनेक मन्त्र भिन्न 
भिन्न स्थानों मे उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के एक सुप्रसिद्ध मन्त्र मे शब्द शास्त्र 
( ज्याक्रण ) का वृषभ से रूपक बाँधा गया है, जिसमें व्याकरण ही कार्मों 
( इच्छाओं ) की पूर्ति ( वर्णन ) करने के कारण वृषभ नाम से उछ्िखित 
किया गया है। इसके चार सींग हैं--( १) नाम, ( २) आख्यात ( क्रिया ) 
(३) उपसरग ओर (४) निपात। वर्तमान, भूत और भविष्य--ये तीन काल 
इसके तीन पाद हैं। इसके दो सिर हैं--सुप्‌ ओर तिड। इसके सात हाथ सात 
विभक्ति--प्रथमा, द्वितीया आदि के रूप म है। यह उर, कण्ठ और. सिर इन तीनों 
स्थानों मे बाधा गया है। यह महान्‌ देव है ज्ञो मनुष्यों म प्रवेश किये 
हुए है ,-- 
चत्वारि शूद्वा श्रयो अस्य पादा 
दे शी्ष सप्त हस्तासों अस्थ | 
श्रिधा बद्धो वृषभ्नों रोरबीति 
महो देवो मर्त्याँ आवियेश ॥ 
( ऋ० वे” ४५८६ ) 
ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र में व्याकरण शात्ल के विश्रेषश्ष तथा अनमिश 


च्यक्तियों की तुलना बड़ी ही मार्मिक रीति से की गई है। व्याकरण से अनमिन्र 
च्यक्ति एक ऐसा जीव है नो वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता 


वेदाक् ड्श्थ 


छुआ भी नहीं सुनता, परन्तु व्याकरण के विद्वान्‌ के लिए वाणी अपने रूप को 
उसी प्रकार से अभिव्यक्त करती है जिस प्रकार शोमन बस्नों से सुतज्नित कामिनी 
अपने पति के सामने अपने आप को समपंण करती है।' 

इसी प्रकार आचाये वररुचि ने व्याकरण-शास्त्र के महत्व को बतछाते हुए. 
इसके अध्ययन के पाँच प्रधान प्रयोजन बतलाये हैं। महर्षि पतज्ञलि ने इसके 
अतिरिक्त व्याकरण के तैरह प्रयोजनों का वर्णन महाभाष्य के आरम्भ ( पल 
भ्शाहिक ) में बड़ी ही सुन्दर भाषा में किया है। यहाँ हम कतिपय प्रयोजनों का ही 
उल्लेख करेंगे । वरझचि के अनुसार व्याकरण के मुख्य पाँच प्रयोजन निम्न- 
लिखित हैं! :--( १) रक्षा (२) ऊह (३) आगम (४ ) ल्घु तथा (५ ) 
असन्देह । 

(१) रक्का--ब्याकरण के अध्ययन का प्रधान हक्ष्य ब्ेद की रक्षा है। 
बैद का उपयोग यश्ञ-याग के विधान मे है। इन्हीं प्रयोगों में उपयुक्त होने वाले 
मन्त्रों का समुच्बय वेद की संह्षताओं में किया गया है। किस मन्ज का 
डपयोग किस यश में किया जाय ! किस मन्त्र का विनियोग कहाँ सम्पन्न हो ! 
इन प्रश्नों का उत्तर वही विद्वान्‌ दे सकता है जो इन मन्त्रों मे आये हुए पदों के 
स्वरूप को पहचानता है तथा उनके अर्थ से परिचय रखता है। इसीलिए वेद की 
रक्षा का प्रधान भार वैयाकरण के ऊपर है। 

(२) ऋह--ऊह का अर्थ नये पर्दों की कल्पना से है। बेद में मन्त्र न तो सन्न 
लिखे में दिये गये हैं ओर न सब विभक्तियाँ में; यश्ञ की आवश्यकता के अनुसार 
इन मन्त्रों के शब्दों का भिन्न-भिन्न विभक्तियों तथा भिन्न लिड्“ों मे परिणाम 
अनिवार्य होता है। इस विपरिणाम का सम्पादन वही पुरुष कर सकता है जो 
व्याकरण-सम्मत शब्द के रूपों से परिचित हो । 

( ३) आगस--खयं भ्रुति ह्वी व्याकरण के अध्ययन के लिए प्रमाणभूत है। 
वह कहती है कि जाझण का यह कतंव्य है कि वह निष्कारण धर्म तथा अक्ू सहित 
बेद का अध्ययन एवं ज्ञान प्रात करे । ऊपर अभी प्रतिपादित किया गया है कि 


4. डस त्वः पर॑यनू न दव्॒श वाचम 
उत ध्यः ऋष्यन ने शाणोस्येनाम्‌ । 

उतो स्वस्मे तन्‍्व॑. विसले 
जायेब पत्ये उदाती सुवासाः ॥ 


( ऋ० १०।७१।४ » 
२, रक्षोहागमलध्यसन्देहाः प्रयलनम्‌ । 
( महाभाष्य--एस्प्शाहिक ) 


2३६ देदिक साहित्य 


भडडू में व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषय में किया गया यत्न विशेष फलबान्‌ 
हंता है | इसलिए भृति के प्रामाण्य को खीकार कर व्याकरण का अध्ययन करना 
प्रत्येक द्विज का कर्तन्य है । 


(४ ) लघु--लघुता के लिये भी व्याकरण का पठन-पाठन आवश्यक है। 
सस्कृत भाषा के प्रत्येक शुद्ध शब्द का यदि हम अध्ययन करना चाह तो इस लघु 
सीवन की तो बात ही क्या, अनेक जीवन व्यतोत हो बाय, परन्तु इस शब्द- 
बारिषि के अन्त तक नहीं पहुँच सकते | व्याकरण ही वह छघु उपाय है जिसका 
भाश्रय लेकर हम अपने मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। व्याकरण का अध्ययन सकछ 
शास्त्रों की वह कुझ्जी है जिससे सरलता से उनके रहस्य का उद्घाटन हो सकता है। 


(५) असन्देह--बैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न सन्देह का निराकरण 
व्याकरण ही कर सकता है। ऐसे अनेक समासयुक्त पदों का प्रयोग मिलता है 
जिनमें अनेक प्रकार के समासों की सम्भावना बनी रहती है | वह बहुजओीहि भी हो 
सकता है और तत्पुरुष मी | अब इस सन्देह का निराकरण करे तो कौन करे! 
खबर की सहायता से ही इसका निर्णय किया जा सकता है। यदि यह पद अन्तो- 
दात्त हो तो कर्मधारय होगा और यदि वह पूर्व॑पद प्रकृति-स्वर हो तो बहुनीहि 
होगा । स्वर की इन सूक्ष्म बातों का पता वैयाकरण को ही रहता है। इसीछिए 
वैदिक अध्ययन के निमित्त व्याकरण-शास्त्र की भूयसो प्रतियोगिता दे । 


इन उपयुक्त पाँच प्रयोननों के अतिरिक्त पतश्जलि ने अन्य १३ 
प्रयोजनों का भी उल्लेख घड़े विस्तार के साथ किया है, जिनमें कतिपय नीचे 
दिये बाते हैं :--- 


(१) अपभाषण--शब्दों के अशुद्ध उच्चारण के दूर हटने का सा 
व्याकरण ही हम बतछाता है। सुना जाता है कि असुर लोग 'हेलयः, हेलयः:” ऐसा 
उच्चारण करते हुए पराजय को प्रात्त हुए । चर्णों तथा शब्दों का अश्युद्ध उच्चा- 
रण करना ही म्लेच्छ और शुद्ध उधारण करना आर्य है। अतः इम म्लेच्छ न 
हो जायें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक्न है। 


(२) दुष्ट शब्द--शब्दों की शुद्धि तथा अशुद्धि का शान व्याकरण के 
अधीन है। अश्युद्ध शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अनर्थों से इम मली-माँति 
परिचित हैं | अतः दुष्ट शब्दों:कें प्रयोग से अपने को बचाने के लिये व्याकरण का 
अध्ययन आवश्यक है। 
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(३ ) अर्थज्ञान--बैद के अर्थ को जानने के लिये व्याकरण का लानना 
आवश्यक है । विना अर्थ को जाने हुए शा का अध्ययन उसी प्रकार फल नहीं 
देता जिस प्रकार आग में न रखी गई धूत्ो लकड़ी | यूली लकड़ी में जलने की 
गोग्यता अवश्य है, पर उसका आग के साथ संयोग होना भी आवश्यक है। इसी 
प्रकार अर्थ-श्ञान के सम्पन्न होने पर ही शब्द-शान सफलता प्राप्त करता है। 


(४ ) घर्म-लाभ--जो कुदल व्यक्ति व्यवहार के समय शुद्ध शब्दों का 
प्रयोग करता है, यह स्वर्ग लोक मे अनन्त फल प्रास करता है, परन्तु जो केवल 
अपशरब्दों का ही प्रयोग करता है, वह अनेक पाप का भाजन बनता है। शुद्ध 
शब्द एक ही होता है, पर उसी के अनेक अपभ्रंश उपलूब्ध होते हैं। 'गौ” शब्द 
ब्याकरण से शुद्ध है, पर उसी के स्थान पर गात्री, गोणी, गोता, गोपोतढिका 
आदि अनेक अपभ्रश मिलते हैं। घर्म-छाम के लिए शुद्ध पर्दों का प्रयोग 
न्याय्य है, अपभ्रश का नहीं । 


(५ ) नामकरण--पाकार्रों का कहना है कि उत्पन्न हुए जातक का नाम- 
करण दशम दिन में करना चाहिए । इस नामकरण के विशिष्ट नियम हैं, जिनमे 
एक यह है कि वह कृदन्त होना चाहिए, तद्धितान्त नहीं। इन खूक्ष्म चार्तों का 
परिचय वही पा सकता है जिसने व्याकरण का अनुशीलन किया हो | 

इन कतिपय रिद्धान्तों से ही ब्याकरण की महती आवश्यकता का पर्योौतत 
परिचय हमे प्राप्त हो सकता है। 


प्राचीन व्याकरण के विषय का निर्देश 'गोपथ-ब्राझ्षण' ( १२४ ) में स्पष्ट- 
तया किया गया है। धाठ, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, छिक्ष, वचन, विभक्ति, 
प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद-सयोग, स्थानानुप्रदान-- 
आदि पारिभाषिक शब्द उस समय के व्याकरणशास्त्र के मान्य शब्द थे। इस 
उद्धरण का शिक्षिका?” शब्द भी पारिमाषिक है। इस शब्द का प्रयोग शुद्ध 
डब्चारण की शिक्षा देने वाले व्यक्ति के छिए किया गया है। व्याकरण दाब्द का 
ब्रयोग भी इस बात का स्पष्ट प्रतिपादक है कि गोपय-म्राक्मण की रचना से बहुत 
बुवंकाल में ही इस शास्त्र की उत्पलि हो चुकी थी। 


अब विचारणीय प्रइन यह है कि बेद के इस अंग का प्रतिनिधि ग्रन्थ कोन 

सा है! आज कल प्रचदित व्याफरणों में पाणिनीय ज्याकरण ही प्राचीनतम है; 

बह निःरसन्देह बात है और प्राचीनतम होने की दृष्टि से यही व्याकरणनामक इस 

अंग का प्रतिनिधि माना चाता है, परन्तु पाणिनि से भी पू्वकाल में 'ऐल्द्र 
श्र 
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व्याकरण! की सत्ता थी जिसके प्रबल तथा पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। बहुत 
परढिले से ही यह ज्याकरण कालकवलित हो गया है, परन्तु उपलब्ध प्रमाणों के 
आधार पर यह कथन अनुचित न होगा कि वेदिक काल में इन्द्र के प्रथम बेया- 
कारण होने की घटना का स्पष्ट निर्देश है। पिछले वेयाकरणों ने भी इसकी 
आवृत्ति की है। अतः इसकी सत्ता में सन्देह करने का कोई स्थान नहीं है| 


महर्षि शाकययन ने ऋक्‌तन्त्र (४० ३) में लिखा है कि व्याकरण का 
कथन बक्षा ने बृहस्पति से किया, बृहस्पति ने इन्द्र से, इन्द्र ने भरद्वाज से, भर- 
द्वाज ने ऋषियों से ओर ऋषियों ने ब्राक्मणों से। इस शास्त्र को अक्षर-समा- 
म्नाय! कहते हैं। तैत्तिरीयसह्ठिता में इस विषय का सर्वप्रथम तथा प्राचीनतम 
उल्लेख मिलता है! । पूर्वकाल में वाक्‌ 'अव्याकृत' थी--इसमें पद-प्रकृति की 
कथमपि व्याख्या न थी-उसका व्याकरण नहीं था और इस व्याकरण का नियमन 
मगवान इन्द्र ने ही किया । इसी निर्देश को स्पष्ट कर पतञ्ञलि ने महाभाध्य में 
लिखा है' कि बृहस्पति ने इन्द्र को प्रत्येक पद का उल्लेख कर दिव्य सहस्त 
वर्षों तक शब्द-पारायण किया, परन्तु अन्त को न प्राप्त हो सके--इतना अग्राघ 
तथा अनन्त है यद्द शब्दरूपी महाणंव। इसीलिए पण्डित समाज मे एक प्राचीन 
गाया प्रख्यात है-- 
समुद्रवद्‌ व्याकरण महेश्वरे 
तदर्घकुम्मोद्थरणं. बृहस्पतो । 
तद्भागभागाच्च शातं पुरन्दरे 
कुला प्रथिन्दृत्पतितं हि पाणिनो ॥ 


माहेश्वर व्याकरण समुद्र के समान विस्तृत था, बृहस्पति का व्याकरण आधे 
घड़ें में बल रखने के समान था। इसके टुकड़े का भी शताश इन्द्र व्याकरण में 


१. बाश वे पराच्यब्याकृताध्वदत्‌ । ते देवा इन्दमबुबन्‌-'इसां नो वार्च ब्याकु- 
बिंति। सो&्थबीत्‌'-चरं वृणे, मं चेवेष वायवे च सह गृद्याता द्ृति । 
तस्माद्‌ ऐन्द्रवायवः सह गृह्ायते | तामिस्प्रों मध्यतो5वक्रस्य ज्याकरोत्‌ । 
तस्मादियं ब्याकृता वागुय्ते ॥ 

कर ( तै० स० ६।४।७।३ ) 

२. झहस्प श्र वक्ता । इन्द्रश्न अध्येता । दिव्यं वर्ष सहश्तमध्ययनकाछ: । 
अन्त च न जगास । 

( महाभाष्य-पत्पशाहिके ) 


न्‍ 


जेदता श्र, 


विद्यमान था और पत्िनि में तो कुश के अग्रमाम से गिरने वाले जल का 
पिन्दु ही वर्तमान है। इन चारों व्याकरणों के परस्पर परिमाण का यह सापेक्षिक 
वणन ध्यान देने योग है । 

छेन्द्र व्याकरण 

इन निर्देशों से इन्द्र के द्वारा व्याकरण की रचना किये जाने का वर्णन स्फुट 
प्रतीत होता है। यह व्याकरण ग्रन्थरूप में था, इसका भी परिचय हमें इन 
भ्रमाणों से चलता है--- 

(१) नन्दकेश्वर स्मृत 'काशिका” बृत्ि की तत््यविमर्शिनी ब्याख्या में 
उपमन्यु ने स्पष्ट लिखा है--तथा चोक्तम्‌ इन्द्रेण “अन्तर्वेणेसमुद््‌मूता 
चातवः परिकीतिताः' इति | 

(२ ) वररुखि ने 'ऐन्द्र निधण्ड' के आरम्भ में ही इसका निर्देश किया है- 

पूर्य पद्मभुवा प्रोक्त भ्रुत्वेन्द्रेण प्रकाशितम्‌। 
तद्‌ खुधेभ्यों चररुलिः कृतवानिनन्‍्द्रनामकम्‌ ॥ 

( ३ ) बोपदेव ने सख्कृत के मान्य व्याकरण सम्प्रदायों में प्रथम खान 
इन्द्र को दिया है-- 

इन्द्श्धन्दः काशरूत्स्नापिसलोी शाकटायन:ः । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा.. जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ॥ 

(४ ) सारखत प्रक्रिया के कर्ता अनुभूति खरूपाचाये ने भी इन्द्र को ही 
आब्दसागर के पार करने के उद्योगी पुरुषों में प्रथम बतलछाया है--- 

इन्द्रादयो5पि यस्यान्तं न ययुः शाब्दवारिधेः । 
प्रक्रियां तस्य ऋृत्स्नस्थ क्षमों वक्त नरः कथम॥ 

डाक्टर बनंल का कथन है कि तमिल भाषा के आय व्याकरण 
5तोलकप्पिय' मे ऐल्द्र व्याकरण से विशेष सहायता छी गई है। हरप्रखाद 
शाज्जी का कहना है कि कातन्त्र या कलाप व्याकरण का निर्माण इसी सम्प्रदाव के 
अनुसार किया गया है। वररुचि ने 'भवन्ती, अयतनी, श्स्तनी' आदि जिन 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है वे पाणिनि के लटू , छुड् , लिंट! आदि 
शब्दों से प्राचीन हैं ओर इनका प्रयोग ऐन्द्र व्याकरण मैं किया गया था, ऐसा 
पण्डितों का अनुमान है! | 


$. वर्तमाने छट्‌ (शर। १२३ )। कातिक--अवृत्तस्थ विरामे शिश्या भवस्त्या- 
वर्तसानत्थात्‌ । 'भबमन्‍्तीति छूटः पूर्वाचार्य-संज्ञा --क्रेयट । 
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फाणिनि-व्याकरण 

आजकल व्याकरणरूपी वेदाड् का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक ही व्याकरण है, 
और बह है 'पाणिनौय ब्याकरण' | महर्षि पाणिनि ने लगभग ४०० 
अव्पाक्षर-वूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा का नितान्‍्त वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कर 
विद्वानों को आश्चर्य में डाल दिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देवभाषा का जितना 
सुन्दर शाल्वीय विवेचन पाणिनि ने किया है वैसा विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
शेता । इम इंके की चोट कह सकते हैं कि पाणिनि जैसा भाषा मर्मश वैयाकरण 
सखार में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ | पाणिनि का ग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है, 
इसीलिए इसे “अष्टाध्यायी' कहते हैं। इसका समय ईसा-यूवं पष्ठ शतक है 
पांणिनि के अनन्तर संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नवीन शब्दों की व्याख्या करने के 
उद्देश्य से कात्यायन ने ई*» पूर्ब चतुर्थ शंतक में वार्तिकों की रचना की। 
तदनन्तर ई० पूर्व द्वितीय शतक मे पतज्नछि ने मद्दाभाष्य का निर्माण किया । 
सूत्रों पर भाष्य अनेक हैं, परन्तु विषय की व्यापकता, विचार की गम्मीरता के 
कारण यही भाष्य 'महाभाष्य” के गौरवपूर्ण अमिधान को प्रास कर सका है। इसे 
व्याकरण का ही ग्रन्थ मानना अनुचित होगा; व्याकरण के दाशंनिक सिद्धान्तों की 
मीमासा सर्व प्रथम हमे यहीं उपलब्ध होती है। इसका गद्य नितान्त प्राज्ञड तथा 
साहित्यिक है। ग्रन्थकार ने कथनोपकथन की दौली में समग्र प्रन्थ की रचना 


नितान्‍्त मनोरज्ञक रूप मे की है। व्याकरण के ये ही मुनित्रय हैं--पाणिनि, 
कात्यायन और पतञ्ञलि | 


विक्रम-सम्वत्‌ के आरम्म से ही इन ग्रन्थों का विशेष मनन तथा समीक्षण 
पण्डित-समाज में होने लगा। व्याकरण का साहित्य त्रिशालरू तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न है। इसके कुछ पन्थ तो सदा के लिए दुप्त हो गये हैं। ऐसे अन्धों मे व्याडि 
मदर्षिं रचित "संग्रह! का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इसका प्रम्थ-परि- 
माण एक लाल इलोक बतलाया जाता है। वामन तथा जयादित्य ने अष्टाध्यायी के 
ऊपर सम्मिल्ति रूप से एक बड़ी सुन्दर व्याख्या लिखी है। इसका नाम है-- 
काशिका-बृत्ति | ये दोनों अन्यकार कश्मीर के रहने वाले थे और पष्ठ शतक के 
भारम्म में विद्यमान थे। इस काशिका-बृत्ति के ऊपर पिछली शताब्दी में 
व्याख्याओं की परम्परा निबद्ध की गई। एक़ प्रकार की व्याख्या को प्यास 
कहते हैं । न्यास अनेक थे, परन्तु वे धीरे-धीरे दूत हो गए। आज कल निनेन्द्र- 
चुद्धि (७०० ई०) का न्यास ही न्यास-अन्शों का एकमात्र निदर्शन है। दरदत की 
पदमझरी भी काशिका-इसि की एक स्बमान्य टीका है। ये इरदत्त दक्षिण 
भारत के निवासी थे भर १२ वीं शताबूदी में विद्यमान थे | 


केक इं इक 


महाभाष्य के अनन्तर व्याकरण दर्शन का सबसे प्रधान ग्रन्थ वाक्पदीय है! 
हसके रचयिता आचाये मतृइरि थे ( पड शतक ) | वाक्यपदीय में व्याकरण 
शास्त्र का दाशनिक रूप स्फुट रूप से अभिव्यक्त होता है। ब्याफाण शैवामम के 
अन्तगंत है और उसकी अपनी विशिष्ट साघन-प्रक्रिग है। इसका पूर्ण परिथव 
विद्वानों को बाक्यपदीय के अनुशीलन से होता है। मर्ठंहरि शब्दाद्वेत के संखा- 
पक ये । उनकी दृष्टि में स्फोट ही एकमात्र परम तत्त है और यह कांत्‌ 
उसीका विव्त रूप है। उन्होंने मद्यामाष्य के ऊपर एक ज्याख्या लिखी श्री, 
परन्तु वह आजकल उपलब्ध नहीं है। कदमीर के निवासी कैयट हारा 
विरचित भाध्य-प्रदीप ही महामाध्य के सिद्धान्तों को प्रदीप के समान प्रकाशित 
करने वाछठा एकमात्र अन्य रत्न है। प्रदीप के ऊपर नागेश भट्ट ने उद्योत 
की रचना कर प्रदीप के सिद्धान्तों को नितान्त स्पष्ट बनाने का इल्मघनीय 
उद्योग किया है। 


अन्न तक जो टीकायें लिखी गई हैं वे अष्टाध्यायी के क्रम को मान कर 
प्रबृत हुईं, परन्तु रामचन्द्राचार्य ने पद्चदश शतक में अशध्यायी के सूत्रों को 
प्रक्रिया के अनुसार एक नये क्रम से निच्रद्ध किया | इस क्रम में पदों की ही सिद्धि 
प्रधान लक्ष्य रक्ली गई है। इसी क्रम को अग्रसर करने वाले विख्यात वैयाकरण 
हुए भद्टोजिदीक्षित। ये काशी के द्वी रहने वाले थे। इनके गुरु थे "आचार्य शेष 
श्रीकृष्ण ।! शेष जी अपने समय के बड़े ही मर्मश वैयाकरण थे । भष्टोजिदीक्षित ने 
उन्हीं से शिक्षा अहण कर व्याकरण के इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित 
कर दिया। इनके तीन ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं--( १ ) सिद्धान्तकौमुदी, ( २ ) शब्द- 
फोस्तुम तथा ( ३) मनोरमा। नव्य व्याकरण इन्हीं ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन, 
मीमासा तथा समीक्षा में व्यस्त रहा है। दीक्षित की ही परम्परा में नागेश मद्ट 
उहूद्द वैयाकरण हुए । इनकी प्रतिमा बहुमुखी है। इनका परिभाषेन्दुशेखर 
पाणिनि-व्याकरण को डपयोगी परिमाषाओं का निदर्शन करने वाछा स्वसान्य 
ग्रन्थ है। इनका शब्देन्दुशेखर मनोरमा की विस्तृत व्याख्या है। इनकी “लथु- 
मंजूषा? शब्द और अथ के सिद्धान्तों की विस्तृत मीमासा करने वार स्वेक्रेषठ 
अन्य है। नागेश काशी के ही निवासी थे और अष्टादश शतक के उत्तराध में 
विद्यमान थे । आज भी काशी पाणिनि-भ्याकरण का महान्‌ दुगग है। 
काशी के वैयाकरणों ने पाणिनि के सूत्रों, तंथ्यों तेथा सिद्धान्तों के उन्मीठम 
करने का जितना शलाघनीय प्रतत्न किया है उतना किसी अन्य प्रान्त के 
जैयाकरणों ने नहीं । 
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संस्कृत भाषा 

पाणिनि के समग्र में संस्कृत बोल-चाल की भाषा थी, जिसमें शिष्ट लोग अपने 
मनोभावों का प्रकटीकरण अनायास बिना किसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा के किया 
करते थे । इस विषय की पुष्टि में अनेक प्रमाण अन्यत्र दिये गये हैं! | पाणिनि ने 
उस युग की .संस्कृत को 'माषा? शब्द के द्वारा व्यवद्बत किया है। उसके विरोध में 
प्राचीन वेदिक भाषा के लिए मन्त्र, छत्दरि तथा निगम इन तीन डाबब्दों का 
प्रयोग किया है, जिनमें मन्त्र से तात्यरय संहिता-विधयंक्र मन्त्र से, तथा छन्द्सि का 
तात्पर्य मन्त्र तथा ब्राक्षण दोनों से है (द्रष्टनय--शीर्ष छत्दसि ६।१।१५०, चिसका 
उदाहरण झीर्ष्णा हि सोम॑ क्रीतं हरन्ति! ब्राह्मण का उद्धरण है ) निगम का 
प्रयोग यास्क ने सामान्यतः वेद कै लिए किया है और पाणिनि ने मी इसी अर्थ में 
इसे प्रयुक्त किया है ( ६१११३ ) | पाणिनि के द्वारा ब्याकृत भाषा मध्यदेश में 
प्रयुक्त संत्कृत भाषा थी । उन्होंने 'प्राचा तथा 'उठीचा' शब्दों के द्वारा पूरबी 
भारत तथा उत्तरी भारत में होने बाली प्रयोग-मिन्नता को प्रदर्शित किया है । 
यथा- क्ुषिरजोः प्रा्चां इयन्‌ परस्मेपद च! १।३।९० सूत्र के अनुसार कर्मकतरि 
प्रयोग में 'कुष्यति! बनता है पूरब देश मे, अन्यत्र आत्मनेपद प्रयुक्त होता है । 
कहीं 'प्राचा? तथा 'उदीचां' के परस्पर प्रयोग-विरोध का प्रदर्शन है ( मिलाइए 
२।४।१८ तथा ३।४॥१९ )। इस प्रकार पाणिनि के समय मे भारत के तीन 
विभिन्न खण्ड प्रतीत होते ईं--धूरबी देश, उत्तर देश तथा मध्य देश | 'प्राचा' 
तथा 'उदीचां' की भेदिका नदी, काशिका के अनुसार, शरावती थी, जो कुरुक्षेत्र 
की नदी है तथा नो दृषबृती (बतमान नाम चोतग या चितग) से अमिन्‍न प्रतीत 
होती है। इस प्रकार शरावती भारत को दो भागों मे विभक्त करती है--पूरबी 
तथा उत्तरी | अमहश्नव॑ नगरेइनुदीचाम्‌ (६।२।८९ ) मे 'अनुदीचाम' के 
द्वारा मध्य देश की ओर संकेत है। पाणिनि स्वय उटीच्य थे। अतः उत्तर 
भारत के नगरों, ग्रार्मों, नदियाँ तथा जातियों से उनका घनिष्ठ परिचय 
होना स्नभाविक है। कभी उदीच्य देश की भाषा का प्रभुत्व विशेष रूप से था; 
बहों की ही भाषा नितान्त विशुद्ध मानी बाती थी । कौषीतिकि-ब्राक्षण में इस 


१. द्ृष्टल्य बरदेव उपाध्याय--संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १२-१६ । 
२. भाइदशओो विभजते हंसः क्षीरोवके यथा। 


विदुर्धा शब्दसिद्ष्यथ सा नः पातु दाराबती ॥ 
( १।१।७९ पर काश्निका में ढद्घृत » 
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तंथ्य का संकेत पू्णरूपेण उपलब्ध दोता है। मध्य देश ही आये संस्कृति का 
निरूपक तथा प्रतिश्ठापक था और इसीलिए उस देश की माषा भी समस्त आर्णो- 
वर्त की मान्य भाषा हुई; यही न्याय सगत स्थिति प्रतीत होती है । 


(४) निरुक्त 


'निदक्त' निम्रण्ठ की टीड़ा है। निषण्टु में बेद के कठिन शब्दों का समुश्य 
किया गया है। “निधण्टु की संख्या के विषय में पर्यात मतभेद है। भानकलछ 
उपलब्ध निषण्दु एक ही है और इसी के ऊपर महर्षि यास्कर-रचित 'निरक्तः है । 
कतिपय विद्वान्‌ यासक्र को ही 'निषण्ठ' का भी रचयिता मानते हैं!, परन्तु प्राचीन 
परम्परा के अनुशीलन से यह बात प्रमाणित्र नहीं होती । निरुक्त के आरम्म में 
पनेघण्ट' को 'समाम्ताय' कहा गया है और इस शब्द की जो ब्याख्या दुर्गो- 
चार्य ने की है उससे तो इसका प्राचीनत्व ही सिद्ध होता हैं' | महाभारत ( मोक्ष 
घर्म पवं, अ० ३४२, छोक ८६-८७ ) के अनुसार प्रजापति कश्यप इस 
“जिम्रण्द' के रचयिता हैं-- 


वुषो हि भगवान्‌ घमेः ख्यातो लोकेषु भारत | 
निघण्टुकपदारूयाने विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ ॥ 
कपियराहः श्रेष्ठद्ध धर्मश्च वृष उच्यते। 
तस्माद्‌ वृषाकर्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 


बतंमान निघण्दु में 'बृषाकपि' शब्द संगहीत किया सया है। अतः पूर्वोक्त 
कथन के अनुसार यही प्रतीत होता है कि महाभारत-काल में प्रजापति कश्यप 
इसके निर्माता माने जाते थे। 'निषण्ट' में पाँच अध्याय वर्तमान हैं। आदिम तीन 
अध्यायों को 'निवण्डुक काण्डर कहते हैं। चतुर्थ अध्याय नैगम काण्डर ओर पश्चम 
अध्याय 'दैवत काण्ड' कहलाता है। प्रथम तीन अध्याय में तो प्रथ्वी आदि के 
बोधक अनेक पर्दों का एकत्र सप्रह है। द्वितीय काण्ड को 'ऐकपदिक' भी 





3. वेदिक बाशाय का इतिहास, भाग ३, सवण्ड २ , ह० १६२। 
२. दुगबृत्ति, पृ० ३। 
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कट्ते हैं । 'गैगम! का तात्पयय यद है कि इमके प्रकृति-प्रत्यय का यथार्थ अवगभन 
नहीं होेता-- अनवगतसंस्काराश्न निगमान्‌ | दैवत काण्ड में देवताओं के रूप 
तथा स्थान का निर्देश है । 
निधघण्टु के व्याख्याकार 

आजकल निघण्ठु की एक ही व्याख्या उपलब्ध दोती है और इसके कर्ता का 
नाम है--देवराज यज्वा । इनके पितामह का भी नाम था--रेवराज यज्या और 
पिता का नाम था--यशेश्वर । ये रंगेशपुरी के पास ही किसी ग्राम के निवासी थे। 
नाम से प्रतीत होता है किये सुदूर दक्षिण के निवासी थे। इनके समय के 
बिषय में दो मत प्रचलित हैं--कुछ लोग इन्हें सायण से भी अर्वोचीन मानते हैं, 
परन्तु इन्हें सायण से प्राचीन मानना ही न्यायतंगत है। आचाये सायश ने 
ऋग्वेद (१॥६२।३) के माष्य में 'निन्रण्ठ-माष्य' के वचनों का निर्देश किया है, जो 
देवराज के भाष्य में थोड़े पाठान्तर से उपलब्ध होता है। सिवाय इस भाष्य के और 
कोई 'निमण्दु भाष्य' विद्यमान ही नहीं है। देवराज ने अपने भाष्य के उपोदषात में 
क्षीरखामी तथा अनन्ताचार्य की 'निमुण्ट-व्याख्याओं' का उल्लेख किया है--- 
हद च"“क्षीस्व्वामि-अनन्ताचार्यादिकृतां निभण्डुव्याख्यां 'निरीक्षय क्रियते! । 
अनन्ताचार्य का निर्देश तो यहाँ प्रथम बार ही हमे मिलता है । क्षीरस्वामी के मत का 
निर्देश यहाँ बहुलता से किया गया है। कषीरस्वामी 'अमरकोश के प्रसिद्ध टीकाकार हैं । 
देवराज के उद्धश्ण अमरकोष टीका ( अमरकोशोद्धाठन ) मे ज्यों के त्यों उपलब्ध 
होते हैं। अतः 'निघण्डु-व्याख्या' से देवराज का अभिप्राय इसी अमर-व्याख्या से 
प्रतीत होता है । इस भाष्य का नाम है--निषण्ठु-निर्वेचन । अपनी 
प्रतिश के अनुसार देवराज ने निषण्टुक' काण्ड का ही निर्वचन अधिक विस्तार के 
साथ किया है (वि्रिवयति देवराजो नैबण्टुक-काण्डनिवंचनम--इलोक ६ )। 
अन्य काण्डो की व्याख्या अहुत ही अल्पाकार है। इस भाष्य का उपोद्घात 
वैदिक भाष्यकारों के इतिब्रत्त जानने के लिए नितान्त उपयोगी है। ब्याख्या 
बड़ी ही प्रामाणिक और उपादेय है। इसमें आचार्य स्कन्दखामी के ऋग्भमाष्य 
तथा स्कन्द महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-यीका से विशेष सहायता ली गई है, प्राचीन 
भ्रमाणों का भी उद्धरण बड़ा ही सुन्दर है | सायणपूवे होने से देवराज की व्याख्या 
तथा निरक्ति का विशेष महत्त्व है। 

प्रसिद्ध तान्तिक भास्करराय-रचित एक छोटा ग्रन्थ उपलब्ध होता है जिलसे 
निषण्दु के शब्द अमर की शैली पर इोकबरद्ध कर दिये मये हैं । इससे इन्हें याद 
करने में बड़ी सुवीधा होती है। 


वेदशाः ३७ 
निरुक्त-काल 


नि£क्त युग--निभ्रण्ु कार के अनन्तर निर्कों का समय आरम्भ होता है । 
दुर्गाचार्य के अनुसार निरुक्त संख्या में १४ थे--“निरुक्त चतुदंशप्रमेदम” 
(६ दुगगंबूत्ति १३ )। यास्‍्क के उपलब्ध निषक्त में करह निरुक्तकारों के नाम 
सथा मत निर्दिष्ट किये गये हैं। इनके नाम अक्षरक्रम से इस प्रकार हैं-- 
€ १ ) अग्राययग, (२) औपमन्यब, (३) औदुम्बरयण, (४) ओऔर्णवाभ, 
(५ ) कात्यक्य, (६) क्रोष्दुकि, (७ ) गारग्य, (८ ) गालव, ( ९ ) तैटीकि, 
( १० ) वाष्योयणि, ( ११) शाकपूणि, ( १२ ) स्थोलाष्टीवि; तैरहवें निदक्तकार 
स्वयं यार हैं। इनसे अतिरिक्त १४वाँ निरक्तकार कौन था ! इसका ठीक-ठीक 
परिचय नहीं मिलता । ऊपर निर्दिष्ट निरक्तकारों के विशिष्ट मत की जानकारी 
निरुक के अनुशीलन से मली-भाँति लग सकती है! । इन ग्रन्थकारों में 'शाकपूणि! 
का मत अधिकता से उद्धृत किया गया है। बृहद्देवता में भी इनका मत 
निर्दिष्ट किया है। बृहदेवता में तथा पुराणों में साकपूणि का 'रथीतर शाकपूणि! 
नाम से स्मरण है तथा यास्क से इन्हें बिझद्ध मत मानने बाला कहा गया है । 
यास्क का निरूक्त 

'निरक्त' वेद के पडड्ों मे अन्यतम है। आजकल यही यास्करचित निरुक्त 
इस वेदाड़ का प्रतिनिधि-पन्थ है। निरुक्त में बारह अध्याय हैं, अन्त मे दो 
अध्याय परिशिष्ट रूप में दिये गये हैं । इस प्रकार समग्र अन्थ चोदह अध्यायों में 
'विभक्त है। परिशिष्ट वाले अध्याय भी अवाचीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि 
सायण तथा उच्बट इन अध्यायों से भली-भाँति परिचय रखते हैं। उच्ब ने यजुर्वेद- 
भाष्य ( १८७७७ ) में निरक्त १३१३ में उपलब्ध वाक्य को निर्दिष्ट किया है। 
अतः इस अंश का भोजराज से प्राचीन होना स्वतः सिद्ध है । 


निघण्दु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध बोधक विवरण 


निषण्टु निरक्त 
३ अध्याय ( भूमिका ) 
( १) नैषण्टुक क्राण्ड!' १ अध्याय ट २ अध्याय 
गौ;--अपा 
( रे) ४ गा प्र । ३ अध्याय 
9) कक 


१ वेव्कि बारूसब का इतिहास ( १।२ ) पू० १६६-१८० । 
२. इस काण्ड में सब सिलाकर १३४१ पद हैं, जितमें से छेकक सादे तोन सो 
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(२ ) नैगम काण्ड ४ अध्याय 
( जहा ऋषीसम्‌ ) ( क ) १ खण्ड-६२ पद ४ अध्याय 
( ख) २ खण्ड-८४ पद ५ अध्याय 
(ग) हे खण्ड-१३२ पद ६ अध्याय 





पूर्व घटक 
(३) दैवत काण्ड. ५ अध्याय 
€ अग्नि देवपक्नी ) (क) १ खण्ड-- ३ पद ७ अध्याय ( देवता-विषयक 
विशिष्ट भूमिका के साथ ) 
( ख ) र्‌ $$ १ रे १ ८ $$ 
(ग)३,, र३२६,, ९ ,, 


कल 9 २२९) १० 
(ड)५ ३ २६), ९९ ), 


काश अतरिक्ष प्रृथ्त्री स्थान देव 


पर) :६ 8 हे शा हर 8 
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यारक की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता। ये पाणिनि से भी 
प्राचीन हैं। संस्कृत भाषा का जो विकास इनके निरुक्त में मिल्ता है वह 
पाणिनीय अप्टाध्यायो में व्याख्यात रूप से प्राचीनतर है। महाभारत के 
शान्तिपव में ( अ० ३४२ ) यास्क्र के निरक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश है-- 


यास्को मासषिरव्यप्रो नेकयशेषु गीतवान्‌। 
शिपिविष्ट इति छास्माद्‌ गुलह्मनामघरो हाहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्तुत्या मां शिपिविश्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः । 
यत्यसादादधो नप्ट निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥ ऊ३ ॥ 


इस उल्लेख के आधार पर भी हम यास्क फो विक्रम से सात आठ सो वर्ष 
पूर्व मानने के लिए बाध्य होते हैं। यास्क के इस ग्रन्थ की महत्ता बहुत डी 
अधिक है । ग्रन्थ के आरम्म में यास्क ने निरुक्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक प्रदर्शन 
किया है। इनके समय में बेदार्थ के अनुशीलन के लिए, अनेक पक्ष थे, जिनका 








पदों की निरुक्ति जरास्क ने यश्र तत्र की है। स्कस्दस्थासी ने इनसे मिल 
दो सो पदों की ब्याख्या की हे--ऐसा देवराज का कथन दै, पूं० ३। 


वेदाक इए७ 


साम इस प्रकार दिया गया है--( १) अधिदेवत, (२ ) अध्यात्म, ( ३ ) 
आख्यान-समय, (४ ) ऐतिदासिकाः, ( ५) नैदानाः, (६ ) नैणक्ताः, ( ७ ) 
भरिजाजका:, (८ ) याशिकाः | इत मत निर्देश से बेदार्थानुशीलन के इतिहास पर 
विशेष प्रकाश पड़ता है। यास्क का प्रभाव अवान्तरकालीन वेदमाध्यकारों पर 
बहुत ही अधिक पड़ा है। सायण ने इसी पद्धति का अनुसरण कर वेदमाष्यों की 
रचना में कृतकार्यता प्रात की है । यास्क की प्रक्रिया आधुनिक भाषावेत्ताओं को भी 


प्रधानतः मान्य है। निरुक्त का एकमात्र प्रतिनिधि होने के कारण इसका महत्त्व 
बवातिशायी है। 


निरक्त स्वय भाष्यरूप है फिर भी वह स्थान स्थान पर इतना दुरूदह है कि 
बिद्वान्‌ टीकाकार्रों को भी उसके अथ समझने के लिए माथापशथ्ची करनी पड़ती है। 
तिस पर उसका पाठ यथाय रूप से परम्परया प्राप्त मी नहीं होता। भाषा की 
दुरूहता के साथ साथ उसके पाठ भी स्थान स्थान पर इतने भ्रष्ट हैं कि दुर्ग 
जैसे विद्वान टीकाकार को भी कठिनता का अनुभव करना पड़ा है। निरक्त को 
व्याख्या करने की ओर विक्रम से बहुत पूव विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ था | 
इसका पता हमें पतझ्जलि के मह्ाभाष्य से ही चलता है। अष्टाध्यायी ४।३।३६ के 
भाष्य में वे डिखते हैं--“झ्दग्रन्थेषु चेषा प्रसूततरा गतिभंवति। निरुक्तं 
व्याख्यायते । न कश्रिदाह पाटलिपुतन्रं व्याख्यायत इति ।” परन्तु पतञ्ञलि का 
संकेत किस व्याख्यान की ओर है ! इसका पता नहीं चलता | 


सबसे विस्तृत तथा सम्पूण टीका जो आजकल निरुक्त के ऊपर उपलब्ध 
हुई है, वह है दुर्गाचार्यवृत्ति, परन्तु यह इस विषय का आदिम ब्रन्थ नहीं है, 
इतना तो निश्चित ही है। दुगंदूत्ति में चार स्थरो पर किसी चार्तिककार के श्लोक 
उद्घृत किये गये हैं, प्रसद्ध से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वह वार्तिक इसी निरुक्त 
पर ही था। निरुक्त स्त्रय भाष्यरूप है, अत एवं उसके ऊपर बातिक की रचना 
भयुक्त नहीं। निरुक्त बार्तिक की सत्ता एक अन्य ग्रन्थ से भी प्रमाणित होती है । 
मण्डन मिश्र रचित 'स्फोट्सिद्धि' नामक प्रन्थ की गोपालिका टीका में निरुक्त 
वार्तिक से छः छोक उद्घृत किये गये हैं और ये सब छोक निदक्त १।२० के 
व्याख्यारूप हैं। अतः इन दोनों प्रमार्णो को एकत्र करने से इस इसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि निरुक्त-वार्तिक ग्रन्य अबदय था और अलम्त प्राचीन भी था, 
परन्तु अभी तक इस अन्थ का पता नहीं चल्ता । यदि इसका उद्धार हो जाय तो 


अ्रीननननन-ननन-मनन ननननम-नक-++ जज कऑिकन अऑचिओीीिजओडसससस5 


३, निरुख-हसि ११६९. ६३१, <८|४१।११।१३ । 


३४८ बेदिक साहित्म 


बैदार्था नुशीलन के इतिहास में एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु ग्रात्त दो जाय । बर्चर 
स्वामी की थैका की भी यही दशा है। स्तन्‍्दस्वामी ने इन्हें पूर्व के टीकाकारों से 
डलिखित किया है! तथा इन्हें दुर्गाचार्य से भी प्राचीनतर माना बाता है। जब 
तक इस अन्थ की उपलब्धि नहीं होती तब तक इम निश्धित रूप से नहीं कह 
सकते कि बर्बर स्वामी पून निर्दिष्ट वार्तिककार से भिन्न हैं या अमिन्न ! 


दुर्गाचार्य 


(१ ) निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ही है, परन्तु ये आर 
टीकाकार नहीं हैं। इन्होने अपनी दृत्ति म प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या को 
ओर अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। वेदों के ये कितने बड़े मर्मश थे ! श्सका 
परिचय तो दुर्गशति के साधारण पाठक को भी लग सकता है। इस ऋत्ति मे 
निदक्त की तथा उसमें उल्लिखित मन्त्रों को बड़े विस्तार के साथ व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। निरक्त का प्रति-शब्द उद्धृत किया गया है। इस इत्ति के 
आधार पर समग्र निदक्त का शाब्दिकरूप खड़ा किया जा सकता है। विद्वत्ता 
तो इतनी अधिक है, साथ ही साथ इनकी नम्नता भी इलाबनीय है। 
निरुक्त के दुरूद अंशों की व्याख्या करने के अवसर पर इन्होंने स्पष्ट शब्दों मे 
स्वीकार किया है कि ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान मे विद्वान्‌ की भी मति रुद्ध 
हो नाती है | हम तो इसके विपय में इतना ही जानते हैं-- 


“इटशेषु शब्दा्थेन्यायसंकटेघु मन्त्राथंघटनेषु दुरवबाधेषु मतिमतां 
मतयो न प्रतिहन्यन्ते, बय॑ त्वेतावदत्नावबुध्यामह इति”--७।३१। 


कहीं कहीं इन्होंने स्व्य नवीन पाठ की योजना की है। इससे स्पष्ट है कि 
इन्होंने निरक्त के अर्थ में बड़ी छानबीन से काम लिया है। यदि इमे यह शक्ति 
भान उपल्ब्ध नहीं होती तो निरक्त का समझना एक दुयह ही व्यापार होता, 
परन्तु दुख की बात है कि दुर्गाचार्य के विषय में हमारा ऐतिहासिक ज्ञान 
बहुत ही स्व॒ल्प है। ४।१४ निरुक्त में इन्होंने अपने को कापिष्ठठ शाखाध्यायी 


हज लिखा है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर बृत्ति की पुष्पिका इस 
प्रकार है-- 


“इति जम्बूमार्गोभ्मवासिन आचायेभगवद्दुर्गस्थ कृतौ ऋष्वर्थायां 
निरुक्तवृती' " अध्यायः समाप्तः ।” 


कल “न 


१. तस्थ पू्टीकाका रेबब रस्वामिजगधद्दुअंप्रभ्तिमिविस्तरेण व्यास्यात्तस्य । 








चेदाक़ ३३ 


इससे श्ञात होता है कि ये अम्बू मार्ग आभ्रम के निवासी थे, परन्तु यह ह्यान 
कहाँ है! इसका ठीक ठीक उत्तर देना आजकल कठिन है। डाक्टर लड्मण 
स्वरूप इसे क्मीर राज्य का प्रसिद्ध नमर जम्बू मानते हैं, परन्तु मगवहत जी का 
यह अनुमान है कि ये गुहरात प्रान्त के निवासी थे। उन्होंने मैन्नायणी संहिता के 
अधिक उद्धरण अपनी वृत्ति में दिया है। प्राचीन काल में यह संहिता गुगरात 
प्रान्त में विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। इस अनुमान के लिए यही आधार है। 


दुर्गांचार्य का समय निरूपण अभी ययार्थ रीति से नहीं हुआ है। इस 
चृत्ति की सत्र से प्राचीन हस्तलिंखित प्रति १४४४ संबत्‌ की है। अतः दुर्गाचाये को 
इस समय से प्राचीन मानना पड़ेगा । ऋग्वेद के भाष्यकार उद्गीथ दुर्गाचार्य की 
चृत्ति से परिचित मालूम पढ़ते हैं। आचार्य उद्गीय का समय विक्रम की सप्तम 
शताब्दी है। अतः दुर्गाचार्य को सप्तम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं माना 
जा सकता । 


(२ ) निरुक्त के अन्य टीकाकार्रों में स्कन्द-महइबर की टीका छाहैर से 
प्रकाशित हुई है। यह टीका प्राचीन, प्रामाणिक और पाडिव्यपूर्ण है। ये स्कन्द 
स्वामी वही व्यक्ति हैं. जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर भाष्य ल्खि है। ये गुजरात की 
प्रख्यात नगरी वलभी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम भर्तंश्रुव था | इनका 
समय सप्तम शतक विक्रमी का उत्तराध है। इनका ऋग्वेद का भाष्य प्रामाणिक है 
तथा अल्पाक्षर होने पर भी सारगर्भित है। ऐसे विशिष्ट विद्वान के द्वारा विरखचित 
होने से यह निरुक्त-टीका भी अपनी विशिष्टता रखती है। 


(३ ) निरुक्त-निच्य--इस भ्न्थ के रचयिता कोई वरदचि हैं। यह 
निरुक्त की साक्षात्‌ व्याज्या नहीं है, अपितु निरुक्त के सिद्धान्तों के प्रतिपादक 
लगभग एफ सौ इलोंकों की खतन्त्र व्याख्या है। निरक्त की इन टीकाओं के 
अनुशीलून करने से हम भाषादास््र-सम्बन्धी अनेक श्ातव्य विषयों पर पहुँचते हैं । 
निरुक्त तथा उसकी दृत्तियों में दिये गये संकेतों को ग्रहण कर मध्ययुग के विद्वानों ने 
वेद के भाष्य निबद्ध करने में सफलता प्राप्त की है। मध्यकालीन भाध्यकारों को 
अपने रिद्धान्तों के निर्माण करने में इन्हीं अन्थों से रकृर्ति तथा प्रेरणा मिली है, 
इस विषय में सन्देष् के लिये स्थान नहीं है| शस प्रकार इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक, 
मदस्व बेद के अर्थानुचिन्तन के विषय में बहुत ही अधिक है। सायबाचार्य तो 
यास्क एवं दुर्गाचार्य के तथा अन्य व्याख्याकारों के विशेष क्गशी हैं; इस तथ्य को 
उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है | 


३५० बेदिक साहित्य 


सिरुक्त का महत्व 

पमेरक्त' शब्द की व्याख्या सायणाचाये के अनुसार यह है --“अथौष्यबोणे 
निरपेक्षतया पदजातं यत्र उक्त तदू निरुक्तम्‌--अर्थात्‌ अर्थ की जानकारी के 
लिये स्वतन्त्र रूप से जो पदों का संग्रह है वही निरुक्त कहलाता है | दुर्गाचार्य' का 
कहना है कि अर्थ का परिशान कराने के कारण यह अंग इतर वेदाड्ों तथा शात्ों दे 
प्रधान है। अर्थ प्रधान होता है और शब्द गोण होता है। ब्याकरण में इस 
शब्द का ही विचार है। कल्प में मन्त्रों के विनियोग का चिन्तन होता है ! लो 
मन्त्र जिस अर्थ को शब्दतः सस्कार करने में समथ होता है वहीं उसका प्रयोग 
किया जाता है | इस प्रकार कल्प भी मन्‍्त्रों के अथौनुसन्धान के ऊपर विनियोग का 
विधान करता है। अतः निदक्त कल्प से भी अधिक महत्त्व का है। साराश 
यह है कि शब्द का रक्षण तो व्याकरण के अनुसार जाना जाता है, परन्तु शब्द 
ओर अर्थ के निबंचन का ज्ञान निरक्त के द्वाराद्दी जाना जा सकता है। इस 
प्रक र निरुक्त वेद के अर्थ को जानने के लिये नितान्त भावश्यक है। यह व्याकरण 
शास्त्र का पूरक है। 

निरक्त मे वैदिक शब्दों की निरक्ति दी गई है। 'निरुक्ति' शब्द का 
अर्य है--व्युत्पत्ति । निरक्त का यह स्रमान्य मत है कि प्रत्येक रब्द किसी 
न किसी धातु के साथ अवश्य सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये निरक्तकार शब्दों की 
्युत्पत्ति दिखछाते हुए घातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों का निर्देश बतलाते हैं। 
निदत्त के अनुसार सब शाब्द व्युत्पज्ञ हैं, अर्थात्‌ किसी न किसी धातु से बने 
हुए. हैं ( धातुज ) ; वैयाकरणों मे प्राचीन वैयाकरण शाकटायन का यह मत था | 
इसका उल्लेख यास्क तथा पतझ्जलि ने अपने ग्रन्थों मे किया हैं । शब्दों की 
व्युत्पति अनेक प्रकार से की गई है। 'दुद्विता' शब्द की व्युत्पत्ति के विधम में 


१. प्रधान चेदमितरेभ्योक्ेस्यः सर्वशास्रभ्यश्ष अर्परिशानाभिनिवेशात्‌ । अर्थो 
हि प्रधान तदूगुण: शब्द:, स ल॒ इतरेषु ब्याकरणादिधु चिन्तते । यथा 
दब्द-लक्षण-परिज्ञानं सर्वशास्त्रष. ब्याकरणात्‌ । एवं शब्दार्थनिबंत्रन- 
परिज्षानं निरुक्तात्‌ । 

(दुर्गाचार्म बृत्ति, घृष् ३ ) 

२. तम्न नामानि भाख्यातजानीति शाकटायनो निरुकसमयश्र । 

€ निरुक्त १५१२२ ) 
नाम व धातुजमाह निरुक्े, व्याकरणे शकटस्य तर तोकम्‌ । 
( मद्राभाष्य ) 


बेदाक़ ह्ेज ३ 


यारक लिखते हैं कि वह पिता से दूर रक्‍खे जाने पर ही उसका द्वित करती है 
( दूरे हिता ) अथवा बद् पिता से रुदा द्रव्य को दुद्दा करती है अथवा वह स्वयं 
गाय दुहती है । 

नियक्त जिस अधार पर प्रवृत्त होता है--अयांतू प्रत्येक संशा पद धातु से 
अयुत्पन्न हुआ है--वह आधार नितान्त वैशानिक है। इसी का आजकछ नाम है 
भाषा विज्ञान है। इसकी उन्नति पाश्चात््य जगत्‌ में १०० वर्ष के मीतर ही हुई है 
और बह भी सल्कृत भाषा के यूरोप में प्रचार द्वोने पर दी । परन्तु आज से 
३००० वर्ष पहले वैदिक ऋषियों ने इस शास्त्र के सिद्धान्तों का वैशानिक रीति से 
निरूपण किया था| भाषाशासत्र के इतिद्वास में मारतबर्ष ही इसका मूल उद्गम 
स्थान है; इसमें तनिक भी सन्देह्द नहीं है। निरुक्त के आरम्म में इस बिषय के 
जिन नियर्मों का प्रतिपादन उपलब्ध होता है वह विशेष महत्त्व रखता है! | 


निरुक्ति की शैली 


निरुक्त आषाशासत्र की दृष्टि से एक अनुपम रत्न है। निरुक्त का मान्य 
सिद्धान्त है कि सब नामधातु से उत्पन्न होने वाले हैं। वैयाकरणो मे केवल शाक- 


9. निरुक्त के अनेक संस्करण भारत में प्रकाशित हुए हैं :-- 

( के ) सत्यवत सामश्रमी ( पशियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८८० ) ने 
दुर्गवृसि के साथ इसका एक संस्करण निकाला है। 

(सर ) पं० शिवदत्त शर्मा के सम्पादकत्व में बेकटेश्वर प्रस, मुम्धई सं० 
१९६९ जि० में प्रकाशित । 

( ग ) डाक्टर छक्ष्मण स्थरूप ने पंजाब विश्वविद्यालय से इस अन्य का मूल 
पाठ, अंग्रेजी भनुवाद, स्कन्द महेश्वरी की टीका टिप्पणियों के साथ 
प्रामाणिक तथा देक्ञानिक संस्करण अनेक भागों में सम्पादित 
किया है । 

( घ ) पूना के प्रोफेसर राजबाड़े ने दुर्गवृक्ति के साथ निरुक्त का संस्करण 
सम्पादित किया है। यह संस्करण बढ़े वेशानिक ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है । भाध्य थढ़ा ही सोछिक रहस्योद्धाटक है । उन्होंने बिस्‍्तत 
टिप्पणियों के साथ इसका मराठी भाषा में खनुचाद भी किया है, 
जो विषय की दृष्टि से तथा निरुक्त के ब्रोध के लिए विशेष 
डपादेय हे । 

( & ) पण्डित भगवदत्त द्वारा सम्पादित तथा भाषाओं और भाषा-माष्य- 
संयुक्त निरुक्तशासत्रम्‌ ( अमृतसर, सं+ २०२९ )। 


६७३ वेदिक साहित्य 


टायन का ही यह मत था। इस मत की परीक्षा गार्ग्य नामक किसी प्राचीन 
भाचार्य ने बढ़ी युक्तियोँ के बल पर की है, जिनका खण्डन यारक ने प्रवलतर 
युक्तियाँ से किया है। भाषा का मूल धातु ही होता है; इस तथ्य का उद्घाटन 
थारक ने आज से तीन इजार व पहिले किया था। यह तथ्य आांधुनिक तुछना- 
स्मक भाषाशाख््र का मेरुदण्ड है। यास्क ने अपने वैज्ञानिक मंत की प्रस्थापना के. 
लिए अनेक सबल युक्तियाँ दी हैं जिनसे परिचय आवश्यक है | 

भाग्य की पहली आपत्ति “वस्तु का क्रियानुसार नाम रखने से अनेक 
बस्तुओं की एक क्रिया होने से अनेक का एक नाम हो सक्रता है” अख्गत है । 
तुल्यकम करने वाले लोगों में भी उसी कम द्वारा उनमे से व्यक्ति विशेष या श्रेणी 
विशेष का ही नाम हुआ करता है, सब का नहीं । छोक व्यवहार की यही हौली है । 
'तक्षण” ( काटना ) और 'परिज्जन! (चारों ओर फिरना ) क्रियाओँ के. 
भनेक व्यक्तिओं के करने पर भी बढ़ई का नाम 'तक्षा” तथा सन्यासी का नाम 
'परित्राजकः है, अन्य का नहीं। शब्द का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी 
किया द्वारा किसी एक ही वस्तु का प्रतिपादन करता है, सत्र वस्तुओं का 
नहीं । एक वस्तु के साथ अनेक क्रियाओं का योग रहने पर भी किसी क्रिया के 
अनुसार उसका नाम हुआ करता है--यह शब्द का स्वभाव तथा लोकप्रसिद्ध 
व्यवहार है। तक्ष' तथा 'परित्राजका अन्य क्रियाओं को भी कहते हैं, परल्तु 
क्रिया की विशिष्टता के कारण तक्षण तथा परिब्रजन क्रियाओं के अनुसार ही 
उनका नामकरण हुआ है । निष्पन्न नाम के सहारे वस्तु की क्रिया की परीक्षा या 
विचार करना असगत नहीं होता । कारण, नाम की निष्पसि होने पर ही उसके 
योगार्थ की परीक्षा हो सकती है ( भवति हि निष्पन्नेडभिव्याहारे योग- 
परीष्टि-निरुक्त १११४) नाम के निष्पन्न न होने पर किसका अर्थ परीक्षित होगा १ 
“प्रथनात्‌ प्रथिवी?--विस्तृत किये जाने के कारण प्रथिवी का यह नाम है। 
शाकटायन की इस व्याख्या पर गास्ये का यह कथन नितान्त अयुक्तिक है कि 
इसे किसने विस्तृत बनाया ! या किस आधार पर स्थित होकर व्यक्ति ने इसे 
बिस्दृत किया ! ये बातें तकहीन हैं, क्‍योंकि प्रथिवी का प्रथुल्व तो प्रत्यक्षदृष्ट है | 
इसके प्रथन के विषय में प्रइन ही ब्यर्थ है। अतः गाग्ये की यह मी आपत्ति 
खुसख़त नहीं है। 

शाकटायन ने पर्दों की निदक्ति के लिए एक अभिन्न पद की व्याख्या अनेक 
जातुओं के योग से निष्पन्न की है। 'तत्य' शब्द को शाकटायन ने दो भागों में 
विभक्त किया है--सत्‌+य; जिनमें प्रथम अश अरस्ति से निष्पन्न है तथा द्वितीय 


आरण्यक १ 


मंश इण्‌ घातु के 'आययति' रूप से गृहीत है। सन्‍्तमेव अर्थम्‌ आाययति गमय- 
सीति सत्मम--अर्थात्‌ जो विद्यमान अर्थ ( यथार्थ अं ) का ज्ञान करावे वह 
“इत्य! है| गाग्ये को इस पर महती आपत्ति है। यास्क का उत्तर है कि शब्दों को 
त्ोड़-मरोड़ करने पर भी शाकटायन की निद्क्ति अनुगता्थ है और इसीलिए 
अमान्य नहीं है । अनन्वित अर्थ में शब्द का संस्कार करने वाला पुरुष निन्‍्दनीय 
होता है, शास्त्र नहीं ( सैषा पुरुषग्ह न शाख्गद्दों )। निरुक्ति तथा पद का 
अन्वय होना ही न्याय्य है। उसके लिए, पर्दों को विभक्त करना अनुचित नहीं है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यह निरुक्ति-प्रकरण ग्राह्म माना गया है, गहंभीय नहीं । शतपथ 
ब्राइण ( शडी८४१ ) ने हृदय! शब्द को तीन भागों में विभक्त कर उनकी 
निर क्ति क्रमशः हू, दा तथा इण्‌ ( आययति रूप से ) धातुओं से प्रदर्शित की है । 
कलतः: शाकटायन का मत यथार्थ है । 


परभाविनी क्रिया के द्वारा पूबंजात वस्तु का नामकरण होना उचित नहीं है, 
गाग्ये की यह आपत्ति मी अविश्वित्कर है। लोक में परमाबिनी क्रिया के द्वारा 
बूबंजात वस्तु की सज्ञा या व्यपदेश अनेक स्थानों पर देखा जाता है। मदिष्यत्‌ 
योग या सम्बन्ध के सहारे किसी व्यक्ति का 'बविल्वाद! तथा लम्बचूडक! नामकरण 
लोक में होता है। मीमांशा दर्शन का भी यही सिद्धान्त है। रूढ़ शब्दों की भी 
ब्युतत्ति अनावश्यक है--यह कथन भी ठीक नहीं है; वेद में रूढ़ शब्दों की 
ब्युत्नत्ति अनेकन्र दृष्टिगोचर होती है--यदसर्पत्‌ तत्‌ सर्पि:। सर्पिष्‌ (घी ) की 
ब्युत्पित्ति गमनाथक सूप धातु से निष्पन्न होती है। 


आस्क ने इस प्रकार के युक्ति-व्यूद से स्पष्टतः प्रतिपादित किया है कि 
खब्स्त नाम धघातुज हैं ओर बतंमान भाषाशात्न का यही मान्य सिद्धान्त है 
( निरुक्त १।१४ ) | 


अन्‍ीनिजतण ला 


(५) 
छ्न्द्‌ 


छन्द वेद का पांचवा अज्ज है।वबेद के मन्‍्त्रों के उच्चारण के निमित्त 

छनन्‍्दों का ज्ञान बड़ा ही आवश्यक है। छन्दों का विना शान हुए मन्‍्त्रों का 

उद्यारणग तथा पाठ ठीक दंग से नहीं दो तकता | प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि 

तथा ऊन्द का शान आवश्यक माना जाता है | कात्यायन का यह स्पष्ट कथन है 
र्रे 


हघड वेदिक साहित्य 


कि शो व्यक्ति छन्द, ऋषि तथा देवता के शान से हीन होकर मन्त्र का अध्ययन, 
अध्यापन; यबन तंथा याजन करता है उसका यह प्रत्येक कार्य निष्कक ही 
होता है ।' 


प्रधान छन्दों के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं जिससे प्रतीत 
होता है कि इस अज्ञ की उत्पत्ति बैदिक युग में हो गई थी। इस वेदाड़् का 
प्रतिनिधि ग्रन्थ है. पिंगलाचाय कृत छन्दःसूत्र | इस ग्रन्थ के रचयिता[ पिज् कन्र 
हुए ! इसका पर्यात परिचय नहीं मिलता । यह अन्य सूत्रूप में है और आठ 
अध्यायों में विभक्त है। आरम्म से चौथे अध्याय के ७वें सूत्र तक वैदिक 
छन्‍्दों के लक्षण दिये गये हैं, तदन्‍्तर छौकिक छन्‍्दों का बणन है। इसके ऊपर 
भ्ट इलायुध कृत “'मृतसंजीवनी' नामक व्याख्या प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन 
अनेक स्थानों से हुआ है ।' 


बैंदिक संहिताओं का अधिकांश भाग हन्‍्दोमय है। कृष्ण यजुर्वेद तथा 
अर्थवेद के कतिपय मांग में गद्य का प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है। इन 
अंशों को छोड़ देने पर समग्र वैदिक संहिताएँ छन्दोमयी वाक्‌ के रूप मे 
मिलती हैं। ऋग्वेद तथा सामवेद के समस्त मन्त्र छन्दोत्रद् ऋचाएँ हैं| द्ृदय के 
कोमल भावों की अभिव्यक्ति का नैसगिक माध्यम छन्द ही है। अन्तस्तल के 
मर्मस्पर्शी भाव प्रकट करने के लिए. कविजन छन्दों का कमनीय कलेवर ही खोजा 
फरते हैं। मन्त्रों का प्रधान उद्देश्य यशों में उपास्य देवता के प्रसादन कार्य में ही है 
और यह मी निश्चय रूप से कद्दा जा सकता है कि देवताओं की प्रसन्नता उत्पन्न 
करने का मुख्य साधन मन्‍्त्रों का गायन ही हो सकता है। इस दृष्टि से भी 
छन्दों की महत्ता विशेष है। किसी मन्त्र की फलवत्ा तभी हो सकती है रुव 
उसके द्रष्टा ऋषि तथा वर्णित देवता के साथ-साथ हम उसके छन्द से भी 
परिचित हो। अतः मन्‍्त्रों के छन्‍्दों से परिचय प्राप्त करना एक विशेष आवश्यक 
कार्य है। पाणिनीय शिक्षा ( इलोक ४ ) का कहना है--छन्दः पादौ तु वेदरुप--- 
छन्‍्द वेद के पाद हैं| जिस प्रकार विना पैरों के सहारे न तो मनुष्य खड़ा हो 


१. योह वा अविदितापंयच्छन्दो-देवत-आझणेन मन्त्रेण बाजयति वा अध्या- 
बयति वा स्थाणुं वच्छंति गत वा पात्यते प्रमीमते वा परापीयान्‌ भवति। 

( सर्वानुकसणी १।१। ) 

२. बंगछा अनुवाद के साथ पं० सीतानाभ भह्ाजाय॑ ने इसे कककतता से प्रका- 
क्षित किया है (शक १८३५) । यह संस्करण विद्युद्ध तथा छात्रोपणोगी है। 
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खकता है और न चर सकता है, उसी प्रकार छन्द के आधार के विना नेद 
रूंगढ़ाने लगता है--चलने में असमर्थ रइता है। 


यास्‍्क ने 'छन्दः' की व्युत्पसि छद्‌ भातु ( ढकना ) से बतलाई है। उन्‍्दों को 
छन्‍्द कहे जाने का रहस्य यही है किये वेदों के आवरण हैं--दकने वाछे 
साधन हैं ( हन्दांति छादनातू-नि० ७१९)। इसी अथ की पुष्टि मे 
दुर्गाचार्य ने यह सारगर्सित वाक्य उद्धृत किया है--यदेमिरात्मानमाच्छादयन्‌ 
देवा सृत्योर्षिभ्यतः, तच्ठन्दसां ठन्दस्वम्‌ ।' पीछे वेद के लिए 'छन्द'ं का 
श्रयोग उपचारवशात्‌ होने छूगया । वेदों का वाह्यरूप छन्दोबद्ध होने से यह गौण 
अयोग अवान्तर काल में होने लगा। पाणिनि ने बोल-चाल की भाषा के लिए 
जहाँ 'भाषा' शब्द का प्रयोग है, बहीं सूत्रों में बेदिक भाषा के लिये 'छन्दस्‌! का 
प्रयोग किया है ।' लौकिक संस्कृत को दृष्टि से वैदिक संस्कृत के शब्दरूपों तथा 
इन्दों में नियम का सामान्य अभाव है | इसीछिए. 'छान्‍्दस” शब्द का आर्य हो 
गया अनिश्चित, अनियमित ओर इसी अथ में यह शब्द आजकल बहुधा प्रयुक्त 
किया जाता है | 

वैदिक छन्दों की विशेषता यही है कि ये अध्षर-गणना पर नियत रहते हैं, 
अर्थात्‌ उनमें अक्षरों के गुरु लघु के क्रम का कोई विशेष नियम नहीं है। इसीलिये 
कांत्यायन ने 'सर्वोनुक्रमणी' मे इसका लक्षण “यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः” किया है, 
परन्तु लोकिक संस्कृत के छन्दो में यथ बात नहीं है। वहाँ तो दत्तस्‍्थ अक्षरों की 
सुरता और छूघुता नियत कर दी गई है। यह भी याद करने की बात है कि अनेक 
शताब्दियों के अनन्तर वेदिक छन्‍्दों से ही लोकिक छन्‍्दों का आविभांव हुआ है। 
लौकिक उ्दों में चार ही चरण होते हैं, परन्तु वेदिक छन्दों मे यह नियम 
नहीं है। यो तो वेदों मे एक तथा दो पाद बाले छन्द भी मिलते हैं, परन्तु तीन 
पाद बाले छन्दों का विशेष प्राजुयं है। गायत्री तथा उप्णिक तीन पाद के ही 
दोते हैं। पक्ति छन्द पाँच पादों का होता है। इस प्रकार तुटनात्मक अध्ययन 
करने से अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का पता छगाया जा सकता है। 'बैदिक छन्द' के 
साझोपाज्ञ अध्ययन की अभी बड़ी कमी है। यह विषय मी अन्य वैदिक विषयों के 
समान अत्यन्त गम्भीर है| 





१. यह वाक्य छारदोग्य उपनिषद्‌ ( १।४।२ ) में ली पाया जाता है, परस्तु 
दोनों में कुछ पाठभेद है; सारांश सामान ही है । 
२. यथा “बहुरं छन्दसि' पाणिनि ७१३८, ७)१॥१०, ७।१।२६, ७१।३<८ 


रावि | 
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प्रधान वैदिक छन्द 
नाम प२3]3नप्फकिलिय--7 पाद 7 
श्‌ र्‌ है 
गायत्री ८ अक्षर ८ ८ 
उष्णिक्‌ ८ ८ श्र 
चुरठ॒जिक्‌ श्र ८ ८ 
ककुप्‌ ८ श्र ८ 
अनुष्टुप्‌ ८ ८ ८ ८ 
बूदती ८ ८ श्र ८ 
सतोबुइती श्२ ८ १२ ८ 
ष्क्ति ८ ८ ८ ८ ८ 
प्रस्तार पक्ति श्र श्र ८ ८ 
त्रिष्दुम्‌ ११ ११ ११ ११ 
लगती श्२ श्र श्र श्र 


इन्हीं छन्दों के अनेक अबान्तर भेद भी सहिताओं मे मिलते हैं। प्रत्येक 
सहिता के छन्दों का बर्णन अनुक्रमणियोँ में बड़ी धृक्ष्मता के साथ किया गया है । 
कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के ठन्दों का निर्देश 'सर्वोनुक्रमणी” मे बड़ी 
प्रामणिकता से किया है। प्रातिशाख्यो में, विशेषतः ऋकप्रातिशाख्य ( पठल 
१६--पटल १८ ) में, छन्द का विस्तृत विवेचन है। पिज्ञल के अन्थ मे वैदिक 
तथा लौकिक दोनों प्रकार के छन्‍्दों का विशेष बणन है। ये अन्ध उन्दों की 
जानकारी के लिये विशेष माननीय है। 


पहले बताया गया है कि वैदिक छन्दों में अक्षरों के गौरव-छाघषव पर 
ध्यान न देकर उनकी सख्या का ही विचार किया ज्ञाता है। कभी-कमी अन्य 
बादों के अक्षरों के समसंख्यक होने पर भी एक पाद में कमी सख्या कम हो जाती है 
भौर कभी अधिक | यह मनमानी अनियमित नहीं है, अपितु नियम से ही किया 
जाता है। यदि किसी पाद के अक्षर एक कम हो तो उसे 'निचत' और एक 
अधिक हो, तो उसे 'भुरिक' कहते हैं। नियमतः ज़िपदा अष्टाक्षरा गायत्री के 
अक्षरों की सख्या (८»८२ ) २४ ही है, परन्तु २३ अक्षरों की गायत्री 'निच॒द्‌- 
गायत्री) और २५ अक्षरों की “भुरिग्‌ गायत्री? कही जाती है। इसी प्रकार दो 
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खक्षरों की हीनता वाले छन्दों को 'विराट' तथा दो अक्षरों की अधिकता होने पर 
छन्‍्द को स्वराट! कदते हैं । कहना न होगा कि बिराट गायत्री” ( २४-२ ) २२ 
अक्षरों की और 'खरा८ गायत्री' ( २८--२ ) २६ अक्षरों की होती है! । 

कभी-कभी देखने मे आता है कि छन्‍्द एक अक्षर के अमाव में लेंगड़ा 
जान पड़ता है। ऐसी दशाओं में छन्‍्द को नियमचद्ध बनाने के असिप्राव से 
एक अक्षर को दो अक्षर बना देने की अवस्था 'सर्वोन्ुक्रमणी” में स्पष्टतः दी 
गई है--- 

पादपूर्णाय क्षेप्रसयोगैकाक्षरीमावान्‌ ब्यूहेत्‌ ( सर्बो० ३॥६ ), भर्थात्‌ पाढ- 
पूरण के लिए, क्षेप्रसंयोग ( यकार तथा वकार के सथोग ) तथा सन्धिजन्य एका- 
क्षरों को पृथक कर देना चाहिए। कुछ उदाहरण के द्वारा इस नियम को स्पष्ट 
करना उचित होगा ;+- 

( १ ) जहाँ यण्‌ सन्धि के द्वारा वकार तथा बकार हो, उसे पृथक कर बूल 
दोनों स्थक्षरों का उच्चारण करना चाहिए, यथा--त्रिषदा उण्णिक के उदाइरण म 
दिए गये मन्त्र के दूसरे चरण--पिबराति सौम्य मधु--में ८ अक्षरों मे एक 
अक्षर की कमी है। अतः पादपूरण के लिए सोम्य >- सोमिआ | जगती के अन्तिम 
चरण मे द्यमद्‌ --दिउमद्‌ । 'तत्‌ सबित॒ब रेण्य! मे बरेण्य--बरेणियं | 

(२ ) वकार का प्रथककरण--अधिकाश मन्‍्त्रों में त्वं का उच्चारण तुअम्‌ 
होता है। 'दिवं गच्छ खः पते' मे खः ८ सुअः | 

( ३ ) रेफ का प्रथककरण--अनेक मन्त्रों में इन्द्र! का उच्चारण इन्दर' 
होता है, यथा ऋ० ७१९२ त्व ह ल्यदिन्द्र: का उच्चारण होगा-तुअ 
है त्यदिन्दरः । 

(४) ए या ओ ( गुण ) अथवा ऐ, तथा औ ( वृद्धिखर ) का दो खरों में 
पृथक करण होता है--ज्येष्ठ >ज्ययिष्ट (ऋ० ७६५१ ), घेष्ठ >धयिष्ठ ( ऋष० 
७|९३२ ) प्र ब्रह्मेत्विति ( ऋ० ७।३६।१ ) में होता है--त्रह्म एतु इति | 

(५ ) एकार तथा ओकार के अनन्तर छुप्त अकार को ( एड; पदान्तादति- 
पाणिनि ६।१।१०९ ) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चाहिए-- इन्द्र वाजेगु 
नोडइव (ऋ० १/७।४ ) में नोइवज्नो अब । इन्द्र सलायोज्नु सरभध्वम्‌ 
( क्र० १०।१०३।६ ) में 'अनु' का उच्चारण पूरा होना चाहिए । 


ह ३. उनाधिकेनेकेन निचद्भुरिजों। द्वास्यां विराट्स्थराजो--सर्वानुक्रसणी 
घृ० २। शकद्॒धूमाघिका सेव निच्र॒द्‌ ऊनाबिका भुरिक ( ऋक्धाति- 
शास्य १७।२ ) | 
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(६ ) दी सन्धि से उत्पन्न आकार को दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन 
करना चाहिए, मधा--वदन्‌ अक्षावदतों वनीमान्‌ ( ऋ० १०।११७७ ) में 
होता है--ब्रह्न अवदतो | आादयाया श्रः शवः ( ऋ० ८।६१॥१७ ) में आयाध्षा ८ 
अद्य अया | ऋ० ७४४०।६ में वात>>व अत | 

कात्यायन ने सर्वोनुक्रमणी में ऋग्वेद के समस्त मत्त्रों के छत्दों का निर्देश 
किया है। उनके अनुसार ऋग्वेद में छन्‍्दों की संख्या :--- 





गायत्री २४६७ 
उष्णिक्‌ १४१ 
भअनुष्छुष्‌ ८५५ 
बृद्दती १८१ 
पक्ति श्श्र 
त्रिष्दुष्‌ ४२५३ 
नगती १२५८ 

९७६७ 


लगभग ३०० मन्त्र अति-जगती ( १३३८४ ), शकक्‍्वरी ( १४३८४ ) भति- 
शक्वरी (१५०८४ ) भष्टि (१६०८४) अत्यष्टि (१७०८४ ) भादि विविध 
छन्दों में निबद्ध हैं। एकपदा ऋचायें केवल ६ तथा नित्य द्विपदा १७ हैं। इस 
खूची पर प्ृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि ऋग्वेद मे सर्वाधिक लोकप्रिय छन्द 
पंत्ष्टुप! है जिसमें ऋवाओं का द्वितीय पचमांश निभद्ध है। इससे उतर कर 
मायत्री का नम्बर है। गायत्री में ऋग्वेद का लगभग चतुर्थ अंश लिखित है। 
जगती इसके भी पीछे आती है। अतः तिप्ठुप्‌, गायत्री, नगती-ये शी तीन 
वैदिक सहिताओं के महत्त्वपूर्ण जनप्रिय छन्द हैं | 


छौकिक संस्कृत के ऊन्दीं का विकास इन्हीं बेदिक छन्दों से हुआ है। 
संस्कृत के कवियों ने भुति-माधुर्य तथा संगीतमय आरोह-अबरोह को ध्यान में 
रखकर इन्हीं छन्दों में अक्षरों के गौरव तथा लाघव को नियम-बद्ध कर दिया है । 
अन्य लो किक छन्दों के आविष्कर्ताओं का नाम छुस हो गया है, परन्तु भनुभ्दुष्‌ के 
आविष्कारक महर्षि वाल्मीकि की कहानी प्रसिद्ध है। ब्याज के बाणों से बिद्ध 
क्रौद्ध को देखकर किस प्रकार महत्रि का दृदयगत शोक छोकरूप में परिणत हो 
गया ! इसे यहाँ याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक त्रिष्दुप से ही 


३. वेषब्य--पढ़गुरुशिष्य को पूर्वोक्त सूत्र की दृत्ति, ० ६३ । 





बारण्यक: देज९ 


एकादशाक्षर छन्दों का, विशेषत३ इन्द्रवज़ा तथा उपेन्द्रवज़ा का उदय हुआ है। 
जगती से द्वादशाक्षर छन्द बंदास्थ आदि की तथा सामगों की अत्यन्त प्यारी 
शक्करी से बसन्ततिलका की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार अन्य लोकिक उन्दों का 
भी उदय समझ छेना चाहिए । 


(६) 
ज्योतिष 
वेदाज्ों मे ज्योतिष अन्तिम वेदाज्ञ है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के सम्पा- 
दन के लिए है। ओर यज्ञ का विधान विशिष्ट समयों की अपेक्षा रखता है। यश- 
याग के लिए. समय-शुद्धि की बड़ी आवश्यकता रहती है। कुछ विधान ऐसे हैं 
जिनका सम्बन्ध संवत्सर से है और किसी का ऋतु से। तैत्तरीय ब्ाह्मणँ का 
कथन है कि ब्राह्मण वसन्त में अग्नि का आधान (स्थापन) करे, क्षत्रिय ग्रीष्क में, 
वैश्य शरद्‌ ऋतु में आधान करें | कुछ यश्ञ विशिष्ट मार्सो तथा विशिष्ट पक्षों में 
किये जासे हैं । विशेष तिथि--अष्टका, फाल्गुनी पूर्णमासी मे दीक्षा का विधान 
पाया जाता है।'* प्रातःकाल तथा सायंकाल में प्रत्येक अग्निद्ोत्री को अग्नि में दुग्ध 
या छत से हवन करने का नियम है।' कहने का तात्पये यह है कि नक्षत्र, तिथि, 
पक्ष, मास, ऋतु तथा सम्वत्सर--काल के समस्त खण्डों--के साथ यज्ञ याग का 
विधान वेदों में पाया जाता है। इन नियमों के यथाथ नित्रोद्द के लिए. ज्योतिष 
शाज््र का ज्ञान नितान्त आवश्यक तथा उपादेय है। इसीलिए वेदाज्ञ ज्यो- 
तिष का तो यह आग्रह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को भली-भाँति नानता है वही 
यश का यथाथ शाता है । 





१. वसन्‍्ते श्राक्षणोइग्निसादधीत, ओष्से राजन्य लादभीत । शरदि वेइ्य 
लादधीत । 


( लै० आ० १।१ ) 
२. एकाशकार्यां दीक्षेरन्‌ फाल्युनों पूर्णमासे दीक्षेरन्‌। 
( ताण्डप-आइण ५९११७ ) 
३, “अत दोति साय जुद्दोति |--ते* श्ा० २।१॥२ । 


३६० बेदिक साहित्य 


येदा हि. यह्ाथमभिप्रवृत्ताः 
कालानि “पूर्वा विहिताश्य यज्ञाः | 
तस्मादिदं कालविधानशास 
यो ज्योतिष वेद स वेद यशम ॥ 
( वेदाडज्योतिष, ऋोक हे ) 
यह की सफलता केवल उचित विधान में ही नहीं है, प्रत्युत डचित नक्षत्र 
तथा उचित सम्रय में ही करने से ही होती है। इसीलिए, अधुरों की परिभाषा देते 
हुए भुति का बचन है! कि वे असुर यश से हीन होते हैं, दक्षिगा से विरहिित 
होते हैं, नक्षत्र से रद्दित होते हैं, जो कुछ बे करते हैं वे झृत्या को ही समर्पित 
करते हैं। इसके ठीक विपरीत देवताओं की स्थिति है। वे उचित समय में 
दक्षिणा के साथ यज्ञ का सम्पादन करते हैं । 


यश विधान के लिए ज्योतिष के इस महत्व को भाष्कराचार्य ने भी स्पष्टतः 
स्वीकार किया है' । वेदाड ज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष समग्र वेदाज्ञों मे मूर्ध- 
स्थानीय है। जिस प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती है, सर्पों का 
मणि उनके मस्तक पर निवास करता है उसी प्रकार घडल् वेद मे ज्योतिष को 
सवभ्रेष्ठ श्थान प्रात है । ज्योतिष वेद-पुरुष का चक्षु है। जिस प्रकार चक्षुविद्दीन 
पुरुष अपने कार्य सम्पादन में असमर्थ रहता है उती प्रकार ज्योतिष-शान से रहित 
पुरुष वैदिक कार्यों मे सवंथा अन्धा होता है । 

वेदाक्न-व्योतिष का प्रतिनिधि ग्रन्थ दो वेदों से सम्बन्ध रखनेवाला उपलब्ध 
होता है--( १) यजुवेंद से, ( २) ऋग्वेद से, याजुष ब्योतिष तथा आचाये 
ज्योतिष पहले में ४३ छोक हैं. ओर दूसरे मे ३६। बहुत से इ्छोक दोनों 
अन्थों मे एक समान ही हैं। ये वेदकालीन प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का वर्णन 


३१. से असुरा भयज्ञा भ्रदक्षिणा अनक्षत्राः। 
यद्य किश्लाकुषत ता हृत्यामेवाकुबंत ॥ 
२. वेदास्तावद्‌ू यज्ञकमंप्रषृत्ता यज्ञा प्रोक्ास्ते तु कॉलाश्रयेण । 
शाज्षाद्स्सात्‌ कालबोधो यतः स्थात्‌ , वेदाक्॒स्वं ज्योतिषस्थोक्तमस्मात्‌ ॥ 
( सिद्धान्तशिरोमणि ) 
४. यथा शिखा मयूराणां नांग्रानां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेदाक्नशास्त्राणां गणित मूधेनि स्थितम्‌ ॥ 
( बे० ज्योब ४ ) 
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करते हैं। उस युग की बातें इतनी अशात हैं कि वेदाजञ ज्योतिष के पछोर्कों का 
रहस्य बतलाना आज भी विद्वानों के लिए. एक विषम समस्या है । अनेक वर्षों से 
चश्चिमीय तथा भारतीय बिद्वान्‌ इन इछोकों के रहस्यों को समझने का प्रभञष 
करते आ रहे हैं, परन्तु आज भी वेदाज्ज-ज्योतिष के कुछ पद्म ऐसे हैं जिनके 
अर्थ का उद्घाटन अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है। डा० थीबो, शब्ढर 
आलक्ृष्ण दीक्षित, छोकमान्य तिलक तथा सुधाकर द्विवेदी आदि विद्वानों ने इसके 
इलोकों की समय समय पर व्याख्या लिखी है। डा० थीतो ने एशियाटिक सोबा 

इटी बगाल की पत्रिका मे ( १८७७ ई० ), शकर बालकृष्ण दीक्षित ने भारतीय 
ब्योतिषशात्र' नामक मराठी ग्रन्थ मे, छोकमान्य तिलक ने अपनी वेदाड् ज्योतिष 
नामक अंग्रेजी पुस्तक मे तथा सुधाकर द्विवेदी ने बेदाड् ज्योतिष के खनिर्मित 
संस्कृत भाष्य में इन श्छोकों की विषद व्याख्या की है। वेदाड़ ज्योतिष के 
ऊपर एक प्राचीन भाष्य भी प्रकाशित है जिसकी रचना शेषकुल में उत्पन्न, काशी 
निबासी सोमाकर नामक किसी दाक्षिगात्य पण्डित ने की थी | सोमाकर ज्योतिष- 
शास्त्र के परम मर्मश थे, हसमें तनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु दुःख है कि उनके 
जीवन चरित तथा समय का पता नहीं चलता' । 


वेदाड़ ज्योतिष के कर्ता का नाम छगध था। ये कौन ये तथा किस 
काल में पैदा हुए थे ! इसका ठीक ठीक पता नहीं चछता। गणना के लिए इस 
अन्य मे पाँच ब् का युग माना गया है। इन वर्षोंके नाम हैं सम्वत्सर, 
परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इदूबत्सर | ये नाम वैत्तिरीय ब्राक्षण मं 
दिये गये हैं। उस समय वर्ष माघ मास से आरम्भ होता था। ज्योतिष के 
सिद्धान्त ग्रन्थों मे १२ राशियों से गणना की बनाती है, परन्तु इस ज्योतिष में 
राशियों का कीं नाम निर्देश नहीं है, प्रत्युत गणना के आधार २७ नक्षत्र ही हैं। 





3. याजुब-ज्योतिष 'सोमाकर' तथा सुधाकर-भाष्य के साथ तथा आ्ञ ज्यो- 
पतिष सुधाकरमाथ्य तथा छघुविवरण के साथ सेडिकक हाल--काशी से एक 
जिल्द में प्रकाशित हुआ है ( काशी १६९०८ ई० ) पेदाज-स्मोतिष के भे 
दोनों ग्रन्थ प्रतिनिधि हैं । 


२. प्रणम्य शिरसा काकूमभियाद्य सरस्मतीम । 
कालसानं प्रददयासि रगघर्म महात्मताः ॥ 
( जार्॑क्योतिष, इछोक २ ) 
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शंकर बालकृण्ण दीक्षित ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि इस वेदाड्-ज्योतिष की 
रचना ई० पू० १४०० बर्ष में ही की गई होगो | सुदूर प्राचीन काछ से सम्बद्ध 
होने से ही यह अन्य इतना दुरूह तथा दुर्बाध हो गया है | 


अंकनक+>थन विममरत्ञथ- अरमान, 


वेदों की रक्षा के लिए कालान्तर में एक नवीन शैली के ग्रन्थों की रचना 
आचार्यों ने की जिसमे तत्तद्‌ वेद के ऋषि, देवता, छन्‍्द आदि की दुची प्रस्तुत 
की गई है। ये ग्रन्थ 'अनुक्रमणी' (सूची ) के नाम से प्रख्यात हैं । अनु- 
ऋमणी प्रत्येक वेद की "उपलब्ध होती है जिसमें अनेक ग्रन्थ प्रकाशित भी हो 
गये है। अनुक्रमणी के रचयिताओं में शौनक और कात्यायन नितान्‍्त प्रख्यात 
आचार्य हैं। शौनक ने ऋग्वेद के और कात्यायन ने शुक्लयजुबंद के प्रतिशाख्यों की 
रचना क्रमशः की थी। इनकी अनुक्रमणियों वेदाज्ञ न होने पर भी वेद की 
रक्षा तथा तद्गत अवान्तर विषयों के विवेचन के निमित्त महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। 
'ऋष्सवानुक्रमणी' की जृत्ति को भूमिका में वृत्तिकार 'षढ़गुरुशिष्या ने 
शौनक के ऋग्वेद की रक्षा के निमित्त निर्मित जिन दस ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है वे ये हैं“-( १ ) आर्षानुक्रमणी, (२) छन्दोडनुक्रमणी, ( रे ) देवतानुक्रमणी, 
(४ ) अनुवाक-अनुक्रमणी, (५ ) यूक्तानुक्रमणी, (६) ऋग्विधान, (७) 
पादविधान, ( ८ ) बृहद्देवता, ( ९) प्रातिशाख्य तथा ( १० ) शौनक स्मृति । 

इन ग्रन्थों से आरम्भ की पाँच अनुक्रमणियाँ क्रमशः ऋग्वेद के दशों 
मण्डल के ऋषियों की, छन्दों की, देवताओं की, अनुवार्कों की तथा यूक्तों की 
संख्या, नाम तथा तद्बिपयक महनीय बातों का क्रमबद्ध विवरण अनुष्टुप्‌ पद्चों में 
प्रस्तुत करती हैं। ऋग्विधान मे ऋग्वेदीय मन्त्रों का प्रयोग विशेष कार्य की 
सिद्धि के लिये बतछाया गया है। इस प्रकार के विधान-प्रन्थ अन्य वेदों में भी 
प्रायः उपलब्ध होते हैं । सामवेद में टीक इसी पद्धति का ग्रन्थ है 'सामविधान', 
नो वस्तुतः अनुक्रमणी होने पर भी ब्राक्षणों में परिगणित किया गया हैं और 
जिसमें साम का प्रयोग विविध अनुष्ठान में विशेष फल की कामना के लिये 
बतकाया गया हैं। शौनकीय प्रातिशाख्य ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता है और 
इसका वर्णन प्रातिशाख्य बाले अश में पहिले ही किया जा चुका है । 
कृहृरेवता 

बृहददेवता अनुक्रमणी-साहित्य का एक प्रभावान्‌ रत्न है जिसके आखोक में 
ऋग्वेद के देवक़ के रहस्य स्पष्टठः आलोकित होते हैं। बारह सौ पद्यों में निर्मित 
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यह ब्रस्थ ऋग्वेद के देवताओं के विषय में प्रामाणिक, प्रायोन तथा पर्यासरूपेन 
विस्तुत है। यह ग्रन्थ आठ अध्यायों में बिमक्त है तथा प्रत्येक अध्यायों में 
छ्गमग पाँच पद्मों का एक वर्ग होता है, परन्तु इस विभाजन का सम्बन्ध 
शग्वेद के अ्कों के साथ किसी भी प्रकार से नहीं है। बर्गों के विभाजन भी 
किल्कुछ अन्यावहारिक तथा यथेच्छ कल्पित हैं। इसीलिए कभी-कभी आख्यान के 
बीच में ही वर्ग समास हो जाता है। बृश्देवता का प्रथम अध्याय तथा दितीय 
अध्याय के आदिम २५ वर्ग (5 १२५ इलोक ) ग्रन्थ की उपदिय भूमिका है 
जिसमें देवता के स्वरूप का, स्थान का तथा वैलक्षण्य का बितरण विस्तार के साथ 
दिया गया है। भूमिका के अन्तिम सात वर्गों का पूर्णतया व्याकरण से सम्बद्ध 
विधय निरुक्त से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है ओर निपात, अव्यय, सबंनाम, संशा, 
समास का वर्णन शब्द-विभालन में यारक्र की अशुद्धियों की आलोचना के साथ 
किया गया है। द्वितीय अध्याय के २६वें वर्ग से लेकर अम्त तक यह प्रन्थ 
ऋणग्वेद के प्रत्येक यूक्त के लिए. ( ओर कभी-कभी दूक्तान्त्गत ऋचाओं के लिए ) 
देवता का निर्देश क्रमशः बतलाता है, परन्तु यह केवल देवता की नीरस सूची 
नहीं है, इसमें यूक्तों के विषय में उपलब्ध आख्यानों का भी निर्देश बड़े सुन्दर 
ढंग से किया गया है और इस कार्य में इसका लगभग चत॒र्थाश ( ३०० इछोकों के 
भास-पास ) व्यय हुआ है। ये आख्यान बृहद्देवता के प्राण हैं। काव्यशेली मे 
निबद्ध ये आख्यान ऐतिहासिक रीति से महाभारत मे निर्दिष्ट अनेक आख्यानों के 
साथ सम्पक रखते हैं। इस दृष्टि से बृहद्देवता कथासाहित्य का आद्िग्रन्थ माना 
ज्ञा ककता है। मह्ाभारतीय आख्यानों तथा बृद्ददेवता गत आख्यानों का 
पारस्परिक तुलनात्मक सम्बन्ध अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है, परन्तु 
अधिकांदा विद्वानों की दृष्टि में प्राचीनतर बृहदे बता का ही अनुकरण अवास्तर- 
कालीन महाभारत ने तलत्‌ भाग में किया है। याद्विवेद की 'नीतिमझरी' 
( रचनाकाल १९ शतक ) तो बृहद्दववता के दी अनुशीलन का परिणषत फल है। 
सर्बोनुक्रमणी में कात्यायन ने तथा बेदभाष्य में सायण ने इन आख्यानों को 
यहीं से उद्घृत किया है। इस प्रकार आख्यानों के प्राचौनतम संग्रह होने के 
कारण बृहदेवता साहित्य की सावभीम दृष्टि से भी नितान्त रोचक तथा 
दृदयावजंक ग्रन्थ है । 


गह अन्य वास्क के मिरुक तथा कात्यायन की स्योनुक्रमणी के मध्यकाल की 
महनीय कृति है। शौनक ने यहाँ निरुक्त की देवताधिययक कहफना को ही 
विशेषतः अंगीकृत नहीं किया है, अत्युत उसके अनेक भाकयों को भी उद्पूत 
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किया है। कात्यायन ने भी बृहद्देवता का उपयोग अपनी रचना सर्थानुक्रमणी' में 
अहुत ही अधिक किया है! सूजरूप में होने पर भी सर्वोनुक्रमणी में बृहदेयता के 
स्थाभ्रग २० इलोक ज्यों के तयों अल्प परिवतन के साथ स्बीकृत तथा डद्घृत 
किये गये हैं। अपाणिनीय पर्दों की बहुल सत्ता के हेतु सर्वानुक्मणीकार कात्यायन 
चार्तिककार वैयाकरण कात्यायन से सब था भिन्न माने जाते है। 'सर्वानुक्रमणी' का 
मूल ख्तोत होने के कारण कात्यायन का समय तो पाणिनि से बहुत ही प्राचीन 
होगा तथा निरुक्त से कुछ ही हटकर होगा। अतः बृहद्देवता पूर्ब-पाणिनीय 
युग की मान्य रचना होने से कम से कम वि० पू० भ्ष्टम शतक में प्रणीत हुआ | 

बृहद्देबता ने अपने कथन की पृष्टि मे अनेक प्राचीन भाचार्यों के मतों का 
उल्हेख दिया है । ऐसे मान्य आचार्यों में यास्क का उल्लेत्न १८ बार, शौनक का 
१५ बार, शाकटायन का ८ बार, ऐतरेय अाह्मण का ८ बार, शाकपूणि का 
७ बार तथा गालव का ५ बार है। शौनक का उल्लेख आचार्य शोनक' के 
रूप में कई स्थानों पर अकेले ( २१३६ ) तथा कहीं अन्य भाचार्यों के साथ 
(५३९, ७।३८ ) किया गया है। इससे इंस ग्रन्थ के सम्पादक डा० मैक्‌- 
डानल की सम्मति है कि बृहद्देवता का रचयिता स्वय आचार्य शौनक नहीं है, 
प्रद्युत उसके सम्प्रदाय का कोई आचार्य है लो काल-दृष्टि से उनसे बहुत दूर 
नहीं था। षड़्गुरुशिष्य ने तो निश्चय रूप से शौनक को ही इसका प्रशेता 
चतलाया है । 
सबानुक्रमणी 

ऋग्वेद के समस्त आवश्यक विषयों के शान के लिए कात्यायन रचित 
“सबोनुक्रमणी' नितान्त प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक है! | यह खूजरूप में मिबद्ध है 
तथा प्रत्येक सूक्त के आद्य पद, अनन्तर ऋणचों की संख्या, सूक्त के ऋषि का 
नाम तथा गोत्र, यूक्तो तथा तदनन्तर्गत मन्त्रों के देवता का निर्देश तथा मन्त्रों के 
उन्दों का ऋरमतद्ध उल्लेख किया गया है। इ७ प्रकार ऋग्वेद के विषय मे आब- 
इयक सामग्री के संकलन के कारण यह विशेष उपादेय है। माधव भट्ट की भी एक 
ऋग्वेदानुक्रमणी है जिसके दो खण्डों में खर, आख्यात, निपात, शब्द, ऋषि, 


$. संस्करण डा० मैकडानल द्वारा दो भागों में 'हारवर्ड ओोरियण्टरू सीरीज' 
( ग्रन्थ संख्या ५ लौर ६), १९०४ प्रथम भार में भूमिका तथा सूरू 
अन्य है तभा बूसरे भाग में मन्‍्थ का अंग्रेजी अचुबाद है। यह संस्करण 
बहुत ही बिशुद्ध तथा उपादेय है । 

२. डा० मेकडानक के द्वारा सम्पादित, आाकसफोर्ड, १८८६ । 
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छन्द, देवता तथा मन्त्रार्थविषयक आठ अनुक्रमणियों का एकत्र संग्रह हैं । यह: 
स्वतम्त्रन होकर माजब भट्ट के भाभ्य के अन्तगत तत्तत्‌ विषयों के प्रतिपादक 
इलोकों का सग्नह है| सर्वानुक्रमणी की दशा इससे भिन्न है। इसमें बृहदेवता के. 
इत्लेकात्मक उद्धरण भी सूश्ररूप में परिणत कर निचद्ध कर दिये गये हैं । सबा- 
नुक्रमणी ऋग्वेदीय देवता के वर्णन में बृहद्देबता को ही अपना आधार मानती है 
और इसीलिए एक सो के आस-पास ठद्धर्णों का वहाँ समावेश किया 
गया है। 


सर्वानुक्रमणी के रचयिता कात्यायन मुनि हैं, जो शुक्ल यजुवंदीय औतसूत्र के. 
कती से भिन्न नहीं प्रतीत होते । कात्यायन द्वारा प्रणीत 'शुक्ल यजुवेदीय अनु- 
क्रमणिका” भी इसी कात्यायन की रचना प्रतीत होती है, क्योंकि इसका समस्त 
भूमिकाभाग सर्वानुक्रमणी की भूमिका से पूर्णतः साम्य रखता है। कात्यायन के 
इन ग्रन्थों के पदों मे अनेक वैदिक विशिष्टता मिलती है तथा अनेक अपाणिनीय 
पर्दों का भी प्रयोग यहाँ मिलता है। इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
अनुक्रमणी के रचयिता कात्यायन वेयाकरण बार्तिककार कात्यायन से भिन्न 
व्यक्ति हैं। सर्वानुक्रमणी को पूव-पाणिनि युग की रचना मानना निःसन्देइ 
युक्तियुक्त है । 


याजुधष अनुक्रमणी 


शुक्यजुः-सर्वोनुक्रमसूत्र-- के भी रचजिता कांत्यावन ही माने जाते हैं । 
इसमे पाँच अध्याय हैं। यूत्रों के ऊपर अथ्थ को ठीक-ठीक समझाने के लिए 
भाष्य भी प्रकाशित है जिसके रचयिता महायाशिक प्रजापति के पुत्र महायाशिक 
श्री टेव हैं | इसका परिचय प्रति अध्याय में दी गई पुष्पिका से मिलता है। इसमें 
माध्यन्दिनसहिता के देवता, ऋषि तथा छन्‍्दों का विस्तृत विवरण दिया 
गया है। अन्थ के आरम्भ में ऋषि तथा छन्द के श्ञान की महिमा प्रतिपादित है। 
बिना इसके शान के बेद का पढ़ने वाला या तो मृत्यु को प्राप्त करता है या पापी- 
यान्‌ होता है ( अथान्तराश्वगत बाउ5पद्मते स्थाणुं बच्छेति प्रमीयते बा 
पापीयान्‌ भवति--9० १० )। इसमें याग-विधान के नियम तथा अनुष्ठानों का 
भी वर्णन विशेष रूप से भिल्ता है। छन्‍्दों का विस्तृत विवेचन इस अनु- 
क्रमणी की भूयसी विशेषता है । 





4. संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत अन्थमाझा में, मद्रास, १९३२ ६, 
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सांमवेदीय श्रन्थ 

सामवेद के भौत याग से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं लिनमें बहुत से 
अभी तक हस्तलिखित रुप में ही हैं। कतिपय ग्रन्थों का यहाँ परिचय दिया 
जाता है जिनमें से अनेक सामवेद की अनुक्रमणी का प्रयोजन सिद्ध करते हैं :--- 


( १) कल्पानुपद सूत्र--२ प्रपाठकों मे और प्रत्येक प्रपाठक १२ पटलों में 
बिभक्त है। यह आपेय कल्प तथा छुद्रवूत्र का परिशिष्ट प्रतीत होता है; क्योंकि 
इन दोनों से उद्धरण के बिना नाम निर्देश किये गये हैं ( प्रकाशित ) ।' 

(२ ) उपप्रन्थ सूत्र--४ प्रपाठकों में। खायण के अनुसार ( ताण्छ्य 
७।४।८ ) कात्यायन इसके कर्ता हैं। प्रथम तीन प्रपाठक छुद्र सूत्र के परिशिष्ट हैं 
और अन्तिम प्रपाठक साम के प्रतिहवर भाग का परिचायक खतन्‍्त्र प्न्थ है 
( प्रकाशित ) | 

(३ ) अनुपद सूत्र--१० प्रपाठकों में । पद्मविशन्राप्षण की संक्षेप में 
व्याख्या ( अप्रकाशित ) । 

(४ ) निदान सूत्र--१० प्रपाठकीं मे । इस ग्रन्थ के प्रणेता 'पतझि' 
प्रतीस होते हैं। ताण्ड्य-माष्य ( १४|५।१२ ) में साय ने बो उद्धरण दिया है 
नह निदान सूत्र से मिलता है--तथा निरालम्बरूपता भगवता पतजलिना 
उक्त सप्तमे5हन्यके! कृताकृतो भवत्यत्राद्मण-विद्वितत्वादिति। यह उद्धरण 
निदान सूत्र मे (४॥७ ) उपछब्ध होता है। अन्य प्रमाणों मे भी पतश्ञलि ही 
निदान सूत्र के स्वयिता प्रतीत होते हैं ( प्रकाशित ) | 

(५ ) उपनिदान सूत्र--२ प्रपाठकों में। इसमें प्रथमतः छनन्‍्द का सामान्य 
बर्णन है। तदनन्तर दोनों आचिकों के मर्त्रों के छन्दों का विवरण है ( अप्रका- 
द्वित ) । ये दोनों अन्थ छन्दोविषयक वेदाद्ध के अन्तर्गत आते है| 

(६) पदश्चलविधान सूत्र--२ प्रपाठकों में | साममो के पॉँच विभाग का बो 
मर्णन ऊपर किया गया है उन्हीं के विभाजन प्रकारों का यहाँ कांन है 
( प्रकाशित' ) | 


भाष्य के साथ मूलप्रन्‍्थ काशी से प्रकाशित । 

« सत्यत्रत सामश्रमी के द्वारा 'डघ्ा' पत्रिका में, कककसा १८५७ | 
सत्यत्रत सामश्रमी द्वारा 'उषा' पत्निका में, कक्कत्ता, १८९६ । 
सर्संय पणिडित साहसन द्वारा जलनी से प्रकाशित, १९१३ | 


का 
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(७ ) लघु ऋकतस्त्र संग्रह-यह ऋफतस्त्र का संद्षेप न होकर एक खतस्त 
अन्य है | इसमें संद्िता पाठ को पदपाठ के रूप में परिणत कर्ने पर जो विशिष्ट- 
ताय्ें लक्षित होती हैं उनका एक विपुल संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 
ऐसे मन्त्रों का निर्देश है जहाँ संहिता में 'ब” है, परन्तु पदपाठ में स ( इलोक 
२५-३९ ), संहिता में £” है, परल्तु पद में 'स्त' (इलोंक ४०-४३ )। इसी 
प्रकार गुण, बृद्धि, पूर्वरूप, प्रकृतिभाव वाले स्थलों का निर्देश किया गया है | 
मन्त्रों के स्वरूप की जानकारी के लिए यह नितान्त उपादेय है ( प्रकाशित )' | 

(८ ) साम-सप्तलक्षण--इस पद्मवद्ध छोटे प्रन्थ में साम सम्बन्धी शातव्य 
तथ्यों का सकलन है। ( प्रकाशित )' । 


अथवेवेदीय प्रन्थ 


अथववबेद से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं जिनके द्वारा अथर्व के विभाजन, मन्त्र, 
उद्चारण तथा विनियोग आदि की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है। अथर्ब- 
सेदीय परिशिष्ट के अन्तर्गत ४९वाँ परिशिष्ट 'चरणवब्यूह! है जिसके अनुसार इस 
वेद के पाँच लक्षण ग्रन्थ हैं--( १) चतुरध्यायी, ( २) प्रातिशाख्य, ( हे ) 
चश्चपटलिका, (४ ) दन्‍्त्योष्टविधि तथा ( ५) बृहत्सरवॉनुक्रमणी । इन पद्चलक्षण 
अन्थों के आरग्भिक दोनों ग्रन्थों का विवरण शिक्षा के प्रसंग में पूर्व ही दिया भा 
चुका है। (३ ) पद्थपटलिका में पाँच पटछ या अध्याय हैं जिनमें अथर्व के 
काण्डों तथा तदूगत मन्त्रों की सख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया है | अथर्व की 
मन्त्र सख्या के विषय में विद्वानों में पर्यास मतभेद है। पाश्चात्त्य विद्वानों ( जैसे 
ब्यूमफील्ड, हियनी आदि ) ने अथव का मूल भाग १८ काण्डों में माना है ओर 
अन्तिम दो काण्डों ( १९ तथा २० काण्ड ) को अवान्तरकाछीन मानते हैं, परन्तु 
इस लक्षणग्रन्थ में चीसवे काण्ड की सूक्त संख्या, ऋषिदेवता आदि का निर्देश 
किया गया है। यह आश्वलायन के क्रमानुसार है। इसका कारण यह सम्मत है कि 
इस काण्ड के समस्त मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं ओर इसीलिए, पश्चपर्टलिका इस 
काण्ड के ऋष्यादि विवेचन में ऋग्वेदीय आश्वलायन के क्रम का आश्रय छेती है। 
(४ ) दन्त्योष्ठविधि छोय होने पर भी अथववेदीय उच्चारण के निमिस विशेष 


3. डा० सूर्यकान्श शास्त्री हारा सम्पादित, छादोर, १९४० । 
२. अद्दीदास की बविदृक्ति के साथ सूर का सं« संस्कृत सीरीज में, 
१६३८ । 


३६८ बेदिक साहित्य 


अहत््य एखता है | पवर्गीय बकार ओछ्टय है, परन्तु वकार दन्त तथा ओछष्ठ को 
सहायता से उच्चरित होने से दन्तयोपष्छथ है। इस छक्षण ग्रन्थ में शब्दों का 
निर्देश कर इनके स्वरूप का विवेचन है। इस प्रकार निर्णीत पदों की सख्या 
११६ है | झब्दस्तरूप के निर्णय में तथा अर्थनिर्णय के निमित्त इस स्वल्पकाय 
चुस्तिका की महनीय गरिमा को इम भलीमाँति आँक सकते हैं। अथवे ४।३४॥५ से 
( एप यज्ञानां विततो बढ़िष्ठो ) मे बहिष्ठःः पद को सायण, राथ, हिंटनी आदि 
विद्वानों ने बकारादि माना है, परन्तु इस लक्षण ग्रन्थ के अनुसार ( २।३ ) यह 
ओष्ठय बकारादि है और यही झुद्ध पाठ शंकरपाण्डुरंग पण्डित के द्वारा सम्पादित 
अथब सहिता में अन्‍य हस्तलेखों के आधार पर निर्णीत तथा स्वीकृत किया 
गया है। इसी प्रकार 'यावद्‌ रोदसी विभयाधे अग्निःः ( अ० ८।९।५) में भी 
“विबबाधे के द्वितीय वर्ण के स्वरूप का निर्णय यहाँ किया गया है कि यह स्पइय, 
वर्ण है ( ११११ )। इसका भाषाशासत्र की दृष्टि से भी मूल्य कम नहीं है | इसमें 
दो अध्याय हैं जिनमें प्रथम अध्याय में १२ इलोक तथा दूसरे मे ११ ऋछोक हैं। 
(०) बृहत्सवोनुक्रमणी---इस उपयोगी ग्रन्थ मे प्रत्येक काण्ड के सूर्क्तों के मन्त्र, 
ऋषि, देवता तथा उन्‍्हों का पूर्ण विवेचन दिया गया है। 'सर्वानुक्रमणी? का जो 
स्थान ऋग्वेदीय साहित्य में है, इस प्रन्थ का भी वही महत््व अथर्वबेदीय 
साहित्य में है। ग्रन्थ विस्तृत है तथा संहिता के अनुसार ही २०कार्ण्डों में 
बिभक्त है। 
सायणाचार्य ने अथवंबेदीय भाष्य के उपोद्घात में पाँच विशिष्ट डपयोगी 
अन्थों का विषय निर्देश किया है जिनमे कौशिक तथा वैतानसूत्र फा 
घरिचय पूव ही दिया गया है। तीसरा ग्रन्थ नक्षत्रकल्प है जिसमें तीस महा- 
बाक्तियों का निमित्तमेद से वण्न है जिसमें अमृत शान्ति आदिम है और अमया 
मद्ाशान्ति अन्तिम है। चत॒र्थ ग्रन्थ 'आद्विरसकल्प” में अभिचार के काल- 
स्थानादि का निर्देश, कतों, कारयिता और सदस्यों की आत्मरक्षा तथा इब्रुकृत 
अभिचारों के निवारण के भी उपाय बतलाये गये हैं । पश्चम ग्रन्थ शान्तिकल्प में 
- विनायक अह से गदहीत व्यक्ति का लक्षण, तथा वैनायकी शान्ति के लिए उपयुक्त 
शेमादि का वर्णन है । अथवे परिशिष्ट मे अन्य अथववेदीय विषयों का विवरण 


दिया गया है। अथव का यह साहित्य भी अन्य वेदों के साहित्य के समान 
उपयोगी और उपादेय है। 


३. इन तीनों अन्थों का प्रकाशन दयासन्द महाविधाकय की अखध्यम्ताला के 
छादौर से हुआ दे । 


आरण्यक ३६९ 


इसी विभाग से सम्बद्ध दो प्रन्थ ऐसे हैं जो पिछले युग की रचना होने १२ 
भौ महत््वशाली हैं। इसमे प्रथम है महर्षि शोनक-प्रणीत चरणव्यूहसूत्र तथा 
दूसरा है य्ाद्विवेद-विरचित नीतिमअरी । चरणबव्यूह में ५ खण्ड हैं जिनमें ऋग्वेद, 
यलुवेंद, साम तथा अथव॑ की शाखाओं का क्रमशः प्रतिखण्ड विवरण तथा अंतिम 
खण्ड में फलभ्रुति है। इसके ऊपर महिदास ने १६१३ संबत्‌ में ( ++ १५५६ 
ई० में ) काशी में रहते हुए एक प्रमेयब्रहुल विश्वत्ति ( व्याख्या ) लिखी है जिसमे 
मूल अर्थ की पुष्टि पुराणों के विशिष्ट उद्धर्णों की सद्दायता से की गई है। 
नीतिमश्जरी का वैशिष्टय यह है कि ऋग्वेद में उपलब्ध समस्त आख्यानों का 
और तल्नन्य उपदेश का छाध्य संकलन इस अन्ध में किया गया है। ऋग्वेद के 
आख्यानों का निर्देश बृहृद्देवता में तथा तदनुसार सायण-भाष्य में तत्तत्‌ प्रसंग मे 
बिशेष रूप से किया गया है। इस ग्रन्थ के रचयिता याद्विवेद ने अष्टक क्रम से 
समग्र ऋग्वेद को आख्यान-संकलन की दृष्टि से छान डाला है तथा जिस किसी 
घटना से किसी मनोरम व्यावहारिक शिक्षा की प्राप्ति होती है उसे एक शोक में 
निबद्ध कर दिया है। ऋग्वेदीय आख्यान तथा तदुपदेश का संग्रह एक ही ठोक मे 
किया गया है| प्रति-इलछोक में निर्दिष्ट मन्त्रों की व्याख्या गन्थकार ने प्रामाणिक 
वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख के साथ बढ़ी मार्मिकता तथा गाढ़ विद्वत्ता के साथ 
स्वय की है । द्राद्विवेद गुजरात के निवासी थे तथा जैसा अन्थ की पुष्पिका से 
पता चछता है कि उन्होंने नीतिमजञ्लरी की समाप्ति १५५० सबत्‌ ( +5 १४९४ 
ईस्बी ) में की थी। इस अन्य के भाष्य मे सायण के वेदमाष्य ( १४ शतक ) 
तथा पड़गुरुशिष्य की वेदा्थदीपिका ( रचनाकार ११८४ ई० ) से बड़ी 
खदायता ली गई है। इस प्रकार ऋग्वेदीय आख्यानों के अनुशीलन के निम्मित्त 
नौवतिमझरी एक अद्वितीय ग्रन्थ हैं । ( मन्त्रों के भाष्य में द्याद्विवेद ने अपनी 
गाढ विद्वता ओर वैदिक अनुशीलन का विशेष परिचय दिया है। वे सायण के 
भक्त होने पर भी उनका अन्धाधुन्द अनुसरण नहीं करते | ऋग्वेद की व्याख्या के 
निम्मित्त भी नीतिमझरी उपयोगी सिद्ध हो सकेगी )। 


१. इस ग्रन्थ का अनेक परिशिष्टों तथा उपयोगी भूमिका के साथ संस्करण 
पंडित सीताराम जयरास जोझी ने काशी से प्रकाशित किया है, १९३४ । 


रच 


बैदिक साहित्य 


[ ३ ] 


(१) बेदिक भूगोल और आये निवास 
(२) आये और दस्यु 

( ३ ) सामाजिक दशा 

(४ ) आर्थिक दक्शा 

(५ ) राजनैतिक दशा 

(६ ) धार्मिक दशा 


असंबाधं बध्यता मानवानां 
यखतरा उद्बतः प्रवतः सम बहु | 
नानावीर्या ओषघीर्या बिभर्ति 
पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः | 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो 
यस्थामन्न॑ कृष्टयः संब्भूवुः । 
यस्थामिद॑ जिन्बति प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिः पूजषेपये दभातु ॥ 
( अभवेवेद १२।१/२-३ » 


एकादश परिच्छेद 
बेदिक भूगोल तथा आर्य निवास 


संहिता और ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ में उपलन्ध होने वाली भौगो- 
लिफ सामग्री का उपयोग करने से वैदिक युग की भोगोलिक स्थिति के विषय मे 
हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इस जगत्‌ का वेद में प्रथमतः बिभाग तीन 
लोकों में किया गया है--एृथ्वी, अस्तरिक्ष या वायु लोक, झ्ुलोक अथवा खर्ग । 
अग्नि, वृझ्षादि की स्थिति प्रृथ्वी पर, मेष, विद्युत्‌ तथा वायु की अम्तरिक्ष में और 
सूर्य की स्वर्ग लोक में है | बेद में एक ही 'खः शब्द यूर्य तथा खर्ग दोनों के 
लिए प्रयुक्त किया गया है | ब्राह्मणों में इन्हीं के वास्ते भू? 'भुवः तथा स्व? 
( तीन महाव्याहतियों ) के नाम भी आये हैं। निषष्दु मे इसी कल्पना के भनु- 
सार कुछ देवता उश्वी में रहने वाले, कतिपय अन्तरिक्ष में रहने वाले और कुछ 
युस्थान में रहने बाढे बतछाये गये हैं। तात्पय॑ यह है कि सर्वत्र वेद में छोक- 
जय की यही कल्पना--प्ृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा खगमान्व मानी गई है। छोकत्व के 
मीतर पृथ्बी, आकाश सथा पाताल की कल्पना पौराणिक है और बेद में स्वीकृत 
नहीं की गई है। 

ऋग्वेद से पता चलता है कि कभी प्राचीन समय में पृथ्वी तथा परबंत 
ब्रिस्कुल हिल्ते-डुलते थे और इन्द्र ने पृथ्वी तथा घुछोक को हृढ़ बनाया ( ऋ८ ० 
२)!१२।१ ), पृथ्वी चक्र की तरह वृत्ताकार है। सूर्य के उदय तथा अस्त को लेकर 
पिलक्षण कल्पना को प्रश्रय दिया गया है। ऐतरेय ब्राझण ( रे।४४ ) छू के 
पविषय मे कहता है कि बह न कभी उदित होता है ओर न कभी अस्त होता है । 
लोग जो समझते हैं कि सूर्य अस्त होता है, बह बात इंस प्रकार है--दिन के 
अन्त में पहुँच कर खूये अपने को पलट देता है और रात्रि को नीचे करके तथा 
दिन को ऊपर करके छोट जाता है। प्रातःकारू में उदय लेने की शो बात है 
उसका संतरुष यह है कि सूर्य राजि के अन्त को पाकर अपने को थुभा देता है 
और दिन को नीचे तथा राजि को ऊपर करके पश्चिस की ओर जाता है। इसका 
अर्थ यह है कि दूर्य के इक मात में रहता है दिन का प्रकाश तथा दूसरे माण में 
रहती है रात्रि वा अम्धकार | जर वह पूरब डे बद्धिम की ओर प्रखान करता हैं, 


३७४ बेदिक साहित्य 


तब उसका प्रकाशमय भाग हमारे सामने और अन्धकारमय भाग ऊपर रहता है, 
यही हमारा दिन है। पश्चिम आकाश के अन्त को पाकर वह लछौटता है, तक्र 
अन्धकार वाल्म भाग हमारे सामने और प्रकाश बाला भाग हमारे ऊपर रहता है। 
इसीलिए उस काल में अन्धकार का राज्य रहता है और उसे रात्रि के नाम से 
पुकारते हैं | दिन-रात की यह कल्पना ऋग्वेद को भी अमान्य प्रतीत नहीं होती 
( ऋ० १११५४, ५॥८१॥४ आदि ) :-- 


तत्‌ सूर्येस्थ देवत्वं तन्महित्व॑ 
मध्या कतोंवितत संजभार | 


यदेदयुक्त हरितः सघस्था-- 
दाद्वात्री वासस्तज॒ते सिमस्मै |। 
( ऋ० १११५४ ) 


वैदिक भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा करते समय इस बात पर ध्यान 
देना आवश्यक है कि आधुनिक तथा बैदिक नदियों के नामों मे साम्ब होने 
पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रबाह-मार्ग प्राचीन काल में भी 
उसी स्थान पर था जिस स्थान पर वह आजकल विद्यपान है। यह तो 
प्रसिद्ध बात है कि नदियाँ की घाटियों की स्थिति बदला करती है। भवभूति ने 
इसी कारण किसी स्थान की पहचान के बास्ते नदियों से बढ़कर पव॑तों का प्रमाण 
माना है। वैदिक आये पवतों से परिचित थे। काण्ब-सहिता तथा मैत्रायणी 
खट्टिता मे पुराणों में विख्यात कथानक का उल्छेग्ब मिलता है कि प्राचीन काल में 
पब्तों के पल थे; वे जहाँ चाहते थे उड़कर जाया करते थे । इससे उत्पन्न मन- 
घन को द्वानि से बचाने के लिए इन्द्र ने पत्रतों के पलों कों काट डाला और पृथ्वी को 
सुरक्षित बनाया । यद् किसी वास्तविक घटना का वर्णन ने होकर किसी काल्पनिक 
घटना की ओर सक्रेतमात्र है। प्ब॑त विद्येष के नार्मों मे 'हिमवन्त' (हिमालय) का 
नाम आता है, परन्तु इसके विस्तार के विषयो मे किसी प्रकार का निर्देश नहीं 
मिलता | ऋग्वेद मे 'मूजबत' नामक एक विशिष्ट पबत का डब्लेख मिलता है । 
ऋग्वेद ( १०२४।१ सोमस्येब मौजवतस्थ भक्ष; ) से पता चलता है कि 
सोमलता मूजबत्‌ के ऊपर उग़ती थी। यह मूनवत्‌ निरक्त (९८) की 
व्याख्या के अनुसार पवत का नाम था जिसको स्थिति की जानकारी के विषय में 
अमव॑-संहिता हमारी सद्दायता करती है। अथब के ५ काण्ड के २२यें दूक्त के 
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कथनानुसारा मूजततू पवृत बहुत दूर उत्तर पश्चिम में गन्धार या बाल्दीक देश के 
पास कहीं पर था| यही पर्वत सोमलता का मूल स्थान था, जहाँ से सोम छाक्तर 
यज्ञ में प्रस्तुत किया जाता था। आरयों के पूरव की ओर बढ़ने पर यह स्थान 
इतना दूर हो गया कि इसका व्यापार होने छगा। सोमयाग में 'सोम-परि- 
क्रमण' का यही ऐतिहासिक रहस्य है। शतपथ-ब्ाह्षण ने ( १॥८।१॥६ ) छछ के. 
आओघध (बाढ़ ) के समाप्त होने पर मनु की नाव के उतरने के स्थान को 'मनोरब- 
सपंग” नाम दिया है, परन्तु उत्तर गिरि ( हिमालय ) मे यह स्थान कहाँ था ! 
इसका पता नहीं चलता | तैत्तिरीय आरण्यक में ( १३१ ) क्ौद्च, मैनाग, सुद- 
शंन पर्बतो के नाम पाए बाते हैं। इसी आरण्यक ( १७ ) में 'महामेर! का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है जिसे कश्यप नाम का अष्टम बूये कभी नहीं छोड़ता, बल्कि सदा 
उसकी परिक्रमा किया करता है। इस वर्णन से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि 
'मद्ामेर? से यहाँ अभिप्राय 'उत्तरो अ्रुव' से ही है। 
समुद्र 

समुद्र के विषय मे ऋग्वेदकालीन वैदिक आये परिचय रखते थे या नहीं ? 
इस प्रदन को लेकर पश्चिम के विद्वानों मे बड़ी चर्चा चछा करती थी। अधिकांश 
विद्वानों की सम्मति में आयेगण समुद्र से कथमपि परिचय नहीं रखते थे, परन्तु 
चेद के गाद अनुशीलन ने स्थिति बदल दी है। अब निःसन्दिग्ध रूप से कहा जा 
सकता है कि आये छोग समुद्र से ही नहीं, प्रत्युत समुद्रजात मुक्ता आदि पदर्थों को 
भी जानते थे। ऋकसहिता के अनेक स्थलों पर ( १७१।७, ११९०७, आदि ) 
नदियों के समुद्र मे गिरने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं; बल्कि 
जहाँ आजकल राजपुताने की मस्भूमि मे बाहकाएँ लहर मार रही हैं, वहाँ उस 
समय एक हूम्बा चोड़ा समुद्र था। आजकल के पूरबी भाग गगा-बमुना की 
धादी का स्थान भी, ज्ाँ आज उत्तरप्रदेश तथा विहार के प्रदेश अपनी जन- 
समृद्धि से शोभायमान हैं, उस समय वह समुद्र के नीचे था। इस विषय का 
विल्लृत विवेचन पिछले परिच्छेद में किया गया है। ऋक (१४७६ ) तथा 
अथर्व ( १९३८२ ) में समुद्रजात वस्तुओं का और विशेषतः समुद्र से उत्पन्न 
भुक्ता' का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है। तुम्न के पुत्र 'भुच्यु की 


4. तक्‍्मन्‌ भूजवतो गरछ बहिकाम्‌ वा परस्तराम्‌ | ७ 
गरधारिस्यो सूजवदुभ्योओश्च सराघेम्यः 
पैच्यन्‌ जनमिव शेष तक्‍्सान॑ परिदासि ॥ १४ 


६७६ वैदिक साहित्य 


आख्यायिफा का निर्देश अनेक स्थर्लों पर किया गया मिलता है। इस विख्यात 
कया के अनुसार भुज्यु ने बहुत रुम्बी समुद्रन्यात्रा की थी जिसमे एक सौ डॉाँड़ों के 
जहां का उपयोग किया गया था । इतने सुसजित बहान के डूबने की आशका ने 
'भुन्य! को उस समुद्र मे बेचैन कर डाला और अपनी रक्षा के निमित्त उसने 
अश्विनीकुमारों को पुकारना आरम्म किया। इन्हीं दयाल देवताओं ने उस 
नहाज को किनारे छगाया और अपने भक्तों के प्राण बचाये। इस कथानक से 
स्पष्ट ज्ञात द्वोता है कि बैदिक आये हूम्बी समुद्र यात्रा करने से कभी मुँह नहीं 
मोड़ते थे तथा लम्बे लम्बे सौ डॉड़ी वाले जहाज बनाने ओर खेने की बिद्या से 
भी वे मरीमाँति परिचित थे । 


नदियाँ 


कऋगेद मे नदियों के नाम अधिकता से पाये जाते हैं। वेदिक साहित में 
अन्य भोगोलिक नामों की अपेक्षा नदियों के नाम कहीं अधिक बहुलता से 
उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद मे 'सप्त सिन्‍्धवः” शब्द अनेक चार उल्िखित हुआ है, 
परन्तु ये सात नदियों कौन सी हैं ! इसका पता लगाना बड़ा कठिन है । एक तो 
स्वय नदियों की सख्या सात से कहीं अधिक है, यदि प्रधान नदियों की ओर 
इस शब्द में सकेत माने तो भी किन नहियों को इम प्रधान नदियों के अन्तगत 
गणना माने ! सायग ने गगादि सप्त नदियों का उल्लेख किया है, परन्तु गोदावरी, 
कावेरी आदि दाक्षिणात्य नदियों की गणना इस शब्द के भीतर नहीं की जा 
सकती, क्योंकि इनका निर्देश वैदिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता । बहुत सम्मव 
है कि पञात्र की पाँचों नदियाँ--झुतुद्वि, विपाश, परुष्णी, वितस्ता, असिक्‍्नी-- 
सिन्धु तथा सरस्वती के साथ इस शब्द में परिगणित की गई हों । जो कुछ भी हो, 
इतना तो नितरा रपष्ट है कि ऋग्वेदकालीन आयों के निवास के लिए इस शब्द का 
प्रयोग होता था | 'सिन्धु' आभार्य निवास का एक नितान्त विख्यात नद था 
जिसकी कीर्ति भनेक मन्‍्त्रों में गाई ही नहीं गई है, प्रत्युत जिसके नाम पर समग्र 
प्रवदणशील नव्लोत 'सिन्धु' के नाम से पुकारे बाते हैं। समुद्र के लिए भी 
'सिन्पु' का प्रयोग मिलता है | 





१. आअनारस्मणणे_ तद॒वीरयेथामनास्थाने. क्षग्रणणे समुद्रे । 
यदरिबना ऊदहयुभुंज्युमस्तं शतारित्रां नावसा तस्थिवांसम्‌ ॥ 
( ऋ० १।११६।५ ) 
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ऋरवेद के १०म मण्डल मे एक पूरा बूक्त ही नदियों की स्तुति में प्रभुक्त 
चुआ है। १०७५ सूक्त 'नदीसूक्त' कहलाता है जिसमे सिन्धु-तीरस्थ किसी 
प्रेयमेघ नामक ऋषि ने अपनी सहायक नदियों से सब्नलित सिन्धु से प्राथना की है । 
इस यूक्त में बहुत सी नदियों के नाम एक साथ आ गये हैं। बूक्त के पदश्चम 
सन्त्र में सिन्‍्धु की पूरबी सहायक नदियों के नाम क्रम से दिये गये है। पूरा 
मन्त्र यह है *-- 


इमं में गंगे यमुने सरस्वति 

शुत॒द्रि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या । 
असिकनया मरुदवृधे बितस्तया5- 

जींकीये अटणुष्या सपोमया॥ 


इन नदियों का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है ;-- 


( ९ ) गंगा-- ऋग्वेद मे इसी एक जगह गगा का नाम स्पष्टटःः आया है । 
“उसकक्षो न गाइग्य. (ऋ० ६४५३१) में गड़ातीरोलन्न व्यक्ति के अर्थ मे 
प्रयुक्त गाइग्य गब्द से नदी का सकेत माना जा सकता है, पर यह स्पष्ट 
नहीं है | गद्ढा से आयों का परिचय पीछे चलकर हुआ । इसी कारण उल्लेखों की 
कमी है। शतपथ ( १३॥५।४।११ ), नैमिनीय बआा० ३॥१८३, तैत्ति+ आर० 
२।१० में गज्ा का नाम मिलता है। 

(२ ) यमुना--इस नदी का नाम ऋग्वेद, ऐलेरेय तथा शतपथ के अनेक 
स्थलों पर आता है। 


(३ ) सरस्वतती-वैदिक आर्यों की पुण्यतमा तथा ख्याततमा नदी है 
जिसके किनारे वैदिक य्राग-विधान का वहुशः उल्लेख है। कुछ विद्वानों की 
सम्मृति में 'सिन्धु? के लिए 'सरस्वती' शब्द का प्रयोग किया जाता था, परन्तु 
पीछे कुरुक्षेत्र वाडी नदी के लिए इसका प्रयोग सीमित कर दिया गया। यह 
यमुना तथा झुतुद्री ( सतलज् ) के बीच मे बहती थी। तथा समुद्र मे अपना 
ज्ञक गिराती थी। पिछले काछ मे मदुभूमि में यह नदी बिल्कुल धूल गई | 
यह आजकल पटियाला रियासत में सुरसुति के नाम से प्रसिद्ध छोटी 
नदी है। इसी नदी के विषय में पौराणिकों का कहना है कि अदृश्य रूप से 
आकर यह प्रयाग में गड्भा यमुना से मिल गई है, परन्तु वेद में इसकी पुष्टि नहीं 
दीख पड़ती । ऋग्वेद काल में यह पश्चिम समुद्र तक बहती थी । ब्राह्मणयुग में 
इसका सूखना आरम्म हुआ। ताण्ड्य-ञ्राक्मण ( २५।१०।१६ ) में सरत्वती के 
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छप होने के खान का तथा जैमिनीय ब्राह्मण ( ४।२६।१२ ) में पुनः निकछने के 
स्थान का उल्लेख किया गया है। सरखती के छुप्त हो जाने का स्थान 'विनशन! 
तथा पुनः उत्पन्न होने का स्थान प्लक्ष प्राखवण' नाम से निर्दिष्ट है, जो 'विनशन? से 
प्रोड़े की गति से चो आलीस दिनो की दूरी पर स्थित था। आश्वलायन भौतखूत्र 
( १२६।१ ) में इसका नाम प्प्लाक्ष प्रश्रयणों दिया गया है| 


(४ ) शुतुद्वी -वतंमान सतलज | रामायण में यह “शतद्वरू! के नाम से 
विख्यात है | 


(५ ) परुष्णी--यह 'इराबती' के नाम से भी प्रसिद्ध थी। बतमान नाम 
'रावी' । इसीके किनारे वैदिक युग का विख्यात दाशराज-युद्ध हुआ था जिसमें 
महाराज सुदास ने अपने विरोब में सम्मिद्ित होने वाले दर पराक्रमी नरपतियों की 
सेनायें छिन्न भिन्न कर डाली थीं । 


(६ ) असिक्नी--काडी होने के कारण इस नदी का नाम “अतसिक्नी”? 
पड़ा था। इसीका वतंमान नाम 'चन्द्रभागा? या 'चेनात्र' है। ग्रीक छोग वर्ण- 
विपर्यास कर इसे 'एकेसिनीज' के रूप म जानते थे | 


(७ ) मरुदृबधा--यह कोई बड़ी नदी है। डा० स्टाईन के कथनानुसार 
इसका आधुनिक नाम मख्वर्दवान्‌ है। यह चेनाव की एक पश्चिमी सहायक 
नदी है। 


(८ ) बितस्ता-- शेल्म' नाम से प्रसिद्ध है। अभी तक कश्मीर में वितस्ता 
पेय के नाम से विख्यात है। जिससे इसके प्राचीन नाम की स्मृति आज भी 
जाग्रत है | 


(९ ) आर्जीकीया--नियक्त ( ९२६ ) के अनुसार 'ऋगीक' पद॑त से 
उत्पन्न होने के कारण या ऋजुगामिनी होने से इस नदी का यह नामकरण किया 
गया। यास्क इसे 'विपाश' ( व्यास ) का नामान्तर बतछाते है, परन्तु इस एकी- 
करण के मान लेने पर नदियों के क्रमिक उल्लेग्व की परम्परा त्रुटित हो जाती है । 
अतः यह झेल्म तथा सिंधु के बीच मे बहने वाली बोई सामान्य नदी प्रतीत 
होती है । 


( ४ ) सुधोमा--अटक जिले मे बहने बाली 'सोहन! नदी। निदक्तकार 
इसका तात्पय सिंधु नदी से ही लगाते हैं । 
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नदीदूक्त के षष्ठ मन्त्र में सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों का नामोल्लेख 
मिलता है :--- 


तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः 
सुसत्वा रखया चइवेत्या त्या। 
त्वं सिन्धो कुभया गोमती क्रमुं 
मेहत्वा सरथ याभिरीयसे ॥ 
( कह ० वे० १०।७५॥६ ) 


(९१ ) तृष्ठामा--उस्तुतः यह सिन्धु की पहली सहायक नदी है। ऋग्वेद के 
मन्त्र से भी यही ध्वनि निकलती है। आजकल यह 'जासकार नाम से प्रसिद्ध हे 
ओर कश्मीर के ढुहाख प्रान्त में है। आधुनिक नक्शे में यह दिखाई गई है । 


(२ ) सुसतु--वस्तुतः यह सिन्धु की सह्ययक दूसरी नदी है। आजकछऊ 
मुझ नाम से प्रसिद्ध है। यह दक्षिण से उत्तर जाती है। इसकी पश्चिमी सहायक 
नदी 'ड्रास' और पूर्वी सहायक नदी 'पक्षुम” कही जाती है। “यह नदी जासकार 
नामक नदी के बाद उसी दिशा मे सिन्धु से मिल्ती है।” वेद घरातल ( ० 
७७५ ) के लेखक का यह समीकरण कश्मीर देश के अधिकारियों की सूचना पर 
आधारित है। अत एव प्रामाणिक और मान्य है। 


(३ ) रसा--इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आता है। इस 
नटी को पार कर सरमा के पणियों के पास पहुँचने की घटना का उल्लेख ऋग्वेद 
( १०)१०८।१-२ ) में किया गया है ( कथं रसाया अतरः पयांसि )। 
“रहा! नामक नदी से इसका समीकरण अनेक विद्वान्‌ करते है। वस्तुतः यह 
सिन्‍्धु की तीसरी सहायक नदी है। वर्तमान नाम 'शेबक' है और काश्मीर की 
नदी है । 

( ४ ) शवेती--सिन्धु की सहायक चतुर्थ नदी। कद्कीर मे बहनेवाली 
गिलरूगित नदी से इसकी एकता मानी गई है। 

(५) कुभा--सिन्धु की महखपूर्ण सहायक नदी है जिसका उल्लेख 
ऊपर के नदीधूक्त वाले मन्त्र मे तथा ऋग्वेद ५।५३।९ मन्त्र में किया गया है। 
वह मन्त्र यह है :-- 

मा वो रसानितभा कुभा क्रमु माँ वः सिन्धुरनि रीरमव । 
मा वः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीषिण्य रूमे इत्‌ खुम्तमस्तु वः ॥ 


३८० देदिक साहित्य 


[ भावार्थ--है मदतों, आपको रसा, अनितमभा, कुभा, रूसु और सिन्धु 
निम्ृष्ट रमण न करावें और पुरीषिशी ( जल्वाली ) सरयू भी मत रोके | ] 

कुभा की बतंमान पहिचान काबुल” नदी से है। यह सिन्धु की सहायक 
नदी हिन्दुकुश से दक्षिण है, कुनार तथा पंजकोरा आदि इसको सहावक 
नदियाँ है । 

(६ ) मेहत्नू--उक्त मन्त्र में यह नदी सिनन्‍्धु की सहायक नदी मानी' 
गई है तथा इसकी संख्या छठी है। गोमती तथा क्रमु से पहिले ही सिन्धु से 
मिलने की घटना का वर्णन है। अतः आबकल 'सबान' नदी से इसकी पदिचान 
की आ सकती है। 

(७ ) गोमती-सिन्धु की सहायक नदी के रूप में उल्लिखित इस गोमती की 
पहिचान वर्तमान 'गोमाल! से की जाती है। यह अफगानिस्तान की नदी है मो 
सिन्धु नदी में डेरा इस्माइल खाँ तथा पहाड़पुर के बीच में गिरती है । 

(८ ) क्रमु--बतमान नाम 'कुरंम' जो सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदी है | 

इनके अतिरिक्त अन्य नदियों के नाम इस प्रकार हैं :--- 

सुबास्तु--छ० ८।१९।३७ तथा निरक्त ४१५ में उल्लिखित है। यह 
सिन्धु की सहायिका कुभा ( काबुल ) की सहायक नदी है। आजकल यह 'खात्‌' 
नाम से अफगानिस्तान में प्रसिद्ध है। 

सरयू--( %० ५।५२।९; १०।६४।९ )--कुमा, क्रुमु, सिन्‍्धु आदि पश्चिमी 
नदियों के साथ उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भी पश्जिमी नदी है । 
अतः इसे अयोध्याज़ी के पास बहने वाली सरयू मानना नितान्त श्रान्त है। 
भबेस्ता में यही हहरोयू! के नाम से विख्यात है। आजकठ इसे 'हरिरद! 


कहते हैं । 
तिपाइ-( ४० कर) हक 


आपया--( क्र० ३।२३।४ ) कुरुक्षेत्र की नदी है, नो ररस्बती की सहायक 
नदी भी। मानुषतीर्थ से पूर्व एक कोस पर है और बरसाती नदी है, नो भस्थिपुर के 
पास महदेश्वरदेष के तमीप है | 

टषद्वतोी--बढ़ी महत््वशालिनी नदी है। यह सरस्वती की सहायक नदी है । 
यह आनकठ बग्घर! या चितम नदी हो सकती है। ऋषेद ( ३२३४ ) में 
इसका उल्लेख मरतों की यशर्ली के रूप में आपया तथा सरस्वती के साय 
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आया है! इसके उत्पत्ति-स्थन का नाम दंषढ्धवती प्रभव्य (वयाअर्म) है 
( छाख्यायन औौत सूद १०१९९ ), जो हिमालय के प्रत्यन्त पंत पर है। यद 
नदी सरस्वती के साथ नहों संगम करती थी उसका नाम हषद्वत्यप्यय” ( कात्या- 
यन-औतधूत्र २४।१९८) या 'दृषइ्वत्या अप्यय' है। संगम के स्थल पर यज्ञों के 
अनुष्टान का बणन मिलता है। लाय्या० १७१,२ से पता चल्ता है कि यह नदी 
कभी सोदका होती थी और कभी-कभी अनुदका मी । फलतः यह वर्षावहा नदी 
थी। मनु० (२१७ ) ने इृषद्तती तथा सरस्वती को देव-नदी कहां है तथा 
इनके बीच बाले प्रदेश को '्ह्मावत! पुण्यभूमि बतलाया है | 


सदानीरा--( शतपथ १४११४ ) यह नदी कोशल और विदेह राज्यों वी 
सीमा थी। सम्मभबतः बतमान गण्डकी नदी से इनका एकीकरण किया जा 
सकता है। इस नदी के पश्चिम ओर था कोशल देश तथा पूरत्र भोर था विवेह 


( सैभाप्येतहिं कोसलबिदेहानां मयोदा--शत० १॥४।१।१७ ) 


इन सुस्पष्ट डस्लेखों के अतिरिक्त कुछ नदियों के अस्पष्ट नाम भी मिलते हैं--- 
अनितभा ( ऋ० ५।५३।९ )--सिन्धु की कोई पश्चिमी सहायक नदी; यव्यावती 
( ऋ« ६।२७।६ ) पंजाब को कोई नदी; रथस्या ( जैमिनि ब्रा० २२२३५ )-- 
पता नहीं | ब्रणावती ( अथव ४।७१ )--सायण'के मत में कोई ओषधि का 
नाम | कुछ लोग इसे काशी के पास 'बरुणा' बतलाते हैं। विबाली (ऋ० ४।३०। 
१२)--अज्ञावत नदी, शिफा ( ऋ० १।१०४।३ )--असुर कुयव वी दोनों 
पक्षियों के शिफा की घारा में मारे लाने की प्रार्थना पूर्वोक्त मन्त्र में हैं। अतः 
यह नदी प्रतीत होती है| हरियूपीया ( ऋ* ६।२७५ ) में कहा गया है कि 
इन्द्र ने इस नदी पर अम्यावर्ती चायमान के लिए ब्रबीवर्तों को मार डाला था 
ओर अगले मन्त्र मे इस युद्ध का स्थान यवब्यावती बतलाया गया है। अतः 
सम्भवतः हरियूपीया तथा यव्यावती एक ही अभिन्न नदी के नाम हो । 


देश 


नदियों के विवरण के अनन्तर बैदिक काछ के प्रदेशों के बन की ओर ध्यान 
देना समुच्ति प्रतीत होता है। प्राचोन साहित्य में किसी नातिविषयक तथा उनके 
निबास स्थान के लिए. एक ही अभिन्न शब्द प्रयुक्त किया जाता है जिसे जनपद 
याची इब्द कहते हैं, जेसे 'काशि!' । यह दाब्द काशि नामक देश तथा खाति के 
हिए भी प्रयुक्त किया जाता था। बेद में ऐसे जनपद-बाची शब्द प्रचुरता से 
मिलते हैं। इन नामों के देखने से मह निश्चित रूप से नहीं कहा ना तकता कि 
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इन जातियों का निवास स्थल उन्हीं खानों पर था जहाँ ये स्थान आजकड 
मिलते हैं। जातियाँ एक खान से दूमरे स्थानों पर कालान्तर में हटती चलती 
ज्ञाती थी और अपना नाम भी साथ लेती जाती थीं। ऐसी दशा में इन 
स्थानों की मौलिक स्थिति का ठीक-ठीक निर्णय करना एक विषम पहेली है । 
ऐतरेय ब्राक्षण (८३ ) ने राजा के महाभिषेक के प्रसज्ञ में इस आये- 
मण्डल को पाँच भागों मे विभक्त किया है--प्राच्य ( पूरत्र के लोग तथा देश ), 
दक्षिण, पश्चिम मे नीच्य तथा अपाच्य ( पश्चिम के रहनेवाले लोग ), उत्तर हिमा 
लग से उस पार उत्तर कुक और उत्तर मद्र नामक बनपर्दों की स्थिति थी और 
सो के बीच था 'प्रवा मध्यमा प्रतिष्ठा' अर्थात्‌ प्रतिष्ठित भव म॒व्यम देश जिसमे 
कुरु-पञ्मालो का निवास था। मनु आदि स्मृततिकार्ों के द्वारा वर्णित 'मध्य- 
देश” की कल्पना का मूल ऐतरेय के इसी वर्णन मे है। वैदिक ग्रन्थों में अनेक 
देशों के नाम उपल्य्ध होते हैं, जो इन्हीं मिन्न-मित्न दिक्मण्डलों मे विभक्त थे । 
आर्यनिवास के ब्रीच मे कुछ पश्चाल जनपदों का नाम आता है। कुर तथा 
पश्चाल का नाम सदा सम्मिलित रूप से मिछ्ता है। अतः ये एक सम्मिलित राष्ट्र 
प्रतीत होते हैँ | ब्राह्मण-ग्रन्थो म॑ इनकी प्रक्ृष्ट प्रशसा का कारण यह है कि यह 
आर्यसभ्यता का केन्द्र माना जाता था, इसी देश में सरखती का ग्रह था, कु 
पाग्चालें को याग-पद्धति सबसे श्रेष्ठ अतलाई गई है ( श० ब्रा० १।७।२।८ ), इस 
देश के राजा लोग राजसूय यज्ञ किया करते थे (शान ब्रा० ५५२३ ) तथा 
शीतकाल में दिगविजय के लिए यात्रा करते और ग्रीष्म ऋतु में घर छौट आते थे 
( तै० आा० १८।४।॥१-२ ) ! उपनिषदों मे इस देश के ब्राह्मणों की बिद्या- 
बुद्धि की भूयसी प्रशसा उपलब्ध होती है। कुर तथा पश्चाल दो भिन्न-भिन्न 
मातियाँ थीं। ऐतरेय ब्रा० के अनुसार कुछ कुर छोग हिमालय के उत्तर ओर भो 
रहते थे, जिन्हें 'उत्तर कुझ' कहा गया है ( ऐत० ८।१४ ) ब्राह्मण ग्रन्थों के अब- 
छोकन से पता चलता है कि ओदीच्य--उत्तर के निवासियो--क्री बोली बढ़ी 








हिमबद्‌ विश्ध्ययोर्मध्यं यत्‌ प्राग विनशनादपि । 
प्रस्यगेवप्रयाभाश्ष सध्यदेदः. प्रकीर्तितः ॥ 

( मनुस्ठति २२१ » 
भर्थात्‌ हिमालय तथा विन्ध्याचल के बीच का, विनशने ( सरस्वती नदी के 
ही जाने के स्थान ) से पूरब तथा अयाग से पश्चिम का स्थान 'मध्यदेश' 


कहछाता है। इसके भीतर कुरुक्षेत्र, सत्य, पश्चारऊ तथा शूरसेन प्रान्तों का 
अन्तर्भाव माना जाता था ( म० स्टू० २१९ )। 
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विशुद्ध थी । शतपथ ( ३॥२।३।१५ ) का कथन है कि उत्तर को बोली कु्े- 
पाश्चाल की बोली के समान है तथा--पथ्या और 'खत्ति--विशुद्ध है। गोपथ- 
भ्राक्मण ( १३६ ) में भी औदीच्य ब्राक्षणों की प्रशंसा की गई है । कुरुपश्लाल के 
महात्मव का कारण निःसन्देह यह है कि इसी प्रदेश में मश्च्वशाली ब्राह्मण 
ग्रन्थों की रचना की गई। इसी देश के वैदिक ब्राक्षणों ने प्रच्॒ तथा दक्षिण जा 
जाकर वैदिक सस्कृति का प्रचुर प्रचार किया तथा अन्यत्र अपने डपनिवेश 
चनाये | इस प्रकार आर्य घर्म तथा सस्कृति का मूल खोत यहीं से प्रवाहित होकर 
अन्य देशों को धार्मिक तथा सदाचारी बनाता रहा । ओतः स्मृति-अन्थों में सत्र 
यह देश 'ब्रह्माव्त! के महनीय नाम से अभिद्दित किया सया है। 

उत्तर पश्चिम के देशों तथा ब्ातियाँ में गान्धारि, कम्बोज, कीकट, वह्विक 
तथा वाहीक के नाम मिलते हैं। कम्बो्जों का विशेष बृत नहीं मिल्ता। 
कीकट--ऋऋ० स० ३।५३।१४ मे शात होता है कि विपाश्‌ तथा झुतुद्री के पाम 
कोई अनायों का निवास या जहाँ गायों की बहुलता थी। वहीं कीकट देश था । 
पिछले कोषकार्रों ने कीकट देश को मगध का ही पर्याय माना दे, परन्तु ऋग्वेद मे 
ऐसी स्थिति न थी | गन्धारि ( ऋ? १।१२६।८ )-प्रसिद्ध गन्धार देश का नाम | 
अथव ( ५२२१४ ) में ज्वर से प्रार्थना की गई है कि वह गन्धारि जातियों मे 
चला जाय । छान्दाग्य (६११४।१) से पता छगता है कि उपनिषद्‌ काछ म॑ गन्भार 
देश आये निवाससे बहुत दी दूर पड़ गया था। पूरच की ओर आर्यों के 
बढ़ाव के कारण गन्धार का दूर पड़ जाना खाभाविक ही है। 'गान्धारीणा- 
मिवाविका' से पता चलता है कि गम्धार देश सुन्दर रोया बाली भेड़ी के लिए 
ऋग्वेद के समय में प्रसिद्ध था। बल्दिक देश मे ज्वर के चले जाने के लिए 
अथवं में ध्राथना की गई है । इसी नाम का पिछले ग्रन्थों में बराह्वीक' नाम से 
उल्लेख है | वाहीक का नाम शतपथ ( १(७।२३१ ८) में मिल्ता है। यह 
उत्तर पद्िचम की कोई विशिष्ट जाति थी जो महाभारत काल में पंज्ञाव मे आकर 
रहने लगी होगी। महाभारत में वाह्यीक पंजात्र का ही नाम बतलाया गया है, जो 
आरयो से दूर होने के कारण आयों के निवास योग्य भी नहीं साना गया है। 


मंद्र (बृह० ३१।३।१) तथा महादृष (अ० ५२२।४, जैमिनीय ब्रा 
१२३४, छान्दोग्य ४।२।५ ) उत्तर की ओर देश थे | 


१. प्रध्यया स्वस्या प्राजाननू तस्मादओओोसराहि बाग बद॒ति कुरुपब्लालत्रा 
घारध्येषा---श० ब्रा० ३े। २४३१७ | 


२३. गर्धारिम्यो भुजबदभ्यों5क्रेम्यो मगधेम्यः । 
है, यावश्वातस्तकर्स सावानसि बहिकेदु स्थोचरः ( ५-२२-५ ) 
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मद्र--मद्र देश वर्तमान पंजाब का ही एक छोटा भाग था | इनकी राजधानी 
शाकल थी नो आजकछ का 'स्थालकोट' है। इसी मण्डल में यद देश था| 
शाकल के वैमव का वर्णन बौद्ध अ्न्थों में, विशेषतः 'मिल्न्द प्रश्न में मिल्ता है । 
हिमालय के उत्तर में ( परेण हिमवन्तम्‌ ) उत्तरमद्र नामक जनपद का उल्लेख 
“उत्तर कुर! के साथ ऐतरेय ब्राह्मण ( ८।३।१४ ) में किया गया है । ' 


महावृष--देश-विदेष, परन्तु भौगोलिक स्थिति का पता ठीक ठीक नहीं 
चलता | अथवंवेद मे मूजबन्तों के साथ उल्लेख है जहाँ ज्वर को चले आने के 
हिए, आग्रह है। छान्दोग्य (४२५) में लिखा है कि राजा जानश्रुति 
बौत्रायण ने महावृष देश में ब्रद्मशानी सयुग्वा रैक्‍्व को 'रक्वपर्ण' नामक ग्राम 
दिया था। क्‍या यह तराई का कोई स्थान है! जहाँ ज्यर की अधिकता आज भी 
डपलब्ध होती है | 


कुरुपश्वाल से पूरत्र ओर के अनेक देशो के नाम वैदिक साहित्य में उछिखित 
हैं बिनका संक्षित परिचय यहाँ दिया जाता है।-- 


काशि या काइय--अथर्व ५॥२२।१४ ( पैषपलाद शाखा के अनुसार 3 
शतपथ १३।५।४।१९, जैमिनीय २।३।१९, बृद्दारण्यक २।१।१ में उछिखित 
काशी वतमान काशी ही है। ब्राह्मण युग में भी इसकी प्रख्याति कम न थी । 
क्ाशि' काशी के निवासियों के लिए तथा 'काइय' यहाँ के राजा के लिए प्रयुक्त 
मिलते हैं। शतपथ का कथन है कि काशी-नरेश धृतराष्ट्र को शतानीक 
खत्राजीत ने युद्ध में हराया था। बृददारण्यक में अजञातशत्रु काशी के राजा 
क्‍्तलाये गये हैं | काशी तथा विदेह कभी एक साथ सम्मिल्ति ये, क्योंकि कोषी- 
तकि उपनिषद में 'काशी-विदेह” नाम समक्ष रूप में मिलता है तथा बृहदारण्यक मे 
गार्गीं ने अशातरात्रु को काइ्य या वैदेदद बतलाया है (काश्योवा दैदेहों वा 
डप्नपुत्रः--बह० ३।८२ ) | 

कोसल--इस देश का नाम शतपथ (१।४।१।१७ ), तथा जैमिनीय 
ब्रा० में मिलता है। कोसछो का नाम विदेहों के साथ मिलता है जिससे जान 
बड़ता है कि पीछे के समय के अनुसार बैदिक काल में मी ये आसपास ही 
निवास करते थे | 

विदेह--शतपथ (१।४१० ) में 'विदेध' नाम से भी इसी देश का 
निर्देश किया गया है। यह वही देश है बो आजकल तिरहुत के नाम से बिहार में 
विख्यात है। शतपथ के कथनानुसार स्प्ट प्रतीत होता है कि आर्य संस्कृति का 
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इस देश में प्रचार कुरुपञ्याल से ही पीछे चल कर हुआ, परन्तु डपनिभद्‌ काल में 
अपने ब्रक्षवादी तथा विद्वान्‌ राजा जनक के कारण इसने विपुल ख्याति 
अर्जन की थी | बृहदारण्यक में अह्मवादियोँ की जिस सभा का मनोरम वर्णन है 
बह जनक के ही दरबार में हुई थी। विटेह छोग काशियों के साथ एक 
सम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे । कोशल तथा विदेह की सीमा पर 'सदानीरा' थी, 
जो सम्भवतः वर्तमान गण्डकी होगी | 

मगध-- ऋग्वेद में मगध का नाम नहीं मिलता, परन्तु अथव में अज् के 
साथ मगध में ज्वर के चले ज्ञाने की प्राथना की गई है (५२२१४ ) | 
अज्ज के साथ सम्बद्ध होने से इसे पूरी देश मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 
यजुर्वेद के पुरुषमेध के अवसर पर मागध की बलि अकिकुष्ट के लिए बतलाई 
गई है ( यजु० २०२२ ), तथा अयव संहिता ( १९१२९ ) में मागघवात्य का 
मित्र, मन्त्री तथा उसका हास्य बतछाया गया है। ( मित्रो मागधो विज्ञान 
बासा5हरुष्णीषम्‌ )। लाव्यायन भौतसूत् ( ८।६।२८ ) में जात्य मगधदेशीय 
ब्रह्मबन्धु के रूप में स्वीकृत किया गया है | इन सत्र उल्लेखों से प्रतीत होता है कि 
वैदिक काल में मगध के निवासी सभ्यता तथा धर्म की दृष्टि में नितान्त हेय और 
हीन समझते थे। इसका कारण यही था कि ये छोग ब्ाक्षणघर्म में बहुत पीछे 
मन्निविष्ठ किये गये । पिछले समय में यहाँ की भूमि वैदिक याग के तिरस्कार 
करनेवाले बोद्धधर्म के उदय के लिए. नितान्त उबरा छिद्ध हुई । जान पड़ता है कि 
यहाँ के निवासियों ने कला-कोशछ, विशेषतः संगीत के सीखने के प्रति विशेष 
आदर दिखाया। इसीलिए राज-दरबार में मागव का समादार कालान्तर मे 
होने छगा । 

अन्ञ--इस देश का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु अथव॑बेद मे 
मगध के साथ इसका नामोल्लेख है (५।२२।१४ ) मोपथ-ब्राह्मण में 'अन्ज- 
मराघा:” समस्त पद की उपलब्धि से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अब 
और मगध सम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे । भागलपुर के आपतपात का प्रदेश 
आधुनिक काल में अंग देश का सूचक है | 

दक्षिण के कतिपय देशों के भी नाम मिलते हैं । चेदिराज कशु के 
दान की महिमा ऋ० ८।५।३७ में गाई गई है, 'चेदि' कि स्थिति बुन्देख्खण्ड में 
थी। शतपथ (१३२१ ) में दक्षिण के राजा नड़ 'नैषिध' कहे गये हैं। 
जैभिनीय आ० ( २४४२ ) में विदर्म नाम आया है, परन्तु इसकी निःसन्दिग्ध 
थ्िति विचारीय है। मत्स्यों का नाम शतपथ (१३॥५४४)९ ) तथा गोपय 
(१२९) में आता है। ऋग्वेद ७१८६ में इनका उल्लेख किनन्‍्हीं लोगों को 

श्५ 
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राय में माना जाता है, परन्तु इनका निवास कहाँ था ! यह ठीक-ठीक नहीँ 
बतलाया जा सकता। आरयों की सीमा पर रहनेवाली कतिपय जातियों का भी 
उल्लेख ऐतरेय ब्राइण मे किया गया है। इस ब्राक्षण (७१८ ) से पता 
चलता है कि जब विश्वाभित्र ने शुनःशेप को अपना ज्येष्ठ पुत्र माना, तब 
उनके पुत्रों ने घोर विरोध किया । इस पर कऋद्ध होकर ऋषिवर्य ने पुत्रों को 
शाप दे दिया, जिसके कारण ये लोग आन्ञ, पुण्ड, शबर, पुछिन्द तथा मूतित्र 
नामक उपान्तवासी दस्यु जातियों मे परिणत हो गये। पिछले ऐतिहासिक 
कॉल मे हम इन जातियों के आवासस्थान से मलीभाँति परिचित हैं, परन्तु 
ब्राह्मण युग में इन दस्युजातियों की स्थिति किस ओर थी और कहाँ थी ! इसका 
ठीक ठीक पता बताना बहुत ही कठिन कार्य है। आस्म्र--जों इस समग्र मद्रास 
प्रान्त के उत्तर मे स्थित है--कमी दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में रहते थे | इसी 
प्रकार 'पुण्ड' लोग बिहार के दक्षिण भाग में आगे चलकर रहते थे, परन्तु 
ऐतरेयकाल में इनकी भौगोलिक स्थिति का यथार्थ परिचय नहीं चल्ता | 

देशों के नाम के अतिरिक्त कतिपय स्थानों के भी नाम वैदिक ग्रन्थों मे 
आते है जिनमे कतिपय प्रसिद्ध स्थान नीचे दिये जाते हैः--काम्पिक ( है? स० 
७४१९१ )--पञ्माल की राजधानी, कुरुक्षेत्र-पुण्यभूमि रूप से उल्लेग्व 
किया गया है, तृध्न--कुरुक्षेत्र का उत्तरी मांग ( वै० आ० ५॥१।१ ), जरिष्लक्ष- 
इषदती के अन्तघोंन का स्थान यनुना के पास था ( ताण्ड्थ २५।१३॥४), नैमिश 
(काठक स० १०६, छान्दोग्य १२१३ )-प्रसिद्ध नैमिषयन, वतमान 
निमिसार। परीक्ष--ऊुछक्षेत्र मे पश्चिम में कोई स्थान ( ताण्ड्य २५।१३।१ ) 
अन्य अनेक छोटे-मोटे स्थानों का उल्लेख यत्र तत्र किया गया है जिसका वर्णन 
अनावश्यक समझकर नहीं किया जाता । 


आयों का निवास-खल 


ऋग्वेद के अनुशीलन करने से हम वैदिक आयों के निवास स्थल का 
पर्याप्त परिचय पाते हैं। ऋग्वेद मे आर्य निवास के लिए सर्वत्र 'सप्तसिन्धवः? 
शब्द का प्रयोग किया गया है। 'बेदिक भूगोल” प्रकरण में हमने दिखछाया है कि 
आर्य-निवास की सात विख्यात नदियों के विबय में प्राचीन तथा भर्वाचीन 
विद्वानों में पर्यात्त मतमेद है, परन्तु इतना तो निश्चित सा है कि जिसे आजकूछ 
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पंजानब के नाम से पुकारते हैं ठसी के लिए उससे कुछ विस्तृत भूखण्ड के लिए 
(सपसिस्थव:' शब्द न्यवह॒त हीता था। आजकल के अफगानिस्तान--पंजाब 
कब्मीर से प्राचीन आयेजन परिचित ये। अफगानिस्तान में बहनेवाली कुमा 
( काबुल ), सुवास्तु ( खात्‌ ), क्रमु ( कुरंम ) तथा गोमती ( गोमालछ ) 
नदियों से वे लोग परिचय रखते थे। 'सिन्धु” की जानकारी के विषय में कहना ही 
व्यर्थ है। ऋग्वेदी मन्ज्रों में 'सिन्धु की भूयसी प्रशांसा उपल्ॉध होती है। 
ऋग्वेद के नदी-यूक्त ( १०-७५ ) में सिन्धु का इतनी ओजखिनी माषा में वर्णन 
किया गया है कि नदी के तुमुल तरज्ों का दृश्य नेत्र के सामने झलकने लगता है । 
प्रैयमेधा का कहना है--सिन्धु का शब्द पृथ्वी से उठकर आकाश तक को आच्छ- 
दित कर देता है, महान्‌ वेग से उज्ज्यछ बनकर यह चलती है। इसके शब्द को 
सुनकर मन में ऐसा भान होता है कि मेधर घोर गजन के साथ वृष्टि कर रह्म हो । 
सिन्धु वैसी ही भाती है जैसे वृष गन करता हुआ आता हो :-- 
दियि खनो यतते भृम्योप- 
यननन्‍्तं शुष्ममुदियर्ति भानुना॥ 
अशज्जादिव प्रस्तनयन्ति वृष्टयः 
सिन्धुयेदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥ 
( ऋषक १०७५३ ) 
एक दूसरे मन्त्र मे सिन्धु का अपनी सहायक नदियों के संगम का दृश्य बढ़ी 
रोचक भाभा में अभिराम उपमाओ के सहारे प्रस्तुत किया गया है-- 
अप्नि त्वा सिन्‍धो शिशुमित्ष मातरो 
चाध्ा अषेन्ति पयसेव घेनवः । 
राजेब युध्वा नयसि त्वमित्‌ सिचो 
यदासामग्र प्रवतामिनक्षसि ॥ 
( कक १०७५४ ) 
[ हे सिन्धो ! जैसे कोमल बछड़े के पास रमाती गाये दूध लेकर दोड़कर 
जाती हैं, उठी तरह ये नदियाँ आवाज करती हुई तुम्हारे मिलने के लिए दौड़ी 
आती हैं। युद्ध के समय लड़ाकू राजा जिस प्रकार अपनी सेना को लेकर आंगे 
बढ़ता है, उसी प्रकार तुम भी इन सहायक नदियों को अपने साथ लेकर आगे 
अढ़ती चली जाती हो । ] 
अतः निश्चय है. कि आयों के हृदय पर प्रवछू तरज्धमयी बेगबती सिन्धु के 
अयाह ने अपना प्रभाव जमा रखा था। वे लोग प्राह्ठतिक इश्य से हो प्रभावित 
नहीं हुए थे, प्रत्युत यहाँ अपने सुझ्त के साधनों को पाकर वे अत्यधिक. 
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आनन्दित हुए थे। सिन्धु प्रदेश ऊन की ठपञ्ञ के लिए प्रख्यात था, तथा यहाँ के 
उत्पन्न सुन्दर धोड़ों को आर्य लोग युद्ध के लिए उपयोग में छाते थे। यहाँ सुन्दर 
रथ होते थे, तथा कपड़ों के लिए. यह प्रदेश नितान्त प्रसिद्ध था। इसीलिए 
पसन्धु' की ऋषिगण 'खश्वार, 'सुरथा', 'छुवासा, 'बाजिनीवती', 'ऊर्णाक्‍ली' 
आदि विशेषणों के द्वारा प्रशंसा करते नहीं थकते थे ( ऋ० १०७५।८ )+ 
आयों का निवास 'सिन्घु' के उभय किनारों पर फैला हुआ था। इसीलिए 
4आरयों? का नामकरण इसी नदी के अभिधान पर कालान्तर में सम्पन्न हुआ। 
ईरानी छोग 'सिन्धु” को, 'स' को ह में परिवर्तित कर हिन्द! नाम से तथा ग्रीक 
छोग 'सिन्धुस' शब्द मे सकार का लोप कर इन्दुस! के नाम से पुकारते थे । इसी 
“इन्दुसू) से पूरे देश का नाम 'इण्डिया” पड़ गया, इस सुप्रसिद्ध बात को यहाँ. 
दुद़राने की आवश्यकता नहीं | 


ऋग्वेद मे सरस्वती” नदी का भी बड़ा माहात्म्म है। आये-निवास की 
यह भी एक भूरिप्रशसित नदी थी। काहान्तर मे प्रसिद्धि-छलाभ करनेवाली गगा 
तथा यमुना का उल्लेख ऋग्वेद मे बहुत ही खल्प है, परन्तु सरस्वती की प्रशसा 
करते ऋषि लोग कभी नहीं अघाते थे। सरखती की प्रशसा में अनेक मन्त्र 
उपलब्ध होते हैं। इसी के किनारे वैदिक ऋषिलोग सामगायन करते हुए 
बज्यागों के अनुष्ठानों मे दत्तचित्त रहा करते थे। ग्रृत्समद ऋषि बिनयावबनत 
इृदय से सरस्वती को लक्ष्य कर प्रार्थना कर रहे हैं कि है नदियों में सबभ्रेष्ठ, 
देवियों में अग्रगण्य, पूजनीया माता, हमछोग अप्रशस्त हैं; ऐसी कृपा कीजिये 
जिससे इमलोग भाग्यशाली बन जायें-- 


अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरखति | 
अप्रदास्ता इब स्मसि प्रशस्तिमस्व नस्कृछि ॥ 
( ऋ० २।४१।१६ ) 


सिन्धु नदी के पूरव ओर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न आर्य जातियों अपने 
जीवन के सुख-साधनों के सम्पादन में छगी हुई काल्यापन कर रही थीं, उसी 
प्रकार सिन्धु के पश्चिमी माग में मी आर्य-नरेश अपनी प्रजाओं का कल्याण-साधन 
करते हुए इधर से आने वाले शत्रुओं से अपने पवित्र आये निवास की रक्षा 
करने के दिए दूर-दूर तक फैले हुए थे। इस विषय में ऋग्वेद के पश्चम मण्डल के 
६१वें बूक्त का परिशीलन नितान्त महत्तशाली है। उसके अध्ययन ते स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि गोमती नदी ( वर्तमान गोमछ ) के आरउ-पास के पार्वत्य प्रदेशों मे 
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आरयों फी सम्यता जीती जागती थी। इसी नदी के तीर पर परवंतमय प्रदेश में 
राजा रथवीति दासभ्ये ( दर्भपुत्र ) का राज्य था | अत्िवंशी अचेनाना ऋषि 
इनके सोमयाग में प्रधान दोता का काम किया करते थे । इसी ऋषि के पुत्र का 
नाम 'ध्यावाश्व! था, जिन्होंने मरुतों के अनुप्रह से ऋषित्त छाम करके रथवीति की 
क्या से विवाह किया ( ऋ० ५|६४।७ )। राजा रथवीति के राज्य से कुछ ही 
चूर पर राजा तरन्त का राज्य था, जिनकी दानशीला महद्दिष्री का नाम “शज्षी- 
यसी' था (ऋ० ५।६१।६) । तरन्त के राज्य के पास ही पुरुमील राज्य करते थे, 
जो विददश्व! के पुत्र होने से वैददश्वि' के नाम से प्रख्यात थे (ऋ० ५६१९) | 
बहुत सम्मव है कि विदेशी आक्रमणों से आर्यों की रक्षा करने के अमिप्राय से प्रेरित 
होकर इन राजाओं ने इस पश्चिमोत्तर भूमाग को अपने वीरमय कृत्यों का भाजन 
चनाया था, तथा इधर ही निवास कर ये लोग प्रजा का कल्याण साधन करते थे | 

इस आये-निवास की चतुःसीमा का उल्लेख ऋवेद के मन्त्रों मे स्पष्ट क्षरों में 
प्रतिपादित किया गया है। ऋग्वेद १० वें मण्डल १३६ वें यूक्त के ५वें मन्त्र मे 
यूवं समुद्र तथा अपर समुद्र का निर्देश मिल्ता।' यह पूर्व समुद्र आज कल की 
अंगाल को खाड़ी को सकेतित नहीं करता, प्रत्युत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बगाल 
भादि पूरब प्रान्तों की भूमि पर उस समय लहराता था। 'सप्तसिन्धव! के पूरब 
ओर बत्तमान रहने से यह 'पूर्व सागए! के नाम से अभिष्वित किया जाता था| उस 
युग में यह समृद्र समग्र गाड्ढेय प्रदेश, पद्माल, कोसछ, मगध, विदेह, भज्ञ तथा 
यज्ञ देश को समाच्छन्न करके विद्यमान था! ऋग्वेद में इन पूर्वी प्रदेशों का नाम 
कहाँ मी उपलब्ध नहीं होता, इसका प्रधान हेतु यही है कि यह समस्त भूखण्ड 
अभी समुद्र गर्भ में चिलीन था, उससे बाहर नहीं निकला था। पिछले युगों में 
ख्याति तथा पवित्रता छाम करने वाल्यी गड्मा ओर यमुना के ऋग्वेद मे स्वल्ष 
निर्देशों को देखकर हमें विस्मथ न करना चाहिये, क्योंकि उस समय ये दुर तक 
चहने वाली हम्बी नदियाँ न होंगी, बल्कि थोड़ी दूर तक ही प्रवाहित होने बाल्यी 
स्वल्पकाया सरिता मात्र थीं। यह पूरब सागर सप्तसिन्धव की पूर्वी सीमा से 
अत्यधिक सन्निकट रहा होगा, जिससे गड्भा-यमुना के दूर तक बहने का ही 
अवकाश न रहा होगा । “अपर समुद्र! वर्तमान अरब सागर का ही कोई भाग 
१. एथ क्षेति रथवीतिसंघबा गोमतीरनु । 

पब तेष्यपश्चितः । ( ऋ० ७।६१।१९ ) 
२. धातस्याश्रो वायोः सखाभ देवेषितो सुनिः । 

उसरा समुद्रावा क्षेत्रि य्न पूद उतापरः 0 ( ऋ० १०१३६।७ 9 
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होगा, नो डिन्धु प्रदेश के ऊपर तक प्रवाहित होता था। इतना ही नहीं, 
पंजाब के दक्षिण में जो विशाल बालुका राशि आज राजपूताना के रेगिस्तान के 
नाम से विख्यात है, वहाँ ऋग्वेदीय युग में एक विपुलकाय समुद्र की स्थिति का 
पता चलता है जिसमे दृषद्वती के साथ मिलकर सरखती', विपाश्‌ ( विभास ) 
तथा शुतृद्री' ( उतलज ) नदियों गिरती थीं। उस काल मे ये तीनों नदियों इसी 
समुद्र में जाकर गिरती थीं, परन्तु भोगोलिक स्थिति की उथल-पुथल के कारण 
इस दशा में परिवर्तन हो गया। ब्राह्मण युग में ही सरखती नदी बाछुका के 
बोच अपना अस्तित्व खो बैठी । जिस स्थान पर वह अन्‍्तर्थान हों गई उसका 
नाम 'विनशन' था | कहीं कहीं वह मब्भूमि में कुछ दूर तक अन्तर्हित होकर मी 
घुनः बाहर भाकर समुद्र तक प्रवाद्धित होने छगी थी । सरसखती की उत्पत्ति 'प्लक्ष- 
प्रलबण' नामक खान से हुई थी, जाह्षणों मे यह स्थान विख्यात है। सुरमुति आज 
भी है, परलु एक छोटी घासमात्र है। व्यास तथा सतलज की भी भौगोलिक 
स्थिति में विशेष परिवतन हो गया है| जत्र ये नदियाँ बालका पुज्ञ को भेदकर 
अग्रतर होने से असमर्थ हो गई, तब इन्होंने अपना मार्ग बदल दिया और पश्चिम 
की तरफ एक नूतन खात तैयार कर ये सीधे सिन्धु नदी में मिल गई । उस प्राचीन- 
काल में प्रतीत होता है कि यह राजपूनाना का समुद्र 'पृर्व सागर! के साथ मिलकर 
सप्तसिन्धव के दक्षिण तथा पूरबी भाग को सदा प्रक्षाल्ति किया करता था । 

ऋग्वेद के अनुशीलन से आये निवास की उत्तर दिशा मे लहराने वाले ण्क 
अन्य समुद्र का भी पता चलता है। ऋग्वेद मे प्चतुसमुद्र--चार समुद्रो का 
सुसपष्ट निर्देश है। सप्तगु ऋ्षि इन्द्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि चारों समुद्रो की 
सम्पत्ति लाकर उन्हें भाग्यशाली बनावे। पृ मन्त्र इस प्रकार है-- 

स्वायुधं खबस॑ सुनीथं 
चतुःसमुद्रं धरुणं रयोणाम्‌। 
चरतत्यं शंस्यं भूरिवार- 
मस्मभ्यं चित्र वृषणं रयि दा: ॥ 
( ऋ० १०४७२ ) 


१. एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां 


है शुचियंती गिरिम्य झा समुद्रात्‌ । ( ऋ० ७९७२ ) 
२. इन्द्रषिते प्रसव भिक्षमाणे 


अच्छा समुर्द् रथ्येब माभः । € ऋ० ३।३३।२ ) 


वैदिक भूगोझ तथा आर्य निवास ३९१ 
उत्तरी समुद्र 


तीन तरफ बहनेवाछे समुद्रो का सक्षित्त सक्रेत ऊपर किया गया है। पूर्बोक्त 
मन्त्र मे सूचित चौथा समुद्र आरयों के निवासस्थल की उत्तर दिशा में प्रवाहित 
होता था। भूतत्ववेत्ताओं का कइना है कि अत्यन्त प्राचौनकाल में ( जिसके 
वर्षों की गणना पॉच अड्डोवाली संख्या के रूप मे ही किया ना सकता है) 
वाहीक ( बल्व ) तथा पारसीक (फारस ) देश के उत्तरी भाग वर्तमान 
तुर्किस्तान के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर विद्यमान था। यह ब्रमग्र भू-प्रदेश 
समुद्र के तल मे विल्लीन था। काहलान्तर में यह पूरा समुद्र सूखकर ठोस जमीन के 
रूप में परिणित हो गया, परन्तु इन प्रदेशों मे आज भी विद्यमान रहने वाले समुद्र 
तथा झीलो की स्थिति से उस प्राचीन दीघ समुद्र की स्मृति जाग्रत है-उसफी याद 
हरी भरी बनी दुई है । वह समुद्र किसी नैसर्गिक कारण से सूख गया और आब भी 
काला सागर, काश्यप समुद्र ( कैस्पियन सी ), अराछ सागर ( सी आफ अराछ ) 
तथा बाल्कल हुद के रूप में वह विद्यमान है। ये जलाशय अलग-अलग अपनी 
खतन्त्र सत्ता आजकल बनाये हुए है, परन्तु जिस समुद्र की चर्चा हम यह यहाँ कर 
रहे हैं, उसी विश्ञाल भूमध्यमागर के एक विराट आकार में ये सब उस सम्रय 
सम्मिल्ति थे । यही आर्य निवास के उत्तर में विस्तृत विस्‍्तीर्ण सागर ऋग्वेदोक्त 
चतुर्थ समुद्र था। इन चारो समुद्रो मे व्यापार की दृष्टि से आदान-प्रदान भी 
जारी था। समृद्र-बणिक्‌ लोग नावो तथा जहाओों की सहायता मे इन विभिन्न 
समुद्रों में जाकर व्यापार किया कते थे तथा प्रभूत घन उपाजन किया करते थे | 
तभी तो त्रित ऋषि सोम देव से इन चार्रों समुद्रो की व्िपुल सम्पत्ति के आन- 
यन के लिए प्राथना कर रहे हैं :--- 


रायः समुद्रांश्वतुरो5स्मभ्य सोम 
विश्वतः आ पबस्व सहरस्तिणः । 
( ऋ० ७|३१२।६ ) 


इन्हीं चतुःसमुद्रों से आइत भूमण्डल पर आयों का प्राचीन निवास था। 
यहाँ से आयों ने वैदिक धर्म तथा ठस्कृति की ध्वजा फहराते हुए अनेक नूतन 
प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित किये, तथा उन्हें वैदिक घर्म मे दीक्षित बनाया । 
महर्षि मनु का यह कथन है कि इसी देश के अग्रजन्मा घिद्रजरनों से पृथ्वीवल के 
मानवों ने अपनी सम्यता तथा चरित्र की शिक्षा पाई, ऐतिहासिक दृष्टि से 
भी यथार्थ तथ्य पूर्ण तथा सम्पूणरूपेण सत्य प्रतीत होता है। 


पूर्वोक्त मीमांसा से इस इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सरखती तथा इृषद्वती 
नदी के अश्चल में ही आये-समभ्यता ऋग्वेटीय काल मे पनपी; यद्यपि पजाब तथा 
गांधार में आयों का निजासस्थान कभी प्राचीन काल में अवश्य था जिसकी 
स्मृति ऋग्वेद के मन्‍्त्रों मे पद-पद पर जागरूक है। कभी माना जाता था कि 
ऋग्वेद के मन्‍्त्रों की रचना पजात में हुई, परन्तु वस्तुतः यह घटना तिद्ध नहीं 
होती । जिन मन्‍्त्रों में सुवणरथ पर आरूढ़ होकर कमनीयकलेवरा उषा के उदष 
होमे की घटना का वर्णन किया गया है, बे मन्त्र पञात में भले ही निर्मित माने 
जायें, परन्तु जिन मन्त्रों में प्रचण्ड गन करनेवाले पर्जन्य की स्तुति है, तथा 
घनधोर वेग से तुमुल वर्षा के मे्रों से फूटकर पृथ्वी पर गिरने का वर्णन है वे मन्त्र 
निःसन्देह सरस्ती के देश में ही ऋषिजनों के द्वारा दृष्ट हुए हैं, यही मानना 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पश्मावर ख़य स्वल्प वर्षा का का देश है। वहाँ 
क्या इतने जोर से नहीं होती कि उसका चित्र भावुक दृदयों पर सदा के लिए 
अकित हो जाता, परन्तु सारखत प्रदेश ऐसा ही उपयुक्त प्रान्त है जहों प्रकृत नटी 
इन विषम तथा विचित्र लीलाओ को दिखलाती हुईं रगमंच पर सतत क्रीडा 
किया करती है, और बहा मनुष्यों के हृदय पर इन लीलाओं की गहरी छाप 
सदा के लिए, पड़ जाती है। इसी कारण इस सारस्वत प्रदेश की इतनी महिमा 
गाई गई है, तथा मनु महाराज ने 'देव-निर्मित देश” मानकर इसकी ख्याति और 
पथित्रता पर अपनी मुहर लगा दी है-- 


त देव-निर्मितं देशं ब्रह्मावत प्रचक्षते--मनु० २१९। 
यह सरखतीक्षेत्र ही वैदिक आयों की भादिम भूमि है जहाँ से उन्होंने उत्तरी 
भुव में भी जाकर अपना उपनिवेश बनाया | इसीलिए ऋग्वेद के मन्त्रों मे ऐसी 
अनेक भौगोल्कि बातों का वर्णन मिल्ता है | जो उत्तरी श्रुव में ही यथार्थतः उपलब्ध 
होती हैं। लोकमान्य तिव्क उत्तरी अब को ही आर्यों का मूल्खान मानते थे,' 
परन्तु भारतीय परम्परा के अनुमार भारत ही आर्यों की आदिभूमि है ।* 
पिछली सह्ता तथा ब्राह्मणयुग में वेदिक सम्यता का प्रसार पूरब के देशों की 
ओर होने लगा, जब भोगोलिक स्थिति मे परिवर्तन होने से पूव॑सागर सूख गया 
तथा उत्के स्थान पर गाज्ढेय प्रदेशों की ठोस जमीन ऊपर निकलकर विभिन्न 
प्रान्तों का रूप धारण करने लग गई । इस प्रसार के विषय में एक प्राचीन सुन्दर 





१. वष्टब्य तिलक--भाकर्टिक होम इन वेदज, पूना, १८९३ । 


२. दास ने ऋग्वेदिक इण्डिया' से इसका विशेष प्रतिपादन किया है । द्रषटन्य 
सम्पूर्णानन्द--आयो का आदिदेश, प्रयाग । 
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आख्यायिका शतपथ-ब्राक्षण ( १४११० ) में दी गई है जिसका सारांश यहाँ 
दिया ज्ञाता है--विदेध माथव' ने वैशवानर अरिनि को मुख में घारण 
किया था। घूत का नाम लेते ही बह अग्नि माथव के सुद्द से निकल कर प्रथ्वी पर 
आ पहुँचा | उस समय विदेध माथव सरखती के तट पर निवास करते थे ( हि 
विदेधो माथव आस सरस्वत्याम्‌)। वह अग्नि पूरव की ओर घलाता हुआ 
आगे बढ़ा और उसके पीछे-पीछे विदेध माथयब तथा उनके पुरोहित गौतम 
रहूगण चले । बह नदियों को जछाता चला गया, अकस्मात्‌ वह 'सदानीरा' 
नदी को नहीं जला पाया, जो उत्तर गिरि ( दिमालय ) से बहती है ( सदानीरे- 
स्थुत्तराद्‌ गिरेनिधावति )। अग्नि के द्वारा दग्घ न होने के कारण ब्राह्मण 
न्लोग पुराने जमाने में उसके पार नहीं जाते थे, परन्तु आजकल उसके पूरब ओर 
ब्राह्मणो का निवास है। विदेध माथव ने अग्नि से पूछा कि अन्न मैं कहाँ निवास 
करू ! अग्नि ने उत्तर दिया--इस नदी के पूरच ओर | सदानीरा ही कोसल 
तथा विदेह देशों की आज भी मर्यादा बनी हुई है ।” यह कथानक बड़े ही 
ऐतिहासिक महत्व का है। वैश्वानर अग्नि वैदिक यागानुष्ठान या वैदिक घर्म का 
प्रतिनिधि है। उसका प्रथम स्थान था सरस्व॒ती-मण्डल और वहीं से उसने पूरब के 
देशो में प्रस्थान किया | इस आर्ये-सभ्यता के विस्तार में विदेध माथव तथा उनके 
पुरोहित गोतम रहूगण का विशेष हाथ दीख पढ़ता है। ये गोतम रहूगण कोई 
सामान्य क्षि न थे। शतपथ मे ( १।८॥१)१० ) स्पष्टठः ये माथब के पुरोहित 
बतलाये गये हैं ( तस्य गोतमो रहूगण ऋषिः पुरोहित आस ), परन्तु 
ऋग्वेद मे इनके द्वारा हृष्ट अनेक यूक्त ( १|७५, ७६, ७७, ७८, ७९ आदि ) 
उपलब्ध होते हैं जिनमें विशेषतः अग्नि से प्रार्थना की गई है। एक मन्त्र में 
इन्होंने अग्नि की स्तुति के प्रसज्ञ में अपने नाम का भी उल्लेख किया है ;-- 


अवोचाम रहुगणा अग्नये मघुमद्‌ वचः । 

धुम्मैरमि प्रणो नुमः | 
( ऋ० १७८६ ) 
शतपथ ने इन्हें विदेह के महाराज जनक तथा ऋषि याशवल्क्य का सी सम- 
कालीन बतलाया है (शत० ११।४।३।२० ), तथा अथवसंहिता में भी इनके 
नाम का उल्लेख दो बार किया गया है ( अथबें० ४२९६; १८।३३१६ ) | अत्त 
इन निर्देशों के आधार पर इम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरत्ी प्रान्तों में 
आयेधम का विस्तार करने बारे रहूगण गोतम ऋषि उस कार के एक पूजनीय 

तथा माननीय महर्षि प्रतीत होते हैं । 


३१४ वेदिकसाहित्य 


आये सभ्यता का विस्तार 

ऋग्वेदकाल के अनन्तर वाले काल मे जिसे ब्राह्मणयुग के नाम से यथार्थ रूप से 
पुकारते हैं, आर्य-सम्यता का क्रमशः विस्तार सम्पन्न होने लगा, इसका परिचय 
तत्कालीन भूगोल के परिशीलन से भली-भाँति लग सकता है। कुरु-प्रदेश ने 
इस युग में वैदिक धर्म का झडा ऊँचा किया है | कुरु-प्रदेश की सीमा का भी 
स्पष्ट निर्देश है। इस देश के दक्षिण ओर खाण्डव, उत्तर में वृष्न॑ तथा पश्चिम में 
परीह्ष था। पश्चिम और पश्चिमीय जातियों के प्रति शतपथ तथा ऐतरेंय मे 
अनादर की भावना जाग्रत हो गई जिससे पञ्ञाब का माहात्म्य धीरे-घीरे कम हो 
गया और मध्यदेश ने विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । पूरबी प्रदेशों का महत्त्व 
आर्य सभ्यता के विस्तार के साथ ब्राह्मण युग मे बढ़ने लगा। कुरु-पञ्चाल के 
सज्ञ मे विदेह, कोसछ, मगध तथा अद्ज देशों का उल्लेख अनेक ग्रन्थों मे होने 
लगा | सम्भवतः दक्षिण भारत में आन्प्र, शबर, पुण्ड़, पुलिन्द तथा मूतिब्र नामक 
दस्यु जातियों की सत्ता बनी हुई थी, जिन्होंने अभी तक आर्य-धर्म तथा वैडिक- 
सम्यता को ग्रहण नहीं किया । विदर्भ (बरार ) का नाम जैमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण में मिलता है। इन जातियो में आर्य-धर्म का प्रसार ब्राह्मण-युग के अन- 
न्तर हुआ। विश्ध्य की भी दशा ऐसी ही थी। वैदिक ग्रन्थों मे उलछिखित न 
होने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि विन्ध्य-प्रदेश में आर्य लोग अभी तक 
नहीं फैडे थे, यद्यपि कौषीतकि-उपनिधद्‌ में उत्तर तथा दक्षिण पर्वत का नामी- 
स्लेल मिलता है। 'दक्षिण पर्बत' से तात्यर्य विन्ध्य पर्वत से ही हो सकता है। 
उत्तर भारत की भोगोलिक स्थिति का भरप्रर शान इस युग में होने लगा था । 
अथर्ववेद केवछ गन्धारि तथा मूजबन्तों से ही परिचित नहीं है, प्रत्युत 
'महाबृष' नामक सुदूर उत्तर में स्थित जनपद को भी मलीमोति जानता है जिसमे 
छान्दोग्य (४।२।५) के उल्लेल्ानुसार 'रैक्वपर्ण! नामक कोई विशिष्ट स्थान था | 
यार (२२) के कथन से पता चलता है कि कम्बोज देश के निवासियों की भाषा 
आयों की भाषा से कुछ प्रथक्‌ हो गई थी। जहाँ आर्य छोग 'शब' का प्रयोग 
मृतक के अर्थ में किया करते थे, वहाँ कम्पोज-निवासी गति के अर्थ में 'शवति! 
क्रिया-पद का प्रयोग करते थे ।! पीछे चलकर कम्बोज लोग सिन्‍्धु के पंश्चिमोत्तर 
आकर बस गये थे। 'बंश-ब्क्षण' में मद्रगार के शिष्य काम्मोज औपमन्यव 
नामक आचाये का नाम उपलब्ध होता है। 


१. शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाष्यते । विकारमक्ष्य आये भाषम्ले 
शव इति ।--निरुक्त २२|८ । 


बेंदिक सूगोऊर तथा आये निवास १९७ 


इस प्रकार इस युग में नवीन देशों का ही ज्ञान नहीं था, प्रत्युत विशिष्ट तथा 
बिख्यात नगरों और अन्य स्थानों का भी पूरा परिचय हो चला था। कुरुओं की 
राजधानी आसन्दीवन्ता का, मध्यदेश में पाग्चालें की राजधानी काम्पील का 
( वर्तमान नाम कपिल ), कौशाम्बी का तथा वरणावती ( वरुणा ) के तीरसथ 
काशियों की राजधानी काशी का उल्लेल्ल ब्राह्मणों मे अनेक बार पाया जाता है। 
आरन्दीवन्त तो उस जमाने का एक बड़ा विख्यात नगर प्रतीत होता है जहाँ 
जनमेजय परीक्षित का अश्वमेघ सम्पन्न हुआ था, तथा जहाँ इनका अमिपरेक किया 
गया था। ( ऐत० ३९|७, शत० १३।५॥४।२, साखा० सूत्र १६।९।१ ) झतपथ 
( १३।५४।२ ) मे इन्द्रोत टैवाप शौनक अश्वमेंद्र का पुगेद्दित माना गया है 
तथा ऐतरेय में ( ८२१ ) तुर कावधेय इस प्रसिद्ध राजा का अभिषेक करनेबाला 
बतस्ताया गया है। इस तरह मोगोलिक ज्ञान का विस्तार इस युग की अपनी 
विशेषता है। ( आर्यों के मूल निवास के विषय में अनेक भिन्न-मिन्न मत हैं । 
कुछ छोग मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव तथा अन्य यूराल नदी के आस पास भी 
मानते हैं । यह अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है ) । 


हादश परिच्छेद 


आये ओर दस्यु 


अत तक मनुष्य अपनी जीविका के लिए शिकार पर अवलम्बित रहता है 
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को अपने साथ लेकर घूमा 
करता है, तब तक उसमें न सभ्यता का उदय हो सकता है, न सस्कृति का 
उत्थान। यह मानव दशा मनुष्य के मानसिक विकास को सर्वथा रोक रखती है, 
परन्तु जब मनुष्य खेती कर अपना जीवन निबोह करने लगता है तथा एक जगइ 
पर अपना घर बना कर नियमित जीवन बिताने लगता है, तन्न उसकी वास्तविक 
भौतिक उन्नति होने छगती है। यही अवस्था सभ्यता की उत्पादिका है। वैदिक 
आर्यगण इसी दशा में थे। हमने ऊपर दिखलाया है कि वे समसिन्धु प्रदेश मे 
स्थान स्थान पर अपनी टोलीयों बना कर सुख से नियमित जीवन बिता रहे थे । 
उनके भौतिक जीवन की विशिष्ट बातो का वर्णन आगे चल कर किया नायगा । 
इस परिन्छेद में आयों की विभिन्न जातियोँ या जनोके बिषय में महत्त्वपूर्ण 
बातों का वर्णन किया जायेगा । 


पग्न जनता; 


कऋवेद के अच्ययन से पता लगता है कि सप्तसिन्धु प्रदेश के वैदिक आर्य 
छोटी-छोटी य्रेलियाँ बना कर, विशेषतः नदियों की घाटियों में निवास करते थे, 
परन्तु उनकी सम्यता एक समान ही थी, क्योंकि वे सच्च लोग समान देवताओं की 
पूजा अर्चा किया करते थे, अग्नि मे हवन किया करते थे तथा समान प्रकार का 
सामाजिक जीवन बिताया करते थे। ऋग्वेद इन टोलियों या जातियों की संख्या 
पाँच बतलाता है| इ-हीं जातियों के द्योतनाथ ऋग्वेद म--पग्चजनाः (३।३७।९), 
पश्चमान॒ुषाः (८॥९२ ), पद्मकृष्टययः ( २।२।१०; ३५३१६ ), पद्मक्षितवः 
(१७९) पश्चचर्षणयः (५८६।२; ९।१०१॥९) झन्दों का प्रयोग किया गया है। 
प्रायः प्रत्येक मण्डल में इन पद्म नातियों के उल्लेख का अवसर आया है, परन्तु 
पश्नजना:! का यथार्थ अर्थ अनिश्रित सा है। ऐतरेय ब्राह्ण (३३१) ने 
देवता, मनुष्य, गनर्धव और अप्सरा, सर्प तथा पितृगण का समावेश 'पद्चजना: के 
भीतर बतलाया है। ओपमन्यव आचार्य की सम्मति में चार वर्श तथा निषाद मिड 


जाये भोर द्स्यु हे 


कर पञ्म जातियाँ हैं ( निरक्त २८ ) तथा इस आचाये की सम्मति को सायण भी 
मानते हैं। यास्क का मत ऐतरेय से मिलता-जुल्ता सा है, क्योंकि उन्होंने इस 
शब्द के अन्तर्गत गन्धब, देवता, पितर, अछहुर तथा राक्षस का सामवेश लीकृत 
किया है, परन्तु इन व्याख्याओं में त्रुटि प्रतीत होती है। 'पद्ममानुषा:! के 
भीतर मनुष्यों की ही परिगणना यथार्थ होगी, मानुषेतर राक्षस तथा असुरों को 
घसीट छाना उचित नहीं प्रतीत होता | पाश्चात्त्य “विद्वानों में भी इस शब्द की 
व्याख्या को लेकर गइरा मतभेद है। यह कहना कि इस शब्द का प्रयोग समस्त 
मानपमात्र अथवा प्राणिमात्र के लिए किया गया है, ठीक नहीं जंचता, क्योकि 
ऋगेद (६।६१।१२ ) ने रुपष्ट ही इन पश्च मानवों को सरसखती के तट पर 
अवस्थित बतलाया है। इन बातियों से सोम का सम्बन्ध तथा इन्द्र के लिए 
पाग्चजन्यों ( पश्च जनों से सम्बद्ध शब्दों ) का प्रयोग ( क० ५२२११ ) यही 
दर्शाता है कि पग्मक्षितयः के मीतर आयोँ का ही समावेश ऋग्वेद के ऋषियों को 
माननीय तथा अभीष्ट है। अतः ऋग्वेद के एक मन्त्र मे एक खाथ निर्दिष्ट यदु, 
तुवश, हह्म, अनु तथा पुरु ही मुख्यतया इस शब्द के द्वारा सकेतित माने जाते हैं! । 

यदु ओर तुवेश--यदु तथा तुरवंश का परस्पर सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ था। 
ये दोनों जातियाँ अनेक स्थलों पर एक साथ उल्लिखित की गई हैं । इनका तृत्सु 
जाति के राजाओं से बड़ा विरोध था। इनका प्रधान कार्य राजा सुदास के 
विरोध में युद्ध में शामिल होना बतलाया गया है, परन्तु इस विरोध का फल कुछ 
अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें सुदास के सामने द्वार माननी पड़ी । इसके पहले 
मी इनको सुदास के पिता या पितामह दिवोदास के साथ लड़ाई हुई थी 
( ९६।१॥२ )। अतः पुराना वैर साधने के मतत्य से इनका सुदास विरोधी 
दल में सम्मिल्ति होना उचित ही था । 

अनु और हुह्म--इन दोनों जातियों में भी परस्पर सम्बन्ध था। अनु 
लोग परुष्णी ( रावी ) के तीर पर रहते थे तथा द्वुह्यु वेग पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
रहनेवाले थे, क्योंकि पौराणिक अनुभुति हुह्मु छोगों का सम्बन्ध गान्थार के साथ 
बतलाती है। अनु लोगों के साथ ह्ुह्म के नरेश ने दाशराश युद्ध में माग लिया 
था, परन्तु वह युद्ध में हार गया और उसे परुष्णी के जछ में हब कर प्राण 
छोड़ना पड़ा ( ७१८ ) | 


« ब्रदीखाग्नी यदुषु सुबंशेषु यद्‌ प्रह् प्यनुषु पूरुषु स्थः। 
अतः परि जूषणा वा दि यातमथा सोमस्‍्य पिचत खुतसास्व ॥ 
(११०८८ ) 


३९८ देदिक साहिस्व 


पूर--पद्मजर्नों में यही जाति अभिक प्रमावशालिनी जान पड़ती है| यद्यपि 
दाशराश युद्ध मे इसे भी पराजय स्वीकार करना पड़ा था, तथापि उस समय 
इसका छोह्ा सब जातियाँ मानती थीं। कुछ छोग इनका निवास-स्थान सिन्सु 
नदी के प्रदेश में मानते हैं, परन्तु सरस्वती के पास इनका वास मानना ठीक 
जँचता है। इनकी प्रभुता तथा महत्ता का पता इसी बात से चल सकता है कि 
पूरबशीय अनेक राजाओं के नाम तथा काम वैदिक ग्रन्थों मे उल्लिखित है। 
इस जाति मे ग्राचीन काल मे दुगंह नामक राजा था जिसका पुत्र था गिरिक्षित । 
इन दोनों राज्ओ के विषय में किसी भी घटना का वर्णन नहीं मिलता। 
गिरिक्षित के पुत्र थे प्रतापी पुरुकुत्स जो राजा मुदास के समकालीन थे। 
इनकी राजमहिषी के एक बड़ी विपत्ति में पड़ने का उल्लेख मिझता है जिसमे 
उसका उद्धार पुत्र के उत्पन्न होने से हुआ ( ८१९३६ )। वह विषम विषत्ति 
कौन सी थी ! इसका स्पष्ट पता नहीं चछता, परन्तु सम्मवनः वह पुरुकुत्स की 
म्रत्यु ही होगी । पुरुकुत्स ने भी सुदास का विरोध किया था जिसमे वे स्वय 
मारे गये । माता को विपत्ति के मुख से निकालने वाले इस पुत्र का नाम त्रसदस्यु 
था, जिसके नाम से ही पता चलता है कि वह दस्युओं के लिए एक भीषण विभी- 
पिका था। आयेजनों के साथ उसके युद्ध का हाल हमें माव्म नहीं, परन्तु यह 
निश्रय है. कि उसने अपना अधिकाश जीवन आरयों को सकट पहुँचानेवाले 
दस्मुओ के उच्छेद करने मे बिताया। असदस्यु ऋग्वेद के महत्वपूर्ण राजाभो मे मे 
एक है। इसके वाद इसके पुत्र तृक्षि ने शासन किया था ( ऋ० ८।२२।७ ), 
जिसके अनन्तर इस वश के दो राजाओं का नाम ऋग्वेद की दानस्तुतियों में 
उब्लिखित है। एक राजा का नाम ज्यरुण जो जिदृषण का पुत्रथा। इसी 
कारण इसका पूरा नाम ज्यदुण चेदणा था इसका उल्छेव त्रसदस्यु तथा भश्व- 
मेध के साथ किया गया है (५२७ )। इस वश की दूमरी सनन्‍्तान थी 
कुरुश्रवण ( ऋ० १०।३२।४ ), इसी सूक्त से यह भी पता चलता है कि लपम- 
अवस इसी कुरुअ्रवण का पृत्र तथा मित्रातिमि का पोत्र था । इन नामोस्छेखों से 


हम ऋग्वेदीय काल में पुरबशीयों की महनीयता तथा प्रभुता का यत्किद्वत्‌ 
परिचय पा सकते हैं | 


तृत्सु--इन पाँचों जातियों के अतिरिक्त अनेक जातियाँ आरयमष्डछ मे 
निवास किया करती थीं । इनमें 'तृत्मु' बढ़े पराक्रमी, बीर तथा पुरुषार्थी ये | रहते 
थे ये लोग परुण्णी के पूरत्र ओर, परन्तु इनका प्रभाव सपत्तिन्धु परेश के प्रत्येक 
जाति पर था। इसी जाति के वीरर्न थे राजा सुदास जिनके विजय की कहानी 
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कहते इनके पुरोहित वलिष्ठ छोग कभी नहीं अघाते थे। सुदास के पिता या 
पितामह दिवोदास भी अपने समय के नामी राजा थे | ये अतिथियों के नितान्त 
पूजक थे जिसके कारण उनका दूसरा नाम 'अतिथिस्व' भी था। पहले ही कहा 
गया है कि तृत्युओं की बढ़ती देखकर पश्चजातियाँ इनसे बुरा मानती थीं | 
सुवश, यदु तथा पूरु जातियों के राजाओं के साथ इनका झगड़ा चला करता या, 
परन्तु इनका जानी दुश्मन था दार्सों का सबसे पराक्रमी वीर शम्बर | इतना ही 
नहीं, पणि, पारावत तथा बृषय ( ६।६।३ ) लोगों के साथ दिवोदास युद्ध 
किया करते थे। मारद्वाजों के ये राजा सहायक तथा प्रष्ठपोषक थे। इनका भी 
राज्प सुदास के समान ही विस्तृत था। सप्तसिन्धु का मध्यभाग दििवोदास को 
छत्रछाया में था, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पजाब की पश्चिमी 
जातियो के साथ युद्ध करने के अतिरिक्त पारावतों के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, 
जो यमुना के तीर पर निवास करते थे । 


सञ्ञय--वृत्सु के सहायक सख्जय जाति का विशेष वर्णन ऋग्वेद मे नहीं 
पझिलता । इनके राजा दैवबात ने बृचीवन्त तथा तुवंश को एक साथ एक बड़े 
युद्ध में हराया था | जिस विजय के लिए एक मन्त्र में उनका उल्लेख भी किया 
गया है (६२७७ )। इस सझ्य राजा के साथ सोमक साहदेठय राजा का 
भी वर्णन किया गया है ( ऋ० ४।१५।७ ) जिससे ये दैववात के मदद देनेवाले 
माद्म पड़ते है। ऐतरेय ( ७।३४।९ ) पे सोमक साहदेब्य तथा इनके पिता 
सहदेव का नारद तथा प्षत ऋषि के द्वारा अभिषिक्त किये ज्ञानेका उल्लेख 
मिलता है | इन्हे तृत्सुओ के सहायक मानने का कारण यह है कि सज्ञय नरेश 
प्रस्तोक तृत्सुवंशीय दिवोदास के साथ अपनी दानशील्ता के लिए प्रशसित किये 
गये हैं, तथा तुर्बश लोगों के साथ दोनो का विरोधभाव समान रूप से था। 
बआकणयुग में सुक्ष यो ने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखा था। अपनी न्याय- 
पारायणता के लिए सर्नत्र प्रसिद्धि प्रात की थी। शतपथ ब्राह्मण (१२।९१।१ १) 
ने इनकी उदार चित्तबृत्ति के विषय मे इस घटना का उल्लेख किया है कि 
इन्होंने अपने एक राजा को जिनका नाम दुष्टरीतु पौंसायन था और जो दश 
पीढ़ियों से इनके ऊपर शासन करता था, ,म्त्री के साथ राज्य से निकाल बाहर 
किया | ये छोग भरतों के पढ़ोसी थे तथा सरस्वती नदी के आसपास रहते थे | 
आगे चलकर ये छोग कुर लोगों के साथ सम्मिलित होकर एक प्रबल जाति के 
रूप में परिणत हो गये | 
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क्रिवि--यह बाति सिन्धु तथा चेनात के प्रान्त में निवास करती थी ( ऋ० 
८२०२४ ) | शतपथ ( १३।५७४७७ ) के अनुसार क्रिवि पाश्चाल का प्राचीन 
नाम था और वहाँ उल्लिखित राजा क्रैव्य पाग्लाल के नाम से भी इस कथन 
की पर्यात पुष्टि होती है। ऋग ेद ( ७१८११ ) में एक स्थल पर बैक्ण नामक 
दो विशिष्ट जातियों का उल्लेख पाया जाता है, बिनके इक्कीत जनों को सुदास ने 
अपने पराक्रम से मार भगाया था ।* बहुत सम्भव है कि क्रिवि तथा कुरु का 
सम्मिलन ही वैकण के रूप में ऊपर निर्दिष्ट किया गया हो । 

वृचीवन्त--इस जाति का निर्देश ऋग्वेद के दो मन्त्रों मं किया गया मिलता 
है, परन्तु इन दोनो स्थलों पर इनके पराजय की दुखद वार्ता का ही वर्णन है । 
तुरबंशों की सहायता पाने पर भी ये लोग एक बार सक्षय राजा दैववात के द्वारा 
पराजित किये गये थे ( ६।२७।५ ) | कतिपय विद्वानों का यह कथन कि बूचीवन्त 
तथा तुबश एक ही अमिन्न जाति के दो प्थक्‌ नाम थे---अनावश्यक तथा अनु- 
पार्टेय प्रतीत होता है। ये लोग सझयो के विरोध में तुबशों के सहायकमात्र थे। 
अभ्यावर्ती चायमान के साथ हरियूपीया के पास इनका तुमुल सम्राम हुआ था 
जिसमें इन्हें हार जाना पड़ा था । अतः यह जाति साधारण सी माद्म पड़सी है | 

नहुष--आयों मे एक प्राचीन जाति “नहुष” नामसे विख्यात थी जिसके 
प्रधान पुरुष का भी नाम नहुष था | दान-स्वुतियों में राजा नहुप को दानशील्ता 
का वर्णन किया गया है। क्र" ११२२८ में पत्र शषियो का राजा नहुष 
कहा गया है। इसी नहुष ने या नहुप जाति के किसी पुरुष ने पाँच वाष॑गिरों 
( बृषगिर के पुत्रों को ) पुरुक्ृत किया था ( ऋ० १॥१००।१६ ) | राजा 
मशशरि तथा आयवस नहुष जाति के राज प्रतीत होते है ( १(१२२॥१५ ) | 
इन्होने राजा नहुष के साथ मिलकर एक महान्‌ यश्ष का अनुष्ठान किया था| 
अतः ये उसके सम्बन्धी या घनिष्ठ मित्र तो जरूर थे। यह जाति सिन्धु नदी या 
सरखती के प्रदेश में निवास करती थी। इसी जाति के एक व्यक्ति का नाम 
अर्दधअक्ष था जिसने अनेक शोभन कार्यों का सम्पादन किया था | ब्राह्मणयुग में 
यह किमी अन्य जाति के साथ सम्मिल्ति हो गई | 

भरत-- यह जाति ऋग्वेदकाल मे विशेष प्रख्यात थी | इसका निवास स्थान 
सरखती के किनारे था नो देश स्मृतियों मे ब्रक्षावर्त के नाम से पीछे चलकर 
विख्यात हुआ। ऋग्वेद में मरत जाति के दो सरदार सरखती, दृषद्वती तथा 


१. एक च यो विंद्वति ज्ञ श्रवस्या 
वेकणणय्रोज॑नानू राजा न्‍्यस्तः । (७/३८।३९ ) 
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आवपना के किनारे स्थित बतलाये गये हैं। ये छोग वैदिक यश्ञों के बढ़े भारी 
उन्नायक थे। इसी कारण अरिन कई जगह “मारता नाम से निर्दिष्ट किया 
गया है। भोतिक स्थिति की गड़बड़ी के कारण भरतों को तृत्सुओं से अभिन्न 
मानना ठीफ नहीं जेंचता। भरतों का निवास था सारखत मण्डल में और 
तृत्सुओं की बस्ती थी परुष्णी के तट पर । एक मन्त्र में मरत को स्पष्ट शर्तों में 
तृत्सुओं का दात्रु बतछाया गया है। ऐजली दशा में दोनों को खतन्‍्त्र जातियाँ 
मानना ही ठीक है। अवान्तर काल में भरतों की ख्याति खूब वढ़ी-चढ़ी 
दीख पड़ती है, क्योंकि इस जाति के अनेक राजाओं के नाम तथा काम का 
उल्लेख ब्राक्षण-प्रन्थो में किया गया है। शतपथ में ( १३५।४ ) भरतवंश के दो 
राजाओं को इम अश्वमेघ यज्ञ करते हुए पाते हैं। इनमें एक था दुष्यन्त का 
भरत ( भरत दौष्यन्ति ), तथा दूसरा था शतानीक सात्राजित। ऐतरेय में 
( ८।४।२३ ) इन दोनों के अभिषेक की दुचना मिलती है। भरत दौष्यन्ति का 
अभिषेक किया था दीर्घतना मामतेय ने तथा झतानीक का अभिषेक किया 
था सोमझुमन्‌ वाजरत्नायन ने। इन्होंने काशियों पर विजय पाईं थी 
तथा गज्ञा और यमुना के किनारे यशों का विधिवत्‌ अनुष्ठान किया था। 
इस घटना से इनके ब्ह्मावर्त में प्रतिष्ठित होने के सिद्धान्त को पर्याप्त पृष्टि 
मिलती है | 


अन्य जातियाँ--ऋग्वेद के युग में भर भी छोटी-छोटी नातियाँ 
राहसिन्धु में निवासी करती थीं। इनमें से कुछ जातियों का नामोल्लेख दाशराश 
बुद के प्रसद्ध में आगे चलकर किया जायगा। यहाँ अन्य जातियों का संक्षिप्त 
बशन दिया जाता है | कीकट का नाम ऋग्वैद में केवछ एक बार ( ३।५३|१४ ) 
ही भाता है! जिससे पता चलता है कि यागानुष्ठान की ओर इनकी विशेष 
रूचि न थी। अनेक पश्चिमी विद्वान इससे जाति विशेष का अर्थ छेते हैं, 
परन्तु बस्तुतः यह देश का ही नाम है, जहाँ अनाये होगों का निवास था (कीकटो 
नाम देशो5नाये-निबास:--यास्क ६३२ )। इनके राजा का नाम प्रसगन्‍द था 


५ १. कि ते कृण्वन्ति कीकटेचु शायो 
नादिरं दुहँ न तपन्ति प्र्मम | 
शा नो भर प्रमगन्दस्य बेदो 
नेघाशाल सपबन्‌ रन्‍्धया नः ॥ 
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किसके लिए नियाझाख दाब्द का प्रयोग पाया जाता है। इस शब्द के ठीक 
अर्थ के विषय में पर्यात मतभेद है। पाश्चात्त्य विद्वानों का कहना है कि वह नीच 
ज्ञाति या शाखा का था, इसीलिए इस विशेषण का उपयोग उसके लिए किया 
गया है, परन्तु सायण की माननीय सम्मति में यह किसी स्थान-विशेष का अभि- 
घान बतलाया गया है। कीकट लोग उत्तर में किसी पाबत्य प्रदेश में रहते थे, जहाँ 
सोमच्ता प्रचुरता से मिलती थी। ब्राह्मण-युग में ये दक्षिणी त्रिह्दर मे आ गये जैसा 
यास्क ने बतछाया है ( निरक्त ६।३२ )। दूसरी चेदि जाति का भी उल्लेख 
मिलता है। एक दान स्तुति में ( ऋ्० ८।५।३७ ) चेदियों के राजा कशु की 
दानशील्ता की भूरि प्रशंसा है। इस राजा ने ब्रह्मातिथि नामक ब्राह्मण को 
एक सो ऊँट तथा दस हजार गायो को भेट दिया था। ऊँटों की अधिकता में 
अनुमान किया जा सकता है कि यह जाति राजपूताने के मस्भूमि के पास ही 
रहती थी | मस्त लोग इनके पड़ोसी जान पड़ते हैं । 


ऋग्वेद-काीन कतिपय विख्यात राजा 

अत्र तक हमने आये मण्डल में निवास करने वाली जातियों तथा उनके 
राजाओं को सक्षिस परिचय दिया है, परन्तु राजाओं की सख्या इमसे कहीं अधिक थी । 
कवेद के मन्‍्त्रो म॒ कतिपय मन्त्र ऐसे हैं ज्ञिनम राज्ाओे की दानगशीलता की 
स्तुति की गई है। दान के द्वारा सत्कृत ऋषियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों की 
प्रशला कर अपनी इृतज्ञवा दिखलाई है। इन मन्त्रों को 'दानस्तुति' 
कहते हैं | इनके अध्ययन से ऋग्वेदीय अनेक राजाओं के नाम, धाम 
तथा काम को हम भी भाँति जान सकते हैं। इन्हीं दानस्तुतिय्रों म॑ निर्दिष्ट 
कृतिपय प्रख्यात नरपतियों का सामान्य वर्णन यहाँ दिया जाता है;-- 


( * ) पुरुमीट--यह उस समय का एक प्रभावशाली राजा प्रतीत 
होता है। ऋ० ५।६१।९-१० ऋचाओं के भाष्य में बृहददेवता, घड़गुरशिष्य 
तथा सायणाचार्य ने इस राजा से सम्बद्ध एक मनोरम आम्यान का उस्लेस 
किया है, जिसका साराश यह है--ऋषि आत्रेय अचेनाना ने राजा रथवीति 
दाल्म्य के छए एक यज्ञानुष्टान किया या | ऋषि के पुत्र का नाम दयावाश्च था। 
यज्ञ के अवसर पर अर्चनाना को राजा की सुन्द्री कन्या को देख कर उसे अपनी 
युत्रवधू बनाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने राजा से यह प्रस्ताव कर डाला | 
राजा ने अपने महिषी की सम्मति से इस प्रस्ताव का तिरस्कार कर दिया | कारण 
यह था कि ध्यावाश्व॒ शाञ्रों मे पाण्डिय रखने पर भी अभी तक मन्‍्त्रद्रष्टा 
क्रषि न था ओर महिषी का ऋषि को ही कन्या देने का संकल्प या | अवहेस्ना होने 


जाय और दस्यु चग्ई 


चर भी इयावाश्व ने आद्या न छोड़ी । बड़ी उम्र तपत्या की । अक्षवर्ससी ऋषि में 
राजा तरन्त की महिषरी शशीयसी से मेंट की जिस पर रानी ने प्रसन्न होकर नाना 
अ्रकार के पदार्थ दान में दिये। तरन्त ने मी इनका उचित आदर-सत्कार किया 
तथा अपने अनुन पुरुमीद के पास उन्हें मेजा | राह में जाते समय श्यायाश्र ने 
दीप्यमान शरीर बाले मरूद्गणों को देखा और उनकी प्रशस्त स्तुति की । देवता 
श्रमन्न हुए और श्यावाश्व को ऋषित्व की प्रासि हो गई। इस समाचार से प्रसक्ष 
होकर अपने संकल्पानुसार रथवीति ने अपनी कन्या का शुभ विवाह ऋषि 
अ्यावाश्व के साथ खयं कर दिया । इस कथानक के अनुसार पुरभमीद एक उदार 
राजा ही नहीं, प्रत्युत ऋ० १।१५१॥२ के अनुसार बह राजर्षि प्रतीत होता है। 
ताण्ड्थ ब्रा० ( १३७१२ ) तथा जैमीनीय ब्रा० ( १(१५१ ) के प्रामाण्य पर 
पुरुमीद तरन्त का अनुज था | ये दोनों 'वितदश्च' गोत्र मे उत्पन्न होने के कारण 
“बैतदख्धि' कहे गये हैं। 

(२ ) अभ्यावर्ती--यह चयमान का पुत्र था (ऋ० ६।२७।४-८ ) 
इसने दूचीवतो को, जिनका राजा बरशिलख था, जीता था। उज्ञय ने इसकी 
सहायता की यी । यह तुमुल युद्ध दरियूपीया तथा यब्यावती नदी के किनारे 
हुआ था। भूगोल प्रकरण में हमने दिखलाया है कि यह दोनों नदियाँ सिन्खु 
नदी के पश्चिम ओर कहीं पर थीं। ऋ० ६।२७।८ में अम्यावर्ती के लिए, प्रार्थन 
शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द की ययाथर्थ ब्याख्या अभी तक एक 
थहेली है। पाश्चात््य विद्वानों की सम्मति मे यह राजा उत्तर-पश्चिम की भोर रहने 
चाहा पारसी्की के साथ सम्बद्ध था ! 


(३ ) मनुसावर्णि (या सावण्ये )--ऋग्वेद में इनके दानों को बड़ी 
स्तुति है। इन्होंने हजारों अष्टकर्णी गायों तथा घोड़ों को दक्षिणा में दिया था 
( ऋ० १०६२/७-८ ) | इस दानस्तुत्ति से स्पष्ट है कि ये यदु तथा तुबंश के 
समकालिक थे (ऋचा १० )। ये विषश्वत्‌ या वेव्वत भी कहे गये हैं 
(८५१।१ )। जान पढ़ता है कि 'वैवस्वत! नाम पितृवंशयूचक तथा सावर्णि 
( सवंगा की सन्‍्तान ) मातृबंश सूचफ है | दानस्तुति में वर्णित होने से इनकी 
शेतिहासिकता में सन्देह करने की गुंजायश नहीं है। अन्य स्थानों पर ये मनुष्य 


३, दत्त्वा स पुरुमीडस्थ स्वनुअस्यान्तिक अति 
परेवयामास तस्टर्षि सोडपि सवा सानयिष्यति ! 


के 


ऋ९ ९ देविक साहित्य 


क्ाति के पिता तथा ग्राजशिक और अन्य अनुष्ठानों मे मार्गदशक माने गये हैं । 
झतपथ में वर्णित नर्प्लाचन से मानव-समाज का उद्धार करनेनारे सद्दान्‌ ब्यक्ति 
ये ही मनु बतलाये गये हैं ( १।८।१।१ ) 

इम राजाओं के अतिरिक्त अनेक राजाओं के नाम इन दान स्थुतियों में 
आदर के साथ लिये गये हैं जिनमें से कुछ नाम ये है--एशुश्रवस्‌ ( ८/४६।२१ » 
ख्वनय भाग्य, ऋणश्य; अुतरथ, पाकस्थामा कुरुक्र, कशु, चित्र, वरो सुधामन्‌ , 
इन्द्रोत, भुतवन्‌ आदि । 


दाशराज्ष युद्ध 


ऋग्वेद की इन जातियो या जनों में पारत्परिक विरोध की भावना प्रन॑त्द 
दृष्टिगोचर होती है, क्‍योंकि मन्त्रों में एक जाति के पुरोहित अपनी जाति के 
प्रभुत्व तथा अन्य जातियों पर आधिपत्य के लिए सन्तत प्राथना किया करते थे । 
ऋग्वेद के युग की सबसे महनीय सामरिक घटना है--दाझराज्ष युद्ध । इस 
भुद्ध के कारण का तथा घटना का हमारा ज्ञान सन्देह की कोटि से परे नहीं है । 
बहुत सम्भव है कि यह संघ जह्यावत्त में निवास करनेवाले भरतों तथा पश्चिमो- 
त्तर भारत के निवासी ननों के बीच हुआ था। भरतो के राजा सुदास थे, जो 
तृत्सुजनन के अधिपति थे | प्रतीत होता है कि मुदास के पूर्व पुरोद्ित विश्वामित्र थे 
जिनकी सहायता से भरतों ने विपास तथा झुठुद्वि नदियों के पास अपने 
शत्रुओं को आक्रमण कर परास्त किया था। किसी कारण से विश्वाभिन्र का उन्नत 
पद बसिष्ठ को प्राप्त हुआ | इस पर बदल लेने को भावना से प्रेरित होकर विश्वा- 
मित्र ने दश विभिन्न राजाओं के संघ को भरतों के विरोध में खड़ा किया | 
सुदास ओर दश राजाओं की स्म्राम खडी परुष्णी ( वतमान रावी ) का तट था, 
जहाँ सुदास ने इन सधीभूत शत्रुओं को परास्त किया | जिसकी विजयगाथा 
बस ने तीन सूक्तों (७१८,३३,८३ ) में बढ़े ओजसी शब्दों मे वर्णित की है| 
इन दश जनों में ये पाँच तो विश्येष महत््वशाली न थे--अलिन ( जो आज- 
कल के काफरिस्तान के उत्तर पूर्व के सम्भवतः निवासी थे ), पक्‍थ ( वो अफ- 
गान पख्तून के पूर्व पुरुष थे ) भलनस, शिव ( सिनधु की समीपस्थ जाति ) 
तथा विशाषिनू। अन्य पाँच नातियों वे ही थीं निनका वर्णन ऊपर किया छा 
जुका है। अनु तो परुष्णी के तट पर रहती थी जिनके पुरोहित सम्भवतः 


3. दानस्तुतियों में डल्कछिखित ऐतिहासिक उपादान के छिए देखिए डा० 
मणिछारू पटेछ का एतद्विषमक लेख--भारतीय क्षनुद्गीछन, पृ० ३४-४२ । 


आर्य ओर दस्यु ३०७ 


भगु कुछ के प्रसिद्ध ऋत्विग छोग थे। दुह्मु इन्हीं के साथ सम्बद ये। तुवंश्ञ तथा 
यदु भी इसी प्रफार सम्बद्ध जातियों थीं। पॉँचवीं जाति पुरु थी, जो सरस्वती के 
उभय किनारों पर बसती थी। इस प्रकार यह नाति भरतों के पड़ोस में 
रहती थी । परुष्णी के युद्ध मे विजय प्राप्ति के बाद सुदास को आगे बढ़ने तथा 
शत्रुओं के प्रान्तों को अपने राज्य में मिलाने का अवसर सम्भवतः मिल न सका, 
क्योंकि इसी समय अज्ञ, शिग्रु तथा यक्षु नामक तीन शातियों के सेनानाथक 
चनकर भेद नामक राजा ने छुदास पर पूरव से थावा बोल दिया। सुदास ने 
छौटकर इन बातियों को यमुना नदी के किनारे पर बड़ी वीरता के साथ 
ध्वस्त कर दिया | इस युद्ध के दृश्य का बणन वसिष्ठ ने बढ़े ही सुन्दर शब्दों में 
ऋग्वेद के एक धूकत ( ७।८३ ) में किया है जिससे प्रतीत होता है वसिष्ठ इंस 
युद्ध-स्थल मे अपने यजमान के रक्षणार्थ स्वयं उपस्थित थे तथा इन्द्राबबथ थे 
आधनीय प्राथना करते थे। सुदास का विजय इस दैवी शक्ति के विषुल साहाय्व का 
भरिणत फल था | इस विजय के अनन्तर सुदास की प्रभुता अधिक बढ़ गई और 
अन्य किसी भी जाति को उनसे छेड़-छाड़ का साहस नहीं हुआ। अन्य 
जातियों में पुर का प्रभाव आगे चलकर विशेष हुआ और महाभारत काख में 
तो पुर और भरत का परस्पर मेल कुर के रूप में हो गया । 


(२) 
दस्यु ओर दात 


आरयों को दस्युओं के साथ भी युद्ध कर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी । 
दस्यु तथा दास के विषय में विद्वानों मे एक मत नहीं है। कतिपय विद्वान्‌ इन्हे 
देवताओं का प्रतिद्वन्द्ी दैय ही मानते हैं, मनुष्य नहीं। कई मन्‍्त्रों से तो ऐशा 
जान पड़ता है कि ये देवताओं के बिरोध करने बाले अतिप्राकृत जगत्‌ के नीव ये, 
परन्तु अन्य मन्त्रों मे ये आर्य लोगों के मानव क्षत्रु के रूप में चित्रित किये गये दैं 
जिनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, टेवताओं से सन्तत प्रार्थना की गई है। 
ये कस्तुतः कोन थे ! और आयों के साथ इनका सम्बन्ध किस प्रकार का था ! इस 
प्रन्‍न के उत्तर में विद्वानों मे गहरा मतभेद दीख पड़ता है। पाश्चात्त्य विद्वानों की 
यह दृढ़ धारणा है कि ये अनार छातियाँ इस भूभांग की आदिम निवासी थीं, 
जिन्होंने विजयी आर्यों के बढ़ते हुए. प्रभाव को रोकने के लिए जी तोड़कर 
प्रयले कियो। इनके भोरंतर विरोध तथा अदम्य उत्साह ने आयों को अनेक. 


हा बदिक साहित्य 


अवसरों पर पंगु बना डाछा | इनके लड़ाकू नोश के सामने भागों को विचल्ति 
होने का अवसर आया और उन समर्यों पर आरयो ने भक्तिपूरित द्ृदय से अपने 
भतापशाली देवताओं का आहान किया तथा उनकी देवी सहायता से ही के 
दल््युओं के उत्साइ तथा दार्सों के किलो को तोड़ने में कृतकार्य हो सके | भारत में 
भी इस मत के अनुयायी विद्वानों की कमी नहीं है, परन्तु ऋग्वेद के अनु- 
शीलन से इस धारणा को बदलने की जरूरत जान पड़ती है। 

निरक्त में यास्क ने दास तथा दस्यु शब्दों का निबंचन प्रस्तुत किया है । 
इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध दस (उपक्षये ) धातु से है जिसका अथ 
होता है--नुकसान पहुँचाना, या नाश करना । दस्यु की व्याख्या मे निरक्त का 
कहना है-- दस्थतेः क्षयार्थात्‌ उपदस्यन्ति अस्मिन्‌ रसा, उपदासयति 
कर्माणि वा” (नि० ७२३), अर्थात्‌ जिसके कारण रस को नुकसान पहुँचाता है 
या नो कृषि आदि कर्मों को हानि पहुँचाता है। 'दास' की निरक्ति भी इसी 
प्रकार है-- दासो दस्यतेरुपदासर्यात कर्माणि”” जिसका विशद करते हुए दुर्गा 
चाय ने लिखा है--डपदासयति जपक्षयति क्रष्पादीन कमोणि। अतः इस 
प्राचीन व्याख्या के अनुसार दास तथा दस्यु का प्रयोग खेती आदि कामी मे 
हानि पहुँचानेवाले शत्रु के लिए. उचित प्रतीत होता है। इन गन्दों का यही 
मौलिक व्युत्पत्तिल्भ्य अर्थ है | 
दास 


करररेद के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि आयों तथा दासों के बीच में 
आमिक मतभेद की एक चोड़ी दीवाल खडी थी। आये देवों की उपासना 
में दत्तचित्त रहते थे! इसके विपरीत दास लोग न अग्नि में हविरदान 
करते थे और न इन्द्-बरुण की अर्चो के ही पक्षपाती थे। इसी कारण धार्मिक 
भावना से विद्वित व्यक्ति के लिए, उसके पक्का आर्य होने पर भी 'दास' शब्द का 
प्रयोग न्‍्याय्य माना जाता था। यदु तथा तुबंश जाति नि.सन्‍्देंह आय पह्] 
मानुषों में परिगणित की जाती थी, तथापि वैदिक धर्म के प्रति किसी प्रकार की 
भनास्था तथा अभ्रद्धा रखने के हेतु इन्हे 'दास! कह्दा गया है (ऋ० १०६२।१०)। 
अयाजक मात्र के लिए दास! का प्रयोग ऋखेद में किया गया है ( ऋ० 
५२४६ ) ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र में आये तथा दास में विवेचन 
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3. कयसेति विचाकशद्‌ विशिस्वन्‌ दासमार्यम्‌ | 
पिवामि पाकसुस्वनो5मिपरीरमचाकश विश्वस्मादिन्द डत्तरः ॥ 
(ऋ० १०।८६।१९। ) 
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करते हुए इन्द्र के आने की सूचना टी गई है जिससे प्रतीत होता हैं कि आयों 
तथा दासों में इतना रूपसाम्य था कि इन्द्र को उनकी पूजा पद्धति के विभेद से ही 
उनमें पाथक्य करने का अवसर मिला था। इस प्रकार दास छोग धार्मिक 
विभिन्नता के बल पर कार्यों से पृथक खतन्त्र जाति के रूप में अद्डित किये गये हैं। 
ये छोग बड़े पराक्रमी, उत्साही तथा पुरुषार्थी थे । इनके पास बहुत से किले थे 
( पुर; २/२०।८ ) तथा कई भिन्न भिन्न उपजातियों में (विशः) भी वे विभक्त थे 
( २११४ अस्मे दासीर्विज्: सूयंण सह्ला+ ) | इनके परकोर्टों से घिरे किलो के 
लिए. भारदीः शब्द का प्रयोग मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि ये लोग 
शरदकाल में अपनी रक्षा के लिए इन पुरों का आश्रय किया करते थे | वे 
निघन न थे, प्रत्युत भतुल सम्पत्ति के मालिक थे ( ऋ० ४३०१३ )। अतः 
घर तथा वर्ण की भिन्नता के रहने पर भी अनेक दास लोग आयों के समान 
प्रतापी तथा सम्पत्तिशाली थे। इन बातों पर ध्यान देने से हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि आयों में जो लोग वैदिक धर्म में विश्वास न करते थे, सम्यता की 
दौड़ में आगे न जाकर बहुत पिछड़े हुए थे, असम्य होने के कारण सम्यता के 
जाग्रत केन्द्र बड़े-बड़े नगरों से दूर हट कर जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में निवास 
किया करते थे तथा जीवन-निर्वाह्द के लिए, दूर-दूर जंगलों मे भटकने के कारण 
शीत और ग्रीष्म, जाड़ा और गरमी को सहने से जिनका रंग काला पड़ गया था, 
वे ही 'दास' के नाम से पुकारे जाते थे। 


उनका रंग आरयों के वर्ण से अवश्य मिन्न था । दास वण आये व्ण से मिन्न 
बतलाया गया है ( १।१०४।२ ) आएयों के चेहरे का रग चमकीला था, परन्तु 
दार्सो का रग काछा था। एक मन्त्र मे ग्रत्समद ऋषि ने इन्द्र के वीरोचित 
कार्यो की गणना करते हुए कहा है कि आपने दास वर्ण' को गुह्य में भगा 
दिया है अर्थात्‌ दास जाति के छोग दैबी प्रेरणा से ही नगरों को छोड़कर 
पर्वतों की गुफाओ में जाकर छिप गये हैं ( दास बणेमधर गुहाक/--ऋ० 
२१२४ )। इस जाति के अनेक वीर पुरुषों के नाम ऋग्वेद के पढ़ने से शात 
होते है | दासो के नेताओं में शम्बर, शुष्ण, वेतसु, त॒ग्न, चुमुरि, अबुद--आदि 
नितान्त प्रसिद्ध थे। भाषाशात्र की दृष्टि से ये नाम भनाय॑ नहीं प्रतीत द्वीते | 
आयों के साथ दासो का संघर्ष सदा बना रहता था। इन युझद्धों में कुछ दास तो 
सार डाले जाते थे ओर जो बाकी रद जाते थे वे आर्यों के द्वारा चाकर बनाकर 
सेवाकाय के लिए रख लिये बाते थे। इसीलिए दास का अथ स्कृत में सेवक, 
चाकर या गुलाम भी होने छगा । विजित दारसों की पत्नियों की दयनीय दशा का 
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अनुमान किया जा सकृता है। सम्भवतः उनमे से कुछ आयों के घरों में डब- 
पत्नियाँ बनाकर रख ली जाती होंगी, इसीलिए ऐत्रेय ब्राह्षण मे कबष को 'दास्था* 
पुत्रः' कइ कर हँसी उड़ाई गई है। इन दास जातीय सरदारों के विषय मे अनेक 
ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया गया मिलता है । 


झम्बर--की प्रभुता सर्वातिशायिनी थी। उसके सहायकों मे शुशण, पिप्नु 
तथा वर्चिन प्रधान थे। उसकी शक्ति इतनी अढ़ी चढ़ी थी कि वह ने केवल 
इन्द्र का बड़ा भारी शत्रु था, प्रत्युत वह अपने को स्वयं एक देवता ( देवक ) 
समझता था ( ७१८२० ) । उसके पास नब्बे, निन्‍्यानत्रे, तथा सो दुर्गों के 
होने की बात मन्त्रों मे कही गई है ( २१४॥६ )। आरयों से उसका प्रधान शत्रु 
राजा दिवोदास अतिथिग्व था जिसने अपने बाहुबल से तो नहीं, परन्तु इन्द्र का 
देवी सहायता से उसके ऊपर भनेक बार विजय प्राप्त की ( ऋ० १।५१॥६ ) | 

चुमुरि-भी दासें का एक बलशाली नेता था। अपने मित्र 'धुनि' के 
साथ उसे इन्द्र के हाथों पराजित होना पड़ा था। चुमुरि का राजा दभीति के 
साथ तुमुठ सम्राम हुआ था जिसमे उसके साठ हजार अनुयायियों को इन्द्र ने 
मार कर द्भाति को विजय से मण्डित किया था। इतने अनुयायियों के साथ 
लड़ाई के मैदान में उतरने से हम समझ सकते हैं कि यह वीर किस केड़े का 
योद्धा था ( ६(२६।६ ) 


द्स्यु 


दास के समान दस्यु लोग किन्हीं किन्‍्हीं मन्त्रों में देवताओं के शत्रु बतलाये 
गये है, जिनसे उनके आधिदेधिक जगत्‌ के जीब होने की प्रतीति होती है, परन्वु 
अन्य मन्त्रो में आयों का दस्युओं से विरोध की वार्ता इतने स्पष्ट शब्दों मे 
अकित है कि इन्हें मानव प्राणी होने में किसी प्रकार सन्देह करने का अवकाश 
नहीं रह जाता | आर्य तथा दस्यु-जनो मे विरोध की मूल मित्ति है धर्म-सम्बन्धी 
मतभेद । ऋग्वेदीय वर्णन के झीने आवरण से दस्युओं का आर्यत्व फूट निक- 
लता है | दातों के अल्ग-अछग जनों के होने की बात कही गई है जिससे उनके 
आयों से पृथक एक ख्तन्त्र जाति होने का आमास मिलता भी है, परन्तु 
दस्थुओं के विषय में तो यह मी बात चरितार्थ नहीं होती। भायों से विपरीत 
दस्यु लोग थे--अदेबयु, देवताओं मे श्रद्धा न रखनेबाले ( ऋ० ८।७०११ ), 
अब्नह्न्‌ , वेदों को न माननेवाले ( ४।१६।९ ), अयज्बन्‌ ( यश न करनेबाले--- 
ऋ० ८।७०१११ ), अब्रत (ब्रत या नियम के पालन न करनेवाढे, १।५१।८, 
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5६१४२; ६।४११२ ) तथा अन्यतत ( विचित्र बर्तों का अनुसरण करनेवाले 
८७०११ )। ऋग्वेद के मन्त्रों में दस्युओं के विषय मे एक दो विशेषण छेड़े 
थाये जाते हैं ज्ञिनको लेकर वैदिक विद्वानों में गहरा मतभेद दृष्टिगोचर होता है । 
शोेसा एक विचित्र बिशेषण है--अनासः, नो ऋग्वेद मे एक ही बार उपल्कष 
डोता है ( ऋ० ५२९१० )' | पश्चिमी विद्वान ने इसका एक स्वर से अब 
किया है नासिका रहित, अर्थात्‌ चपटी नाकवाले | इस अथ के सहारे वे छोग 
दस्युओं को चपटी नाकबाले द्रविड़ जातीय मानते हैं, परन्तु यह अर्थ भारतीय 
परम्परा से परिक्तित सायण के ही भाष्य से विरुद्ध नहीं है, बल्कि अतिप्राचीन 
तथा नितान्त प्रामाणिक शाकल्य-कृत पद-पाठ से मी मेल नहीं खाता । 'अनास:? 
का पदपाठ है अन्‌ +आसः, जिसका सायण ने अर्थ किया है मुख से रहित, 
अथात्‌ शोभन बोली न बोलने बाले। सुम्यता की दृष्टि से अतिहीन दश्या में 
जीवन बितानेवाले दस्युओ की बोली तभ्व तथा शिष्ट आयें की बोली के समान 
बिशुद्ध तथा शोभन न थी, इसमें अचरज् करने की कोई जगह नहीं है। उन्हीं 
मन्त्रों में एक पंचीदा शब्द है--सृध्रवाचः, जिसका प्रयोग दस्युओं के समान 
पणियों के लिए भी होता था ( ऋ० ७।६।३ ) । साथ ही साथ आयय॑ पूछ के किए 
अयुक्त किया गया हैं ( ऋ० ७।२८।१३ )। इस शब्द की व्याख्या यास्क के 
अनुसार 'मृदुबाचः है ( नि० ६११ ) अतः इस शब्द का अर्थ 'मीठा बचन 
जओोलनेवात्य' ही उपयुक्त जान पड़ता है। भिन्न-मिन्न स्थानों की बोली में उच्चा- 
रण का भेद होना नैसगिक है। यही कारण था कि दस्युओं छी बोली का उच्चा- 
रण-प्रकार किसी अंश में अन्य आर्यों की बोली से भिन्न ठहरता था । 

दास तथा दस्यु के वर्णन की तुलना करने पर दास लोग दल्युओं से कुछ 
अधिक सभ्य जान पड़ते हैं। ठस्यु छोगों की एकमात्र जीविका राहचलतों को 
लूटना, डाक़ा मारना जान पड़ता है। इसीलिए ये लोग नगरों से दूर भीषश 
खगलो तथा बिकट पा4व॑त्य प्रदेशों में रहने के अभ्यस्त बन गये थे । इन्हीं कारणों से 
भागों के हृदय इनके प्रति भय तथा घृणा के भाव से सदा आप्डुत रहते थे । एक 
स्थल मे एक ऋषि ने इनके लिए 'अमानुषः' का प्रयोग किया है। (१०।२२।८ ) 
“अमानुष' से तात्पर्य मनुष्य से डर्न कोटि का न होकर हीन कोटि का मानना ही 
अकरण संगत है । अपने बुरे कर्मों के कारण दस्युओं की गणना नितान्‍्त नीच, 


का 


२. व्याक्षदय तुत्सवे गबं भाग जेष्म पूरु दिदथे सत्रबाचम्‌ ॥ 
( ऋ० ०१८।१३ » 
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ओछी बुद्धिवाले मनुष्यों पे की जाती थी | ब्राक्षणयुग में दस्य' शब्द का प्रयोग 
असम्य छोगों के लिए ही होता रहा | ऐतरेय मे ( ७४१८ ) इस शब्द का प्रयोग 
इसी अर्थ से किया गया है। हमारे स्मृतिकार दस्युओं के स्वरूप से भली-भाँति 
परिचित थे । मनु ने स्पष्ट ही लिखा है! कि जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों 
बर्णों से बढहिभूंत थे वे ही 'दस्य' कहलाते ये, चाहे वे आये-माषा बोलते हों 
अथवा म्लेच्छ भाषा | जान पड़ता है कि कुछ दस्यु लोग तो आये-माषा बोल्ते थे, 
परन्तु कुछ लोग आर्य मण्डल से दूर हटाये जाने के कारण अपने पड़ोसियों की 
बोली ग्रहण कर म्हेच्छ भाषा बोलने लग गये थे। अतः दास या दस्युओं के 
स्वरूप की जानकारी के वास्ते इन प्राचीन ग्रन्थकारों के मन्तव्यों को भुलाया नहीं 
जा सकता | ऊपर उपन्यस्त प्रमार्णा से इम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दास 
छोग आर्यों के अपने ही बन्धु-बान्घव थे। दोनो में अन्तर इतना ही था कि दास 
लोग आर्यधर्म के अनुयायी नहीं थे, सम्यता की दौड़ में पिछड़े हुए थे, नगरों से 
दूर जंगलों तथा पर्व्तों मे रहने लगे थे, तथा आरयों की ही बोली को मदु तथा 
भव्यक्त खर में बोला करते ये जिससे वे सभ्य तथा शिष्ट आर्यों के अनादर और 
घृणा के भाजन बन गये थे | 


पणि कौन थे ? 


ऋग्वेद काल में दस्युओं से अनेक बातों में समता रखनेवाले परणणि छो्ों की 
मत्ता मन्‍्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होती है। पणि लोग कौन थे ! इस 
प्रइन के उत्तर में, इनके स्वरूप से परिचित होने के लिए, इस शब्द की ब्युत्पत्ति पर 
ध्यान देना जरूरी है। “पर्णि! शब्द व्यवहारार्थक पण्‌ धातु ( पण्‌ ब्यवहारे स्तुतो 
च) से निष्पन्न हुआ है जिससे इसका निरक्तिगम्य अथ है--व्यवहार करने- 
बाला, व्यापार से जीविका चलनेवाल्य | इस घातु से निष्पन्न अनेक शब्द आजकल 
भी व्यहृत होते हैं। विविध छोग जिस जगह खरीद फरोख्त, क्रय-विक्रय किया 
करते हैं उसे कहते हैं 'विपणि! या 'आपण' >-बाजार।| पणि शब्द ही अक्षर 
परिक्‍तन से आज बणिक्‌ ( बनिया ) के रूप में दिखाई पढ़ता है। अतः आज 
कल के वणिक्‌ जन वैदिक पणियों के भाई-बन्धु ही नहीं, बल्कि साक्षात्‌ उत्तरा- 
धिकारी हैं, इसे मानने में माधाशझासत्र किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति उपस्थित नहीं 











१. सुखबाहूरुपजानां मा छोके जातयों बह्टिः । 
स्लेच्छवाचश्रायबाच: सब ते दस्यवः स्खूता: ए 


( सनु० १०४५ ) 


आये ओर वस्यु ३४११ 


करता | इस प्रकार ये ऋग्वेद काल मे जमीन तथा समुद्र के रास्ते ब्यापार करने- 
बाले लोग थे। ब्यापार से धन-प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माननेवाले स्तेभी 
बनियों में जितने सदूगुण तथा दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वे सब इन पणियों में भी 
बतमान थे । वे धनसम्पन्न थे, परन्तु न तो देवताओं के लिए. होम का दान किया 
करते थे और न मेघाबी विप्रों को दक्षिणा दिया करते थे। इसलिए बे वैदिक 
ऋषियों के समधिक छूणा तथा अनादर के भाजन थे! | 

पणि वोम नितान्त स्वार्थों थे--अपने ही सुख के लिए धन खच करना 
जानते थे, फिसी सत्कार्य मे धन व्यय करने से सदैव विमुत्ल रहते थे। ऋ० 
८|६४।२ मन्त्र मे इनके लिए. 'अराधसः का प्रयोग मिलता है जिससे प्रतीत 
होता है कि धनसम्पन्न होने पर भी वे इसका उपयोग यज्ञानुष्ठान के लिए 
कभी नहों करते थे। इसीलिये वे यज्ञक्र्ता की दृष्टि मे अत्यन्त कृपण थे । 
मेड़िया से उनकी तुलना की गई है, जो शज्रुत्व का प्रतीक माना जाता है। 
ये आायों ऊे देवताओं के प्रति भी श्रद्धा नहीं रखते थे। जब इन्द्र ने 'सरमा' 
नामक टेवशुनी को छिपाकर रखी हुई गायों के उद्धार के लिए पणियों के 
घास भेजा था ( ऋ० १०।१०८ ), तब पणियों ने स्पष्ट शब्दों में इन्द्र के 
अस्तित्व में अपना अविश्वास प्रकट किया | वे पूछने लगे कि सरमा, जिसकी 
दूती बनकर हमारे पास आई हो, वह इन्द्र कैसा है! उनका रूप कैसा है ! यदि 
वे हमलोगों मे आ जायँ, तो हम उन्हें अपना मित्र बना लेंगे और हमारी 
गायों के वे स्वामी बन जायेंगे।' इस कथन से स्पष्टतः शान होता है कि आर्यों के 
प्रधानतम देव इन्द्र को वे बिल्कुल मानते-जानते न थे। इसीलिए एक ऋषि 
पूषन्‌ से प्रार्थना कर रहा है कि वे पणियों के निर्दंय मन को सदु बनायें। 
एक दूसरे मन्त्र में अग्नि के अनुग्रह से मेधावी ब्राक्षण के पणि के घन को 
ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है (६ ।१३।३ ) | इस प्रकार ऋषियों बी 
इृष्टि में पणि वेग थे अक्रतु ( शोमन कर्मों से विह्ीन ), ग्रधिन्‌ ( अकबादी ) 
मृप्रवाक्‌ (मीठबोछा ), अश्रद्ध (थागादिकों में भ्रद्धाहीन ), अद्ृध 
( देवताओं को स्वुतिर्यों के द्वारा वर्धन न करनेवाले ) तथा अयशञ ( यश्ञों का 
अनुष्ठान न करनेवाले ) | इसी मन्त्र में वे 'दस्यु' भी कहे गये हैं। इनके व्यापक 





१. पणि का अर्थ यास्क ने वणिक्‌ किया है--पणियंणिंग सव॒ति (नि० २।१७)। 
ब्याकरणानुसार बणिक्‌! शाब्द पण्‌ धातु से इज प्रस्यय सथा पकार को 
बकार में परिबर्तत से निष्पद्ध माना जाता है। पणेरिजादेश बः-- 
उणादि सूत्र ! 
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सामानिक तिरस्कार का यह भी एक प्रधान कारण था कि ये लोग बड़े 
खूदसोर थे। अधिक सूद पर कम रूपया टेकर उसे द्विगुणित करने की खद्दा 
इनके चित्त में सदा जागती रहती थी | इस भाव को सूचित करने के लिए इनके 
बास्ते एक बार बिकनाट! दाब्द का प्रयोग किया गया है! जिसकी यास्ककृत 
व्याख्या है--सूद खाने वाला व्यक्ति | पणियों के व्यापारनीबी दोने की बात 
पहले ही कही गई है। व्यापार के सामान तथा गार्यों को भी साथ लेकर 
पणियो के साथ ( काफिले ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया बाया करते थे 
तथा कभी कभी जिस देश से होकर ये बाते थे, उस देश के निवासियों की गाने 
चुरा कर अपनी गायों में मिला लिया करते थे। इस कारण पणियों तथा 
आयों में प्रायः लड़ाइयाँ हुआ करती थीं | जिनमे इन्द्र की सह्दाबता से भार्य लोग 
विज्ञय पाते थे । 


पणियों के सरदार कमी-कभी बढ़े भलेमानुष हुआ करते थे । ऐसे सदगुण 
मण्डित एक पणि-सरदार की प्रशस्त प्रशसा ऋग्वेद मे एक स्थान पर की गई है 
( ६।४५।२१-३३ ) | इसका नाम था बूबु, नो निश्चय ही पणियों में मूर्घन्य था 
तश्ञा अपनी मह्ती कीर्ति के कारण गज्जा के तीर पर उगने बाले विशाल बृक्ष के 
समान बतलाया गया है। शाह्वायन भौत-सूत्र (१६।११।११ ) के भनुसार 
भरद्वाब ऋषि ने बृबु से दक्षिणा में विशेष दान प्राप्त किया था। इक कारण 
यह खूरि ( विद्वान ) तथा सहलदातम ( सहल्लसंख्यक धन का देनेबाला ) माना 
गया है ( ऋ० ६-४५।३३ ) । नीतिमझ्जरी ( पृष्ठ २१०-२१२ ) में था द्विबेद ने 
बृत्रु के विषय मे एक रोचक आख्यान का उल्लेस्य कर उसमे सुन्दर उपदेश्ष 
ग्रहण किया है'। एक बार भूख-प्यास से व्याकुल मरद्वाज ऋषि ने चगल म 
तक्षा कर्म ( बढ़ई का काम ) करते हुए बृतचरु को देखा। ऋषि को अतिथि 
टेखकर बृबु ने उनका सत्कार करना चाहा, परन्तु अपनी हीन नाति का 


१. इन्द्रो विश्वान्‌ बेकनाटाँ भहृरश उत क्त्वा पर्णीरमि । 


( ऋ० ८।६६।१० ) 
२. बेकनाटा खलु कुसीदिनो भवन्ति, द्विंगुण-कारिणो था द्विगुणादाबिनों था 
द्विगु्णं कामयन्ते इति वा--निरुक्त ६.२६ । 
३. असाधोरपि गृद्षीयात्‌ सीदन्‌ प्रतिप्रह द्विजः । 
भरद्वाजो हि. तदणः झुत्पीडितो जगदहे कृबोः ।। 
( नीतिमजजरी, इछोक ६४ ) 


आर्य ओर दस्यु ३१ ३. 


खबाल कर चित्त में ग्लानि करने लगा, परन्तु ऋषि के आश्वासन देने पर कि 
बह उसके दान का प्रत्याख्यान न करेंगे, इजार गाये दान में दे दीं। इस पर 
प्रसन्न होकर भरद्वाज ने अपने पुत्र तथा भाई शयु से इस विषय की चर्चा की, 
तब दायु ने पूर्वोक्त तृच ( ऋ* ५४९३१, ३२, रे३ ) के द्वारा बृजु की दान- 
स्तुति की | इस भाख्यान में बृत्रु” बढुई का काम करनेवाछा बतछाया गया है 
जिसमे ज्ञान पड़ता है कि पणि लोग जद्यज बनाने के काम में निपुण थे | समुद्र से 
ब्यापार करनेवाले के लिए जहान का काम मी बहुत जरूरी होता है। पणियों मं 
इन दोनों कलछाओंँ का संयोग अकश्य ही आश्रयजनक प्रतीत होता है। पणियों के 
सरदार बृब्ु की शिक्षाप्रद कहानी वेदों से बहुत काछ पीछे भी भारतीयों बा 
सनोरञ्षन करती रही । प्राण-सेकट आने पर हीन जाति के अन्न खाने पर भी 
पुरुध पाप से लिप्त नहीं होता ( १०१०४ ), इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए. 
मानव धर्मशाह्न मे मी मनु ने इस कथानक का उल्लेख अच्छे शब्दों में किया है! । 


पणि तथा फीनिश्वचिया 


ऋग्वेद के अनन्तर पणियों की दशा क्या हुई ! वे किस जाति में मिल 
गये जिससे उनका नाम छप्त साझो गया! इन प्रश्नों का उत्तर प्रामाणिक 
साधनों के अभाव में ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता, परन्तु वैदिक 
बिद्वानो ने अरनी कल्पना खूब दोड़ाई है। डा० वेबर ने पणियों का सम्बन्ध 
बाबुल के साथ बतछाया था, परन्तु विद्वानों को यह सान्‍्य नहों सका । 
इधर डा० अविनाइचन्दर दास ने इस विषय की बड़ी छानबीन की हैं। 
वे इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि पणि आयों के द्वारा तिरस्क्रत किये नाने के 
कारण सप्तसिन्धु प्रदेश को छोड़कर जद्दाबों से गुजरात के पास पहुँचे, जहाँ से ये 
किनारे-किनारे मालछयवार किनारे पर आये और यहीं से छोग बाबुरू होकर सीरिया 
(साम ) के पास ना बसे ओर काह्यन्तर में फीनिशियन जाति के नाम से 
बिख्यात हुए। में कीनिशियन छोग यूरोप में सबसे प्रथम नाविक, समुद्र-व्यवहार- 
जीबी पुरुषार्थी, व्यापार के लिए नये डपनिवेश बसाने बारे प्रसिद्ध हैं। ब्ूरों- 


4. भरद्वाजः क्षुभातंस्तु सुपुश्रो बिजने बने । 
बह्डीगगाः प्रतिजग्राइ दृबोस्तक्ष्णो मद्दातापः ।॥। 
( भनु० १०१०७ ) 
२, वैदिक इंडेक्स भाग २, पृष्ट ३९-७० | 
३. ऋग्वेदिक इण्डिया परिष्छेड ११, छुक १८००३९७ । 
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पियन लिपियाँ इन्हीं छोगों की लिपि से निकली हुई मानी नाती हैं। डा० दास 
नाम तथा व्यवह्दार की समानता के बल पर फीनिशियनों को पणियों का ही 
प्रतिनिधि मानते है। इस विषय के प्रतिपादन में कल्पना की ऊँची उड़ान ली 
गई है, परन्तु यूनानी ऐतिहासिक हिरोडटस की उक्ति इस प्रसक्ष मे ध्यान देने 
योग्य है। उनका कहना है कि ये फीनिशियन छोग मूल निवासी न होकर इरि- 
ध्रिअन समुद्र के किनारे रहने वाले माने जाते थे। यहाँ से इन्होंने सीरिया पार 
कर भूमध्यासागर के किनारे अपनी बस्ती बनाई । इरिग्रिअन समुद्र वही है जिसे 
आजकल “अरब सागर' के नाम से पुकारते हैं। पणि तथा फगीशियन के नाम में 
साम्य है ही, साथ-ही-साथ इनके आचरण ओर जीविका, धम में आश्चर्यजनक 
साम्य है। इस प्रकार दोनों में किसी प्रकार की सम्बन्ध स्थापना असम्भव कोटि में 
नहीं आती | 

इस प्रसंग में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ प्राचीन काल मे व्यापार- 
सम्बन्ध को चर्चा करना असगत न द्ोंगा। पिछले काल्म दोनो में ब्यापारिक 
सम्बन्ध के अस्तित्व के बारे में सन्‍्देह् करने की गुजायश नहीं है, प्राचीन 
काल में मी दोनों के व्यापार-सूत्र से बड्ध होने के भी प्रमाणों की कमी नहीं है । 
पश्चिमी एशिया के छोग द्रविड़ लोगो के साथ व्यापार किया करते थे, इसके अनेक 
प्रमाण प्रिल चुके हैं। डा० सेस, नो एसीरिया के विषय मे प्रमाण माने 
जाते हैं, का कहना है कि प्राचीन 'उर' नगर की खुदाई में, जिसकी स्थापना 
तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व मे 'उरबगश' नामक राजा के द्वारा हुई थी, चीढ़ 
लकड़ी का एक टुकड़ा मिला है। यह प्रसिद्ध बात है कि चीड़ का पेड़ दक्षिण 
भारत के मालाबार प्रान्त में ही पैदा होता है, अन्यत्र कहीं मी नहीं । यहूदियों के 
विख्यात राजा सुलेमान (१००० ई० पू० ) के बहाजें भारत से चन्दन, 
हाथी दाँत, बन्दर तथा मोर छाती थीं। यहूदी भाषा मे इन चीजों के शोतक 
शब्द भी तमिल शब्दों से उत्पन्न बतलाये नाते है। चन्दन की लकड़ी तो 
मालछवार के तीर पर ही झोती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। यहूदी भाषा में मोर- 
बाचक शब्द 'टुकि यिम्म' प्राचीन तमिल शब्द 'टोकई' के साथ मिलता जुछता है । 
अतः प्राचीनकाल में दक्षिण भारतीय छोग पश्चिमी एशिया के निवासियों के 
साथ नह्ाजो के सहारे व्यापार किया करते ये, इस विषय मे सशय नहीं है। 
परन्तु भार छोग भी प्राचीनकाल में इस भूभाग से व्यापार किया करते थे | इस 
विषय में मी प्रमाण मिल रहे हैं। बाबुर की भाषा में महमठ के लिए 'सिम्घु! 


3. डा० सेस ( 5870९ )--हिवट छेक्बर ( १८८७ ), ए० १३०, १३७ + 


भारय औौर दस्यु $१५ 


झाब्द मिलता है मिससे मिःसन्देइ प्रतीत होता है कि बाबुल देश में कपास का बना 
हुआ मलमल का कपड़ा सिन्धु देश ( भारत) से आया था। “सिन्घु? शब्द के 
रूप से हम एक विलक्षण सिद्धान्त पर १हुँचते हैं । यदि यह कपड़ा स्थल्माग से 
ईरान होकर आया होता, तो इसके 'स' कार का परिवतन है कार में जरूर ही 
हो गया होता | अतः 'सिन्धु' का मूछ अपरिवर्तित रूप इस बात का साक्षी है कि 
यह कपड़ा भारत से बाबुल में सीधे जल्मार्ग से ही होर आया था। ऋग्वेद मे 
प्रयुक्त होने के सिक्‍के के अर्थ में व्यवद्वत 'मना' हाब्द का प्रतिनिधि शब्द यूनानी 
तथा लातीनी माषाओं में उपलब्ध होता है। 


भा नो भर व्यञ्ञनं गाम»वमभ्यज़नम्‌ । सया मना हिरण्यया ॥। 
( क० ८७८१२ ) 
इस मन्त्र का सीधा अअथ है कि दे इन्द्र, हमारे लिए गाय, अश्व, व्यक्षन, 
अम्यश्वनन ( तैल ) को सोने के बने 'मता! के साथ लाइए!। “मना शब्द का 
अर्थ इस मन्त्र में स्पष्टटः विद्यमान है । 


त्रयोदश परिच्छेद 


सामाजिक जीवन 
बेदकालीन समाज 


वेदकालीन समाज पितृमूलक समाज था। पिता ही प्रत्येक घर का नेता तथा 
चुरस्कर्ता था। पुत्र तथा पुत्री, बधू तथा स्री सब लोग उसी की छत्र-छाया में 
अपना सुलद समय जिताते थे। पिता केबल पुत्रों को ही शिक्षा नहीं देता था, 
जत्युत पुत्रियों को भी ललित कला की शिक्षा देकर सुयोग्य ग्रृहिणी बनाता था । 
उपनयन सस्कार के अनस्तर गुरु के पास जाकर वेदाध्ययन की भी प्रथा थी + 
ब्राचीनकाल में ख्रियों के भी मौक्ली-बन्धन का उल्ले् मिलता है | शिक्षा प्रास 
बालिकाओं मे से कुछ तो विवाह कर गहस्थी के कार्य में जुट जाती थीं, परन्तु 
कतिपय आजन्म ब्रह्म चारिणी ( 'ब्रह्मवादिनी' के नाम से प्रख्यात ) बनकर विद्या 
तथा अध्यात्म की उपासना में अपना जीवन-न्यापन करती थीं। समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की डत्पत्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना किया करता था ) 
घृत्र के लिए. वैदिक शब्द 'वीर' (5 लैटिन वीरुस ) है, जो अवान्तर काछ में 
शोये मण्डित व्यक्ति के अर्थ में आने लगा | 


ऋग्वेद के काल में वर्ण-व्यवस्था विद्यमान थी या नहीं ! इस विषय में 
विद्वानों में पर्यात मतभेद है। अधिकाश पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में ब्राह्मण, 
शत्रिय, वैद्य तथा श्ूद्र के नाम तथा काम की ब्यवतरस्था तथा परिवृह्ण ब्राझण- 
जअुग की ही महती देन है। ऋग्वेद के काल में ये वर्ण विद्यमान न थे । 

पुरुष सूक्त के १० वे मन्त्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष के भिन्न-भिन्न 
भगो से बतलाई गई दे | ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य तथा शूद्र का इसी क्रम से उल्लेख 
यहाँ मिलता है, परन्तु यह दशम मण्डल का यूक्त है जो दशतयी में सवथा अर्बा- 
चीन स्वीकृत किया जाता है। यह कतिपय पश्चिमी विद्वानों की मान्यतायें हैं। 
ऋग्वेदीय समाज मे किसी प्रकार की जटिलता न थी। फलतः इन वर्णों का 
उदय सम्पन्न नहीं हुआ था, परन्तु समाज में जटिलता के साथ-साथ वर्णों के 
कार्यकछापों में भी भिन्नता तथा विविधता का जन्म हुआ। प्राचीन सरल याग 
नाना दिन स्थायी अनुष्ठानों के रूप में परिणत हुआ जिसके लिए ब्राझणों का 
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एक स्वतन्त्र वण ही अलग हो गया। आरयों के जनाधिपों का अनेक शत्रुओं से 
सामना करने वाला अवसर आया जिससे सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए क्षत्रियों की जाति बश्ानुगत ही गई। विशः या वैश्यों का काये प्रधानतया 
कृषि काये था। ये भी धीरे-घीरे समाज के कार्यों के निष्पादन के लिए पीछे 
बशानुगत हुए । 

ये विचार सामान्यतः सान्य हैं, परन्तु विशेषतः श्रान्त हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ( राजन्य ) तथा वैश्य (विशः) तीनों की स्थिति वश/नुगत मानी गई थी। 
ऋषि के सन्‍्तान ही पुरोहित का काम करते थे, तथा क्षत्रिय ही राजकार्य का 
निर्वाह करते थे और यह नाम वशानुगत ही हो गया था। वैश्य कृपिकर्म का 
जात्या सम्पादन करते थे | ऋग्वेद के समय में ही वर्णव्यत्रस्था उन विशिष्टताओं से 
मण्डित हो चुकी थी जिसका परिबृहण पिछले युग में हुआ । 


विवाह-प्रथा 


ऋग्वेद के युग मे विवाह एक सुब्यवस्थित प्रथा के रूप में ही दृष्टिगोचर 
होता है| वैडिक आर्य सम्राम-प्रिय ज्ञाति थी, जो शत्रुओं के साथ समराज्भण में 
अपनी भुज्ाओं का पराक्रम दिखलाने के लिए सबंढा उद्यत रहती थी। इसीलिए 
मन्त्रों गे बीर पुत्रों की प्रधूति के छिए देवताओं से भव्य प्रार्थना की गई है 
( यथाउहं शत्रुहाउसान्यसपत्नः सपत्नहा--अथर्व ११२९५ )। विवाह के 
समय की प्राथना है कि हे इख्रदेव | इस सत्री को दश पुत्र दो जिससे इसका पति 
ग्याग्हवाँ होवे (दशास्थां पुत्रानाधेहि, पतिमकाद्श कधि--%० १०८५।४५) | 
ऋग्वेद के समय में अमश्रात॒का कन्या ( अर्थात्‌ श्राता-रद्दित कन्या ) का विवाह 
चहुशः नहीं होता था, क्योंकि उसका पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकारी 
न होकर मातामह की सम्पत्ति का अधिकारी होता था। इसोलिए (ऋ० २३।३१।१) 
एक मन्त्र मे कथन है कि अश्नातृका कन्या का पिता जामाता को वस्त्र तथा 
अलंकार आदि से प्रसन्न करके दोह्ित्र को पौन्र बना लेता है। इसीलिए ब्राह्मण- 
अ्न्थों तथा स्मृति-अ्न्थों में अश्रात्‌मती कन्या के विदाह का निषेध है ( मनु- 
स्मृति ३११; ९।१२७ ) । 

यह अन्त धारणा फैली है कि बेद के युग में कन्या अपने पति का बरण 
स्वयं कर छेती थी, उसके माता-पिता का इस कार्य में किसी प्रकार का 
नियन्त्रण तथा नियमन नहीं था | सत्य घटना ठीक इससे बिपरीत है। स्वयं- 
बरण का भी प्रसंग वेद में आता है, परन्तु बह केवल क्षत्रिय कन्याओं के ही 
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लिए. विशेषतः होता था, कन्या-सामान्य के निर्मित नहीं। ऋग्वेद में डस 
पिता की प्रसन्नता का डल्लेल है जो अपनी दुद्विता के वर का प्रबन्ध कर अपने 
मन में बड़ा सुखी होता है ( पिता यत्र दुहितुः सेकवअन्‌ संझग्म्येन मनसा 
दघन्वे--ऋ० ३३११ ) । शतपथ-आह्यण में सुकन्या का निःसन्दिग्ध कथन 
है कि मेरे माता पिता ने मुझे जिस पति के इवाले किया है उसे मैं जीते जी 
नहीं छोड़ेँगी (सा होवाच यस्मे मां पिता5दान्नेवाह त॑ जीवसन्तं 
हास्यामीति--शतपथ ४॥१।५।९ )। माता पिता की इच्छा पर ही कन्या का 
विवाह निर्भर होता था। इसकी पुष्टि राजा रथवीति के आख्यान से भी 
होती है। राजा से श्यावाइब ऋषि ने उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया | 
राजा ने अपनी विदुषी रानी शशीयसी की सम्मति से ऋषित्व प्राप्त कर लेने पर 
ही ऋषि को पुत्री का पाणिग्रदण कराया । फलतः विवाह के विषय में पिता- 
माता की सम्मति कन्या के लिए स्वया मान्य तथा ग्राद्य होती थी । 


विवाह सबंदा युवक तथा युवती का हुआ करता था, बालविवाह का कहीं 
भी सकेत नहीं मिलता | विवाह का सर्वमान्य यूक्त--ऋग्वेद के दशम मण्डल का 
८५ वॉ है जिसका अनुशीरून ऋग्वेदीय विवाह की पूर्ण भावना का परिचायक है । 
सूर्या के दान के प्रसग मे यह मन्त्र आता है-- 


सोमो वधूयुरभवदश्विना ता उभा बरा। 
सूर्या यत॒ पत्ये शंसन्‍्ती मनसा सविता ददात्‌ ॥ 
( ऋ० १०|८५।९ ) 

इस मन्त्र का 'पत्ये शंसन्ती! सायण-भाष्य के अनुसार 'पतिकामा? तथा 
(पार्यात्योवना अर्थ रखता है। इसी सूक्त के ४६वें मन्त्र में वधू को आशीर्वाद 
देते समय उसे श्वसुर, सास, ननद तथा देवर के ऊपर सम्राशी होने का जो 
आशीर्वाद है वह युवती के ऊपर ही चरितार्थ होता हे । ग्ह्मचूत्रों मे इस विषय के 
विपुल प्रमाण मिलते हैं कि व्रिवाह के समय वर-वधू पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त 
होते है; क्योंकि विवाह के अनन्तर चतुर्थी कर्म के बाद वर-वधू के अभिगमन की 
स्पष्ट आज्ञा है । अतः यौवनकालीन विवाह में वैदिक समस्त वाक्यों की एक- 


4. द्ृष्टन्य बृहहवता ७/७०।८० । 
२. तामुदुह् यथतु प्रवेशनम---पारस्कर शकह्ष १।११।७ पर दरिहर-भाष्य 
देखिए । प्रवेशनम्‌-- अभिगमनम्‌ ॥ मिल्ाहए ग़ोभिलू-गृहझासूच्र २७८ से । 
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चाक्यता है। सामान्यतः वैदिक आर्य एक ही वियाह करता था, तथांपि बैहँ- 
बिवाद की प्रथा स्पष्टठटः प्रचलित थी। पति न नित्य जनयः सनीछा: 
( १७११ ) तथा जनीरिव पतिरेकः समान? ( ऋ० ७२६।२ ) आदि 
अनेक मन्‍्त्रों मे एक पति की अनेक पत्नियों का निर्देश स्पष्ट रूप से मिलता है। 
राजाओं की चार प्रकार की पतक्षियाँ होती थीं--( १) महिघी, जो क्षनिया 
होने के अतिरिक्त पटरानी मी होती थी ( शतपथ ६।५।३।१ ); ( २ ) परिवृक्तो 
(६>-परिवृक्ता--ऋ० १०१०२।११; अथबं० ७।११३१२; पृत्रहोन पक्की); ( ३ ) 
चावाता--जो राजा की प्रियतमा होती थी (ऐत० ब्रा० १२३११); (४) 
पाछागली--जों दरबार के किसी पदाधिकारी की कन्या होती थी ओर 
किसी राजनैतिक उद्देश्य से राना से व्याही जाती थी ( शत० ११४१८ ) | 
आह्यणणों में भी बहुपिवाह की प्रथा विद्यमान थी। च्ययन ऋषि को चहुपलियों का 
( ऋ० १।११६।१० ), सौमरि ऋषि के श्रसदस्यु पौरुकुत्स की पचास कन्याओं से 
विवाह का उल्लेख ( ऋ० ८१९३६ ) स्पष्टतटः मिलता है । महर्यि याजवल्क्य की 
दोनों पत्षियो--कांत्यायनी तथा मैत्रेयी--का विशेष विवरण बृहदारण्यक 
डपनिषद्‌ में है । 


नारी की महिमा 


वैदिक युग में नारी का गदखी में बद्म महत्व था। दुह्गिता के रूप में 
पत्नी या माता के रूप में वह सर्वथा सम्मान-भाजन थी । जायेदस्तमू-( जाया ही 
घर है; ग्रहिणी खहमुच्यते ) की भावना ऋणग्वेदीय युग में प्रोद्वता को प्राप्त कर 
चुकी थी । ल्री सद्धार्भणी थी--उसी के सम म घाभिक कृयों का अनुष्ठान 
बसस्‍नुतः सम्पन्न होता था। इसलिए अपकलीक यश के अविकार से वश्चित था 
( अयज्ञा वा होप या5पत्नीकः--( तै० ब्रा० २२२।२।६ ) । ऋग्वेद के ऋषिगण 
पक्षी के गुणों, पतिप्रेम तथा दैनिक परिचर्या के गीत गाते कभी नहीं थकते । 
स्री का प्रेम अपने प्रति के लिए आदर्श था। वह समरसता की प्रति-मूर्ति मानी 
जाती थी | गहस्थी की ही बह सामिनी नही थी, प्रत्युत अपने पति के ऊरर भी 
उसका पूर्ण प्रमुत्व था। वह गरहलक्ष्मो थी जिसकी सम्मति महनीय अवसरों पर 
सदा ली जाती थी, तथा सादर मानी जाती थी। कन्याओं को सुयोग्य बधू के 
रूप में परिणत करने के लिए उदार शिक्षण का गअबन्ध था। उन्हे ललित कलाओं 
काव्य कला, सगीत, दत्य तथा अभिनय की शोमन शिक्षा दी जाती थी । 
इसी उदात्त शिक्षा का प्रभावथा कि बेद के मन्हत्रों की दशन करनेकादी 
अनेक 'ऋषिका' का दशन इमे ऋग्वेद के अनुशीलन से होता है। कश्षीजान्‌ की 


झचेक बेदिक साहिरय 


पक्षी घोषा का नाम इस प्रसग में महत्वशाली है जिसने अपनी तपस्या तथा 
मन्त्र दर्शन के बल पर अश्विन की अनुकम्पा से अधिक उम्र बीतने पर विवाह का 
सौख्य प्रास किया | दशम मण्डल के दो हरूम्मे सूक्त (३९ तथा ४० ) उसकी 
अध्यात्म दृष्टि के परिचायक हैं। लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्य के संग में 
११७९ बूक्त का दर्शन किया । अपातद्य (१०९१ ) तथा रोमझ्ञा के सग में 
सूर्य की पुत्री सूयों भी ऋषिका है ( १०८५ ) | काव्य रचना का यह दृश्टान्त 
उदात्त शिक्षापद्धति का स्पष्ट प्रमाण है । 

आये नाग्यों में नैतिकता पूर्णरूपेण विद्यमान थी | वे शोभन आचरण तथा 
सदाचार के लिए. सर्वत्र प्रसिद्ध थीं | इन्द्र खयं घर्म से उत्पन्न तथा धर्म के रक्षक 
( ऋनतपा, ऋतेजा ऋ० ७२०६ ) के रुप में प्रतिष्ठित हैं। अनः ऋग्वेदीय 
समाज में सामान्यतः सब जगह घर्म का आदर था । कन्या त्राल्यकाल में पिता के 
आश्रय मे रहती थी और विवाह होने पर पति के घर में वह पातित्रत धर्म का 
पूर्ण पालन करती थी | नियम के उल्लंघन अपवाद रूप से कभी-कमी मिलते है । 


उपनिषद्-कालछ मे नारी 


संहिता तथा ब्राह्मणकाल के अनन्तर उपनिषदों का महत्वपूर्ण युग आरम्भ 
होता है। इस युग की कालिक सीमा का निर्धारण करना कठिन है, परन्तु मोटे 
तौर पर यह युग दो महस्र पर्व ईस्वी पूर्व से लेकर एक सहस्न वर्ष इ० पू० तक था, 
अर्थात्‌ एक इजार वर्षों के विस्तृत काल मे यह उपनिषद्युग फेल हुआ था। 
इस युग में नारी का भारतीय समाज मे स्थान बडा ही महत्त्वपूण था-- उतना ही 
महत्वपूर्ण, जितना वह था इतः पूथ सहिता काल में | इस विपय के कतिपय समु- 
ज्ज्यल पक्षों की यहाँ सक्षेप मे चर्चा की जा रही है । 

(१ ) शिक्षा--नारी की शिक्षा सुव्यवस्थित रूप में दृष्टिगोचर होती है । 
समाज के उच्च स्तर की कन्याओं मे उपनयन सस्कार का प्रचटन था | इस 
तथ्य की सूचना 'पुराकल्पे तु नारीणा मौश्ीबन्धनमिष्यते” आदि प्रख्यात स्मृति 
वचनो के द्वारा प्रात होती है। उपनयन के अनन्तर उन्हे सुब्यवस्थित शिक्षण 
दिया जाता था, जिसका अमृतमय परिणाम तत्कालीन नारियों के बौद्धिक-विकास 
'लथा गम्भीर पाण्डित्य के ऊपर स्पष्टतः प्रतिफलित दृष्टिगोचर होता है। 

महिला छात्राओं के दो प्रकार इस समय उल्लेखनीय हैं-( १ ) ब्रक्षवादिनी 
तथा ( २ )--सद्योदवाहद । इनमें से 'सद्योद्वाह! ख्त्रियाँवे होती थीं जो 
जक्षचर्य आश्रम के अनन्तर गहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होती थीं तथा ठस आश्रम के 
नियमों का पालन करती हुई मातृत्व के महनीय पद पर प्रतिष्ठित होती थीं। 
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सनके विवाह का वव १६-१७ वर्ष के आसपास मानना चाहिए | आठ वर्ष से 
आरम्म कर लगभग ९ वर्षो तक वे उन समग्र विद्याओं का शिक्षण प्राप्त करती थीं 
जो उन्हे सदगृहिणी बनाने में पर्याप्त सहायक होती थीं। संगीत की शिक्षा भी 
उन्हें दी जाती थी, परन्तु अधिकतर उन्हें धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी | यह तो 
निर्विवाद सत्य है कि वैदिक यज्ञ में स्त्रियों का महत््वपृण स्थान था। यजमान-- 
पत्नी के रूप में वे अग्न्याधान करने वाले अपने पतिदेव के घामिक क्र्यों म हाथ 
बयती थीं, अप्रि के परिचरण के अवसर पर वे तत्तत्‌ विशिष्ट मन्त्री के उच्चारण के 
सग इन कार्य का भी सम्पादन करती थीं। यह तमी सभव हा सकता था 
जब्र उन्हें मन्‍्त्रों के अध्ययन का अवसर छात्र जीवन मे मिल्ता हों। अ'ययन का 
कार्य उन्हें अपने ही घर में किसी पुरुष से करना पड़ता था। इस विषय में 
हारीत का यह वचन महत््वशाली है जिसे वीर-मित्रोदय के “सस्कार-प्रकाश' में 
उत्‌्धृत किया गया है--द्विविधाः स्त्रियों ब्रह्मवादिन्यः सद्रोद्वाहमइशच । तन्न 
ब्रहावादिनीना मग्नीन्घन वेदाध्ययन ख्ग्दे च भैक्षचर्यति। 


(२) ब्रह्मवादिनी 


ब्रह्मगादिनी म्त्रियाँ उपनिषद्‌ युग की विशिष्टता मानी जा सकती हैं। ये 
ज्तियाँ ब्रह्म चिन्तन मे तथा ब्रह्म विषयक व्याख्यान मे अपना तपस्पूत जीवन 
बिताती थीं | अध्यात्म जीवन की रहस्य भरी गुत्यियों का अपनी तपस्या, अनुभूति 
तथा विद्वत्ता से सुलझाना इनके लिये एक सहज-सरलू व्यापार था। साथ ही 
इस ब्रह्मतत्त्व के व्याख्यान तथा परिस्कार मे ये उत्त युग के माने जाने दार्शनिकों से 
लोहा लेने में तनिक भी चिहकती न थीं। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ऐसी दो 
ब्रह्मयादिनी नारियों की विद्त्ता का परिचय बड़े ही विशद दाक्दों में देता है । 
इनमे से एक तो है उस युग के महनीय तस्वशानों याजवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी 
मेत्रेयी और दूसरी है उसी याश्वल्क्य से शास््रार्थ करने वारी बाचान्कबी 
गार्गी। मैत्रेयी के जीवन में हम तत्त्वज्ञान से सुत्पन्ष मन-सतोप, मनःशक्ति 
तथा पूण वैराग्य का साक्षात्कार करते हैं। अपने जीवन की सनन्‍्ध्या मे जत्र 
याशवल्क्य जी ने व्यावहारिक नीति को अपना कर अपने सम्पस्ति का बट्वारा 
अपनी दोनों भायाओ--कात्यायनी और मैत्रेयी मे कर दिया, तब अक्षबादिनी 
मैत्रेयी ने झुंशटाकर कहा था-येनाह नामृता स्थाम्‌, कि तेन कुर्यामिति, अर्थात्‌ जो 
घन समृद्धि मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उससे मेरा छामद्ठी क्‍या! 
इसके उत्तर में महर्षि याशवलक्य ने आत्मा दी अनन्यता, महनीयता तथा सबं- 
भेष्ठता के विषय मं अपना दाशनिक पक्ष समझाया था, जो बृहदारण्यक के 
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पृष्ठों मे वैशब्रेन अंकित है। वाचन्कवी गार्गों ने इन्हीं महर्षि याशवल्क्य से 
सोहा लेकर भारतीय तत्वाचिन्तन के इतिहास मे अपना नाम अमर कर दिया। 
विदेह के राजा जनक की सभा में याशवल्क्य से गार्गी ने जिन दो महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों का समाधान माँगा था, उससे उसकी तकंकुशलता का पूर्ण परिचय इमें 
मिल्ता है। याद रखने की बात तो यह है कि अनेक पुरुप तत्त्व ्ञानियाँ के 
तक में ध्वस्त होने पर इसी विदुष्री गार्गी ने महर्षि याशवल्क्य को अपने प्रश्नों से 
चमत्कृत, दृतप्रम तथा आइचर्यचकित कर दिया था। ऐसी ब्रह्मवादिनियों का 
इष्ठान्त प्रस्तुत करने वाला यह उपनिषद्‌ युग सचमुच मे स्त्रियों के प्रतिभा-रक्ष को 
सुरक्षित रखने मे अपनी तुलना नहीं रखता। नारियों ने अध्यापन का भी 
पविन्न कार्य अपनाया और बे गुरुकुले मे अध्यापक के पद पर आसीन होकर 
अध्यापन का कार्य किया करती थीं | महर्षि पाणिनि ने उपाध्याय (अध्यापक) की 
सहधर्मिणी तथा स्वयमेव अध्यापिका होने वाली स्त्रियों के छिए विभिन्न नार्मों की 
सृष्टि की है। उपाध्याय की सत्री, जो नियमतः विदुषी नहीं होती थी, उपाध्या- 
यानी कहलाती थी, परन्तु ख़यमेव अध्यापन करने वाली स्तियाँ 'उपाध्याया 
नाम से अभिद्दित की जाती थीं। यह आख्याभेद पाणिनि के समय का है, परन्तु 
यह प्राचीन काल से आने वाले भेद का सूचक है। फलतः शिक्षा को दृष्टि से 
उपनिषत्काल की नारी बड़ी ही प्रीद, प्राज्लक तथा प्रवीण थी | 


धामिक कृत्यो मे नारी का विशिष्ट स्थान था। नियन्त्रण की प्रदृत्ति इस 
युग में ृष्टिगोचर होती है, अर्थात्‌ संद्विता-काल में यश के जिन भागों में त्नियाँ 
विशेषरूप से कार्य करती थीं, उनमें नियन्त्रण के कारण वे अश पुरुषों के द्वारा 
किये जाने छगे | रूद्रयाग तथा सीतायाग जैसे कतिपय यागों का सम्पादन 
ज्यों का ही विशिष्ट अधिकार भत्र भी माना जाता था और शिक्षित ख्तजियाँ 
इन यारगों का कृत्य विधिवत्‌ सम्पन्न करती थीं | 
विवाह 


बालविवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। प्रोडश दर्ष का वय प्राप्त 
करने पर पूर्ण योवनावस्था मे ही कन्यायें विवादित की जाती थीं । पति के चुनने में 
कन्या का भी हाथ होता था| क्षत्रियों में तो ख्यम्वर की प्रथा विद्यमान थी 
जिसमें कन्या गुणों से सम्पन्न वर को स्वेच्छया बरण करती थी। यह प्रथा इस 
युग के आगे भी चलती रही और महाकार्व्यों के युग में इस प्रथा की प्रौदता 
भलीर्भाति इष्टिगोचर होती है। विवाह के जो अनेक प्रकार बूतभ्रन्यों में 
मिलते हैं बे यहाँ विद्यमान नहीं थे | प्राजापत्य विवाह का आंदर सर्वत्र समान में 
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होता था। प्रत्येक ग्हस्थ को यज्ञ का सम्पादन वैदिक विधान था और उस 
यश्ञ की पूर्ति बिना पत्नी के सहयोग के नहीं हो सकती थी। इसलिये यज्ञ और 
पत्नी दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण की 
मार्मिक उक्ति है--अयज्षियो बा एप योडपत्नीकः ( २२२२६ ), अर्थात्‌ पत्नी से 
हीन व्यक्ति यज्ञ के लिए. कथमपि उपयुक्त पात्र नहीं था। घर के समभालने का 
पूरा भार पत्नी पर ही था और इसीलिए ऋग्वेद जाया को ग्रहरूप मानता है- 
जायेदस्तम ( ३५३४ ) । समाज में नारी का नैतिक जीवन आदर्श माना 
जाता था| किसी प्रकार के अनैतिक आचरण, दुराचार या कदाचार का स्पर्श 
भी नारी-चरित्र को कछुषित नहीं बनाता था। इसका पूण परिचय हमें प्राप्त 
होता है उपनिषत्काल के एक मान्य महीपति केकय अश्वपत्ति की इस प्रख्यात 
यक्ति से | ब्रह्मश्ान की शिक्षा के लिए ऋषियों के अकस्मात्‌ आगमन के अवसर 
पर अश्वपति ने कहा था--- 
न में सतेनो जनपदे न कदयों न मधद्यप:। 
न नानाहिताभिनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ।| 

अमर्यादित आचरण करने वाल्य वहाँ कोई भी पुरुष नहीं था। तब स्वैरिणी 
नारी का अस्तित्व कहाँ ? यह कथन बड़ा ही महतत्त्त रखता है समाज के नियम की 
दृष्टि से | स्वेरिणी शब्द का तात्पर्य है. ऐसी नारी से नो समाज की मर्यादा का 
डल्लघन कर मनमानी दंग से अपना जीवन बिताती है। समान में ऐसी 
नारी का प्रादुर्भाव स्वैरी पुरुष की सत्ता पर आधारित रहता है। उस युग में 
स्वैरी पुरुष तथा स्तैरिणी नारी दोनों का एकान्त अमाव था और यह कथन 
उपनिषद्‌ युग के उच्च नैतिक आदश के ऊपर एक उज्म्व भाष्य प्रस्तुत करता है। 

निष्कर्ष यद है कि नारी के उदात्त चरित्र, नैतिक आदर, शिक्षण योग्यता, 
सामाजिक सहयोग की दृष्टि से उपनिषद्‌ युग अपने पूर्ववर्ती संद्विता-युग से 
विशेष दूर नहीं था। पूर्ववर्ती युगों का आदर्श नारी घीवन मे डसी प्रकार 
काम्य तथा कमनीय था। उपनिपर्दों में नारी अपनी प्रौदता, तत्त्वचिन्ता, 
वाबदूकता तथा उदात्तता के लिए भारतीय समाज के इतिहास में चिरस्म- 
रणीय रहेगी | 
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वैदिक आर्य लोगों का समाज कृषीबल समाज था, नो एक निश्चित खान 
पर अपनी बस्तियाँ बनाकर पद्मपालन तथा कृषिकर्म में सन्तत निरत रहता था। 
आये लोगों का जीवन अधिकतर प्राम्य था, परन्तु नागरिक जीवन की 


३२४ बेदिक साहित्य 


सत्ता के प्रमाणों बी भी कमी नहीं है। वेदों में ग्रा्मों तथा जड्जों में ओर वहाँ 
डगने वाले पौधों तथा रहने वाले जानवरों में परस्पर विभेद दिखलाया गया है। 
देश भर में ग्राम फैले हुए थे, कुछ ग्राम नजदीक होते, कुछ दूर, परल्तु वे 
आपस में सढ़कों ( रथ्या ) के द्वारा जुड़े रहते थे। रध्या का अमिप्राव पग- 
डंडियों से नहीं, सड़कों मे है। सड़कें माललदी गाड़ियों तथा रथों के आआ- 
गपन के लिए बहुत चौड़ी हुआ करती थीं | गाँव मे केवड मनुष्य ही नहीं रहते, 
बल्कि गाय, बैल, घोड़े, मेंस, बकरी तथा भेड़ों के झण्ड और रखवाड़ी कानेवाडे 
कुत्ते भी रहते थे | कृपीबल समाज होने के कारण आर्यों को जीविका का प्रधान 
साधन कृषिकमे तथा पशुपालन था। सबेरा होते ही गाये आरा ( गाशाह्य ) से 
चरागाद् ( गोष्ठ ) मे चरने के लिए गोपाल की संरक्षता मे भेज दी जाती थीं, 
नहों वे दिन भर चरती रहतीं | दोपहर से कुछ पहले उनका दूध दुद्वा जाता था 
( सगव )। सायकाल के समय वे गाँव में छोटती थीं। गायों के दुहने का काम 
गृहपति की पुत्री के जिम्मे रहता था, जो इसी कारण 'दुह्विता' ( दुहनेवादी ) 
कहलाती थी | सायकाल में अपने दुधभुद्दे बछड़ो के छिए पेनुओ का रेमाना 
वैदिक आरयों के कानों में इतना सुखद प्रतीत होता था कि उन्होंने इन्द्र के 
बुलाने के लिए प्रयुक्त अपनी प्रार्थनामय वाणियी की इनसे तुलना की है! | ज- 
सायकाल बछड़े रस्सियों से खोल दिये जाते, ओर वे अपनी माताओं के पास 
दौड़ जाते थे, तब वैदिक ग्ह॒पति की दुहिता अपने कोमल हाथो में गहस्थी के 
लिए दूध दुहवती थी, ओर घरघो-घरघे की आवाज से वह शाखा गूँज उठती थी, 
तब्र उस वैदिक काल में सुलभ सावंत्रिक मनोरम दृश्य की स्मृति आज भी 
हमारे शरीर को पुलकित कर देती हैं | 


ढुगे 


वैदिक काल में नगरों की सत्ता के विषय में पर्यास मतभेद है। वेद्रिक समाज 
प्रधानतया आम्य समाज था अवश्य; परन्तु नागरिक जीवन की छटठा का एकास्त 
अभाव उस समय मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। 'नगर! गब्द ख्वतन्त्र रूप से 
पीछे आरण्यक ( तैत्तिरीय आर० १११८ ) में मिल्ता है, परन्तु ब्राह्मणकाल में 


३, त॑ वो दस्मरतीषहं बसोमेन्दरानमन्धसः । 
अभि वत्स न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीर्मिनंवामदे 
( भथर्व २०१९३ ) 
३. सजा बत्स न दास्नो वसिष्ठम्‌ ( ऋ० ७।८६।७ ) । 
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भी नगरी जानभौतैय! ( जनभ्रुति की सन्तान ) के व्यक्तिवाचक नाम में यह 
उपलब्ध होता है ( ऐतरेय ब्रा० ५।३० ) । इसी प्रसञ्ञ में 'पुर! शब्द के अर्थ को 
समझ लेना जरूरी है। रामायण-काल में पूर! या 'पुर' प्रत्यक्षरूप से नगर का 
ही बोघक प्रतीत होता है, परन्तु वैदिक काल में यह प्रयोग सावंत्रिक था या नहीं ! 
यह जानना कठिन है। पुर से अभिप्राय किला! लिया जाता है जिसे वेदकाडीन 
राजाओ ने अपने निवास स्थान को शत्रुओं से बचाने के लिए बना रखा था । 
अड़े बड़े गोंवों में किलाबन्दी की जाती थी । पुर बहुत विशाल हुआ करते थे, 
क्योंकि एक मन्त्र में ( ऋ० १॥१८९२ ) इसे प्रथ्वी ( विस्तृत ) तथा डर्बी 
( विशाल ) बतलाया गया है। ऊफिछे पत्थर के बनाये जाते थे! । ( अश्मन्मयी ) 
लोहे के घने ( आयसी ) किलो के इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का उल्लेख 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में किया गया हैं। ( ऋ० १॥५८।८, २।२०।८, 
४।२७।१: १०।१०१८ ) | इन पुरों को गोमती (गो-समन्वित-अथव ८।६।२१) 
कहने से प्रतीत होता है कि इनमें मनुष्यों के अतिरिक्त गाये भी रहा करती थीं । 
डस्युओं के पुर्गो के लिए शारदी (शरत्काडीन ) शब्द का व्यवहार सूचित 
करता है कि ये लोग आयें से युद्ध में अपनी रक्षा के लिए शरत्काल में इनमें 
निवास करते थे । सौ टीवाल वाले ( शतभुज ) किलों का निर्देश ऋग्वेद के दो 
स्थलों पर क्रिया गया है'। आर्य और दास सरदार अपने प्रबल शत्रुओं से 
रक्षा करने के उद्देश्य से अने्की किलों कौ रचना मिन्न मिन्न स्थानों पर किया 
करते थे । पिप्रु, चुधुरि, घुनि आदि दासज्ञातीय सरदारों के विपुल पुरों के उल्लेख 
करने के अतिरिक्त ऋग्वेद ने स्पष्टल: प्रतापी दासराज शम्बर के ९०, ९९ या 
१०० किड्ते के इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का वर्णन किया है।पिछडी संहिताओ 
ओर ब्राह्मणों ने किलो पर दात्रुओ द्वारा घेरा डालने की बात लिखी है | ऋग्वेद ने 
इस कार्य से अग्नि के प्रमोग करने का उल्लेख किया है। इस वणणन से प्रतीत 
होता है कि वैदिक आयों तथा दासों ने आत्मरक्षा के लिए किलों का निर्माण 
पत्थर आदि कड़े और टिकाऊ साधनों से किया था । 


३. शतमइमन्मंयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिवोदासाय दाशुषरे ॥ ऋ० ४३०२० । 
२. अति यद॒स्य वश बाद्वोधुहत्वी दस्यून पुर आयसीर्नि तारीत । 
( ऋ० २।२०।८ » 
३, शतभुजिमिसमभिह लेरघात्‌ पूर्मी रक्षता मास्तों यमावत । 
( कट० १$६६॥८ ) 


३४२६ प्रैदिक साहित्य 


हर 
हे वैदिक ग्रन्थों में 'पुर' तथा पुर! दोनों शब्द मिले रहते हैं, परन्तु 
दोनो के अर्थ मे तनिक पा्थक्‍्य सा प्रतीत होता है । त्रिपुर ( त्तत्ति० सं० ६२३; 
डात० ६।१३।२०; ऐत० २११ ) तथा महापुर (तै० सं० ६।२।३॥१; ऐत० 
११२३२ ) शब्द निःसन्देह किसी बड़े निवास स्थान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। 
'त्रुपुर'ः का सकेत उस शहर से जान पड़ता है जिसमे किलाबन्दी की तीन कतारें 
खड़ी की गई थीं; 'महापुर! तो निश्चय ही किसी बृहत्‌ ्राकार वाले, किलाबन्दी 
किये गये नगर को बतलाता है। ये शब्द उस काल मे प्रयुक्त किये गये है जब 
भाये लोग बढ़ी जातियों की प्रधान राजधानियों से परिचित हो चले थे। इस 
युग में वे काम्पिल ( पाश्चालों की राजधानी ), आासन्दीवन्त ( कुरु राजधानी ) 
तथा कोदाम्बी नगरियों से मली-भोंति परिचित हो गये थे। “एकादशद्वार पुर 
तथा 'नवद्वार पुर' का औपनिषद उल्लेख इसी सिद्धान्त को पुष्ट कर रहा है। 
इन शब्दों में शरीर की उपमा नो द्वारवाले या ग्याहर द्वारवाले पुरसे दी 

गई है, परन्तु अब तक आयाँ ने इतने दरवाजा वाले बड़े नगरों को न देखा होगा, 
तब्र तक ऐसी उपमा के प्रयोग करने का अवसर ही न आया होगा । उपमा का 
प्रयोग वास्तविक आधार से चिरहित नहीं हो सकता । प्राचीन काल मे ( जैसा 
मेगाखथनीज के वर्णन तथा आजकल उपलब्ध खेंडहरों से जान पढ़ता है। बड़े 
नगरों में ४, ८, १२ या चार के द्वारा विभाज्य सख्यावाले मुख्य द्वार हुआ 
करते थे, जो एक दूसरे से सड़को के द्वारा मिले रहते थे । इन चारो नगर-द्वारों के 
एकत्र मिलने का स्थान “चतुष्पथ' ( चोक ) कइछाता था । उपनिषत्काल में ऐसे 
पुरों की सत्ता सबतोभावेन विद्यमान थी जिनके नमूने पर शरीर की समता अधिक 
दरवाजे वाले पुरों से की गई है । 


नगर का प्रयोग आजकल साधारण रीतिसे बड़े-बड़े शहरों के लिए किया 
जाता है, परन्तु महामारत-काल मे इसका मुख्य अमिप्राय राज्य की राजधानी से 
ही था। और यह विशिष्ट अर्थ प्राचीनकाल से चला आता प्रतीत होता है। 
आरण्यक ग्न्थ में नगर शब्द की उपलब्धि से यह अनुमान लगाना कि सहिता- 
काल में नगरों का अभाव था मुसंगत नहीं प्रतीत होता | जब जंगल मे रहने वाले 
( आरण्यक ) ब्राक्षणों के हृदय में भी नगरों के लिए पक्षपात था, तब तो निश्चित 
ही यह एक प्राचीन सस्था जान पड़ती है। व्यक्ति-बाचक नाम में 'नगरिन! 
शब्द का बाह्मण-ग्रन्थ में किया गया उल्लेख इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि 
ब्राह्मण शुग में नगर--राजक्रीय राजधानी--या कम से कम बड़े शहर--की 
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प्रतिष्ठा हो चुकी थी। राजाओं ने अपने तथा राजकर्म में सहायक 'वीरों? अथवा 
रियो! के उपयुक्त बड़े-बढ़े मकानों को बनाकर नगर को सुसजित किया था। 
राजा के लिए अपना विशिष्ट महर हुआ करता था जिसमें अनेक खम्मे हुआ 
फरते थे। ऋग्वेद में राजा बदण के बृहददाकार प्रासादों का वर्णन स्पष्ट शब्दों मे 
किया गया है। राजा वरुण का महत्व ( सदस तथा गद्द ) बहुत दी बढ़ा विशाल- 
काय प्रतीत होता है, क्योंकि उसमे हजार खम्मे ( सहललस्थृण ) लगे थे! और 
वह सहल्लद्वारों से अल्झकृत किया गया था। यह कल्पना निराधार नहीं हो 
सकती है। वैटिक राजाओं के महल भी इसी प्रकार लम्बे-चोड़े हुआ करते थे । 
ऐसे महतो के वास्ते 'हम्ये! शब्द प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद ( ७।५६।१६ ) ने 
महल की अटारी पर खड़े होने वाले ( हम्येष्ठा ) राजा का उल्लेख किया है, जो 
सम्मवत' पिछले रानाओं के समान अपने महू के झरोखे से अपनी प्रजाओं को 
दर्शन दिया करता था। 'प्रासाद' शब्द तो अवान्तर-वैदिक काल के प्रन्थों में 
मिलता है, परन्तु राजमहरू की विशिष्टता की पर्याप्त सूचना ब्राह्मण-पन्थों मे 
मिलती है। शतपथ ( १, रे, २, १४ ) में उल्लिप्लित 'एकवेश्सन' ( प्रधान 
यह ) शब्द से प्रकट होता है कि राजा का महल साधारण लोगों के घरो की 
अपेक्षा अधिक ऊँचा, भड़कीला तथा प्रभावशाली हुआ करता था। इतने स्पष्ट 
प्रमाणी के रहते यह अनुमान करना कि वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों की सत्ता 
नहीं थी, संगत नहीं प्रतीत होता । वैदिक युग मे ग्राम्य जीवन की सादगी के साथ- 


साथ नगर जीवन की मनोरम आमा हमारे विस्मय-मिश्चित आननोोल्लस की 
जननी है | 


वैदिक ग्राम 


वैदिक ग्राम आवश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण रहता था। अपनी आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए. उसे अन्य ग्रार्मो की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी । 
ग्राम के निवासी आर्य लोग अन्नादि भोज्य-पदार्थ कृषि कर्म से तथा दूध घी दही 
आदि पदार्थ पशुपालन से उत्पन्न करते थे। गाँवों में भेड़ें तथा बकरियाँ पाली 
जाती थीं जिनके ऊन के कम्बल जाड़े मे शीत-निवारण के छिए. ओढ़े जाते थे । 











हनन्‍न्‍->»«»»-ब कक 


१. राजानघमिवुहा शुवे सदस्युत्तमे । 

सहस्नस्थूण आसते ॥ ( ऋ० २।३४१।७ » 
२. बुहन्तं मान बरुण स्रधावः | 

सहलदार॑ ऊग़मा गृद्ट ते ! ( ऋ० ७।८८।५ 9- 


आर्ट देदिक साहित्य 


रूई की पैदावार भी खूब होती थी, रूई के सूत से बढ़िया से बढ़िया कपढ़े बने 
नाते थे। बुनने का काम अधिकतर त्रियो के ही सुपुद रहता था! | प्रेममयी 
माता अपने पुत्र के लिए कपड़ा बुनकर पदनाया करती थी । बढुई छोग युद्ध- 
यात्रा के तथा मनोंविनोद के प्रधान सहायक रथ को बनाते थे, तथा आयों की 
गइस्थी की उपयोगी काठ की चीजे तैयार करने मे लगे रहते थे। लोहार 
९ कार्मार ) हल तथा फाल की तैयारी में व्यस्त रहता था। कुम्हार ( कुलाल ) 
कलश, कुम्भ, उखा ( रसोई का बरतन ) आदि मिट्टी की चीजें बनाता था। 
पानी तथा मधु रखने के लिए कुछ छाग चाम ( अजिन ) को साफ करके उससे 
बड़े बड़े बर्तन बनाते थे जो 'दति! कह्दे जाते थे। ऐसे ढागों का नाम चर्मम्न 
( ऋ० ८।५।३८ ) दिया गया है। प्रत्येक ग्राम मे हजाम ( बच्ता ऋ० १०। 
१४२।४ ) होते थे जो आये लोगों वी इजामत बनाया करते थे। इन अत्यावश्यक 
पेशावाले लॉगो के सिवाय दवा देकर रोगा को दूर करनेवाले डाक्टरा 
( भिषक्‌ ऋ० २।३३।४ ) का उल्लेख अनेक स्थओ पर मिलता है । एक मन्त्र में 
ऋषि ने हंसी मे कहा है कि वेद्य छोग बीमार की ही खोज में लगे रहते हैं--- 
यह कथन उस समय सत्य भले ही न हो, परन्तु आज कलके वैज्ञानिक युग मे तो 
यह नितान्‍्त सत्य है। वैटिक काल मे आयुर्वेद ने जितनी उन्नति कर छी थी, बह 
आजकर के युग के लिए भी निःसन्देह आश्चर्यजनक है। वैदिक ग्रा्मों मे 
जीवन को रसमय बनानेवाले साधनों की कमी न थी। सामबेद इस बात का 
प्रधान साक्षी है कि उस समय आर्य-छोग सगीत-विद्या स सबथा परिचित थे । 
सोमयाग के अनुष्ठान के अवसर पर वैदिक ऋषियों के कलकण्ठ से मिकल्य हुआ 
सामगान मण्डप भर में गूँज उठता था, तथा बायुमण्डल को मनोरम खरलूहरी से 
समगीतमय बनाता हुआ प्रस्तुत देवता को प्रसन्न करने मे सर्वथा समर्थ बनता था | 
ऋखेद के मण्डलो मे कथनोपकथन से सवलित अनेक सूकत उपलब्ध हो। हैं जिन्हे 
सवादसूक्त' फहते हैं। जर्मन विद्वान्‌ डा० ओ्रोयदेर की सम्मति में थे वस्तुतः 
नाटकीय सवाद हैं जिनका यश के अवसर पर आवश्यक सामग्री जुटाकर सचमुच 





१. तन्तुं तत संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेश: सुदुघे पयस्वतों । 
( ऋ० २।३६।६ ) 
२. वितन्वते घियो अस्रा कपांसि 
वच्ना पुत्राय मातरो वयन्ति ॥ 
( ऋ० ५४७६ ) 
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अभिनय किया जाता था। इस प्रकार बैदिक ग्राम जोवन की आवदय्क 
सामग्रियों के लिए किसी दूसरे पर अवरम्बित न रहकर पूर्णतया स्वावलूम्बी था । 


वैदिककालीन गृह 

वैदिक मन्त्रों में घर के अर्थ को सूचित करनेवाले गृह, आयतन, पर्तया, 
वास्तु, हम्यं, दुरोण आदि अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं. जो णद् की विशिष्टता को 
लक्ष्य कर प्रयुक्त किये गये हैं। चारों ओर दीवारों से घिरे रहने के कारण घर 
'आयतन' कहछाता है, तथा दरवाजा होने के कारण उसे “'दुरोण? के नाम से पुका- 
रते थे । निवास स्थान के अथ में वास्तु तथा पस्त्या का प्रयोग किया जाता था | 
मुवास्तु' तथा वास्तोष्पति! शब्दों में वास्तु घर बनाने के स्थान को भी लक्षित 
करता है जो इस दाब्द का कालान्तर में णद्दीत अर्थ है। इन घरों में वैदिक 
आरयों के कुटुम्म रहते थे और रात के समय गायें तथा भेड़ें भी रहती थीं । 
घरों मे बहुत से कमरे हुआ करते थे, तथा आने जाने के लिए दरवाजा ( द्वार ) 
भी बने रहते थे, जिनके कारण घर की ही 'दुरोण' सज्ञा हो गई थी। आरयों के 
रहने के निमित्त निर्मित ग्रहों के अतिरिक्त राजाओं के महल, सभा के भवन, 
अध्यापन कारये के लिए आचार्यों के परिषद्‌ के भवन की खतन्त्र स्थिति तथा 
विशिष्ट रचना के द्योतक अनेक निर्देश मन्त्रों में पाये जाते हैं। 


गृह-निमोण 

घरो के बनाने के लिए बाँस, मिट्टी, लकड़ी-पत्थर और पके हुए इंट प्रधान 
सामान थे। अथव वेद के दो यूक्तों (३।१२, ९३ ) में णह-निर्माण की 
प्रक्रिया का वर्णन बडे विस्तार के साथ किया गया है, परन्तु इन मन्‍्स्रों में प्रयुक्त 
परिभाषिक दाब्दों की दुर्शयता के कारण रचना-पद्धति का यथाथ विवेचन करना 
कठिन प्रतीत होता है, तथापि वैदिक गृहों की विशिष्टताओं से इम भलीमाँति 
परिचित हो जाते हैं । वेदिककालीन ग्रहों की विशिष्टता इस प्रकार है--( १ ) घर 
बनाने के लिए लकड़ी के खम्मे ( उपभित ) गाड़े जाते थे, जिनपर सीधी या 
आड़ी धरने ( प्रतिमित और परिमित ) रखी जाती थीं। इन धरनों के ऊपर 
बॉस ( बश ) के बड़े बड़े लटठे रखे जाते थे और इन वार्सो के ऊपर 'अक्षु' रखा 
जाता था । बाँस के टुकड़े काटकर छाजन बनाने का काम छिया जाता था। इन 
टुकड़ों से ऊपर का छत पाट दिया जाता था । इन्हीं को 'अक्षु' कद्दा जाता था। 
अक्षु को ( सहल्ल चक्षु ) हजार आँखोंवाछा कहने का अभिप्राय यही जान 
पढ़ता है कि इनमे बहुत से छेद धूम आदि के निकलने के लिए हुआ करते थे । 
आजकल की भाषा में 'अक्षु को पाटन कह्ट सकते हैं। इसके ऊपर छाजन 


अऋ्ेक येदिक साहिस्य 


( छदिः ) के लिए 'पलूद” तथा तृण' ( घास-फूस ) रखे जाते थे । इसके अनन्तर 
यूरे ठाट को तरह-तरह की रस्सियों से बाँध दिया जाता था जिते 'नहन', 
प्राणाह', 'संदंश', 'परिष्यज्ञल्य' नामो से पुकारते थे। इस प्रकार के घरों म 
आँस और घास-फूस ही का प्रयोग किया जाता था, दुसरे प्रकार के घरों मे 
खकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था। लकड़ी के मकानों म खम्मों 
( स्‍्कम्म, स्थाणु, स्थूणा ) की बहुलता एक विशिष्ट चीज थी। वेदिक काल मे 
राजमहलों में हजार खम्मे तक होते थे, तथा इतने विशाल प्रासाद में आने 
जाने के लिए हजार दरवाजे तक बनाये जाते थे। मिट्टी के एह् ( मृण्मय गहम्‌ ) 
भी बनाये जाते, तथा पत्थरों और ईटों का भी उपयोग कर वैदिक आर्य छोग 
विविध आकार के हूम्बे-चौड़े मकान बनाने में कमी नहीं चुकते थे | 


वैदिक घरों मे आवश्यकतानुसार अलग-अलग कमरे हुआ करते थे । इस 
प्रठग में हविर्धान; अग्निशाला, पत्नीना सदनम्‌ , तथा सदस-हन चार शब्दों का 
उल्लेख मिलता है, जो यज्ञ के प्रसग में मुख्यतया निर्दिष्ट होनेपर भी साधारण 
घरों के सम्बन्ध मे भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं । इससे प्रतीत द्वोता है कि उस 
काल में घरो के चार विभाग हुआ करते थे--( १) अग्निशाला--वह कमरा 
जिसमें अग्नि जलाई जाती, तथा विभिन्न अग्नि कुण्डों म॑ देवताओं के लिए 
होम किया जाता था; (२) ह॒विधोन 5 भाण्डार गह, जिससे घर णबस्थी के 
नित्य ख् तथा यज्ञ याग की चीजें एकत्र रखी जाती थीं। (३ ) पत्नीनां 
सदनमू्‌ - अन्तःपुर, जनाना | यह बहुत ही भीतर हुआ करता था, जिनमे जरिया 
स्वच्छन्दतापूंक अन्य घर वालो की आँख से ओझल होकर रह सकती थीं 
( गुहा चरनती योपषा--ऋ० १॥१६७।३ ) | दूसरे कमरों में आने-जाने में 
ज्यों के लिए कोई रुकावट न थी, परन्तु बाहर जाने के समय विवाहित ज्जियाँ 
चादर या डुपई से अपने शरीर को देंक लिया करती थीं! | ( ४ ) सदस ८ 
बैठने का स्थान; बाहरी दालयन जिसमे पुरुषबृन्द एकत्र होकर सोते, बैठते या 
बातचीत किया करते थे | इनके कमरो के सिवाय पश्च मं के रहने के भी अछग 
'कमरे होते थे, जो 'शाछ।' या 'गोत्र' कहे जाते थे। उत्सव तथा यज्ञों मे आने 
वाले अतिथियों ओर निमन्त्रित व्यक्तियों, विशेषतः बक्षणों के रहने के लिए भी 
अलग घर होता या जो “आवसथ' ( ->>अतिथि शाला ) कहछाता ( अथवे० 





३. अयमुत्वाविचषंणे जनीरियानि संगत: प्र सोम इन्द्र सपतु । 
( कट० ८।१७।७ ) 


सामाजिक जीवन झंडे पे 


९६।५ )। आजकल की घम्मंशाला के समान “आवसथ' में यात्रियों के रहने 
तथा आराम करने का पूरा प्रबन्ध रखा जाता था। इसका विस्तृत वर्णन बूत्र- 
अन्यों ( आपस्तम्ब श्रोतयत्र ५९३; घर्मसूत्र २९२५४ ) में दिया गया है। 
ऋग्वेद ( ६४६॥९ ) मन्त्र के सायणभाष्य के आधार पर उस समय घरों में 
तीन आँगन या खण्ड हुआ करते थे। इस मन्त्र के 'तिधातु' का अर्थ सायण ने 
'त्रिभूमिकम! किया है। इससे वैदिक णर्शों के विस्तृत तथा हम्बे-चोड़े होने की 
बात पुष्ठ होती है । 

अपने ग्द्ों की रक्षा करने के निमित्त ऋग्वेद में वास्तोष्पति! देवता की 
कल्पना की गई है और उनकी स्तुति दो दूक्तो ( ७।९५४,५५ ) में बी गई है | 
वास्तोष्पति से प्रार्थना की गई है कि आर्यों का निवास शोमन तथा रोगद्दीन हो, 
द्विदद तथा चतुष्पद का कल्याण हो, गार्यों और घोड़ों के द्वारा समृद्धि को 
चढाओ तथा सदा जवानी का अनुभव करते हुए इम छोग आपके मित्र बने रहे 
ओर पुत्रों के प्रति पिता के समान ठुम हम छोगों पर सदा प्रीतियुक्त बने रहो । 

वैदिक कालीन आये अपने घर्रों को सूत्र से मापते थे ( धाम ममे ) | इस 
अथ में निमित एवं मित दाब्दप्रयुक्त है (अ० बे० ९३१९) | बड़े मापन को मित 
कहते थे एवं अवान्तर मार्गों को खूत से मापते थे। स्तम्भ के अधिष्ठान बुनियाद का 
भी उल्लेख मिलता है ( ऋ० १०।४४ )। ऋग्वेद ३८ में वर्ष्मन्‌ शब्द बड़े 
खम्मे या लाट की ऊँचाई के लिए प्रयुक्त है। बड़े माप वाले ग॒द् को बृहन्त मान 
( ऋ० ७।८८।५ ) तथा सामान्य गृह को ज्वाला कहते थे। मदहाशाला शब्द का 
प्रयोग उपनिषदों में मिलता है। घर में कई पाख ( पक्ष या भित्ति ) भी होते थे, 
जिनके आधार पर द्विपक्ष, चतुष्पक्ष, षटपक्ष ग्रहों का उस्लेख मिलता है 
( अ० बे० ९।३।२१ )। घर में छर्ता से लग्कते हुए सिकददर या छींके ( शिक्य ) का 
मी उल्लेख मिलता है ( अ० वे> ९।३।६ )। कोठे के अन्दर कोठे या कोठरी का 
मी उल्लेख है ( कुलाये अधिकुलायम ९।३।२० )। शाला को बृदच्छन्दा: भी 
कहा गया है ( अ० वे० ३।१२।३ ), उसे दृढ़ एव स्थायी बनाने के लिए उसकी 
१. हस्त श्रिधातु शरण ज्रिवरूय स्वशिमत्‌ । 

छर्दियेच्छ सघवद्भ्यत्र महां च यावया दिश्वमेभ्यः ॥ 


( ऋ० ६।४६।९ ) 
३. वालतोप्पत प्रतरणो न एथि गयस्फानो गोमिरश्वेमिरिन्दो । 
ऊजरासस्ते सख्ये श्याम पितेय पुश्राल्‌ प्रति नो जुपरव !| 


( ऋ० ७५४२ ) 


३२ बेंदिक साहित्य 


नींब भी परिपक्ष रखी जाती रही होगी ( इहैव अुवा प्रतितिष्ठ शालि---अ० बे० 
३।१२।२ )। ओपस का भी उल्लेख मिलता है, जो स्वृपिका के आकार का 
होता था ( ओपसे वितत॑ सहलाक्ष विधुवति--अ० वे० ९।३।८ ) | विषुवत्‌ या 
नलद॒ण्ड के ऊपर हजार नेत्रों या छेदों वाडे ओपस या स्वृपिकाओं का यहाँ 
स्पष्ट बणन है। घर को पर्यात अल्कृत किया जाता था, उसकी उपमा अलंकृत 
इथिनी से दी गई है ( अ० वे० ९३१० ) | 


शतपथ-आ्ह्मण में घर के दो मागो का उल्लेख है। एक पृर्वाध या सदस्‌ 
ओर दूसरा उत्तराघे या पत्नीसदन | इन भागों की उपमा पुरुष या द््रीके 
अक्लों से दी गईं है। उत्तराध भाग के प्रथुश्नोणी स्त्री के समान होने पर सुन्दर 
माना गया है ( श० ब्रा० ५११९ ), अर्थात्‌ उसके पिछले मध्य-भाग को 
विशाल बनाने की सलाह दी गई है। नाप के लिए पैरो से चलकर भी पद- 
गणना वी जाती थी । शालह्त का मुख-मण्डप उसको नासिका थी, जिसे बाद में 
अलिन्द कहा जाने लगा | शतपथ-ब्राह्मण ( ३।६।३ ) में कह गया है कि देवो को 
पूर्व-पश्चिम का विन्यास झचिकर था ओर मनु'्य उत्तर-दक्षिण के विन्यास को 
अधिक पसन्द करते थे | इन प्रमाणा के आधार पर कहा जा सकता है कि वैडिक 
वास्तु विन्‍्यास विकसित, स्पष्ट ओर सरल था | साथ ही वे तत्व भी उसमे विद्य- 
मान थे जो ऐतिहासिक युग की वास्तु-कछा में पाये जाते हैं। 


घरेलू सामान 


वैदिक घरों मे नित्य काम में आने वाडी चीजे सीधी-सादी उपयोगी तथा 
नाना प्रकार की हैं। उनके प्रयोग करने से उस समय की उन्नत भौतिक दशा का 
परिचय मली-भाँति लगता है। बेठने तथा लेटने के अनेक आसमनों का वर्णन 
मिलता है, जो सामाजिक अवस्था की उन्नति के साथ-साथ सीधे-सादे से अलंकृत 
ओर परिष्कृत द्वोते गये है। याशिक अनुष्ठान के अवसर पर कुश के बने हुए 
प्रस्तर', 'बहि! तथा 'कू्च” का उपयोग किया जाता था। बैठने और लेव्ने के 
लिये चटाइयाँ बनाई जाती थीं । 'कशिपु' ( सेज ) पत्थर से कूट कर तैयार नर- 
कट ( नड ) से तथा कट (ब्रेंत ) से बनाई जाती थी । समाज के धन-सम्पन्न 
होने पर इन चटाइयों में सोने चाँदी की सम्मवतः झालर लगाने की चाल पीछे 
चल पड़ी थी। राजा के 'अश्वमेध' के अवसर पर जिस 'हिरिण्यकदिपु' ( सोने की 
चटाई ) पर बैठने की चाल थी वह अबध्य दी सोने के यूतों से बनी हुई बहुत 
ही चमकीली दोती थी । 


सामाजिक जीवन झ्डह्‌ 


तस्प--वैदिक काल के अन्तःपुर में स्त्रियों के वास्‍्ते अनेक प्रकार के विस्तर 
और आसन काम में छाये नाते थे। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'तत्प” 'प्रो' तथा 
“बह्म' पर लेटकर आराम करनेवाली स्तरियों का उल्लेख किया गया है। ये तीनों 
आसन थे जो अपनी रचना और सजावट के कारण मिन्न-मिन्न हुआ करते ये । 
“तल्‍प' साधारण खटिया न होकर वह बेशकीमती पलज्ज है जिस पर बर-वधू नव 
समागम के शुभ अवसर पर सोतै-बैठते थे। अथवं बेद के विवाह युक्त 
( १४।२।३१ ) मे! वधू को प्रसन्नचित्त होकर तह्प! पर आरोहण करने तथा 
पति के लिये प्रजा उत्पन्न करने का मज्ञलमय उपदेश दिया गया है। शतपथ- 
ब्राह्मण ( १३।१।६।२ ) में नियमतः उत्पन्न पुत्र की 'ताल्प! संज्ञा दी गई है, तथा 
छात्दोग्य (५।१०।९) में पद्च पातकियों में गुरुतत्प-सेवी की भी गणना है'। इससे 
स्पष्ट है कि 'तल्प” वैवाहिक शय्या है जिस पर आरोहण करने का अधिकार बर- 
वधू को ही है। पवित्र उदुम्बर ( गूलर ) की लकड़ी से इसके रचना-विधान से 
भी इसी बात की पुष्टि होती है । 

प्रोष्ट--ऋरेद बड़े सहरू (हर्म्य ) में 'प्रोष्ट! पर लेटने वाली ख्त्रियों का 
उल्लेख करता है ( प्रोष्ठटया--ऋ० ७।५५॥८ )। यह बड़ा ऊँचा, काठ का 
बना ब्रेंच जाना पड़ता है। इसके सुद्दीछ बने दो पैर होते थे और सम्मवतः 
दीवाल का सहारा लेकर यह खड़ा किया जाता था । अथव के एक मन्त्र से जान 
पड़ता है कि वधू को अपने पति के घर जाने के समय तकिया तथा वैल के साथ 
एक पेटी दी जाती थी । बहुत सम्मव है कि वह कोश ( पेटी ) इसी प्रोष्ठ के 
रूप में होती हो जो पेणी और तकियादार पलंग दोनों का समिश्रण सा जान 
पढ़ता है । 

वहा--यह ख्नियोपयोगी सुखद आसन था। “वह्य' शब्द से प्रतीत होता है 
कि यह एक स्थान से दूसरे खान पर दोकर छाया जाता था | बहुत सम्भव है कि 
इसके दोनों ओर बाँस लगे रहते थे और ऊपर चँदवे से ढका रहता था। आज 


१. भारोद्द तरुप॑ सुमनस्यमानेद्द प्रजां जनय पत्ये भस्मे । 
२. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवेंइच गुरोस्तल्पमावसन्‌ बद्मद्दा व । 
एते पतम्ति चत्तारः पश्चमश्ाचरस्तेरिति ॥ 


( छा० ५११०९ ) 
३, जित्तितरा उपबहंणं चक्षुर अभ्यन्जनम्‌ । 
झोभूमिः कोश जासीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ 
( कथव $४।१।६ ) 


२८ 


झगे३ बेदिक लादित्य 


कल की 'डोली' या' पालकी' वैदिक 'वह्य' की अर्वाचीन प्रतिनिधि जान पढ़ती है । 
अथवबेद के अनुसार बधू थक जाने पर 'वह्' पर चढ़ती थी। एक दूसरे यूक्त में 
“वहा! का उपयोग विवाह के अवसर पर किये जाने का उल्लेख है। वह्म लकड़ी का 
बना होता था, जिस पर नाना प्रकार की रमणीय आक्ृतियाँ खोदी जाती थीं और 
सुनहटी कलाबत्तू की गई चादर बिछाई जाती थी'। इतनी कौमती शब्या पर 
बधू वर के साथ विवाह के अवसर पर सोती थी। आसन्दी का भी विवाह के 
अवसर पर उल्लेख मिलता है, परन्तु वह्य' आसन्दी तथा तल्प दोनों से भिन्न 
वेशकीमती एवं सुसजित पलंग जान पढ़ता है, जो आवश्यकतानुसार एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर भी डोली के समान छाया जाता था। 

आसन्दी--ऋग्वेद में आसन्दी का उल्लेख नहीं है, परन्तु पिछली 
संहिताओं (अथर्व १५।३; वाज० सं० ८।५६) और ब्राह्षणों (विशेषतः ऐतरेय और 
शतपथ ) में इसका विस्तृत वर्णन तथा उपयोग उपलब्ध होता है। इन ग्रन्थों के 
अनुशीलन से राजा-महाराजाओं के द्वारा अभिषेक आदि विशेष अवसरों पर 
प्रवुक्त यह एक आराम देनेवाली गद्दी या गद्दीदार आरामकुर्सी जान पड़ती है। 
पर्यड्ठ आसन्दी का ही विस्तृत रूप था जिसे धनाढ्य छोग--शासक वर्ग--बैठने 
ओऔर सोने दोनों काम के लिए प्रयोग मे छाते थे । 'आसन्दी' राज्यर्सिहदासन सी 
प्रतीत होती है ओर वैदिक निर्देशों के अनुशीलन से उसकी निर्माण-विधि का भी 
पर्यात परिचय मिल जाता है। 

अथव (१५।३) में आात्यो ( वैदिक धर्म से बहिष्कृत आयों ) की आसन्दी का 
विशिष्ट वर्णन मिलता है--उसके चार पैर द्वोते थे--दो आगे और दो पीछे, 
रूम्बे तौर से दो काठ लगाये जाते थे, दो तिरछे तौर पर, लम्बाई और चोड़ाई मे 
वह तन्तुओं से बिनी नाती थी | और उसके ऊपर थी एक चादर ( आस्तरण ), 
तकिया ( उपवर्हण ), गद्दादार आसन ( आसद ) और सहारा लेने की जगह 
( उपश्रय ) । विवाह मे प्रयुक्त 'आसन्दी” का विशेष वर्णन नहीं मिलता | शुक्ल- 
यजुवेंद मे भी आसन्दी का सम्बन्ध राजाओं के साथ है, 'राजसन्दी' शब्द से जान 
पड़ता है कि साधारण जनता भी अपने बैठने के लिए साधारण 'आसन्दी? का 
प्रयोग किया करती थी | ऐतरेय ब्रा० ( ८।५, ६ ) और शतपथ (५।४।४।१) में 
3. सा भूमिमा ररोहिय वहां भ्रान्ता वधूरिव (--भथर्व ४।२०।३ | 
२, प्रोष्ठेहया वद्येशया नारीयास्तस्पशीवरी: । 

ख्त्ियों याः पुण्यगन्धास्ता: सर्वा: स्वापयामसि ॥ 

( ऋ० ७५५८ ) 





सामाजिक जीवन चडरेशद, 


राज्यामिषेक के अवसर पर आरन्दी' के अंगप्रत्यज्ञ का विस्तृत घृक्ष्म वर्णन 
मिलता है जिससे अलझ्भारों से सुतजित राज्य-सिंदासन की विशिष्टता तथा गौरव का 
परिचय मलीभाँति हमें मिलता है' । 


माना प्रकार की घरेदू वस्तुओं के रखने के छिये मिद्दी और धातु के बने 
कलश”, लकढ़ी के बने 'द्रोण', चाम के बने 'दृति का प्रयोग प्रत्येक घर में 
होता था। सोने तथा चाँदी के बने चघकों ( प्यालों ) का प्रयोग चनाव्य 
आर्यजनों के महललों में किया जाता था। यश के अवसर पर हविष्य पकाने के 
लिये 'डखा' तथा घरेलू अवसर्रों पर पकाने के लिए. 'स्थाली? काम में लई 
जाती थी। गाँत ( दृषत्‌ तथा उपल ) से अनाज पीसे जाते थे। काठ के 
बने हुए ओखल ( उलूखल ) तथा मयूर ( मूषघलठ ) से अनाज या सोमलता के 
कूटने का काम लिया नाता था। सूप ( श्ू्प ) तथा चलनी ( तितठ ) से भूसी से 
अनाज को अलग किया जाता था । तैयार नाज को नापने वाल्य बर्तन 'ऊदर! 
कहलाता ओर उसकी सहायता से मापा गया नाज भण्डार (स्थीवि) में रखा 
जाता था। आवश्यकता के अनुसार स्थीबि से अनाज निकाल जाता ओर काम मे 
आता। चीजों को चूहा-बिल्ली से बचाने के लिए उन्हें शिक्‍्य (छीका) पर रूयका 
कर रखने की चाल उस समय भी थी ( अथवं० ९।३।६ ) धातु या मिद्दी के 
बतंनों में सोने या चाँदी के सिक्के भर कर रखे जाते थे, और रक्षा के लिए, उन्हें 
नमीन के नीचे गाड़ा भी बाता था ( हिरण्यस्येब कलशं निखातमू--ऋष० 
१।११७१२ )। इन वस्तुओं के अतिरिक्त लव, बहू भादि यागोपयोगी 
बस्तुय भी प्रत्येक धर में याशिक अनुष्ठान के निमित्त रखी जाती थाँ। आये 
बरों में दास-दासियों की भी कमी नहीं रहती थी, जो अपने मालिक के लिए जरूरी 
काम करने में छगे रहते थे। दासियाँ आये-गृहपत्षियों को उनके घरेद कार्मो में 
सहायता दिया करती थीं । वैदिक आयों की घरेलू चीजों तथा सामान को सरसरी 
निगाह से भी देखने वालों के लिए यह स्पष्ट है कि जीवन को सुखमय और 
सरस बनाने वाली आवश्यक सामग्री वेदिक घरों में नित्य सन्निहित रहती थी 
जिससे आर्यों का नीवन सादगी के साथ-साथ आनन्दोल्लास से मरा रइता था | 
वैदिक घर सादगी के पुतले थे, इसे मानने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए । 


4. रुक्‍्मप्रसरर्ण वहां विश्वा रूपाणि विश्वतम्‌। 
मारोदत्‌ सूर्या सावित्री जृहते सोभगाय कम्‌ ॥ 


( अथवं० १४२३७ ) 


१६३ कैदिक सादित्य 


भोजन 

वैदिक आयों का भोजन सीधा-सादा, स्वास्थ्यवधक तथा सात्विक होता था, 
जिसमें दूध और घी की प्रचुरता रहती थी। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत 
होता है कि मारतीयों का सबसे प्राचीन भोजन था जब की रोये और चाबल 
( थान ) का भात। यव का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक स्थलो पर किया गया है । 
प्रीहि! (चावल ) शब्द ऋग्वेद मे न आकर यजुवेंद आदि संहिताओं में 
उलिखित मिलता है, तथापि प्राचीन आरयों को हम चावछ से अपरिचित नहीं 
मान सकते, क्योंकि इसका वाचक 'घान! या 'धास्यों शब्द ऋग्वेद में अवश्य ही 
डपलब्ध होता है। आजकल तपंण आदि धार्मिक कृत्यों में तिल के साथ यव तथा 
घान के एकमात्र प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि आर्यों के आदिम भोज्य पदार्थ 
होने के कारण ही इनमें हमारी पूज्य भावना अक्षुण्ण बनी हुईं है। जब को जात 
(उप) में पीसकर रोटी (पक्ति--ऋ० ४।१४।५) बनाई जाती थी, तथा धान को 
कूटकर और उसे पानी में उ्रालकर भात ( ओदन ) बनाया जाता था । नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट भोजन प्रकारों के भी पर्यात निर्देश मिल्ते हैं। जब के आय में 
दी मिलाकर 'करम्म' तैयार किया जाता था, जो पूषन्‌ ( आरयों की पशुसम्पत्ति की 
रक्षा करनेवाले देवता ) को उपहार के रूप मे समपंण किया जाता था। अपूप 
( पुआ ) आटा तथा दूध से तैयार किया गया नितान्त खादु भोजन है। 

भात के भी तरह-तरह के प्रकार थे। दूध के साथ पका हुआ चावल अत्यन्त 
स्वाठिष्ट माना जाता था, तथा समय-समय पर यों में विशिष्ट देवताओं को भी 
अपित किया जाता था। आजकल की 'खीर? इसी वैदिक 'क्षीरीदन' की प्रति 
निधि है। दही डालकर चावल पकाया जाता था, जिसे 'दध्योदन! कहते थे । 
मूंग वी खीचड़ी ( मुग्दौदन ) वैदिक आर्यों को भी हितकर और रुचिकर प्रतीत 
होती थी। नाना प्रकार की दालों से आये लोग अपरचित न थे। दाल में तीन 
दाल विशेष काम में आती थी--मूँग (मुद्र ), उड़द (माष ) तथा मबूरी 
( ममूर ) | एक बात ध्यान देने की है कि अधिकाश भारतीयों का प्रधान खाद्य 
गेहूँ ( गोधूम ) ऋग्वेद मे उलिखित नहीं है। इसका नाम पहले पहल वाजसनेयी 
सहिता ( १८१२ ) तथा तत्संबद्ध शतपथ और वैत्तिरीय ब्राह्मणों में आता है। 
जान पड़ता है कि ऋग्वेद काल में समसिन्धु प्रदेश इतना अधिक ठंढा था कि 
गेहूँ की पैदावार उसमें नहीं हो सकती थी । अवान्तर ब्राह्मणयुग में आया के पूरत्र 
ओर बढ़ने पर इसकी खेती की जाने लगी | गोधूम के साथ ही अ्रीद्वि का भी माम 


पिछले ग्रन्थों मे सबत्र मिलता है । जो को आग में भूजकर सा 
जाता था, जिसे दूध में मिल्यकर पीने की प्रथा उस समय प्रचलित थी. हज 


सामाजिक जीवन री 


वैदिक काल में दूध, दही और घी की महती प्रचुरता थी। हमने देखा है कि 
आया के घर में सैकड़ो गये पाली जाती थीं। अम्निहोत्र के लिए प्रत्येक ऋषि के 
दरवाजे पर गाये रहती थीं जिन्हें 'होम घेनु' के नाम से पुकारते थे | ब्राह्मणों को 
दानशील सरदार ओर उदार राजाओं के घर से हजारों गाये दक्षिणा के रूप में 
मिलती थीं | अतः पशुपालन से उस जमाने में दूध की कहीं कमी न थी। दूध को 
सोमरस में मिलाकर पीने की भी चाल थी | दही का उपभोग खतन्‍त्र रूप से भी 
भोजन में किया जाता था ओर सोमरस में इसे मिलाकर भी पीते थे | ऐसा दधि- 
मिश्रित सोम दध्याशीर' कहलाता था। दही को मथकर छाछ या मटूठा 
( मनन्‍्था ) बनाया जाता था, जो खाने या पीने के लिए. व्यवद्दार में आता था | 
श्री ( घृत ) का प्रचुर प्रयोग आरयों के भोजन में हुआ करता था। छत के नाना 
अवस्थाओं के बोधक शब्द बेदिक अ्न्थों में मिलते हैं। दही से मथकर सद्यः 
निकाला गया घी कहत्यता था 'नवनीत! ( नैनू या लेनू ); कुछ पिघव्ण हुआ 
'आयुत”, बिल्कुल पिघछा हुआ घी (विलीन) 'आज्यों तथा जमा हुआ (घनीभूत) 
घी 'घृत' | इनकी विशिष्टता का भी निर्देश मिलता है। ऐतरेय (१।३) के कथना- 
नुसार आज्य देवताओ के लिए सुरभि (प्रिय) होता है, छत मनुष्यों के लिए, आयुत 
पितरो के लिए. और नवनीत गर्म के लिए'। भोजन में आवश्यक होने के अनिरिक्त 
घृत यागानुष्ठानो मे आहुति के लिए भी उपादेय था। भिन्न-मिन्न देवताओं के 
उद्देश्य से घी की आहुति आग मे दी नाती थी | इसलिए अग्नि ऋग्वेद में शत 
प्रतीक' ( थी का रूप वाला ), 'घृतपृष्ठ , घृत-प्रसन्न ( घी से प्रसन्न )कह्ा गया है । 

मांस-भोजन--उस समय आये लोग कतिपय जानवरों के मास भी पकाकर 
खाते थे। सद मुत्क के गहनेवालों फे छिए मास का भक्षण नितान्त आवश्यक हो 
जाता है। वेदिक फाल में आयों की निवासभूमि का बज्वायु अत्यन्त शीत- 
प्रधान था, इसलिए, “ब्ष' की सूचना देने के लिए ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्रों 
(१।६४।१०; २।१(११:५।५४।१५ ) में 'हिमों (पाला, शीत ) का प्रयोग 
किया गया है। अतः बलबायु की विशिष्टता पर ध्यान देनेबालो को यह जानकर 
आश्चर्य न होगा कि विषम ऋतु के प्रभाव से अपनी रक्षा के निमित्त आर्यल्यग 

कभी-कभी छतपक्क मोजन के साथ-साथ मांस का भी सेवन करते थे । 

१. आयज्य वे देवानां सुरभि, शत मनुष्यणामायुतं पितर्णां 

नवनीतं॑ गर्भाणां --ऐव० झ्रा० १।३ । 


२. तद्दों यामि ड्रवि्ण स्यऊतयो येना स्वर्ण ततनाम न्‌ँ रस । 
हृदं सु मे मरुतो इयेता बचो यस्‍्य तरेम तरसा शर्त हिसाः ॥ 
( ऋ० ५५४१७ ) 


४३८ वेदिकसादित्य 


फल--वैदिक लोग फर्लो को भी खाया करते थे, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि 
ये फल बगीचों में पैदा किये जाते थे अथवा खयं जंगलों मे उगा करते थे । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र मे इन्द्र के द्वारा कामनाओं को पूर्ण करनेवाले घन देने की 
ठुलना अंकुश लेकर पक्के फर्लों को गिराने से दी गई है। जगलों में स्वादिष्ट 
फलों के उगने का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद दोनों प्रकार की--फूलने फलनेवाली 
और न फूछने न फलने वाली ओपधियों से परिचित है। किन्हीं ओषधियों में रोग 
निवारण की शक्ति थी ओर इस काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का 
उल्लेख है'। वैदिक आर्यों को बेर का फल प्यारा जान पड़ता है, क्योकि इसके 
अनेक प्रकारों का उल्लेख मिलता है। बेर के साधारण शब्द हैं बदर और ककन्धु, 
पर कोमछ बदरी फल को 'कुब॒ल के नाम से पुकारते थे (वाज० स० १४२२) | 
पिष्पल के स्वादिष्ट फल के खाने का भी स्पष्ट उल्लेख है ( ऋ० १६।१६४।२० ) | 
भोजन को मीठा बनाने के छिए. 'मघु' का प्रयोग किया जाता था। मधु 
देवताओं को भी समर्पित किया जाता था | आर्य लोग गन्ने से भली-माँति परि- 
चित ये । इक्चु (ईख ) का उल्लेख ऋग्‌ ( ९।८।६।१८ ), अथर्व ( १३४५ ) मे 
ओर इश्षु-काण्ड का मैत्रायणी सहिता ( ४॥२॥२ ) में मिल्ता है, परन्तु इसकी खेती 
हं।ती थी या यह प्राकृतिक रूप से पैदा होता था यह ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता । 
शकंरा ( चीनी ) शब्द के उल्लेख न होने से बहुत समव है कि ईख का 
काम चूसने में ही आता था, उसका रस निकाल कर गुड़ या चीनी नहीं बनाया 
जाता था। ऋग्वेद मे 'छवण' का उल्लेव् न पाकर कतिपय विद्वान्‌ आरयों को 
नमक से अनमिश्ञ बतचाते हैं, परन्तु इस अनुल्लेख से अमाव का अथ निकालना 
उचित नहीं प्रतीत होता । आर्यों का निवास उस प्रदेश में था जहाँ नमक का 
पहाड़ विद्यमान था। नमक उस देश मे एक साधारण सी चीज थी--इतनी 
साधारण कि इसके साहित्यिक उल्लेख की योग्यता ही नहीं समझी गई। यह 
आवश्यक नहीं कि समस्त शात वस्तुओं की रुत्ता ग्रन्थ निर्दिष्ट होने पर ही 
स्वीकृत कौ जाय। ऋग्वेद कोई भोज्य पदार्थों का रजिस्टर नहीं ठददरा कि 
उसमें आदा-दाल, नमक-मिच का उल्लेख होना ही चाहिए। अतः ऋग्वेदी 
आयों को लवण से अपरिचित बतलाना प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता। 
लवण का उल्लेख अथव (७।७६।१ ), शतपथ (५॥२।१।१६), छान्दोग्ब 
_(४।१७।७ ) तथा बृहदाकारण्यक ( २।४।१२ ) में अनेकशः किया गया है। 


१. दक्ष पक्‍वें फलमट्टीव भूदद्दीस्दर सम्पार्ण बसु ॥ 
( ऋ० ३॥४५।३ ) 
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पेय--सोम और सुरा 

वैदिक आरयों का प्रधान पेय सोमरस था जिसे वे अपने इंष्ट देवता को 
अर्पित कर खय पीते थे। यों के अवसर पर सोमरस का सेवन तथा मित्न- 
भिन्न देवताओं को समयंण एक मह्त्वपूर्ण व्यापार था। सोम पर्वतों पर, विशेषतः 
मूजबत्‌ पंत पर उगता था। वहाँसे यह लाया बाता था, तथा पत्थरों 
( ग्रावा ) से कूट कर इसका रस निकाला जाता था। कभी-कभी इस काम में 
ओखल तथा मूशल की भी सद्दायता ली जाती थी। तच पानी मिलाकर उसे 
भेड़ी के ऊन के बने 'पवित्र' से छाना जाता था। सोमरस का रंग भूरा ( बच्नु ), 
छाछ ( अरुण, अरुष ) बतछाया गया है और इसका गन्ध नितान्‍्त सुरभि | 
मधुरता की प्रचुरता के लिये इसमें दूध मिलते थे, जिसे 'गवाशीर' कहते थे । 
कभी-कभी दही (दष्याशीर ) या जब का सक्तु ( यवाशीर ) भी मिलाकर 
देवापंग करने की चाल थी । इसके पीने से शरीर भर में विचित्र 
उत्साइ आ जाता और मन में एक प्रकार की मोहक मस्ती छा जाती थी। 
यही कारण है कि ऋषियों ने सोम की स्तुति में सैकड़ों शोमन सूक्तों की 
रचना की है। ऋग्वेद के नवम मण्डल में सोम के प्रशंसा-परक यूक्तों का अमि- 
राम समुच्चय है। इस कारण इसे 'पव्रमान मण्डल की सज्ञा प्रात्त है। सोम- 
रस के पान से उत्पन्न उल्लास की अभिव्यक्ति अनेक मन्त्रों मे अत्यन्त रमणीय 
कल्पना के सहारे की गई है। सोमपान से इन्द्र के आनन्दोल्छास का कमनीय 
वर्णन ऋग्वेद के एक समूचे सूक्त (१०११९ ) मे किया गया है। “जिस प्रकार 
वेग से चलनेवाले घोड़े रथ को दूर तक खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार ये सोम की 
बूटें मुझे दूर तक खींचे ले जा रही हैं; क्या मैंने सोम का पान नहीं किया है! 
इन्त ! में इस एथ्बी को यहाँ रखूँगा। मैं बड़ों में बड़ा हूँ ( महामहः ); मैं इस 
संसार के नामि ( अन्तरिक्ष ) तक उठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने सोम रस का पान 
किया है! |” इन्द्र के ये दृदयोद्वार प्रचुर सोमरस पान के सुखद परिणाम हैं। 
आयों के भी अपने उद्बार कम अमिराम नहीं हैं। प्रगाथ काण्व ऋषि आनन्द की 
मस्ती में कह रहे हैं-हमने सोम का पान किया है, हमने अमरख पा 


लिया है; ज्योतिमय खर्ग की प्रासि इमने कर ली है तथा वहाँ हमने देवताओं को 
जान लिया है-- 


3. अहमभि महामहोडमिनस्यमुदिदितः । 
छुबित्‌ सोमस्यापामिति ॥ 
( ऋ० १०।११९१२ ) 


डे३० चेदिक साहित्य 


अपाम सोमममस्ता अभूमा- 
गन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। 
( ऋ० ८।४८।३ ) 


उपास्य और डपासक, देवता और यजमान के इन मनोस्म उद्गारों से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि सोमरस के पीने से मानसिक उल्झास तथा शारीरिक 
स्फूर्ति की अवश्य उत्तत्ति होती थी। इशीलिए आर्य सैनिक छोग सोमरस का 
पान कर समराज्ञण मे उतरा करते थे--( ऋ० ९।१०६।२ )। 


सोमरस जितना ही उत्साहवर्घधक होने से छाघनीय था, सुरा मादकता 
उत्पन्न करने के कारण उतनी ही गहंणीय थी। सुरा बहुत तेज, मादक मत्र सी 
प्रतीत होती है। साधारण जनता का यह पेश भले हो, परन्तु समाज के लिए, 
यह सर्वथा अद्वितकारिणी मानी गई है, क्योंकि इसके प्रमाय से मनुष्य अपराध 
ओर अनिष्ट कर बैठते थे । इसीलिए सुरा की गणना मन्यु ( क्रोध ), विभीदक 
(जूआ ) तथा अचित्ति ( अज्ञान ) के साथ अनिशेत्पादक वम्ठु के रूप में की 
गई है (ऋ० ७।८६।६ )! । बैदिक समाज ने सोम पान को उत्तेजना दी और 
सुरापान की पर्थाप्त निन्‍दा की । 


भार्यों की अन्न के प्रति भव्य भावना का पता हमे ऋग्वेद के एक 
चूक्त ( ९१८७ ) से चलता है, जिसमे 'पितु! ( अन्न-पान ) की प्रशसा स्मरणीय 
शब्दों मे की गई है। अन्न की महिमा गाते हुए अमस्त्य ऋषि का यह कथन 
कितना मारगर्भित है कि "हे अन्न! ठुम्ही मे बड़ेसे बड़े देवताओं का मन 
स्थित है; तुम्हारे ही केतु के नीचे शोभन कार्यों का सपादन किया गया हैं, 
तुम्दारी सहायता से उन्हों (इन्द्र )ने सपं को मारा है।” अन्न ही सुत्र 
देनेवाला है ( मयोभू: ), द्वेष रहित ( अद्विषेण्यः ), सुवोत्पादक, अद्वितीय मित्र 
(सजा सुझेवों अद्ववाः ) है। अतः आर्यों ने अन्न से रक्षक बनने की आारम्मार 
प्राथना की है। सचमुच अन्न की महिमा अतुल्नीय है ! 





१. न ख्वी दक्षो वरुण ध्रुतिः सा। 
सुरा मन्युविभीदकों. अचित्तिः ॥ 
२. स्वरे पितों भद्दानां देवानां सनो हितम्‌। 
अकारि चारु केतुना तवाहिमवसा5वधीत्‌ ॥ 

( चअु७० ११ ८७।७ ) 
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यखस्त्र और परिधान 


वैदिक ग्रन्थों में परिधान के विषय में जो उल्लछेन उपलब्ध होते हैं वे इतने 
स्वल्प तथा विरल हैं कि उस समय की दशा का पूरा परिचय नहीं मिलता, 
परन्तु इधर-उधर चिखरे हुए निर्देशों को एकत्र कर इस विषय का साधारण ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक आर्यों के वल्न और परिधान ऊनी, सूती और 
रेशमी हुआ करते थे । अजिन तथा कुश के बने बस्तों के पहनने की चाल यज्ञ के 
पवित्र अवसर पर थी जरूर, परन्तु यह वैदिक काल का साधारण परिधान न था। 
किसी प्राचीनकाल के परिधान की बहुमूल्य स्मृति के रूप में ही अजिन और 
कौश वस्त्र ध्यवद्बत किये जाते थे, साधारण अवसरों पर नहीं; प्रत्युत 
'टेवपूजा तथा अमिषेक सम्बन्धी दीक्षा के विशिष्ट, असाधारण और पवित्र 
अवसर्रों पर ही | 


अजिन--किसी सुदुर प्राचीन काल मे व्यवद्वत होता था। सम्मवतः प्रथम 
अजिन वस्त्र बकरों के चर्म का बनता था, पीछे हरिणचर्म की चाल चली। 
ऋग्वेद के अनेक मनन्‍्त्री मे अजिन-परिधान का उल्लेख है। मदद्गण मृगाजिन 
पहने हुए! वर्णित किये गये हैं ( ऋ० १॥६६।१० )। मुनि छोग भी इस परिधान 
का प्रयोग करते थे। बालखिल्य घूक्तो में एक स्थान ( ७।२।३ ) पर ऋषि 
कृश् ने प्रस्कण्व राजा की दानस्तुति की है--जिसमें सो सफेद बैलों, सो बाँसों, 
सो कुत्तो, चार सौ लाल घोड़ियों के साथ-साथ एक सौ विज्ञुदध ( कमाए हुए-- 
ह्छात ) अजिन के दान की चर्चा की गई है। शतपथ-ब्राह्मण के समय में अजिन 
पहनने वाले ( अजिनवासिन्‌ ) पुरुषों का उल्लेख है। ऐतरेय ( ११३ ) का 
कहना है कि दीक्षित पुरुष को दिक्षा के अवसर पर अपने वस्त्र के ऊपर 
मृगचर्म ( कृष्णाजिन ) धारण करना चाहिये। वस्र के ऊपर--शरीर के दक 
जाने पर भी, कृष्णाजिन पहनने के विधान से यही दूचित द्वोता है कि प्राचीनता 
तथा पवित्रता का खयाल कर शुभ अवसरों पर इस पवित्र वद्ध का व्यवहार 
वैदिक समाज को उसी प्रकार अभीष्ट था जिस प्रकार सोमयाग के अवसर पर 
दीक्षित यज्ममान को बाँस के बने मण्डप ( प्राग्वश ) में रहने की तथा दीक्षिता 
यज्ञमान-पत्नी को अधोबसत्र के ऊपर कुश के बने वत्न ( कोशं वासः )' पहनने 
की विधि ब्राक्मर्णों में दी गईं है । 


3. कोश बासः परिभापसति । 
( शतप्थ ७।२।१।८ ) 


झछ२ बेदिक साहित्य 


वैदिक आयों के साधारण वस्त्र ऊन ( ऊर्णा ), रेशम तथा सूत के बने हुये 
रहते थे । सतसिन्धव के शीत-प्रधान भाग में ऊनी वस्र और इतर भाग में सूती 
बस्न्रों के पहनने की चाल थी; इसका पता भली-माँति चलता है। हमने पहले 
दिखलाया है कि परुष्णी तथा सिन्धु नदियों का प्रदेश ऊन की पैदावार तथा ऊनी 
शिल्प के लिए. उस समय विशेष विख्यात था। मरुद्ण परुष्णी के बने शुद्ध रंगे 
हुए ऊनी वस्त्र पहने वर्णित किये गये हैं (उत स्म ते परुष्ण्यामूर्णा वसत 
शुन्ध्यवः--कऋ० ५।५२॥९ ) जिससे स्पष्ट है कि परुण्णी के काँठे में बारीक और 
रगीन ऊनी वस्त्रों के बनाने का काम होता था। सिन्धु नदी अनेक स्थानों पर 
सुवासा ( सुन्दर वख्रवाली ) ओर ऊर्णावती ( ऊनवाली ) विशेषणों से अलंकृत 
की गई है। गान्धार के रोवादार भेड़ों का ऊन उस समय सब्र जगह मशहूर था। 
इससे सम्बद्ध शिल्प का भी प्रचार इन प्रदेशों में जरूर था | 


रेशमी वद्-- रेशमी वछ्नो का व्यवहार वैदिक यागानुष्ठान के अबसरों पर 
विशेष रूप से किया ज्ञाता था। अथवंबेद ( १८।४।३१ ) का आदेश है कि 
मृतक के शरीर में तार्प्य वछ्ध पहना देना चाहिए निससे यम के घर में जाने के 
समय मृतक अच्छी तरह कपड़ा पहने हुए जाय । शतपथ दीक्षा ग्रहण करने के 
अवसर पर तार्प्य वस्त्र के परिधान का नियम बतलाता है, पर यह 'ताप्य! था 
किस चीज का बना हुआ १ सायण माध्य के अनुसार यह तृण या त्रिपर्य नामक 
व्ताओ के यूत का बना हुआ क्षोम ( रेशमी ) वस्॑य था । आजकल का 'तस्सर' 
इसी का वतमान प्रतिनिधि प्रतीत होता है। क्षमा! से बना हुआ क्षौम वस्र भी 
एक प्रकार का रेशमी वद्र था जिसका वेदिक लोगों मे अक्सर प्रचार था। 
केप्तरिया रग में रंगा हुआ रेशमी परिधान ( कोसुम्म परिधान ) नितानन्‍्त पवित्र 
माना जाता था ( शाखा० आर० ११४ )। 


सूती बख्नर-वैदिक ग्रन्थों में वर्णित वासस्‌ (वस्र ) सूत का बना हुआ 
कपड़ा होता था| इसमे ताना-बाना (ओतु-तन्तु अथवा पर्यास-अनुछाद) के रूप में 
सूत बुने गये रहते थे। वेदिक काल में बुनकारी की कल बड़े ऊँचे दर्जे तक 
पहुँची हुई थी, क्योंकि मन्त्रों के अध्ययन से जान पढ़ता है कि मर्दानी धोतियों के 
अतिरिक्त बेशकीमती जनानी साड़ियाँ भी तैयार को जाती थीं, जिनमें बढ़िया 
किनारा, झालर और कारचोत्ी का काम किया रहता था। साढ़ियों के ऊपर 
चूई से फूल, बेल-बूटे काढ़े गये रहते थे जिससे इस शिल्प की विशिष्ट उन्नति का 
पता चलता है | धार्मिक कृत्यों के अवसर पर बिल्कुल नये कोरे (अनाइते॑ बासः ) 
वस्त्र घारण करने की चाल थी, परल्तु प्रतिदिन के व्यवहार में घुले हुए. सफेद 
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कपड़े पदने जाते थे । कमनीय कडेवर वाली युवत्तियाँ सुनहले तार की बनी 
श्री के काम वाली रंगीन साड़ियाँ पहना करती थीं। 'पुराणी युवति” उषा के. 
बस्र के निरीक्षण फरने से इस बात का पता भली-माँति चल्ता है ( ऋ* 
१९२४; १०।१॥६ ) | 


परिधान-विधि 


साधारण रूप में प्राचीन भारतीय दो वर्त्रों का व्यवहार करते ये--अधोवस्र 
( निचले भाग को दकनेवाला कपड़ा, धोती या साड़ी ) तथा अधिवास ( ऊपरी 
भाग को दकने के लिए चादर या दुपद्टा )। कपड़ों के पहनने के विषय में वैदिक 
अ्न्थों से आवश्यक खूचना का संग्रह किया जा सकता है। कमर के पास घोती को 
बॉघने की चाल थी जिसे 'नीबिं करोति' वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त करते थे | 
नीवि आगे की तरफ एक ही जगह बाँधी जती थी ( जैसा आजकल हिन्दू पुरुष 
और ख्रियाँ करती हैं )। कभी-कभी उसे दोनों ओर बाँधने का भी रिवाज था 
( जैसा भाजकल पुरुषों के द्वारा किया जाता है )। कच्छ ( काछा ) बॉबने की 
चाल नहीं दीख पड़ती । स्तरियाँ कमर के दाद्विनी ओर नीवि बाँधती थीं | नीवि के 
ऊपर वस्र ओढ़कर उसे छिपाया भी ना सकता था। 


शरीर के ऊपरी भाग को दो प्रकार से आच्छादिति करने की प्रथा थी, कमी 
कभी उसे दीले-दाले लम्बे रैपर ( उपवासन, पर्याणहन या अधिवास ) से ढकते थे 
और कभी-कभी दर्जी के द्वारा सिल्े हुए, शरीर से चपकने वाले कुर्ता ( चपकन ) 
या कुर्ती ( जेकट ) पहनते थे जिसे जैदिक ग्रन्थों में 'प्रतिधि' द्रापि' और 'अत्क 
नाम से पुकारते थे । अथवब ( १४२४९ ) में वर्णित दुलद्धिन का 'उपवासन! 
चापर ही जान पढ़ता है, तथा मुदूगछानी का जो वस्छ ( वासः ) हवा के झोका से 
उड़ता था वह भी “उत्तरीय' प्रतीत होता है ( उत सम बातो वह्ठति वासों 
अस्या--क० १०१०२॥२ )। 'पर्याहहन या एक हल्‍की चादर ओटने के 
काम में आती थी। “अधिवास' के वणन से (शत० ५॥४।४।३ ) प्रतीत 
होता है कि वह लम्बा दीला-दाला चोंगा था जिसे राजा लोग घोती तथा कुते के 


१. तृपा नाम भोषधिविशेषः, तस्तस्तुनिर्मित्ं क्षोम वस्श्न॑ सा््येस--सायणसाध्य + 
एतत्ते देवः सबिता बासो द॒दाति भरवे । 
सकश्य यमस्य राज्ये बसानसाप्य चर ॥ 
( भय १८।७।६१ ) 
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ऊपर पहना करते थे। अधिकतर सम्भव है कि यह शरीर के ऊपरी भाग को 
दढकने वाला दुपट्टा था, अरण्य को प्रथ्वी के अधिवास रूप में बर्णित करने से 
इसी अर्थ की पुष्टि होती है ( ऋ० ११४०९ )। 

सिले हुए. कपड़े पहनने की चाल वैदिक काल में अवश्य थी। प्रतिधि 
( अथब १४।१।८ ) दुल्द्दिन के बर्तरों मे वर्णित है, प्रसगानुसार यह कंचुकी 
( चोली ) जान पढ़ती है। घन-सम्पन्न ऊँचे दर्ज के पुरुष तथा स्त्रियों शरीर में 
सठने वाले सोनहले तारों से बुने जरी के काम वाले 'द्रापि' पहना करते थे | 
ध्रापि! शब्द के अर्थ के विषय में पर्यात मतभेद है, परन्तु सन्दर्भोनुसार इसका 
घिला बस्तर ( जाकेट ) अथ करना उचित जान पड़ता है। यह सोना का ( सुन- 
इले तारों का ) बना हुआ बतलाया गया है। वरुण के हिरिण्यमय द्रापि पहनने का 
उल्लेख मिल्ता है! ( ऋ० १॥२५।१३ ) ओर सविता के पिशग (पीले रंगवाली ) 
द्रापि पहनने का स्पष्ट निर्देश है ( ऋ० ४॥५३)२ )'। अथबवबेद ( ५७७१० )' 
हिरण्यमय द्रापि का उल्लेख स्त्रियों के प्रसग में करता है निससे प्रतीत होता है कि 
आजकछ के वेस्टकोट की तरह यह एक कीमती सिल्य हुआ कपड़ा था जिसे 
उद्चक्रोटि के स््ी-पुरुष समान भाव से पहनने के काम में छाते थे | 

पेशसू-बैदिक काल का एक बहुत बढ़िया कीमती कपड़ा जान पड़ता है। 
इस पर सुनहले जरी का काम किया रहता था। इसका उल्लेख भनेक प्रसगों मं 
माया है। इसके ऊपर बढ़िया कछावत्तू का काम किया जाता था, जिसका सोना 
चमकता रहता था| ठम्पती सुनहलछे पेशस को पहनते थे ( ऋ० ८।३१८ )*। 
सूर्थ की किरणों के पड़ने पर नदी का जल जिस प्रकार चमकता है, पेशस्‌ भी 
उसी भाँति चमचमाता है ( ऋ० ७।३४।११ )। अश्विन्‌ के विषय में सफेद तथा 
काले पेशसू पहनने का उल्लेख मिलता है | 
3. बिश्नद्‌ द्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । 
२. दिवो धर्ता भुवनस्थ प्रजापतिः पिशज्ल द्वार्पि प्रति मुझ्नते रवि: । 
६. दिरि्यचर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । 

तस्ये द्विरणद्रापयेडरात्या अकरं नमः ॥ 
४. पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुन्यइनुतः । 

डस्रा हिरण्यपेशसा ॥ 

(ऋ० ८।३१।८ ) 
७, पेशों न शुक्रमसितं बसाते । 
( वाज० से १९५९ ) 
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व्नों तथा उनके पहनने के दंग से किसी भी आलोचक से यह परोक्ष 
नहीं है कि वैदिक समाज नितान्त सम्य, समुत्रत तथा सुरुचि पूर्ण था। वह 
सभ्यता की उस कोटि में पहुँच चुका था जब मानव समाज प्रत्येक वस्तु के 
सीन्दय तथा माधुर्य को बढ़ाने के विचार से उन्नत कल्यओ की सद्दायता लिया 
करता है । 


पंगड़ी--इन वर्खों के अतिरिक्त वैदिक आर्य छोग माथे पर पगड़ी 
( उष्णीष ) पहना करते थे । अवसरों की भिन्नता के कारण उष्णोष के बाँपने के 
दग भी भिन्न भिन्न प्रकार के द्ोते थे। ब्रार्त्यों के प्रस्ञ मे उनके उष्णीष की भी 
विशिष्टता दिखलाई गई है। ब्रार्ों के उष्णीपष दिन की भाँति चमकने वाले, 
इज्ज्वल और प्रकाशमान होते थे और उसके रात के समान नितान्त काले-काले 
बेशों पर अत्यन्त सजते थे ( अहरुष्णीषं रात्री केशा--अथवं० १५२ ) | 
यज्ञ के अवसर पर राजाओं के उष्णीष धारण का सुन्दर उल्लेख है। राजाओं की 
पगड़ियों के, ऐसे अवसर पर, दोनों छोर खींचकर आगे की ओर एक जगह 
खोस दिये ज्ञाते थे जिससे पगड़ी ढक सी जाती थी ( संहत्य पुरस्ताद अबगु- 
झहति--शत० ५।३।५।२० ) | शनपथोछ्चिजित इस विशेषता से अनुमान निकाला 
जा सकता है कि अन्य अवसरो पर पगड़ियों के दोनों छोर अलग-अलग लटका 
करते थे, जैसा आजकल राजपूती पगड़ियो के बाधने में देखा जाता है )। यज- 
मान के समान ऋत्विग्‌ लोग भी पगड़ियाँ ( विशेषतः छाल रंग की ) पहन कर 
अपने याजन कृत्य मे प्रवृत्त हुआ करते थे ( रक्तोष्णीषाः प्रचरन्ति ऋत्विजः ) । 
उध्णीष बूत्र के बने हुए होते थे। ओर सूत्र-ग्रन्थों के आधार पर ये सिर पर 
तिरछे, टेढ़े दंग के बाँघे जाते ये ( तियेडः नद्धं--कात्या ० भौतयूत्र २४ ) | 
पुरुषों के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर स्त्रियों के सिर पर भी उष्णीष बॉघने की 
चार सी थी। इन्द्र की पत्नी इृद्राणी के उष्णीष धारण करने का वर्णन मन्‍्त्रों में 
मिलता है । 


जूता--वैदिककाल मे पैर को सरदी-गरमी से बचाने के लिए, पादत्राण 
पहनने का अनेक बार उल्लेख मिलता है। युद्ध के अवसर पर सैनिकों के लिए 
पादत्राण पहनने की चाल थी। सेनानी लोग पैर से लेकर जंघा तक की रक्षा 
करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के पादत्राण पहनते थे ( दबद्ददरिणा पदा--कऋ० 
११३३२ ) | अथर्व ( ५।२१।१० ) में उल्लिगित 'त्सड्रिणी' एक प्रकार का 
पादत्राण प्रतीत होती है जिसे सैनिक छोग दूर बाने के लिए या शत्रु पर आक्र- 
मण करने के अवसर पर पहना करते थे। पिछले समय में जूता का बोधक 'उपा- 
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नह! शब्द यजुवेद की संहिता और ब्राह्मण में ( तै० सं० ५४४४; हात० ब्रा० 
४४।३।१९ ) उपलब्ध होता है। जूता मृग या झकर के चाम का बनाया जाता 
था ( बाराही उपनिषद्‌; शत० ) | आत्यों के जूते कुछ विलक्षण प्रकार के होते थे । 
उनके जूते काले और नुकीले हुआ करते थे (कर्णिन्यौ--कात्या० श्रौ० घू० २२।४) 
वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख से स्पष्ट है कि माथे पर चमकीली पगड़ी और पैर मे 
काले नोकदार जूता पहनने वाले ब्रात्य लोग उस समय शोकीनों में गिने जाते थे। 
छाता ( छत्र ) और छड़ी ( दण्ड ) आरयों के नित्य सहचर थे, छाता घाम से 
बचाने के लिए और छड़ी अनिष्टकारी जानवरों से अपनी रक्षा के निमित्त हुमा 


करती थी | 
'भूषा-सज्जा 
आये लोग आभूषण धारण करने के प्रेमी थे। ऋग्वेट में अनेक आभरणों के 
आरण करने का उल्लेख भिल्ता है। सबसे प्रसिद्ध गहना था सुबर्ण-निर्भित निष्क-- 
जो गले में पहना जाता था ( ऋ० २।३३॥१०; ५।१९।३ ), निष्क मुद्रा के 
रूप में भी प्रचलित था। अतः यह अनुमान असक्भत नहीं प्रतीत होता कि 
सम्मवतः ये आकार में बतुंछ ( गोला ) या चतुप्कोण (चोकोर) थे । आजकल भी 
तो सोने या चॉदी के सिक्कों को डोरे में गूँथकर गले में पहनने की चाल है ही । 
दूसरे प्रकार का आभूषण सुनहरा रुक्‍म था--जो गले से छटक कर छाती को 
सुशोमित किया करता था ( रक्‍्मवक्षस:--ऋ० २।३४।२ )। यह डोरे से लटका 
करता था, नो 'रक्मपाश” कहलाता था ( शत» ६।७।१।७ )। खुवर्ण के बने 
कर्णोमरण ( एअरिंग ) को 'कर्णशोभन' की संज्ञा ग्राप्त थी ( ऋ० ८।७८॥३ )। 
मोती और कीमती रक्षों के पहनने की भी प्रथा उस समय विद्यमान थी। उस 
समय मोतियो की प्रचुरता सी प्रतीत होती है। जब इसका उपयोग घोड़ों तथा 
रथों को अल्झकृत करने के लिए किया जाता था, तब बहुत सम्भव है कि ख्तियाँ 
भी शरीर को मुक्ताभूषण--मोतियों को माछाओं--से अल्डऊत करने मे कभी 
न चूकती द्वोगी। मणि को अल्झ्लार रूप में धारण किया जाता था। ब्ृत्र के 
अनुयागियों को सोने तथा मणियों से चमकते हुए बतलाया गया है ( हिरण्येन 
मणिना शुम्भभानाः--ऋ० १।३३॥८ ) । “मणिप्रीव” शब्द इस बात का 
प्रमाण है कि मणि गले में पहना जाता था (ऋ० ११२२।१४ )। दुल्हा 
विवाह के शुभ अवसर पर सुनहछे गहनों को पहन कर अपनी द्यान-शौकत को 
पिखलाता था ( ऋ० ५६०४ )। इस प्रकार रमणीय, बहुमूल्य आभूषणों के 
अचलन दोने से वेदिक सम्यता की मदता मछी-भाँति आँडी जा सकती है। 


सामाजिक जीजन ३३७ 


मन्त्रों के अनुशीलन से वैदिककालीन केशरचना की पद्धति का थोड़ा-अहुत 
परिचय मिल सकता है। पुरुष छोग केशों की रचना में चतुर थे, परन्तु आभ- 
रणप्रिय स्त्रियाँ अपने बालों की अभिराम और नाता प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत 
करने में नितान्त दक्ष थीं। पुरुष लोग अपने बालों को जटाजूट (कपद॑) के रूप में 
चाँधवै थे । रुद्र तथा पूषन्‌ू--दोनों देवता कपद धारणा करते थे। वसिष्ठ ऋषि 
सथा डनके अनुयायियों की वेषभूषा अन्य ऋषि लोगों से इतनी विलक्षण थी कि 
इसका उल्लेख अनेक बार मन्त्रों में किया गया है। ये छोग सफेद कपड़ा 
पहनते थे ( श्रित्यश्वः ) और अपना कपद सिर के दक्षिण ओर धारण करते थे 
जिससे वे 'दक्षिणतस्कपर्दा? ( ऋ० ७।३२।१ ) कहे गये हैं। स्ियाँमी कपर्द 
घारण करती थीं। ऋग्वेद (१०११४।३ ) में चार कपद घारण करनेवाली 
युवति--चतुष्कप्दी युवतिः सुपेशा-का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि 
बह युवती अपने केशपाश को चार प्रकार की वेणी बनाकर सजित किया करती थी। 
रियो के केशपाश की रचना के अन्य प्रकारों के बोधक 'ओपश,” 'कुरीर' और 
कुम्म' शब्द वैदिक प्रस्थों में उपल्ण्ध होते हैं, परन्तु इन शब्दों के विशिष्ट 
अर्थ का पता भाष्यकारों के अनेक प्रयत्ञ करने पर भी भलरी-भाँति नहीं चल्ता। 
यजुर्वेंद (बा० स० ११।५० )' में सिनीवाली देवी सुकपर्दा ( सुन्दर कपदवाली ), 
सुकुरीरा और सख्वोपशा ( शोमन ओपशवाली ) वर्णित की कई है। अथरव्वं वेद 
( ६।१३८।३ )' में जहाँ शत्रु को कदीबर ( नपुंसक ) बनाने के ओषध का विधान 
किया गया है वहाँ ओपश, कुरीर और कुम्ब स्तियोपयोगी वेश-भूषा के सूचक 
चिह माने गये हैं । 


ओपह्ा--घ्रुरुष छोग भी हसे धारण करते थे, परन्तु स्त्रियाँ विशेष रूप से । 
सायण ने इसका अर्थ 'ह्ली-व्यज्ञन' किया है। यह शब्द ऋग्वेद ( १०८५।८ ), 
अथव ( ६१ ३८।३ ) तथा बाज० सं० ( ११५० ) और-और ग्रन्थों में पाया 
जाता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ((।१७३।६) आकाश की तुलना ओपश से की 
गई है जिससे प्रतीत होता है कि जब केशों को एक गोछाकार रूप में लपेट दिया 
जाता है ओर ऊपर एक गाँठ बाँध दी जाती है, तव इस केश रचना को 'ओपश' 
कहते थे । 


१, सिनीवाली घुकपर्दा सुफुरीरा स्वोपशा--यजु० ११७० । 
२. क्छीब॑ कृष्योपशिनमथो कुरीरिण कृषि ॥ २ ॥ 


कुरीमस्प शीर्षणि कुस्य॑ चाधिनिदष्ससि | ३ ॥ 


इ्इट बेदिक साहित्य 


कुरीर-- ऋग्वेद के विवाह-सूक्त ( १०८५ ) में इस शब्दां का प्रयोग किया 
गया है। साथण के भाध्यानुसार यह एक प्रकार का शिरोभमूषण था .बिसे वधू 
अपने उद्धाह के समय पहनती थीं। उब्बट ने 'कुरीर' का अर्थ मुकुट तथा 
महीधर ने सिर को सुशोमित करने वाला सुनहतू् गहना किया है ( ख्लीमिः 
शज्ञाराथ' घायेमार् कनकाभरणम्‌ू--बाज० सं० ११॥५० ) | अथव वेद 
(५३११२ ) मे अब ( बकरा को ) 'कुरीरी? कट्दा गया है, जो प्रसंगानुसार 
सींगवाले के अर्थ में प्रयुक्त दीखता है। मुकुट की 'गाकार रचना से सम्भव है कि 
अज को यह सज्ञा प्राप्त थी। बहुत से विद्वानों ने शंगाकृति केश-रचना की 
'कुरीर' माना है। 


कुम्ब--किसी प्रकार की रचना वा नाम था, हम भली भाँति नहीं जानते, 
बरन्तु यदि यह शब्द कुम्म या कम्बु के साथ सम्बद्ध हों, तो यह कुम्माकृति, 
सिर के पीछे विरचित, केश-रचना ( जूड़ा ) के लिए. आ सकता है जिसे स्त्रियों 
आजकल भी धारण किया करती हैं। कुरीर तथा कुम्ब का मुख्य सम्बन्ध 
स्त्रियों के साथ था, क्योंकि सूत्रग्रन्थो मे प्री के सिर पर इनकी रचना का विधान 
मिलता है ( आप० श्रोतयूतज़) | वैदिक समाज केश वर्धन करने वाली ओपधियो से 
परिचित था | उस समय भी क्श को लम्बा और सुन्दर बनाने वाडी ओपधियों का 
आविष्कार किया जा चुका था | जमदग्नि ऋषि ने अपनी पुत्री के केश-दर्धन के 
लिए. जमीन से खोदकर एक ओपधि निकाली थी ( अथबं० ६।१७३ ), जिसके 
प्रयोग करने से छोटे-छोटे बाल रूम्बे-लम्बे बन गये। अंगुल््मिय बाल व्याममेय बन 
गये थे, अर्थात्‌ फेल्यये गये दोनों हाथों के बराबर बन गये | इन वैदिक छाब्दों के 
अर्थ को समझने के लिए भारतीय पुरातच-बिभाग द्वारा खुदाई में मिढी 
मूर्तियों के केशसज्जा की परीक्षा आवश्यक है। मोहनजोदड़ो और बक्सर की 
मृण्मयी मूर्तियों के सिर पर जो केशरचना दीख पड़ती है वह इस वैदिक-विधि की 
बरग्परा से बहुशः साम्य रखती है । 


१. स्तोमा आसन प्रतिधयः कुरीरं छन्‍्द भोपदः । 
सूर्याया अख्विना वराउग्निरासीत्‌ पुरोगवः ॥ 
( १०।८५।८ ) 
२. अभीशुना मेया आसन्‌ ब्यामेनानुमेयाः । 
केशा नडा इव वर्धन्ता श्ीष्णस्से असिता: परि ॥ 
( क्षथवं० ६१३७२ ) 
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यातायात के साधन 

यातायात का प्रधान साधन रथ था । वैदिक युग भें रथ संचरण, क्रीडा तथा 
युद्ध के लिए मियुक्त किये जाते थे । राज्य की सेना में रथियाँ का प्रधान स्थान था । 
उत्सवों में रथों की दौड़ हुआ करती थी । उसमें सम्मिल्ति होने वाले रथ एक 
चक्राकार रंगस्थल में तेजी से दौड़ाये जाते ये। उस युग में रथ की निर्माण- 
विधि का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। रथ छकड़ी का बनता था जिसमें उसका 
अक्ष' (दोनों पहियों को जोड़ने बाला डडा ) “अर! नामक लकड़ी का 
बनता था। अक्ष तथा युग (जुये ) को बोड़ने वाला डंडा भी लकड़ी का 
बनता था और 'ईपषा दण्ड” कहलाता था। ईपा को जूए में किये गये छेद 
( त्मन ) में बैठाया जाता था और उछे योक्‍त्रक से बाँध दिया जाता था। 
ईंघा का जो भाग जुये से आगे की ओर निकला रहता था 'प्रठग कहलाता था। 
घोड़े या बैठ जुआ कन्वे पर रखने के समय इधर-उधर भाग न जाँय, इसलिए 
जूए के दोनो ओर छोटे-छोटे डंडे पहिना दिये जाते थे। इनका नाम था 
'शम्या! । अक्ष के दोनों ओर पहिये ( “चक्र' ) मजबूती से कसे जाते थे। 
चक्र की बाहरी गोलाई को 'प्रधि' तथा मीतरी भाग को 'पवि! और दोनों को 
मिलाकर 'नेवि' कहते थे | तीलियों को अर! या 'अरा! कहते थे । अक्ष के दोनों 
ओर उन्हे मजबूत बनाने और दौड़ते समय खिसकने न देने के लिए लगाई गई 
छोटी लकड़ियाँ 'आणि” कहलाती थीं। अक्ष के ऊपर रथ का मुख्य भाग 
होता था, जो कोश या बन्धुर! कहा जाता था | कोश के मीतरी भाग को 'नीड़ 
तथा अगल-बगल के हिस्से को 'पक्ष' कहते थे | रथ मे योद्धा के बैठने का स्थान 
पार्ता? ( कमी-कमी “बन्धुर' भी ) कह्य जाता था, वह सारथी के दाहिने पाश्व में 
बैठता था | रथ के ऊपरी भाग को 'रथशीष कहते थे | रथ के वेग को घटाने के 
छिए या आवश्यकता पड़ने पर रथ को सहारा देने के लिए भी इंघादण्ड से एक 
भारी सी लकड़ी नीचे की ओर ल्टकाई जाती थी जिसे 'कस्तंभी? या 'अपाल्म्ब) 
कहते थे । 

बहुधा रथ मे दो या चार घोड़े जोते जाते थे। कमी-कमी तीन घोड़े भी 
जोते जाते थे। इस तीसरे घोड़े का नाम 'प्रष्टि' था, कभी-कभी एक धोड़े से 
भी काम चलाना पड़ता था। सारथी लगाम तथा चाबुक ( प्रतोद ) से रथ का 
संचालन करता था । वैदिक साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि रथो का 
वर्गीकरण रथांग के किसी वैशिष्ट्य के आधार पर किया जाता था । वाहको के 
आधघार पर इपरथ, घषडश्व, पंचवाही आदि; रथमभार्गों के आधार पर त्रिबन्धुर, 
अष्टाजन्धुर, सत्त-चक्र, ह्रिण्यचक्र, ह्रिण्यप्रडग आदि नाम होते थे । 

२९ 


इणज० बेदिक साहित्य 


रथ से मिन्न एक प्रकार का और भी यान द्वोता था, जो 'अनस' ( गाड़ी » 
शब्द के द्वारा व्यवहृत किया जाता था। रथ तथा गाड़ी की बनावट प्रायः एक 
प्रकार की ही होती थी । गाड़ी में बैल और कभी-कभी गोएँ भी जोती जाती थीं । 
इन गाड़ियो के ऊपर आच्छादन भी रहता था। सूर्य की कन्या चुर्या को 
विवाह के समय जिस गाड़ी मे बेठाया गया था वह आच्छादित थी। गाड़ी 
खींचने वाले जानवर को 'धूष॑द' कहते थे | गाड़ियाँ साधारणतया दो प्रकार को 
होती थीं-- 

(१) मनुष्यवाही--जों 'बृषरथ” कहलाती थी, तथा ( २) भारवाहदी-- 
अनाज दोने वाली बड़ी-बड़ी 'शकट' 'सगड़” ( आजकल का 'सग्गड़ ) ) कह ते 
थे, तथा छोटी गाड़ी 'गोलिज्जञ' या 'ल्घुमान' कहत्वती थीं । 

इस युग में जल्यान का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और वाजसनेयी 
संहिता में सो डॉड़ो से चलाये जाने वाले नहाज का उल्लेख है। पतवार को 
अरित्र! तथा नाविक को 'अरितृ! कहते थे। शतपथ ब्राक्षण में पतवार को 
धअ्रण्ड' तथा परवर्ती काल मे 'कर्ण' कहा जाता था। वैठिक युग में भी 
जल्यान के द्वारा सामुद्रिक व्यापार का स्पष्ट निर्देश मिलता हैं। पिछले युग के 
साहित्य में बड़े-बड़े व्यापारी जहाज, युद्ध-पोत, क्रीडा-नीका आदि अनेक प्रकार के 
जल्यानों का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेद के युग में समुद्र से 
आयों का पूर्ण परिचय था; बड़ी-बड़ी नौकाओ को बनाकर उत युग के आये 
लोग समुद्री व्यापार करने मे प्रवीण थे | 


चतुर्थ परिच्छेद 


आर्थिक जीवन 


वैदिक आये उस अवस्था को पार कर चुके थे जिसमे मनुष्य अपनी क्षुघा- 
जान्ति के लिये फल-मूल पर ही निर्भर रहा करता है, अथवा पश्चुओं का शिकार 
कर मास से अपनी उदराग्नि की ज्वाला को झान्त किया करता है। वे छोग 
एक सुब्यवस्थित तथा एक स्थान पर रहने वाले समाज में सुछंगठित हो गए, थे, 
खानाबदोश फिरकों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर अपना निवास-सख्थान 
बदला नहीं करते थे। उनकी जीविका का प्रधान साधन था खेती तथा पश्चु- 
पालन । वे कृषीबरलछ समाज के रूप में ऋग्वेद में चित्रित किए गए है। आर्य 
कृषि को बड़ा महत्त्व देते थे | जूए मे पराजित चयूतकर को ऋषि ने उपदेश दिया है 
कि जूआ खेलना छोड़ दो और खेती करने का अभ्यास करो ( अक्षैमों दीव्यः 
कृषिमित्‌ कृपस्व--ऋ० १०।३४|७ )| ऋग्वेद के अनुसार अश्विन्‌ ने सर्वप्रथम 
आये छोर्गों को हल ( यूक ) के द्वारा बीज बोने की कला सिखलाई' | इस प्रकार 
अश्विन्‌ देवों का सम्बन्ध कृषिकछा के साथ नितान्त धनिष्ठ है। अथब 
( ८।१०२५ ) में पृथी वैन्य नामक राजा को इल से भूमि बोतने की विद्या का 
आविष्कारक माना गया है। वेनपुत्र पृथीया पृथु का वणन पुराणों में बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है तथा इनकी सेवाओं का उल्लेख मार्मिक दंग से 
किया हुआ मिलता है| ये ही प्रथम राजा ये जिन्होंने कृपिकर्म के अयोग्य 
चथरीली भूमि को जोतकर समतऊल बनाया और इसोलिये उसका पृथ्वी 
नामकरण हुआ | 


कुषि-कर्म 

खेत--ऋग्वेद तथा पिछले ग्रन्थों में खेत के लिये 'उबंर' तथा "क्षेत्र शब्द 
साधारणतया गयुक्त किए गए हैं। खेत दोनों प्रकार के होते थे--उपजाऊ 
( अप्नस्वती ) तथा पड़ती ( आतना, ऋ० १।१२७६ )। खेतों के माप का 
३. दशझन्ता मनवे पूढ्य दियियव शुकेज कर्षथः ( ऋ० <२२।६ ); यर्य 


धुकेणारिवना वपन्तेषं दुहन्ता मलुधाय दख्ता ( ऋ० ३॥११७)२९ ) । 
२, श्रीसद्भागवत, स्करच ४, अध्याय १६-२३ । 


इ७ए बेदिफ साहित्य 


भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। खेत बिलकुल एक चकढा दी नहीं होता था, 
बल्कि उन्हें नाप-जोखकर अलग-अलग टुकड़ों मे बाँट दिया करते थे, जो विभिन्न 
कृषकों की जोत में आते थे! । खेतों के खामित्व के विषय मे विद्वानों में काफी 
मतभेद है, परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि खेत पर 
किसी जाति का अधिकार नहीं होता था, वह वैयक्तिक अधिकार का विषय था। 
इसकी पुष्टि मे उस मन्त्र का ग्रामाण्य दिया जा सकता है जिसमे अपाला ने 
अपने पिता के खेत ( उर्बरा ) को उनके सिर की समान-कोटि में उल्लिखित 
किया है' । वैयक्तिक अधिकार का यह तात्पये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उस समय 
अपने लिये अलग-अलग जोत रखता था, प्रत्युत उसके खेत पर एक कुटम्ब का 
अधिकार समझना चाहिए। राजा ही समग्र खेत तथा भूमि का एकमात्र 
स्वामी है, यह कल्पना वैदिक युग में प्रबल नहीं जान पड़ती । आगे चलकर 
सूत्र-काल में यह भावना बद्धमूल हो सकी थी | 


बैदिक काल के कृषि-कर्म के प्रकारों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उस समय खेती आज की भाँति ही होती थी। खेत ( उबर 
क्षेत्र ) को हलें से जोतकर बीज बोने के योग्य बनाया जाता था । हल का साधा- 
रण नाम लिांगल” या 'सिर! था जिसके अगले नुकीले भाग को 'फाल' कहते थे + 
फाल (गार ) बड़ा ही नुकीछा तथा चोखा होता था; दल की मूँठ बड़ी चिकनी 
होती थी ( सुमतित्सद, >थव ३।१७।३ )। हल मे एक लम्पा मोटा बाँस 
बाँघा जाता था ( ईंषा ), जिसके ऊपर जुआ (युग ) रखा जाता था, जिसमे 
रस्सियां ( बरत्रा ) से बैल का गला बॉचा जाता था। हल खींचने वाले बैलों की 
सख्या छः, आठ, बारह अथवा चोबीस तक होती थी, जिसमे इल के भारी तथा 
बृहदाकार होने का अनुमान किया जा सकता है। हलवाह्ा ( कीनाश ) अपने 
वैनों ( अष्टा, तोद या तोन्न ) से इन बैलों को हाँकता था । वैदिक काल में वैश्य 
लोग ही अधिकतर खेती किया करते थे, क्योंकि अष्टा उनका चिह्न बतछाया 
गया है। खेत उपजाऊ होते ये। उनके उपज्ञाऊ न होने पर खाद डाढने की 
व्यवस्था थी | लाद के लिए गाय का गोजर ( करीष ) काम में छाया जाता था । 


क्षेत्रमिव विममुस्तेजनेन । 
€ ऋ० १।११०५ ) 
२. इसमानि प्रीणि विष्टपा तानीनद्र विरोहय। 
शिरखतस्थोवरामादिद॑ मे उपोदरे ।। 


( ऋ० ८।९१।५ ) 


शार्थिक जीवन जे 


पक बाने पर खेतों को हँसुआ ( कटनी, ऋ० १०१० १३; दात्र, ऋ० ८! 
७८।१० ) से काय्ते थे; अनाज को पुलियों ( पथ ) मे बाँधते थे तथा खलिहान 
( खल, ऋ० १०४८७ ) में छाकर भूमि पर माँढ़ते थे जिससे अनाज डठछ से 
अलग हो जाता था। शतपथ ने कर्षण ( जोतना ), वपना ( बोना ), रूबन 
( काटना ) तथा मसर्दन ( मॉड़ना )--चार ही शब्दों में कृषिकर्म को पूरी 
प्रक्रिया का वर्णन कर दिया है। मर्दन के बाद चलनी ( तितड ) अथवा खूप 
( धूप ) से अनाज भूसे से अलग किया जाता था ( ऋ० १०७१॥२ )। इसे 
करनेवाले व्यक्ति को घान्यक्ृत कहते थे ( ऋ० १०।९४।१३ )। अनाज को 
चतनों से नापकर कोठिलों में रखते थे | नापनेवाले बर्तन को 'ऊर्दर' कहते थे । 
( तमूदर न प्रणता यवेन--ऋ%ऋ० २।१४११ ) तथा डस बड़े घर को जिसमें 
अनाज इकट्ठा रखा जाता था, 'स्थिवि' कहते थे! । 


अनाज--बोए जानेवाले अनाजों के नाम मन्‍्त्रों में मिलते हैं। ऋग्वेद में 
यव तथा धान का उल्लेख है, परन्तु इनके अर्थ पर मतभेद है। ये अनाज के 
साधारण नाम माने जाते हैं। बोए जानेबाले अनाजों.के नाम हैं--अीहि ( धान ), 
यब ( जौ ), मुद्ग ( मूँग ), माष ( उड़द ), गोंधूम ( गेहूँ ), नीवार ( जंगली 
धान ) , प्रियंगु, मदर, श्यामाक ( सॉवा ), तिल ( वाज० स० १८।१२ )। खीरे 
( उर्वारु या उर्वार्क ) का भी नाम मिलता है। इनमे अनेक अनाजों के नाम 
ऋग्वेद में नहीं मिलते, प्रत्युत पिछडी संहिताओं तथा ब्राह्मणों मे डपलब्ध 
होते हैं। ब्रीहि ऋग्वेद मे न होकर पिछले ग्न्थों मे उल्लिखित है । 


वैलियीय-लंहिता मे काले तथा सफेद धान मे अन्तर किया गया है तथा 
धान के तीन मुख्य प्रकार बताए गए ईं--कृष्ण ( काला ), आश्यु ( जल्दी बमने 
बाला ) तथा महात्रीहि ( अधथांत्‌ बढ़े दानोवाछा, तै० सं० १।८।१०१)। इन 
भेदों में आशु: 'साठी' नामक धान को लक्षित करता है, क्योंकि यह धान 
साठ ही दिनों में पककर तैयार हो णाता है ( षष्टिका घष्टिरात्रेण पच्यन्ते )। 
घान का साहचये सदा यव के साथ बतलाया गया है। फलों की पैदावार के 
बारे में हम अधिक नहीं ज्ञानते । बेर का नाम विशेषतः आता है, परन्तु यह 
जंगली था या लगाया जाता था, यह कहना कठिन हैं | 





१. बुहस्पतिः पवंतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यधमिव स्थिविभ्यः ॥ 
( ऋ० १०।६८।३ » 





हक बेदिक साहित्य 


ऋतु--अनाज बोने की मित्र-मित्र ऋतुओं का विशिष्ट वर्णन तैत्तिरीय संहिता 
(७२१०२ ) में किया गया है। इसके देखने से बीज बोने का समय आक्ष- 
कल के समान ही जान पड़ता है। जौ हेमन्त मे बोया जाता था और ए्मकाल में 
पकता था। धान वर्षा में बोया जाता तथा शरद्‌ में पकता था | तिछू तथा दाछ 
वाले अनाज शीतकाल में बोए नाते थे । फसल ( शब्य ) साल में दो बार बोई 
जाती थी। कोषीतकि-ब्राह्मण ( २११।३ ) के अनुसार शीतकाल में बोई गई फसल 
चैत के महीने में पक बाती थी। 


आजकल की भाँति उस समय भी किसानों के सामने हानि पहुँचानेवाले 
वौड़ों से खेती को बचाने की समस्या उपस्थित थी। अवधंण तथा अतिवषण से 
भी खेती को हानि पहुंचती थी, परन्तु कीड़ों से इनकी अपेक्षा कहीं अधिक | 
अथब में कृषि-नाशक कीड़ों मे उपक्तत, जम्य तथा पतग के नाम दिए गये हैं, 
जिनसे खेती की रक्षा क्रे लिए अनेक मन्त्र तथा उपाय बतल्ाए गये हैं। 
छान्‍्दोग्य के प्रामाण्य पर टिड्डियाँ ( मटची ) से भी बड़ी हानि होती थी । कभी- 
कभी ये पूरा देश का देश साफ कर डालती थीं। एक बार टिड्डियों के कारण 
समग्र कुरु जनपद के नष्ट होने की घटना का उल्लेस् किया गया है ( मटचीहतेघु 
कुरुपु--छां० ११०११ ) । वैदिक कालीन कृपि के इस सश्षिप्त बर्णन से विदित 
इता ई कि हमारी कृषि-पद्धति वैदिक दंग पर आज भी चल रही है! 


बैदिक आर्यल्ोग अपने कृषि-कर्म के लिए बरृष्टि पर ही अवलब्रित रहते थे । 
वृष्टि के देवता का इसी कारण बेद में प्राघान्य माना गया है। वृष्टि को रोकने- 
वाले दैत्य का नाम था बृत्र ( आवरणकर्ता ), जो अपनी प्रबल शक्ति से मेघों के 
गम में होनेवाले जल को रोक रखता था। इन्द्र अपने बच्च से वृत्र को मारकर 
छिपे हुए जल को बरसा देता था तथा नदियों को प्रगतिशील बनता था | वैदिक 
देवतामण्डल में इन्द्र की प्रमुखता का रहस्य आएयों के कृषिजीबी होने की 
घटना में छिपा हुआ है। 

सिंचाई--उस समय खेतों की सिंचाई का भी प्रबन्ध था। एक मन्त्र में 
जल दो प्रकार का बतलाया गया है--लनिन्रिमा ( खोदने से उत्पन्न होनेवाल्य ) 
तथा खयजा* ( अपने आप होनेवाला, नदी-जछ आदि ) | कूप ( कुआँ ) तथा 


१. या आपो दिव्बा उत जाः झ्बन्ति। 
खनिश्नि मा उत बा जा: स्वयंजा: ॥ 


( ऋ० ७।४९२ ) 


आर्थिक जीवन छ्प्ज 


अबट ( खोदकर बनाये गए. गड्ढे ) का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक (स्थर्त्न पर 
मिलता है ( कूप, ऋ० १०१०५॥१७; अवठ, १॥५८।८, १०२५४ )। ऐसे 
कुओं का जल कभी कम नहीं होता था ( अधछ्ितं, क्० १०।१०१॥६ ) | 
कुआओं से पानी पत्थर के बने चक्‍के ( अध्मचक्र ) से निकाला जाता था, भिनमें 
रस्सियों ( बरत्रा ) के सहारे जल मरनेवाले कोश ( छोटी-मोटठ ) बैंघे रहते थे 
( ऋ० ११२५४ ) | पानी कुएँ से निकालने के बाद लकड़ी के बने पात्र 
(आहाव ) म उड़ेला जाता था| कूर्षों का उपयोग मनुष्यों तथा पश्चुओं के 
निमित्त जल मिकालने के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि कभी-कभी इनसे 
सिंचाई भी होती यी। कुओ का जल बड़ी-बड़ी नालियों से बहता हुआ खेतों में 
पहुँचता ( यूमि सुषिरा, ऋ० ८।६९।१२ ) और उनको उपजाऊ बनाता था। 
कुरओ से जल निकालने का यह टंग अब तक पजाब तथा दिल्ली के आसपास 
प्रचलित है । 
वैदिक आरयों के जीवन-निर्वाह के लिए. कृषि का इतना अधिक महत्त्त तथा 
उपयोग था कि उन्होंने क्षेत्रपति' नामक एक देवता की खतन्त्र सता मानी है 
तथा उनसे क्षेत्रों के सस्य-सपन्न 'होने की प्रार्थना की है । क्षेत्रपतिं का वर्णन 
ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के सततावनव सूक्त में उपलब्ध होता है। इस सूक्त के एक 
दो मन्त्र यहाँ दिए जाते हैं-- 
इन्द्रः सीतां लि गद्धातु तां पृषानु यच्छतु । 
सा नः पयस्वती दुह्ममुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
शुनं नः फाला विहकृषन्तु भूमि 
शुनं कीनाशा अभि यन्‍्तु चाहैः। 
शुन पर्जन्यो मछुना फ्योतिः 
शुनासीरा शुनसस्मासु धक्त ॥ 3-९ ॥ 
[ माबारथ--हमारे फाल ६ इल के नुकीले अग्रभाग ) सुम्बपूरवक पृथ्वी का 
कषण करे । हल्वाहे ( कीनाश ) सुखपूर्वक बैलों से खेत जोतें। मेघ्र मधु तथा 
जल से हमारे लिए सुख्त बरसाए तथा शुनातीर हम लोगों मे सुख उत्पन्न कर । ] 


पश्ु-पालन 


बैदिक आरयों के लिये कृषि-कर्म के अतिरिक्त पशु-पालन जीवन-निर्वाह का 
प्रधान साधन था | कृपीबरल समाज के लिए पश्ुर्भो की और विशेषतः गाय 
जैलों की कितनी महत्ता है, इसे प्रमाणों से सिद्ध करने बी यहाँ आवश्यकता नहीं। 


४५६ बेदिक साहिस्य 


आयों के जीवन में गायों का विशेष स्थान इसी कारण है। बेल से 
खेती का काम लिया जाता था | गाय का दूध आया के मोजनालयों की एक 
प्रधान वस्तु थी। यह शुद्ध अमिश्रित रूप में आर्यों का प्रधान पेय था, 
सोमरस में मिलाने के काम आता था तथा क्षीरोदन ( खीर ) बनाने में भी 
नितान्त उपयोगी था। इससे दही ओर घी तैयार किया जाता था। उस समय 
किसी व्यक्ति की धन-सम्पत्ति का माप उसके पास होनेबाडी साया की सख्या से 
होता था | यज्ञों मे ऋत्विजों के लिये दक्षिणा रूप मे गाय ही देने का विधान था । 
यहाँ तक कि 'दक्षिणा' शब्द अनेक स्थलों पर गो? का पर्याववाची बन गया था । 
राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्र्णों को सो या हजार गायों का दान दिया 
करते थे, जिसका ऋषियों ने दान-स्ठुतियों में आभार प्रदर्शन करते हुए उल्लेल 
किया है । वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत ही कम था । अतः लेन-देन 
ब्यवद्गार-बँटा, क्रय-विक्रय के कार्य के लिए विनिमय का मुख्य माध्यम गाय ही थी। 
गाय के दी बदले मे बस्तुएँ खरीदी जाती थीं। पदार्थों का मृल्य गाय के ही 
रूप में विक्रेता को दिया जाता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र मे ( ३३२४।१० ) 
वामदेव ऋषि का कथन है कि कोन मनुष्य ऐसा है जो मेरे इस इन्द्र ( इन्द्र की 
मूर्ति ) को दस गायो से खरीद रहा है । अन्य मन्त्र में सो, हजार या दस 
हजार भी गाएँ इन्द्र को खरीदने के लिये पर्याप्त नहीं मानी गई हैं । भारत में ही 
नहीं, पश्चिमी देशों मे भी प्राचीन काल में सम्पत्ति की कल्पना का आधार 
गाय ही थी। लछातिनी भाषा का 'पेकुस! ( [?6०८ए४ ) शब्द, जिसका अर्थ 
सम्पत्ति है और जिससे अंग्रेजी का 'पेक्यूनियरी! ( ??९९०प्रणपात्ा'५ ) शब्द 
बनता है, भाषाशासत्र की दृष्टि मे संस्कृत पशु: (पशुस ) दाब्द से सम्बन्ध 
रखता है| इस प्रकार खेती, भोजन तथा द्रव्य-विनिमय का मुख्य साधन होने के 
कारण गाय वैदिक आरयों के लिये नितान्त उपादेय तथा आवश्यक पश्चु थी । 
वैदिक काठ में गाय के गोरव का रहस्य इसी सामाजिक अवस्था की सत्ता मे 
अम्तर्निहित है । इसी कारण वैदिक आरयंगण गाय को “अष्न्या' ( न मारने 
योग्य ) के नाम से पुकारते थे तथा उसे समधिक श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से 


३. त॑ ह कुमारं सन्त 'दक्षिणासु' नीयमानासु भ्रद्धाविवेश (कडोपनिषत्‌ ११२ 
२. क इस दशभिमंमेन्द्रं क्रीणाति घेनुमिः ( ४२४।३० ) | 
३. सहे चन स्वासद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌। 
न सहस्ताय नायुताय बख्रिवों न शताय शतामघ ॥ 
( ऋण ८9७ » 
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देखते थे। ऋग्वेद के अनेक यूक्तों में गाय को देवता के रूप में अंकित किया 
गया है। ऋग्वेद का एक सुन्दर सूक्त (६।२८) घेनु की प्रचुर प्रशंसा से 
ओत-प्रोत है तथा वैदिक आर्यों की गो भक्ति का स्पष्टाक्षरों मे प्रतिपादक है। 
गाय--ऋषि भरद्वाज के शब्दों में गाय 'भग” ( देवता ) है, गाय ही मेरे 
लिये इन्द्र है, गाय ही सोमरस की पहली घूँट है; ये जितनी गाएँ हैं. वे, हे 
मनुर्ष्यों ! इन्द्र की साक्षात्‌ प्रतिनिधि हैं। मैं हृदय से, मन से, उसी इन्द्र को 
चाहता हूँ-- 
गायों भगों गाव इन्द्रो में अच्छान 
गावः सोमस्य प्रथमस्थ भक्षः | 
इमा या शसावः स जनास इन्द्र 
इच्छामीद्घूदा मनसा चिब्िन्द्रम्‌॥ 
(६।२८॥५ ) 
इस मन्त्र मे गाय के देवख्वरूप की अभिव्यक्ति नितानन्‍्त स्पष्ट शब्दों में की 
गई है। गो का देवत्व काल्पनिक न होकर आयों के लिये वास्तविक है; क्योंकि 
गाएँ कृश ( दुबले-पतलछे आदमी ) को स्थूल बना देती हैं, शोभाह्दीन ( अभीर ) 
पुरुष को सुभग सुन्दर रूप प्रदान करती है और उनकी बोली अत्यन्त कल्याण- 
कारक है | समाओ मे गाय के विपुल सामशथ्ये का वर्णन बहुशः किया जाता था 
( ६।२८।६ ) | ऋग्वेद के एक दूसरे सूक्त ( १०१६९ ) शत्र काक्षीवत ऋषि ने 
गायों की उत्पत्ति को अज्धिरस ऋषि की तपस्या का सुखद परिणाम बतलाया है 
तथा भिन्न-भिन्न देवताओं ( रुद्र, पजन्य तथा इन्द्र ) से प्रार्थना की है कि वे 
छोग हमारी परम उपकारक गायों का सतत कल्याण-साधन किया करें | इस 
प्रकार गार्यों के प्रति वैदिक आरयों की अदृठ श्रद्धा का भाव आज भी उनके 
बशनजनो में जाग्रत रूप से यदि पाया जाता है, तो इसमे आश्चरय क्‍या है ! 


गाए. वैदिक काल मे दिन में तीन बार दुह्ी जाती थीं--प्रातःकाल 
( प्रार्दोह ), दोपहर से कुछ पहले ( सद्भव ) तथा सायंकाल ( सायंदोह--तै० 
स० ७।५।३।१ )। तीन बार वे चरने के लिये चरागाह में भेजी जाती थीं। 


३. याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामभिरिष्ख्या नामानि वेद । 
या भज्निरससपसेह चक्रस्ताभ्यः पर्जन्य ! सहि शर्म बच्छ ॥ 
(ऋण० १०१६५९२ ) 


हा वेदिक साहित्य 


कुछ कम | जो गाएँ दूध देनेवाली होती थीं वे सायकाल घर चली आती थीं 
तथा 'शाल! में रखी जाती थीं, परन्तु अन्य पशु बाहर मैदान में ही रह करते थे, 
परन्तु दोपहर के समय जब गर्मी अधिक होती तो सभी पश्चु छप्पर के नीचे रखे 
जाते थे ( ऐतरेय ३(१८।१४ पर सायण-भाष्य ) | पश्चुओं के रहने के स्थान को 
शाला! तथा चरने के मैदान को 'गोष्ट' कहा जाता था। चरने जाने के समय 
चछड़े शाला मे ही रहते, परन्तु सगव या सायंकाल वे अपनी माताओं के साथ 
रहते थे । वैदिक काल में गाएँ भिन्न-मिन्न रगो की होती थीं--छाल ( रोहित ), 
सफेद ( झुक्क ), चित्रित ( पृर्चिन ) तथा काली (कृष्ण )। चारागाह में गायें 
गोप या गोपाल (र्वाले) की देख रेख में चरती थीं, जो उन्हे अपने पैने (अष्टा) से 
हाकता था| ग्वा्लों के सजग रहने पर भी गायें कभी-कभी सकट तथा विप 
त्तियों में पड़ जाती थीं। कभी वे कुओं या गड्दों मे गिर जाती, कमी उनका 
अंग-मग हो ज्ञाता, कभी वे भूल जाया करतीं और कभी दस्यु या पणि लोग 
उन्हें चुना लिया करते थे ( ऋ० १॥१२०।८ ) | इन विपत्तियों से पश्चुओं की 
रक्षा करनेवाले वैंटिक टेवता का नाम 'पूषन' था, 'जो इसलिये “अनष्टपशुः 
( गोरक्षक ) विशेषण से विभूषित किए गए हैं! | गाये इतनी अधिक होती थीं 
कि उनकी पहचान के लिये उनके कानो के ऊपर नाना प्रकार के चिह् बनाये 
जाते थे | जिन गायो के कार्नों पर अक आठ का चिह्न बना रहता था बे 'अष्टकर्णि! 
कहलाती थीं ( ऋ० १०।६२।७ )। मैत्रायणी तंहिता (४॥२।९ ) में उलछिखित 
चिह्न है--वश्ञी ( ककरिक्ये: ) हंसुआ ( दात्रकष्ये: ), खमा ( स्थृणाकर्प्यः ) | 
कभी-कभी गायो के कान छेदे भी जाते थे ( छिद्गकर्ष्य: ) | अथव मे मिथुन के 
चिह्द का निर्देश है, जो सम्मवतः प्रजनन शक्ति के उत्पादन का प्रतीक जाने 
पड़ता है। गायों के कानों को चिह्नित करने की यह प्रथा अहुत दिन पीछे तक 
भारत में प्रचलित रही, क्योंकि पाणिनि के सूत्रों मे ऐसे चिहों का उल्लेख 
मिछता है ( अष्टा० ६१११५) । 


गायों की मिन्न भिन्न अवस्थाओं के द्योतक अनेक शब्द वैदिक ग्रन्थों में 
मिलते हैं, जिनसे आरयों का इस पशु के साथ गाढ परिचय अभिव्यक्त द्वोता है। 
सफेद गाय को 'ककीं', बच्चा देने वाली जवान गाय को 'गष्टि', दुघारी गाय को 
घना! वा 'धेनु', बाँझ गाय ( बिल ) को 'सरी', 'थेनुष्टरी! वा बा / बचा 





१. पृपास्वेइच्यावयतु प्रविद्वानष्टपशुघुंधनस्य गोपाः । 
( ऋ० १०।१७।२ ) 
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बाँझ होने वाली गाय को 'चूतवशा” तथा अकाल में जिसका गर्भ गिरकर नष्ट हो 
जाता उस गाय को 'वेहत' कइते थे। वह गाय निसे अपना बछड़ा मर जाने पर 
नए बछड़े के लिये मनाने की आवश्यकता होती थी, 'निवान्यवत्सा! या 
'निवान्या' (शत० २॥६।१।६ ), 'अभिवान्यवत्सा” ( ऐत० ७॥२ ), 'अभिवान्याँ 
या केवल बान्या' शब्द से अमिद्वित की जाती थी। वैदिक ऋषियों को गाय का 
अपने बछड़े के लिये रम्माना इतना कर्ण-सुखद प्रवीत होता था कि वे देव- 
ताओँ को बुचने के छिये प्रयुक्त अपने शोमन गानों की इससे तुलना करने में 
तनिक भी नहीं सकुचाते थे । 

वैदिक समाज मे बैले का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता था। वे हल 
जोतने के लिये तथा बोझ्नत्राली गाड़ी खींचने के लिये नियमतः काम में लाए 
जाते थे। वैदिक ग्रन्थों मे बैल्ओ की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को सूचित करने वाले 
अनेक शब्द पाए पाते हैं। बैल के ल्थि प्रयुक्त साधारण शब्द 'ऋषम', 'डख 
तथा 'डसिया? है; दुधमुँह बछड़े को 'घरुण' डेढ़ साल के बछड़े को यवि', दो 
साल के बछड़े को 'दित्यवाह', दाई साल वाले को 'पश्चावि', तीन साछ वाले को 
'त्रिवत्स', साढ़े तीन साल वाले को 'तुर्यवाह”, चार साल बाले को 'प्रष्ठवाह' कहते थे । 
इतनी द्वी अवस्थाओं वाली गायो के लिये क्रमशः 'ब्यवी” 'दित्योई', पश्चावी' 
“ज्रिवत्सा!, तुर्योद्दी', 'प्रड्ेही' शब्दों का प्रयोग किया जाता था ( बाज्० स० 
१८।२६-२७ ) | जवान बैल को 'दृष' तथा 'ऋषपम'; गाड़ी खींचने मे सम 
बैठ को 'अनडवान! और बधिया किये गए बड़े बैठ को 'महानिरष्टे नाम से 
पुकारते थे । 


अन्य उद्यम 


वैदिक आर्य खेती तथा पश्च पालन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के 
उद्यम करते थे, जिनमे हाथ के कौशल ओर कारीगरी की विशेष आवश्यकता 
पड़ती थी। बढ़ुई ( तक्षन्‌ ), छोह्वार ( कर्मार ), वैद्य ( मिषक्‌ ), स्तोत्र बनाने 
वाले कारु, कुम्दार ( कुलाल ), रथ बनाने वाले ( रथकार ), मलाद ( कैवत, 
निधाद ) तथा बुनकर ( वाय ) आदि का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है। 
इन धरन्धों को करने में आयेजनों को पर्यात खतन्‍्त्रता थी। अपनी स्वाभाविक 
रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुसार वे छोग अपने लिये पेशे चुन लिया करते थे | अतः 


१. अभि प्रिया अनूषत गावो वत्सं न मातरः । 
इन्हें सोमस्य पीतये ॥ ( ऋ० ९१२२ ) 
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यह कथन कि बढुई-छहार नीच जाति के छोग थे या इन्होंने अपनी अलग एक 
जाति बना रखी थी, वेंदिक काछ के लिये नितान्त निराधार है। ऋग्वेद के एक 
यूक्त ( ९११२ ) में विभिन्न पेशेवार्लों की खवाभाविक प्रवृत्तियो का सुन्दर मैसर्गिक 
वर्णन किया गया है । यह वर्णन स्पष्टवादिता और सादगी के लिए बढ़े महत्त्व का है । 
ऋषि का कथन है कि “बढुई टूटी हुई वस्तु चाहता है, वैद्य रोगी को; ऋत्विक्‌ 
यज्ञ में सोम का रस निकालने वाले यजमान को, कर्मार धनाक्य को | मैं स्वयं 
कार हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता ( नना ) बाँत पिसने (उपलप्रक्षिणी) है | 
हमारे विचार नाना प्रकार के हैं और इम अपनी अभीष्ट वस्तु की ओर उसी 
प्रकार दोड़ रहे है जिस प्रकार गायों की ओर! ।”” 

बढ़ुई--यह लकड़ी से सत्र प्रकार की चीजें, विशेषकर ग्य तथा गाड़ी 
( अनस्‌ ) बनाने का काम और लकड़ी की चीजों पर नकाशी का भी काम 
करता था | कुलिश तथा परशु उसके ओजार थे। 


रथकार-- रथकार का वैदिक समाज में बहुत आदरणीय स्थान था। रथ ही 
युद्ध में लड़ने वाले आर्य झूर वीरो की प्रधान सवारी था, अटः उसे बनाने 
चाझ के प्रति आदर की भावना होना सख्वामाविक था | 


छोद्दार-लोद्वार का उल्लेख अनेक वैदिक सहिताओ में ( ऋ० १०७२२; 
अथब २।५६ आदि ) आदर के साथ किया गया मिलता है। अथवंबेद में 
लोहार, माह ( धीवानः ) और र॒थकार के साथ कारीगरों की बूची मे मिना 
गया है ( अथ० ३५६ ) | लोह्वार आग में लोहे को गलाता था, इसलिए उसे 
मातृ के नाम से पुकारा जाता था। उसकी धोकनी पक्षियों के पलों की बनो 
बताई गई है। यह नित्य के काम के लए धातु के बत॑न बनाता था। कमी-कमी 
सोमरस पीने के लिए धातु के प्याले भी हथीड़े से पीटकर बनाये ज्ञाते थे । इस 
प्रकार छोहार की उपयोगिता वैदिक समाज में बहुत अधिक थी । 


बुनकर--लोहर की भाँति बुनकर का भी पेशा महत्त्पूण था। वैदिक 
मन्त्रों मे इस पेशे से आया का गहरा परिचय दिखाई पड़ता है। पहले रूई को 
कातकर सूत तैयार क्रिया जाता था। बुनकर का नाम वाय' था। ऋग्वेद 
( १०२६६ ) में प्रयुक्त 'बासोवाय' (घोती बुनने वाला ) शब्द से जान 


१. काररह ततो मिषगुपल्प्रक्षिणी नना। 
नानाधियों वसूयवो<्जुगा इव तरिथिमे- 
न्दरायेस्दो परिल्रद ॥ ( ऋ० ५१११३ ) 
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बढ़ता है कि उस समय घोती बुनने वालों तथा अन्य वर्तों--जैसे चादर, दुषष्टा, 
कम्बल आदि--के बुनने वार्ल मे भेद माना जाता था। बुनकर के पेशे से सम्बद्ध 
पारिभाषिक दाब्द साधारण व्यवहार के विषय थे। तन्तु ( ताना ), ओंतु ( बाना, 
कऋ० ६।९।२ )* तंत्र ( करघा, ऋ० १०।७१॥९ ); प्राचीनातान ( आगे लींवकर 
बाँधा गया ताना, ( तैत्ति० सं० ६११।१।४ ) आदि अनेक बार प्रयुक्त पारिमापिक 
शब्द आयों के इस कला से गाढ़ परिचय के द्योतक हैं। बुनने की प्रक्रिया भी 
बहुत कुछ आजकल की सी जान पड़ती है। खत खूँटियों ( मयूख ) की सहा- 
यता से ताना णाता था ( वाज० स० १९८० )। बुनने मे सद्ायता देनेवाल्ी 
दरकी का नाम तसर' था ( ऋ० १०।१३०।२ )। करे के लिए. 'वेमन' 
शब्द का प्रयोग होता था) बुनने का काम विशेषतः ख्रियों के जिम्मे रहता था, 
बिन्हें 'बग्रित्री! कहते थे | अथर्व ( १०७४२ ) में इसकी पोषक एक अनूठी 
उपमा का प्रयोग मिलता है। राजी और दिन को दो बहिने कहा गया है, 
जो व्रूपी वक्ष को बुनकर तैयार करती हैं। इनमें रात्रि है ताना तथा दिन 
है बाना | 

यूती धोती (वासस्‌ ) रेशमी कपड़े (तार्प ओर क्षोम) तथा 
ऊनी ( वस्म कंबल, परिधान आदि )-ये ही बुनने के मुख्य बस्व॒र्ये थीं। 
ऋग्वेद के अनुशीलन से पता चलता है कि परुष्णी तथा सिन्धु नदियों का 
प्रदेश और गांधार बढ़िया ऊनी बस्तरों के लिए. विख्यात थे। परुष्णी 
नदी के तीर पर बहुत ही बढ़िया रंगीन ऊनी वद्ध तैयार होते थे। 
मण्त्‌ की स्तुति में उनके परुष्णी ऊन के चने शुद्ध पहनावे का उल्लेस्ब किया 
गया है।' सिंधु नदी के वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसका प्रदेश वैदिक 
काल में व्यापार का, विशेषतः खूती तथा ऊनी वस्ों के व्यापार का, बड़ा 
जीता-जागता केन्द्र था। सिंधु देश केवछ बढ़िया घोड़ों तथा सुन्दर रथों के ही 
लिए, प्रसिद्ध न था, प्रत्युत यूत तथा ऊन की पैदावार भी वहाँ बहुतायत से 
होती थी ।' ऋषि ने इसीलिए सिंधु को 'सुआसा' तथा 'ऊर्गावती' विशेषणों से 


३. नाई तम्तुं न विजानाम्योतु न ये दयन्ति समरे5तमाना: । 
२. उतस्म ते परुप्ण्याम्रर्णा चसत शुन्ध्यवः । इस मन्त्र में 'शुल्ध्यव' शब्द से 
स्वच्छ अथवा रंगीन ऊती बस्र साना जाता है। ( ऋ० ७॥०२॥९ ) ; 
३. स्वव॒या सिघु: सुरथा सुवासा हिर्यथी सुकृता वाजिनीवती। 
कर्णावत्ती युवतिः सीऊमावत्युताधि वस्ते सुभगा मधुदृधम ॥ 
रू झुक १०|७ज। ४ 9 
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अलंकृत किया है। गांधार की भेड़ें अपने चिकने ऊन के लिए ऋग्वेद-काल में 
चारो ओर प्रसिद्ध थीं ( सर्वाहमस्मि रोमश्ञा गंधारीणामिवाबिका--ऋ० 
११२६।७ ) | इस प्रकार ऋग्वेद के समय मे सप्तसिधव प्रदेश का पश्चिमोंततर 
भाग सूत तथा ऊन के व्यवसाय से चमक उठा था। उसके करघों से निकले हुए 
यज्रों की ख्याति क्षार्यों के घर-घर में फेल गयी थी। इस सम्बन्ध में यह बात 
बढ़े महत्व की है कि वैदिक काल मे भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश रूई तथा 
ऊन की बढ़िया उपज और ओद्योगिक कलाओं के लिए विशेष रूप से 
बिख्यात “था, उसमे आज भी यह औद्योगिक परम्परा भट्टू८ दिखाई पढ़ती है । 
आज भी पजात्र के अनेक नगर--छघियाना, धारीवाल, अमृतसर आदि-- 
सूती तथा ऊनी बच्न तैयार करनेवाली मिर्लों से गूँज रहे हैं और अपनी बढ़िया 
डपञ के लिए भारत भर मे प्रदिद्ध हैं । 


ज्यापार 

बैटिक काठ में कृषि-कर्म तथा ओद्योगिक शिल्पों से उत्नन्न वस्तुओं का 
क्रय-विक्रय हुआ करता था। व्यापार की उस प्रारम्मिक व्यवस्था से उसका 
एकमात्र रूप वस्तु-विनिमय ही था। चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती 
थी और इसी अदत्य-चदली के रूप में वैदिक व्यापार चलता था। हमने सप्रमाण 
दिखवाया है कि वेडिक काल में गाय ही "क्रय विक्रय! की मुख्य माध्यम थी। 
पर जैसा कि हम देखेंगे, एक प्रकार के सिक्‍क्रे का भी चलन था। व्यापार 
करने वालों को 'वणिक' कहते थे, और उसके कम को “वाणिज्या । मूल्य के लिए, 
शुल्क' तथा बस्नो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वेदिककाल में पणि लोग (व्यापारियों का 
एक वर्ग ) जठ मार्ग तथा स्थल्मार्ग से बस्तुओं का आदान- प्रदान किया 
करने थे | क्रेय सामग्री में खेती तथा उद्योग घन्धों से उत्पन्न क्‍लुएँ होती थीं । 
सिंधु तथा परुष्गी के प्रदेश के करघो से तैयार यूती तथा ऊनी मार उस समय 
स्तर्तिधव के अन्य भागों म॒ अवश्य मेजा जाता रहा होगा और उत्तका व्यापार 
जोरों से चछता रहा होगा। अथर्ववेद में दूश ( वद्न ), पवस्न ( चादर ) तथा 
अजिन ( चरम ) खरीदने का उल्लेख मिलता है ( अभब० ४|७६ ) | 


भौतिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के सिवा यागानुड्ान की भी दो एक 
उपयोगी वस्तुओं का क्रय-विक्रम उस समय होता या । वैदिक काल में मूर्तिपूआा 
का प्रचतन था या नहीं ! इस विषय में यहाँ इतना ही कहना पर्यात होगा कि 
ऋण ेद--मन्त्रों (४२४१०,८।१९४५ ) की छान-बीन से देवताओं की मूर्तियों के 
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खरीदने और बेचने की बात प्रमाणित की भा सक्रती है। इतना ही नहीं, 
सोमलता का भी व्यापार अब्ान्तर काल में होने लगा था । सोम का मूल निवास 
५ूजवत्‌! पर्वत माना गया है, जो सस्ृर्तिंधव के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित था । 
ब्यो-ल्यों आयों का निवास पूरब की ओर बढ़ता गया, त्यों-त्यों मृजक्त्‌ 
परबत दूर होता गया और सोमयाग के लिये सोमछता का छे आना कठिन होता 
गया। इस काये के सम्पादन के लिये अनेक व्यक्ति सोमलछता का व्यापार करने 
छगे थे। सोमयाग के आरम्म में गाएँ देकर सोम खरीदने की विधि है, जो 
ऐतिहासिक पर्याछोचन से बहुत ठीक जमती है | 
वैदिक काल में बाजार अवश्य थे, क्‍योंकि अनेक स्थलों पर वस्तुओं को 
खरीदने के समय भाव-ताव करने का निःसशय उल्लेख मिलता है। जो शर्त 
दुकानदार और ग्राइक के बीच एक बार निश्चित हो जाती थी बह कथमपि तोड़ी 
नहीं जाती थी! ऋग्वेद (४।२४।९ ) के एक मन्त्र में माब-ताव करने और 
शर्त न तोड़ने का वर्णन बहुत स्पष्ट है। मन्त्र का आशय यह है कि एक मनुष्य ने 
बड़े दाम की चीज कम मूल्य पर एक ग्राइक के हाथ बेंच डाली | पता चलने पर 
वह ग्राहक के पास आया और यह कहकर कि मेरी चीज बिना विकी ( अविकृतं ) 
समझी जानी चाहिए, अपनी चीज वापस लेने पर उतारू हो गया, परन्तु 
ग्राहक अढ़ गया और चीज नहीं लीटाई । निर्घन ( दीन ) तथा घनिक ( दक्ष ) 
दोनों प्रकार के मनुष्यों को अपनी की हुई शर्तों को मानना ही पड़ता था' । 
स्थल-व्यापार--वैदिक काल में चहुत से पश्च माल-असबात्र दोने के 
काम में लाए जाते थे। आयों ने अपनी चातुरी से इन्हें पाठ पोस कर घरेलू 
बना लिया था। ऐसे पशुओं में बेल ( बष्रिया, 'वश्तयः--ऋ० ८।४६।३० ), 
घोड़े, ऊंट ( उच्दर, ११०४ ), गददहें ( रासभम--ऋऋ० १॥३४।९ ), कुत्ते ( ऋ० 
८।४६।२८ ) तथा मैंसे ( मद्दिष--ऋ० ८।१२।८ ) प्रधान थे । बेल हल जोतने के 
काम में तो आते ही थे; साथ ही वे गाड़ी खींचते तथा ब्रोश्न भी छादते ये । 
घोड़ों का भी उपयोग रथ तथा बोझ दोनों के लिये होता था। गददहे रथ मे जोते 
जाते तथा बोझा दोते थे | सहर्तिषय के आसपास जो अनेक मसुस्यल ( घन्त ) ये 
उनमें मार दोने का काम ऊेँटों से लिया जाता था। कुर्तों से यह काम छिए 
जाने की बात सुन कुछ आश्चर्य होता है ( अश्वेषितं रमेषितं शुनेषितं--ऋ० 
३. भूयसा वस्नसचर्त कतीमो5बिकीतं पुनर्यन्‌ । 
स भूमसा कतीयो नारिरेचीदू दीना दक्षा वि दुदन्ति प्र बाणम्‌ 8 
( ऋ० ४।२४॥९ ) 
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८।४६।२८ ), परन्तु कुत्ता कृषक आरयों के लिए बड़े काम का जानवर था। वह 
चोरों तथा दूसरे आक्रमणकारियों से घर की रक्षा करता और उसके द्वारा 
सुअर का शिकार भी किया जाता था। बह बहुत बलवान होता था, अतः बहुत 
सम्मव है कि पणियों का 'सार्थ” ( काफिला ) कुत्तों की पीठ पर माल लाद कर 
व्यापार के लिए सतसिंधव प्रदेश मे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था । 

सामुद्रिक व्यापार--वैदिक काल में समुद्र से व्यापार होता था या नहीं, 
इस प्रइन की पाश्चात्त्य विद्वानों ने गहरी छानबीन की है। उनकी यह निश्चित 
धारणा है कि ऋग्वेद के समय में आयों को समुद्र की जानकारी न थी तथा उप्त 
समय सामुद्रिक व्यापार का सवथा अभाव था, परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से 
इस धारणा को उन्मूल्ति करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ऋग्वेद के 
मन्त्रों मे साघारण नावो के अतिरिक्त सो डॉड वाली ( शतारित्रा ) बड़ी नाव का 
स्पष्ट उल्लेख है! | उसके पख ( पतत्रि ) भी कहे गये हैँ। वहाँ प्खों से मतछक 
पा से है' । नासत्यो ( अश्विन्‌ ) के अनुग्नह से शत्तारिन्र' नाव पर चढ़कर 
समुद्र-यात्रा करनेवाले तुग्र-पुत्र भुज्यु के उद्धार का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक 
मन्त्रों (१११२॥६, ६।६२।७, १०४०७, १०६५।१२ आदि ) में किया 
गया है। जान पड़ता है कि इन देवों ने भुज्यु को समुद्र के बीच जहाज में 
डूबने से बचाया था । वरुण देव की स्तुति में शुनःशेप ऋषि का कहना है कि थे 
आकाश से जानेवाले पक्षियों के ही मार्ग को नहीं जानते, अपितु समुद्र पर 
चलनेवाली नाबो के मार्ग से भी वे परिचित हैं! | इन निर्देशों से ऋग्वेद-काछ मे 
ही वैदिक आरयों के समुद्र से परिचित होने तथा जद्दाजों द्वारा उनके उसे पार 
करने के उद्योग का भली-मॉति पता चल जाता है। 


समुद्र-मार्ग से व्यापार होने की बात भी अनेक मनन्‍्त्रों से आभासित होती है । 
आर्यजन मोती से मली भाँति परिचित ये | ऋग्वेद में मुक्ता का नाम है 'कृशन', 
जिससे सविता के रथ को अल्कृत किए जाने का उल्लेख हैं । घोड़ों के अलंकरण के 


१. शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । ( ऋ० १।३१६।७५ )। 
३. यु भुज्युं समुद्र भा रजसः पार ईछ्वितम्‌। 
यातमस्छा पतत्रिन्चि्नासत्या सातये कृतम्‌ ॥ 


( ऋ० १०१७३।५ ) 
2. वेदा वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ , वेद नावः समुद्रियः । 


अल ( ऋण १।२५७७ ) 
४. अभीदृत कृशने्दिश्वरूप हिरण्यशरम्य यजतो बृहन्तम्‌ । ( ऋ० १।इ७।४ ) 


मार्थिक मोबन ऋश्् 


किये मोतियों का प्रमोग होता था; ऐसे अलंकृत घोड़ों को 'कृशनावन्त' कहते थे 
अचर्ववेद (४।१०।१, ३) मोती पैदा करनेवाले शंख (शंलः कुशनः ) को 
बानता है, जो समुद्र से लाए, जाते और ताग्रीज बनाने के काम में प्रधुक्त होते थे | 
मोती दक्षिण-भारत के समीपस्थ सागर के किनारे पैदा होता है। अतः यदि कहा 
जाय कि आये छोग समुद्र के रास्ते आफर इस मूल्यवान्‌ वस्तु को खरीदते थे; तो 
अत्युक्ति न होंगी। 

सिक्‍्के-व्यापार के ल्यि विनिमय-कार्य के निमिस गाय की महती 
उपयोगिता थी, परन्तु किती प्रकार के सिक्‍्क्रों का भी चछन उस समय अवस्य था, 
इसके अनेक प्रमाण वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं| एक प्रकार का सिक्का 'निष्क' था । 
निष्क का मूल अर्थ तो सुत्र्ण का आभूषण था, क्योंकि इसी अथ में 
निष्कग्रीय ( ऋ० ५)१९३ ) तथा निष्ककंठ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। 
ब्रात्य लोगों के चाँदी के निष्क पहिनने का उल्लेख पंचरविंश-ब्राध्ण ( १७।१।१४ ) 
करता है। कक्षीवान्‌ ऋषि ने कितप्ती दानी राजा से सो निष्क तथा सी भोड़े 
पाने की बात लिखी है, जिससे निष्क के एक प्रकार का सिक्का होने के सिद्धान्त की 
पुष्टि द्ोती है। पिछले ग्रन्थ में तो निष्क निश्चित रूप से विशिष्ट प्रकार की 
मुद्रा का ही भोधक है (अथर्व २०२२७।३; शतपथ १०४।१११; गोपथ १।३॥६)। 
एक मन्त्र में प्रयुक्त मना भी किसी प्रकार का सिक्‍्का ही जान पढ़ता है। 
बैदिक मना”, प्रीक 'मना' तथा रोमन 'मिना' के परस्पर सम्बन्ध के विधय में 
जानकारों में काफी मतभेद है । 

अनेक वैदिक ग्रन्थों में 'हिरण्ये शतमानं? शब्द उपलब्ध होते हैं, जिनमें सोना 
तौरने के किसी मान! की ओर संकेत किया गया है। वैदिक ग्रन्थों से जाम 
पढ़ता है कि सोना तोलने का एक मान था 'कृष्ाछ' | मनु के अनुसार सार 
कृष्णालों का एक माष ( माशा ) होता था। अवान्तर काल में कृष्णल का नाम 
रक्तिका ( सती ) तथा गुंजा है, जो छत्ती नामक कृता का छाल बीज होता है, 
बिसके ऊपर एक काला घब्बा रहता है। इस प्रकार वेदिक-काल में सोने को तोलने का 
रिंवाब था। 

ऋण--उस समय ऋण लेने की भी प्रथा थी, विशेषतः जूआ खेलने के 
अवसर पर । ऋण सुका देने के लिये ऋग्वेद में ऋण संनयति' वाक्य का प्रयोग 


4. मदच्युतः हशनावतों अर्थात्‌ कच्ीकन्त उद्सुक्ष्त घज्ाः । 
( ऋ० ३१।३२६।४ ) 
३. जात राशां नाथसामस् निष्काम्ठतसश्रान्‌ प्रभार सथ लादस 
( ऋ%० १६१६२ ) 
हक 
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मिलता है। ऋण न चुकाने का फल बड़ा बुरा हुआ करता था। यूत में ऋण- 
परिशोध न करने पर यूतकर को जन्म भर दासता ख्ीकार करनी पड़ती, अथवा 
चोरो के समान ऋणियों को खम्मों (द्रपद ) में बाँधा जाता था ( अथब 
६।११५।२-३ ) । ब्याज की दर का पता ठीक नहीं चलता; एक जगह ( ८।४७। 
१७, अथर्व ६।४६।३ ) ऋग के आठवें माग (शफ ) तथा सोलहवें भाग 
(कहा ) को चुकाने की बात मिल्ती है, परन्तु यह स्पष्ट रूप से नहीं शञात 
होता कि यह व्याज का भाग था या मूलपन का | पूर्वजों द्वारा लिए गये ऋण 
उनके वबशर्जों द्वारा चुकाए जाते थे। ऋग्वेद के एक मार्मिक मन्त्र में ऋषि द्ट्स 
प्रकार के ऋण-परिशोध के लिये वरुण से प्रार्थना करता है--'हे वरुण, पूवर्जीं द्वारा 
लिए गए ऋणों को हटा दीजिये तथा मेरे द्वारा लिए गए ऋणो को भी दूर कर 
दीजिए । दूसरे के द्वारा उपार्जित घन (या क्राण) से मैं जीवन निर्वाह करना 
नहीं चाहता । बहुत सी उपाए मेरे लिये उपाए ही नहीं हैं ( अर्थात्‌ उदित ही 
नहीं होतीं ) | हे वरुण |! आप आजा दीजिए और मुझे उन उषाओं में जीवित 
रखिए |” यह मन्त्र'ं ऋणकर्ता की गहरी मानसिक वेदना तथा चिता प्रकट 
करता है। पूर्व दिशा में नित्य प्रभात होता था तथा उषाएं अपनी सुनहरी 
प्रमा से जगत्‌ को रजित करती थीं, किन्तु ऋण के बोझ से दबे चिन्तित पुरुष के 
लिये उनका उदित होना न होना ब्गातर था| 

पणि लोग उस समय व्यापर के लिये विशेष प्रसिद्ध थे। वे ऋण दिया 
करते थे, परन्तु व्याज बहुत अधिक खाते थे । इसीलिये वे ऋग्वेद मे विक्रनाय! 
कहे गए है । निरुक्त के अनुसार 'विकनाट! सूटलोरों को कहते थे, जो अपने 
रूपयो का दुगुना बनाने की कामना करते ये--विकनाटाः खलु कुसीदिनो 
भवन्ति ट्विंगुणकारिणो वा द्विगुणदायिना वा, द्विगुणं कामयम्ते इति बा! 
( निरुक्त, ६२७ ) | 

इस प्रकार वैदिक आरयों के आर्थिक जीवन का इतिहास उन्हें शिष्ट, सम्य 
तथा सम्पन्न सिद्ध करने के लिये पर्यात माना जा सकता है | 


3. पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माह राजब्रन्यकृतेन भोजम | 
अच्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास क्षा नो जोबान्‌ बरुण तामु झाजि ४ 


े ( ऋ० २३८॥९ ) 
३. इस्द्ों बिश्वान्‌ वेकनाट्ों भहृदश उत करवा एर्णोरसि | 


( ऋ० ८।६६/१७ ) 





पश्चदश परिच्छेद 


राजनैतिक दशा 


बेदों के अनुशीलन से उस युंग की राजनैतिक दशा तथा शासन-सम्बस्धी 
चारणाओं का परिशान हमें मलीमाँति होता है। ऋग्वेद काछ के प्रत्येक जन 
६ ज्ञाति ) का आधिपत्य राणा के हाथ में होता था। राजससा का प्रादुर्माक 
औेद की दृष्टि में युद्धकाल से सम्बन्ध रखता है। ऐत्तरेय-ग्राइण ( ११४ ) की 
मान्यता के अनुसार देवों ने विचार किया था कि अयुरों के हाथों इमारे पराजय का 
चही कारण है कि हम छोर राजा से विहदीन हैं। अत एवं उनलोगों ने एक बल्कि 
तथा ओजि्ठ इन्द्र को अपना राजा बनाया | इससे स्पष्ट है कि वैदिक काछ में 
राजपद निर्वाचन का विषय था ओर इसकी उत्पत्ति युद्धकाल में हुई | 'समिति' में 
शकत्र होनेवाली प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता था। उपस्थित प्रजा एक राय 
होकर राजा को उसके महनीय पद के लिए चुनवी थी और इससे विश्वास किया 
जाता था कि बह अपने पद से कभी भ्रश को न पावेगा | अथर्व वेद (७॥८७--८८) 
तथा ऋग्वेद ( १०१७३ ) में पूरा बूक्तही राजा के निर्वाचन के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। इस मन्त्र में समिति के द्वारा राजपद के निर्माण की धारणा स्पष्टत 
चोषित की गई है-- 
अवोधच्युतः प्र सृणीहि शत्रूभ- 
छत्रयतो5घरान्‌ घादयरव । 
सर्बा दिशः समनसः सपभ्ीची 
अ बाय ते समितिः कल्यतामदि ॥ 
( अ० बे० ६-८८-३ )४०८ 
अपने कर्तव्य से ब्युत होने पर राजा अपने पद तथा देश से च्युत कर दिया 
जाता भा तथा अपने दोषों को खीकार करने पर वह फिर से चुना जाता था| 
इस पुनः स्थापना तथा प्रजा के द्वारा राजा के संवरण का उल्लेख अथव के दो 
अूकों में ( २३३; ३४ ) विशद्तयां किया गया है। विश्‌ के द्वारा राजा के 
आंबरण का निर्देश यह मस्ज करता है 
स्थां बिशों वृणतां राज्याय 
त्वामिमाः प्रदेशः देवीः 
रब बल 
५ जल 
जि ( अबर्य सेरर कक 
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राज सिंहासन पर बैठने के वाद राजा के बनाने वालों से ( राजकृतः ) जो 
पिछले युग के प्रमाणों पर राज्य के उच्च अधिकारी या मन्त्री हुआ करते थे, 
अपने प्रभुशक्ति के प्रतीकात्मक 'मणि' को प्राप्त किया करते थे । अथव ३५ में 
ऐसे अवसर पर राज के द्वारा कहे गए वाक्यों का निर्देश है, जिसमे बह पलाश- 
पर्ण या मणि से अपनी प्रजा को अनुकूल तथा सहायक बनाने की प्रार्थना 
करता है। राज अपने जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। उसकी 
सहायता के निमित्त दो विशिष्ट जनसप्षों का निर्देश ऋग्वेद मे मिल्ता है, जिसमें से 
एक का नाम था समिति तथा दूसरी का नाम था सभा। इन छसदों का 
पृथक प्रथक क्या काये था ! इसके विपय मे विद्वानों में एकवाक्यता नहीं है, 
परन्तु अधिकाश वेदर्शो की सम्मति में समिति पूरे राष्ट्र की संथा थी जिसमे 
राष्ट्र की समस्त जनता एकन्न दोकर राजा का निर्वाचन किया करती थी, तथा 
निर्वासित राजा को बुलाकर उसका पुनः निर्वाचन करती थी। समिति मे राजा की 
उपस्थिति अनिव्रार्य थी। राजा का यह कतंव्य था कि बह समिति में अवश्य 
जाय ऋगेद में समिति में जाने वाले सच्चे राजा का निर्देश उपमानरूपेण किया 
गया है ( राजा न सत्यः समितीरियानः--ऋ० ९९२२६ ) छान्दोंग्य के 
अनुसार जत्र इवेतकेतु आरुणेय गोतम पश्चा्लों की समिति में गये थे, तत्र उनके 
राजा प्रवाहण जैबलि वहाँ डपरथित थे तथा उनसे पाँच अध्यास्मविषयक प्रश्नों को 
प्रछा ( छान्दोग्य ५३ ) । इस घटना का तात्पर्य यह है कि समिति जातिय राष्ट्र- 
समा ही न थी, प्रत्युत एक जातीय साहित्य-सभा के भी समान थी । 


सभा--समिति के समान तथा समकक्ष एक अन्‍य राजनैतिक संगठन था जो 
सभा के नाम से विख्यात था। सभा और समिति दोनों ही प्रजापति की पुत्रियाँ 
मानी गई हैं ( सभा च सा समितिश्चावतां प्रज्ञापतेदुँहितरो संविदाने-- 
अथर्व० ७।१२।१ )। दोनो ही जनता के द्वारा चुनी गई संखाये थीं; अयर्त के 
एक मन्त्र में सभा 'नरिष्टा! के नाम से मण्डित है! | मायण-भाष्य' के अनुसार 
इस शब्द का तात्पर्य यह है कि समा में अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर 





१. विश्य ते सभे नाम नरिष्ट नाम वा अ्सि ] 


ह ( भथदं० ७१२२ 
२. नरिष्टा लहिंसिता परेरनभिभान्या | बहतव: संभूय यद्यक॑ याक्य॑ कर । 


तद्धि न परेरतिलदुयम्‌। अतः भनभिलह्ष्यवाक्यत्वाद्‌ नरिष्टति नाम ॥ 
( सायण-भाष्य ) 
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पहुँचते थे वह सब के लिए अनुलंघनीय होता था। समा में सभासदों के बौच 
किसी विशेष प्रश्न के ऊपर खतस्‍्त्रतापू्बंक विवाद होता था तथा निर्णोत सिद्धान्त 
सब के लिए मान्य और अनिवार्य होता था। इसीलिए शुक्ल्यजुर्वेद की सांस्कृतिक 
प्रार्थना ( २२२२ ) में युवा पुरुषों को सभा में योग्य होने की मनोषा प्रकट की 
गई है ( सभेयो युवा )। समिति तथा समा के निर्षाचन में एक पार्थक्य 
इृष्टिगत होता है। समिति में जन-साधारण को स्थान मिलता था; परतु इसके 
बिपरीत सभा मे राष्ट्र के वृद्धों का ही स्थान मिलता था | “न सा सभा यत्र न 
सन्ति वृद्धाः” 'न सभा यत्थ न सा संति संता” ( जातक की गाथा )-आदि 
बाक्यों का निष्कर्ष यही है कि सभा राष्ट्र के बद्धों की एक विशिष्ट संस्था थी । 
इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना तथा तदनुसार दण्डविधान 
होता था, क्योंकि पारस्कर-गह्मसूत्र ( ३१३ ) में समा के लिए 'नादि! तथा 
“त्विषि' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका तात्पय जयराम की व्याख्या के 
अनुसार घर्म निरूपण करने से 'नदनशील तथा दीपनशील' ( नदनशील्ा दीसप्ता 
धर्मनिरूपणान्‌ ) प्रतीत होता है। फछतः सभा उच्च न्यायालय का कार्य- 
सम्पादन करती थी। इन्हीं की सहायता से राजा अपने काय का निर्वाह 
करता था | 

राजा का कतंव्य केवल शास्तिकाल में प्रजा का पालन ही नहीं होता था, परन्तु 
उसका एक प्रधान काय युद्ध के सम्रय शत्रुओं के आक्रमणों से अपनी प्रज्ञा की 
रक्षा करना भी था| राजा खय॑ युद्ध मे जाता था तथा उसके साथ उसका सेनानी 
( सेनापति ) और पुरोहित भी अवश्यमेब रहते थे। पुरोहित का काम 
युद्धखल में देवताओं की प्रार्थना कर राजा को विजय मे सहायता करना होता 
था। दाशराज्ञ युद्ध के अवसर पर सुदास के साथ उनके पुरोहित वसिष्ठ के रहने 
तथा विजय के निममित्त देंव प्राथना करने का स्पष्ट निर्देश मिलता है ( ऋग७ 
७|८३।४ ) | इस प्रसंग में पुरोहित की महत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है | 


ब्राप्मण-काल में राजा का पद नितान्त प्रतिष्ठित हुआ तथा उसके अधि- 
कारों में भी विशेषरूप से वृद्धि सम्पन्न हुईं। अभिषेक के निमित्त उपादेय यागों मे 
राजसूय महत््तवशाली है। उसके स्वरूप की मीमासा करने से राजा की प्रभुशक्ति के 
गोरव का परिचय मिलता है। राजा होने के निमित्त राजवूय का विधान नियत 
किया गया था। काल्ाम्तर मे अश्वमेघ का अनुष्ठान सम्राट तथा चक्रवर्ती पद के 
लिए आकश्यक बतलाया गया है ( शतपथ-ब्राह्मण १३ काण्ड )। ११ अधिकारी 
पद्बी' के नाम से प्रख्यात थे, जिनके पाठ अभिषेक से पहिले राजा को जाना 
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आवश्यक था। इनके नाम ये हैं (शतपथ ५।३।१):--( १ ) सेनानी 
( सेना का अध्यक्ष ), (२) पुरोहित, (३) अभिषेचनीय राजा, (४ » 
महिषरी (राजा की पटरानी ), (५) चूत, (६ ) ग्रामणी ( ग्राम या पंचा- 
यत का अध्यक्ष ), (७) क्षत, (८) संग्रहीत ( कोपाष्यक्ष ), (९ ) भागदुह 
( प्रजाओं से कर वूल करने वाले अधिकारी ), (१० ) अक्षाबाप ( रूपये- 
पैसे के हिसाव रखने बाले अफसर ), ( ११ ) गोबिकतूं ( जगल का अधिरी )। 
बेद में उलछिखित 'राजकृतः के ही ये ब्ह्मणपुगीन प्रतिनिधि थे । 


अभिषेक का महरव 


ब्राह्मण-ग्रन्थो में राज्याभिषेक का बहुशः वर्णन मिलता है, जो राजमैतिक 
दृष्टि से बड़ा ही महस्व रखता है। शतपथ ( ५।३५।२ ) तथा तैत्तिगीय-ब्राह्मण 
( ((७१०१-६ ) में इस अवसर पर राजा जो प्रतिशा करता है उसका उल्लेब- 
मात्र है, परन्तु इसका पूरा वणन ऐतरेय-ब्राह्मण में ऐंन्द्र महाभिषेक के अवसर 
पर दिया गया है। देवों मे इद्ध अद्यन बलशझाडी, ओजिष्ठ तथा सहिष्णु थे 
और इन्हीं गुणों से मुस्ध होकर देवो ने उन्हें अपना राजा बनाया तथा उनका 
'भहाभिषेक! सस्कार सम्पन्न किया गया। क्षत्रिय राजाओं का भी महामिषेक 
इमी पद्धति पर किया ज्ञाता है। ब्राह्मण-प्रस्यों मे प्रदत अभिषेक के अवसर पर 
राजा अपनी प्रजा के सामने एक बडी प्रतिजा करण है जिसका राजनैतिक मुल्य 
बहुत ही गम्भीर तथा सातिशय है। राजा श्रद्धा के साथ बह प्रतिज्ञा उद्घोषित 
करता है-- 


यां च रातिमजाये5हं य॑ च प्रतास्मि, तदुभयमन्तरेण इश्टापूर्द मे छोक 
सुकृतमायुः प्रजां बृज्जीथा यदि ते द्रह्मयमिति ॥ 
( ऐत० ब्रा० ८।३।१५ ) 
अर्थात्‌ जिस रात को मैं पैदा हुआ तथा जिस रात को मैं मरूँगा इन 
दोनो के बीच में जितने यश्षीय अनुष्ठान मैंने किये है, उनसे तथा स्वर्गणोक, 
मेरे जीवन, मेरी सन्तात से वश्चित हो बाऊँ यदि मैं तुमसे द्रोह करूँ ( पीड़ा 
पहुँचाऊँ )। यह प्रतिज्ञा राज्य की प्राप्ति के अवसर पर अवश्यमेब कदनी 
पड़ती है। इस घोषणा के अनन्तर उसे व्याप्रवर्म मे आच्छादित कर आसन्दी 
( काष्ठ निर्मित सिंहासन ) पर बैठने के रिए आज्ञा दी बाती है तथा पुरोहित 
उसके ऊपर सोने की थाली से एक सी या नव ठिठ्रों से बहने वाले जल के द्वारा 
अभिषेक करता है तथा झुक्ल्यजुवेंद के कदिपय मन्हत्रों (९ (४०, १०१७-१८) का 
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इस प्रसंग में उच्चारण करता है। तीन सीढ़ी ऊपर चढ़कर राजा लकड़ी के 
दिंद्यासन पर बैठता है और तब उसे राज्यपद प्रदान किया जाता है| इस अव- 
सर पर प्रयुज्यमान वाक्य बढ़े ही महत्त्व के हैं-- 


इये ते राद  यन्तासि यमनों ध्ुवो:सि घरुणः। 
ऊरष्ये त्या क्षेमाय त्या रख्ये त्वा पोषाय त्या॥ 


(शत० ब्रा० ५।२१२५ ) 


तुमको यह राष्ट्र दिया जाता है' तुम इसके नियमन करने वाले हो, तुम 
दृढ़ है तथा घारणकर्ता ( राज्य या उत्तरदायित्व के योग्य) हो । ऋृषिकर्म के लिए, 
कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए तथा पुष्टि के लिए तुम्हें ( यह राज्य दिया 
गया है )। इन वाक्यों के अनन्तर वह आसन ग्रहण करता है। इन वाक्यों के 
अनुशीलन करने से बेदिक काल्न राज्यविषयिणी धारणा का भव्य रूप हमारे 
सामने उपस्थित हो जाता है। राज्य राजा को किसी देवी शक्ति से प्रात्त नहीं 
हुआ है, प्रत्युत वह मानवो की ही एक संष्टि है। राज्य-दान नहीं है, प्रत्युत 
एक सरक्ष्य वरतु है; जिसडही रक्षा करना राजा का उच्चतम लक्ष्य हैं। राज्य 
राजा को किसलिए दिया जाता है ! इस प्रश्न का उत्तर इन वाकर्यों में सुन्दरता से 
दिया गया है। राज्य भोग की वस्तु नहीं है जिसे राजा अपनी खच्छन्द 
अभिलाषाओं थी पूर्ति के लिए. उपयोग करता है, प्रत्युत उसका प्रधान कतंब्य 
कृषि के द्वार उसमे समृद्धि उत्पन्न करना, कल्याण तंथा पुष्टि सम्पन्त करना 
इंता है । इस कथन से वैदिक राजा के कतंब्यों का पूरा परिचय हम मिलता है। 

अभिषेक के अवसर पर की राई प्रतिज्ञा इसे इस निष्कर्ष पर पहूँचाती है कि 
राजा प्रजा का यथाथतः सेवक है; प्रजा के कल्याण के निमित्त वह एक प्रतिष्ठापित 
पदाधिकारा है। जब तक उस प्रतिज्ञा का निर्माता है तब तक वह सिंहासन पर 
बेठने बी योग्यता रखता है, अन्यथा वह हटाया जा सकता हैं। इस प्रकार 
अत्यन्त प्राचीनकाल से हिन्दू राजा स्वेच्छाचारी नरपति कभी नहीं द्वोता था। 
समा त्या समिति की सहायता से राष्ट्र का मंगल साधन करना दी वैदिक 
राजा का चरम लक्ष्य है | 


झासन-पद्धतियाँ 


ऐतरेय ब्राद्मण के ऐल्द्र महामिपेक ( ८।३) के अध्यन से वैदिक युग में 
प्रचछित अनेक शासन पद्धतियों से मी हमें परिचय मिलता है, परन्तु इन 
यद्धतियों के यथार्थ रूप का थोड़ा पता अवान्तरकालीन शबनीतिशात्र के 


कं बेदिक लाहिल 


ग्रन्थों की तथा राजाओं के शिलालेखों की सहायता से चलता है। इन्द्र का अमि- 
पेक दक्षिण दिशा में भौज्य के लिए किया गया है। भौज्य ब्राक्षणयुग की एक 
शासन पद्धति थी जिसमें गणराज्य बी स्थापना मान्य थी। ऐतरेय के अनुक्ार 
यह पद्धति सात्वत राज्ञाओं (--अर्थात्‌ यादतरी ) में प्रचलित थी | महाभारत के 
अनुमार यादव लोगो का अन्धक-वृष्णि नामक संचर था। अतः भौज्य शासन 
गणराज्य का एक विशिष्ट प्रकार का शासन था। ख्वाराज्य का राजनैतिक 
विधान उस प्रणाली से सम्यद्ध है जिससे गणों के ऊपर एक अध्यक्ष (या राष्ट्र- 
पति ) शासन करता था। वाजपेय यज्ञ करने का फल स्वाराज्व की प्रास्ि बतछाया 
गया हैं) ख्ाराज्य वह शासन है जिममे ढाई भी व्यक्ति समान व्यक्तियों मे 
अग्नगण्य स्थान प्राप्त करता है। गण के समस्त समासद्‌ 'तह॒शाः सव' माने जाते थे 
और इसलिए 'अग्र समानाना पर्यति' का तात्पर्य गणराज्य के अध्यक्ष पद 
पा से है। फठतः 'खाराज्य शासन? भी गणत्त-त्रीय शासन-विधान है | बैगज्य 
पद्धति का प्रचार ऐतरेय के अनुसार ठदीच्य देशों में हिमाल्य से भी आगे 
( परेग हिमबन्तम्‌ ) था, जहाँ उत्तरकुरु तथा उत्तर-भद्र नामक जातियाँ निबास 
करती थीं बैराज्य' का अर्थ है राजा से रहित देश | फुलतः यह एक विशिष्ट 
प्रजातन्त्रीय शासन-पद्धति थी जिसमे राजा का नितान्त अभाव था। कोटिस्य ने 
अधशाश्र मे वैराज्य! की निन्‍्दरा की है, क्‍्योक़ि इसमें कोई भी राष्ट्र के लिए 
अपने को उत्तरदायी नहीं समझता, कोई भी उसमे ममता नहीं रखता, कोई भी 
राष्ट्र को बेंच सकता है, अथवा विरक्त होने पर राज्य छोड़कर कोई व्यक्ति चछा 
भी जाता है। इन दोपो की सत्ता के कारण यह शासन विधान नितान्त गईंगीय 
माना जात था। 'वैराज्य' का अर्थ पिछले टीकाकारो ने सुशोभित होना लिखा है, 
परन्तु यह राजनिति का शब्द है। महामारत में भी राज (विराट? के नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है ( राजा भाजो विराद सम्राजु--शान्ति पर्व, अध्याय ५८, 
कोक ५४ ) ।' 





3. य एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजति, 


गच्छति स्वाराज्यम्‌ । भ्प्रं समानानां 
पर्वेति । तिष्ठन्ते3्स्मे ज्येष्ठयाय । 


( तेशि० आ० १३२२ » 


२. इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या के लिए द्रृष्टब्य के० 


पी० जायसदारू - 
0] 4 
हिन्दू पालिटी पृष्ठ ८९-९४; कलकत्ता ३ ९२४ | 


राजनैतिक दया इक हे 


ऐतरेय में सनब्नाज्य-पद्धति का प्रचलन मारत की प्राची दिशा में बतलाया 
जाया है तथा मध्यरेश में जहाँ कुरुपं चाछों का निवास था, राज्य-पद्धति का प्रसार 
अंगीकृत है। ब्राह्मण-प्रन्थों से इम भली-भाँति जानते हैं कि कुद तथा पंचाल देशों 
चर शासन करनेवाछा राजा कहणता था। छन्दोस्प ( पषरष्ठ प्रपाठक ) में 
पाँचार्लों के राजा का नाम प्रवाहण जैबलि दिया गया है। इस प्रकार वैदिक 
युग में गणतन्त्र तथा राज्यनन्त्र दोनों प्रकार के शासन विधान के दृष्टान्त 
पमिल्ते हैं। निष्कर्ष यद्री है कि वैदिक आर्य शासन दृष्टि से भी एक सुव्यवस्थित 
राष्ट्र के अधीन ये | 


पोडश परिच्छेद 


धार्मिक जीवन 


वैदिक धर्म के स्वहूप के वर्णन से पूर्व सामान्य धर्म की व्याख्या अपेक्षित है । 
इसलिए आरम्म मे धर्म का स्वरूप, उसका वैशिष्य्थ एवं प्राणियों के लिए उसका 
प्रयोग--इन विषयों की व्याख्या की जायगी। धर्म झब्द धर घातु ( घ्रम_ 
घारणे ) से निष्पन्न है, अतः 'धर्म घारणकारी है-यह अर्थ प्रतीत होता है । 
सपृण विश्व में सभी पदार्थ एवं द्रव्यों के सयोग तथा एकत्र धारण से जीवन का 
निर्वाह होता है। धर्म का उद्भव ही इस निर्वाह के लिए है। सूर्य, चन्द्र, तारा- 
मण्डल और प्रृथ्वी आदि पदार्थ परस्पर के उपकाये उपकारकमांव से विधृत हैं 
भौर वे परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट अपने-अपने विशिष्ट कार्यों को करने मे समर्थ 
होते है। मानवों को अपने उत्क्ष-साथन के लिए. समाज वी अपेक्षा है। 
समाज का समाजत्य इसी में है कि वह विभिन्न प्रकार की सानसबृत्तिया से युक्त 
ब्यष्टि मानवों की स्थिति का सामजस्य करता है। यही कारण है कि धर्म मे ही 
क्षमाज की प्रतिष्ठा है, केवठ मानव समाज की हान हों, प्रय्ुत सपृर्ण जगत की 
प्रतिद्र। धर्म मे है। इस विषय में यह अभ्रुतिवाक्य है--बर्मो विश्वम्य मगतः 
प्रतिष्ठा' ( धर्म ही विश्व का आश्रयमूत है )। 


चोदना लक्षण अर्थ को धर्म कहा जाता है। चोदना का अथ है--बेद- 
प्रतिष्ठित मन्त्र द्वारा प्रतिपाग्रमान प्रेरणा, जो विघिरूप है। धर्म का प्रतिपादन 
मुख्यतय्रा वेद में ही किया गया है। यही कारण है कि संप्रदायविद्‌ आचार्य 
विद की अवाधित शक्ति है! ऐसा प्रतिपादन करते हैं। झाब्रभाष्य में कद्दा 
गया है--चोदना हि भूत भवन्तं भविष्यन्त घृढ़म व्यवदित विधकृष्टमित्पेब 
नातीयकमर्थ अक्नोति अवगमयितुम्‌ | वेद के प्रामाष्य से ही स्मृतियों तथा 
छोक प्रसिद्धि आदि का प्रामाष्य माना जाता है, स्मृति वेद-मूलिका है और छोक- 
सिद्धि वेद-स्ट्ृति मूलक है। अपौरुषेय ( जिसमे पुरुपकतृता का अभाष है ) 
वेद के द्वारा प्रनिषादित होने के कारण धर्म की अपौरषेयता अवश्य ही सिद्ध 


होती है। धर्म देश या काल से ययथार्थतः परिच्छिन्न नहीं होता; देश और काछ- 
से अपरिच्छिन्न दाना ही धर्म का धर्मत्व है । 


आमिक जीवन ्७प 


घमे का लक्षण--यतोडम्युदयनिःभ्रेयलसिद्धिः स धर्म:', अर्थात्‌ जिससे 
अम्युदय और निःभेयस की प्राप्ति हो वह धर्म है। भृति द्वारा जो कर्म विधि- 
रूप से विहित होते हैं, वे धर्म हैं--ऐसा कहा जाता है। भुति द्वारा जो कमे 
निषिद्ध होते हैं, वे अधर्म कइलाते हैं, क्योंकि घर्माघ्म की व्यवस्था में वेद का 
ही परम प्रमाण्य है। इस विषय में भागवत मे व्यास का यह गंभीरांथ प्रतिपादक 
बचन मिलता है-- 


वेद्प्रणिहितोीं धर्मो छाथमंस्तद्विपयेयः । 
बेदी नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति शुश्रुम ॥ 
( ६।१।४० ) 
घर्म चूँकि भगदत्‌-प्रणीत है इसलिए धर्म का जाता और बोद्धा एक भगवान्‌ 
ही है, ऋषि, देव और सिद्ध नहीं; मनुष्य, विद्याधघर, चारणादि की तो बात ही 
क्या है ! इस विपय में भागबत मे कहां गया है-- 


धर्म तु साक्षात्‌ भगवत-प्रणीतं 
नयथै विहुऋषयो नापि देवाः। 
न सिद्धमुस्या अखुरा मनुष्याः 
कुनम्घ विद्याधरचार णाद यः ॥ 
( ६।३।१९ ) 


धर्म के भाभय से ही इस लोक में प्राणियों को अम्युदय प्राप्त होता है तथा 
परलोक मे निःश्रेयसरूप मुक्ति मिल्ती है। धर्म का जो विधायकरूप है, वह 
महाभारत में ब्यास द्वारा अनेक बचनों से प्रतिषादित हआ है, यथा-- 


घारणाद्‌ धर्म इत्याइधंर्मों घारयते प्रजाः | 

यः स्थाद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्म इति निम्धयः ॥ 
( शान्ति० १०८।११ ) 
धर्म का वैशिष्टथ--धर्म का प्रधान वैद्चिप्ट्य है--अधिकारिमभेद को स्वीकार 
करना | चूँकि मसानवों में बुद्धि ओर स्वभाव आदि की अत्यन्त भिन्नता है, इसलिए 
सभी छोग एक प्रकार के घर्मोपदेश का अनुवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो धर्म 
योग्यतानुसार निर्दिष्ट किया ज्ञाता है, वही सदा हितावद ओर भेयसकर होता है । 
सभी मनुष्य समान योग्यता से युक्त नहीं होते, क्योंकि मनुष्यगत सत्त्वादि गुर्णों का 
परस्पर के प्रति उपचय अपचय होता रहता है, जिससे मनोशृत्तियों में अनेकरूपता 

उत्पन्न हो बाती है । 


४७६ बेदिक साहित्व 


कर्म्सिद्धान्त को खीकार करना द्वितीये वैशिष्ट्य है। इस लोक में जिस 
अवस्था-वैषम्य का प्रतिदिन अनुमव होता है, उसका सामंजस्य कर्मसिद्धान्त से ही 
फ़िया जा सकता है। कुछ धनवान्‌ सुखपूर्वक काल्यापन करते हैं, कुछ लोग 
हीनावस्था में रहकर क्लेशपूर्वक समय काटते है। इस दशा वैषम्य का हेतु क्या है ! 
जब व्यक्तियों के जनकरूप परमेश्वर में किसी के प्रति निश्चणता वी कल्पना 
नहीं की जा सकती, तब यही निश्चय करना पड़ता है कि अपनी अवस्था के 
विपवेय मे. प्राणियों का अपना कर्म दी कारण है। इन दो वेशिष्स्थों का आश्रय 
लेकर ही सभी समस्याओं का समाधान विद्वान्‌ कर सकते हैं । 

अन्य मत में अधिकारिमेद को स्वीकार न करने के कारण उन मतों के सभी 
अनुमायियों के लिए समान ही उपदेश दिया जाता है। ऐसा उपदेश अत्यन्त 
अनुचित है। उन-उन मर्तों के सभी अनुयायी समान बुद्धिवैभव युक्त नहीं 
होते हैं, अतः एक समान ही धर्म को अगीकार करना उचित नहीं हता है। 
कर्मेसिद्धान्त को यदि अम्बीकार किया जाय तो सर्त्र प्रतिदिन प्रतिक्षण अनुभूय- 
मान व्यवहास्भेद का समर्थन किमी भी उचित तक से किसी भी प्रकार से नहीं 
फ़िया जा सकता । इसलिए वेदप्रतिपाद्य धर्म का माहात्म्य विद्वज्जनों को स्व्रीकार 
करना ही चाहिए, क्योंक्रि इस मार्ग में ही धर्मोपदेश मे अधिकारिभेद और 
कर्मसिद्धान्त स्वीकार किए गए हैं । 

बैद्किधर्म का अद्वितीयत्व--धर्म एक है, वह चोदना प्रतिपाद्य वैदिक 
भर्म ही है। धर्म शब्द से प्रायेग व्यपदिश्यमान अन्य धर्म बस्तुतः सम्प्रदायविशेष 
ही हैं। सम्‌+प्र उपसर्ग युक्त 'दा धातु से बज प्रद्यय करने पर सम्प्रदाय 
शब्द निष्पन्न होता है । यह सम्प्रदाय शब्द गुरू-परम्परागत या शिष्ठ-परम्परागत 
उपदेश का वाचक है। इसी अर्थ में महाकबि माब ने निम्नोक्त पद्म में सम्प्रदाय 
शब्द का प्रयोग यथाथथत. किया है-- 

सम्प्रदायविगमादुषेयुषीरेष नाशमविनाशिविग्रहः । 
स्मतुमप्रतिहतस्मव॒ृतिः श्रृतिदृत्त इत्यभवदत्रिगोश्रजः ॥ 
( शिशुपालवघ, १४।७९ ) 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि किसी विशेष गुण गौरवशाली आचार्य 
इारा देश-कालानुसार किसी देश में नो सद्‌ उपदेश किया जाता है, वह 
सम्प्रदाय है-ऐसा विद्वानों का कहना है। धर्म का दोतक तस्‍्व है--साबं- 
भौमत्व, सावंकालिकत्व और अद्वितीयत्व तथा देशकाल के सम्बन्ध से 


कदाचित्‌ ही स्थितिशाली होना रुम्प्रदाय का लक्षण है-यह धर्म और सम्प- 
दाय का भेद है। 


आर्मिक जीवन इक 


रिलीजन ( रि2॥807 ) शब्द का वाच्य अर्थ सम्प्रदाय ही है। हिल. 
सीष्टीय मोइम्मटीय घर्म सम्प्रदाय मे ही अन्तभृंत होते हैं। ये सत्र सम्प्रदाष 
सनातन वैदिक घमे के अगभूत हैं, क्योंकि हनमें सनातनध्म में उक्त एकरेशीय 
धर्मों का ही उपदेश मिलता है। आतृमाव, परस्पर के प्रति मैत्रीमाव, 
प्राणियों की परस्पर प्रेमपू्वक सेवा--यरे सत्र सभी धर्ममतों में पाए जाते हैं। 
यदि परम पुरुषायंभूत मोक्ष के साधक होने के कारण धर्म के रूप में लोक में 
इन सम्प्दायों का व्यवहार किया जाए तो यह गौण व्यवहार होगा, क्योंकि इन 
धर्मों मे परम्परा सम्बन्ध से ही मोश्साधकत्व है | 

वैदिक धमे सभी मतों का उपजीठ्य है--वैदिक धर्म सभी मत और 
सम्प्रदार्यों का जनक है। यह मत केवछ इसलिए नहीं कहा जा रद्दा है कि इन 
धर्मों में सत्य, अस्तेय, शौच आदि रुदाचार के अर्गो की उपलब्धि है, प्रत्युत 
अन्य सम्प्रदायों में स्वीकृत पर्मेश्वरनाम भी बेद से ही ग्रह्दीत हुए ई--ऐसा 
देखा जाता है। यह तत्त्व तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पद्धति के अनुसार निश्चित 
रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। दि्रूमत ( जिसका प्रतिपादन बाइचिलछ के 
ओइढड देध्यमिट नामक आदिम भाग में विशेद रूप से मिलता है ) में परमेश्वर के 
नो 'यहोवा', 'यहेह', 'यहे' इत्यादि विविध नाम प्रसिद्ध हैं, वे देववाचक वैदिक 
हु शब्द का ही पूर्णतः अनुसरण करते हैं--यह माषा-वैज्ञानिक दृष्टि से 
प्रतिभात होता है। ऋग्वेद के कई मन्त्रों में (वह शब्द का प्रयोग है-- 


विश्पति यकहुमतिथि नरः--३३॥८। 
प्रयो यह्ष पुरूणां बिशां देवयतीनाम ! 
अग्नि सक्ते भिवंचोभिरीमहे य॑ सीमिदस्य इछ्ते ॥ 

( १!३३।१। ) 
यह यह शब्द 'महत्‌' के नामो मे निभण्दु मे पठित हुआ है (३३ )। 
यह का अर्थ है--महान्‌। इसके व्याख्यानभूत निदक्त वाक्य यातश्र हृतश्र 
भषतीति' ( ८८ ) से यही सिद्ध होता है। था! और 'हे! इन धातुद्वय से 
'रोहे कः ( ३११४ ) इस खूज से 'बहुलं करके 'कः प्रत्यय कर संप्रसारण 
होकर यह शब्द सिद्ध होता है, ऐसा त्कन्दखामी कहते हैं। जो यात है 
तथा प्राधथियों द्वारा हूत होता है वह यह है। वह देव थाजकों द्वारा 
अधिगत होता है, एबं प्रार्थना स्त्रीकार के लिए बहुधा उनका आह्वान किया 


हलक इस शब्द का तात्पये है। इससे उस देव की अतिशय महत्ता सिद्ध 
होती है। 


५०४ जेदिक साहित्य 


हित्रूमत में परमेश्वर का विख्यात अभिधान रोमनलिपि के अनुसार 
उ0०॥0४४४ है। इस शब्द में जो ४ है, उसका उच्चारण यो होता है--यह 
भाषातत्वविद्‌ कहते हैं। पहले परमेश्वर का नाम किसी के द्वारा उश्चरित नहीं 
होता था, क्योंकि नाम अत्यन्त पवित्र माना जाता था; पर कुछ कार बाद 
उनका “बह्ढे! या 'यहेह? नाम हो गया। इस नाम का अर्थ है--परममहान्‌ । 
इस शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में सदेह है। शिज्रमाषा के 'हाबाह' 
धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है, जिससे उसका अर्थ 'खयभू/ होता है। 
( 8ए ७) 0 06, 00० ९५50; 006 8९]-९5"8/७॥$ ), पर यह ब्युत्पत्त 
सभी भाषातस्वविदों को मान्य नहों है। मैं समझता हूँ कि वैदिक यहा शब्द का 
प्रतिरूप ही यह उ०४०ए७ शब्द है। 

खीडीय मत में परमेश्वर का अमिधान गॉड (000) है। प्राचीन 
व्यूटानिक भाषा में प्रयुक्त घूतोम' ( 0॥0॥0-77 ) शब्द से यह निष्पन्न 
हुआ है। यह घ॒तो-म्‌ शब्द सस्कृत हूत शब्द से निध्नत्ष हुआ है--यह महा- 
प्रामाणिक आक्सफोर्ड आग्लमाषाकोश ( ॥॥6 (7९80 (05 0िपे ॥॥98)॥ 
72०007५79 ) में खीकृत हुआ है। 'हामादि द्वारा जिसका आह्वान किया 
जाता है, 'प्राथना-खोकार के डिए साधकों द्वारा जो आहूत होता है? इस अर्थ में 
यह शब्द 'हु' और हे धातु से निष्यन्न होता है। 


होते धप्ॉछत शादू भूः ग 

इम प्रकार यह निश्चित होता है कि 'गोंड” शब्द का मूलभूत अर्थ है-- 
यश से उपास्थदेव', 'दतनादि से पूलित परमेश्वएं, 'स्वम्नारथ-पूर्सि के लि 
भक्तों के द्वारा सेवित सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वर । अंग्रेजी और जमेन भाभा में 
प्रयुक्त गद' शब्द का रा! रूप आदिम अक्षर मूलतः प्राचीन ट्यूयानिकमाबागत 
६.0) आता ५ (६) उतना स्कृ 627 
पे षण से निधन हुआ है। यह 'घ! बर्ण संस्कृत के 'है वर्ण का विकार है। 
परत का हूतम या हुतम्‌ >प्राचीन ट्यूटानिक भाषा का 'घृतोम! इब्द है, 
शो अप्रेजी भाषाय गोंड शब्द और बर्मन मामीय गातू ( 006 ) शब्द का 
प्रकृति है। इस प्रकार की वर्ण परिवर्तन की पद्धति भाषातत्विदों को भनुमत है, 
को उपयुक्त समीकरण का हेतुरूप है। 


वेदिक धर्म का शिक्षास्वारस्म--उपदेश के कई प्रकार होने पर भी बर्म- 
अर्थकाम-मोक्ष रूप पुद्षा्थ चतुष्टय का सामबस्य करना ही स्श्रेष्ठ उपदेश है । 
भर्म-अर्थकामरूप त्रिवर्ग में धर्म का प्राघान्य धमंशाश्नविद्‌ मनोषी मानते हैं 
चेदिक घर्म मे माना जाता है कि अर्थ और काम धर्मानुकूर हों; पर्मविष्दध 
अर्थ और काम को सरुखता नहीं मिलती | गीता में तो घर्मानुकूल काम कटे 


भार्मिक जीवन झ्क्द 


आक्षाद्‌ माद्विभूति-विशेष ही माना गया है--घर्मविरुद्ध/ कामो5रिमि छोकेस्सिन्‌ 
मरतर्षभ ।! चूँकि अर्थ ओर काम लोकोपकारी, ल्ीवननिर्वाह के साधक और 
निश्चिल मानत्रों के अमीष्ट हैं, इसलिए, वर्जनीय पदार्थ नहीं हैं, बल्कि वे घर्म से 
अविरुद्ध होकर अभ्यथित ही होते हैं--यह शाख्यकारों का हार्दिक अमिप्राय है+ 
अतः धर्म-अर्थ-काम के परस्पर उपकारी होने के कारण उनके संतुलित आच- 
रण में ही शास्त्र का तात्पय है, न कि विरद्धाचरण में | इसी दृष्टि से व्यास का 
यह वचन है--- 
धमोर्थथामाः सममेत॒सेव्याः 
यो छोकसकः स नरो जघन्यः | 
तयोस्तु दाएय प्रवदन्ति मध्य 
सउत्तमो योप्भिरतख्िवर्ग ॥ 
इस कछोक मे जो सम! शब्द है, उसका अर्थ है--अनाशक्ति भाव से परस्पर 
संतुलित रूप से प्रयोग कर्ना | वह मनुष्य जपन्य है, जो किसी एक ही वर्ग में--- 
धर्म मे भी--यदि आसक्त होता है। अर्थ और काम को छोड़कर केवल घर्मा- 
सक्ति भी मनुष्य को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अर्थ और काम के साथ अबि- 
रुद्धभाव से धरम के आचरण में ही शास्त्रकारों का आग्रह है, न कि अथंकामवर्जित 
धर्मांचरण म--यह शाख तात्य विज्ञों को भरी-माँति जानना चाहिए। भाजकल 
अर्थ ओर काम धर्म के अत्यन्त विरुद्ध हो गये हैं--ऐश देखा जाता है। अतः बे 
त्याज्य हैं, पर यदि वे धर्माबिरद्ध हों तो नितान्त प्राह्म ैं--यह वैदिक शास्त्रों का 
सप्ट तात्पर्य है ! 
आधुनिक साम्यवाद भारतीय धर्म के अनुकूल है। पाश्चात्त्य देशों में भाज- 
कल जो व्यवस्थ प्रचलित है, बह है--अन्यों का उपमर्दनपूर्यक अपने लिए इछ 
अर्थ की उपलब्धि, पर यह स्थिति साम्पवाद के साथ ठचित प्रतीत नहीं होती । , 
इस विषय में श्री मर्आागवत का बचन नितान्त ही मह्वश्ाली है-- 
यावद्‌ ज़ियेत जठरं तायत्‌ खत्वं हि देहिनाम । 
अधिक यो5पम्रिमस्येत स स्तेनो दण्डमरहति। 
यही खत्वपरक सीमांसा है। जितने द्रब्य में प्राणियों की उदरपूर्ति हो, उतने 
इंस्य पर ही उसका अधिकार है, क्योंकि दृव्य ठदरप्रणाथंक ही होता है। उतने 
परिमाण द्रव्य से जो अधिक त्वत्व की आकाक्षा रखता है, वह चोर ही है। वह 
सुमाथ में दण्ड का मागी होता हैं। अनलिकृत द्रव्य को अपने अधीन रखना ही 
बोय॑ है। सरोदरपूर्तिअध$ द्रव्य ते अधिक द्रव्प पर अधिकार रखने वाले 
व्यक्ति में भी यर चोर्य अवश्य ही रहता है। अतः उध व्यक्ति के प्रति चोर को 


८० बैदिक साहित्य 


तरह व्यवहार करना दुर्निवार है। यह स्वत्वमीमांसा नेस्गिक और ठखचित है $ 
इसलिए आजकछ इसका आदर करना चाहिए। यथार्थतः साम्यवाद भारत- 
वर्ष मे ही अपने वास्तविक रूप में प्रकटित हो सकता है, न कि भेद-प्रमेदवादी 
अन्य पाश्रात्य देशों में। इस प्रकार अर्थ और काम के धर्मानुकूल होने पर 
कहीं भी किसी से भी संघर्ष या मतविरोध होने की सम्भावना नहीं रहती । यही 
कारण है कि अर्थ और काम का भी सद्व्यवह्दार होना चाहिए। कतंव्य का 
पालन, न कि अधिकार के लिए. सप्र्ष; मनुष्यों का परस्पर अ्रातृभाव, न कि 
परस्पर वैमनस्थ; युद्धों का उपशम, न कि परस्पर कट॒ह--ये सब्र वैदिक धर्म से ही 
अधिगत हो सकते हैं, अन्य किसी धर्माभासरूप सप्रदाय से नहीं | इसीलिए वैदिक 
धर्म का ही समादर होना चाहिए इस धमम के अनुष्ठान से ही सब्न मनुष्यों का 
ऐट्टिक फल की प्राप्ति एवं पारलीकिक कल्याण की उपलब्धि अवश्य होगी। इस 
प्रकार यह निश्चित होता है कि वैदिक घर्म ही मजनीय है | 

वैदिक आये एक धर्मप्रधान जाति थे। उनका देवताओं की सत्ता, प्रभाव 

तथा व्यापकता में हृह विश्वास था। उनकी कल्पना में यह जगत्‌--एथ्बी, अन्त- 
रिक्ष तथा आकाश इस तीन विभाग में विभक्त था ओर प्रत्येक लोक में 
देवताओं का निवास था। वैदिक आये अप्नि के डपासक वीर पुरुष थे, जो अग्नि 
विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से सोमरस की आह्टति दिया करते थे | यज्ञ की सल्या 
उनके धर्म का एक विशिष्ट अज्भ थी। यह संस्था ऋग्वेद के समय में लघुकाय थी, 
परन्तु ज्यों ज्यो आयों का प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ता गया स्थों-त्यों इस संस्था ने भी 
विकास प्राप्त किया | देवता के ख़रूप, प्रभाव तथा महत्ता का परिचय हमें ऋग्वेद के 
अनुशीलन से मत्ती भाँति लग सकता है। वैकिद धर्म में बहुदेवतावादी यज्ञ प्रधान 

धर्म है जिसके कतिपय मन्त्रों मे ही सबे-देवतावादी धारणा दृष्टिगोचर होती है। 

देवो की आकृति मनुष्य के समान है। उनके शारीरिक अवयव अनेक स्थछो 

पर उन प्राकृतिक दृश्यो के रूपात्मक प्रतिनिधि हैं जिनके वे वस्तुतः प्रतीक हैं। इस 
प्रकार सूर्य के बाहु उसकी किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं और अग्नि की 
डा तथा अज्ल उसकी ज्वाला के द्योतक हैं। कुछ देवता योद्धा पुरुष हैं, 
विशेषतः इन्द्र; (और कतिपय यज्ञ कराने वाले ऋत्विज हैं; जैसे अग्नि और 

दे जन मानवों के समान ही दृध, घी, 

अन्न, भेड़ तथा बकरे का मास है। उनका सबसे अधिक प्रिय पेय है सोमछता का 


उत्साहवर्धक रस | देबों का निवास खर्ग, या विष्णु का तृरत 
व का 
से।मरस का पान कप्ते हुए आनन्द का जीवन बिताते हैं। तय पद्‌ है जहाँ वे 
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पाश्चात््य आलोचकों की दृष्टि में वैदिक धर्म के भीतर अनेक घस्तुएँ ऐसी हैं 
जो भारोपीय धर्म के अविभाज्य अड्ज और विशिष्टतायें थीं, तथा अनेक बातें हैं जो 
ईरानी धर्म से भी समता रखती हैं, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार प्राचीन 
काल में भारतीय आये यूरोपीय आयों के साथ भारत के बाहर किसी विशिष्ट 
ख्यान मे एक साथ निवास करते थे। इस मूल स्थान के विषय मे विद्वानों मे 
पर्यातत मत-मिन्नता है। मैक्समूलर के मत में आयों की यह आदिभूमि एशिया के 
मध्य में कहीं पर थी; श्रोदर तथा मेयर के मत में यूगेप ओर एशिया की सीमा 
पर तथा बेण्डर के मत में मापागत साम्य के प्रामाण्य पर 'लिथुएनिया' के समी- 
पस्थ प्रदेश में विद्यमान थी। सर्वाधिक नवीनतम मत डा० गाइल्‍स का है 
जिसके अनुसार आयों का मूल देश आस्ट्रिया-हज्लरी मे कहीं पर था। आर्य 
लोगों ने अगने मौलिक धर्म के विविध वैशिष्य्थों को लेते हुए भारत में नवीन 
घर्म की स्थापना की | ईरान में भी वे पारसीकों के साथ बहुत दिनों तक रहते थे। 
फरतः ईरानी धर्म की भी कुछ बातें वैदिक घमे मे भिलती हैं। भारोपीय घर्म की 
मुख्य बातें जो वैदिक धर्म में उपलब्ध होती हैं, ये हैं :-- 


(१ ) देव युतिमान प्राणी हैं | प्राचीन आये माषाओं मे देव-द्योतक समस्त 
शब्द प्रकाशनाथंक दिव धातु से निष्पन्न हैं। (२) आदिम पिता यौ: तथा 
आदिम माता पृथ्वी मानी जाती है। इसीलिये वैदिक ग्ौस्पितर--ग्रीक जुएस 
पेटर -- लैटिन जुपिटर; यावापूथवी ही मानवों के माता पिता हैं। वरुण की उपासना 
इसी काल से सम्बद्ध है ( वरुण >5ग्रीक यूरेनस ) । (३) अधिकतर उपास्य देवता 
दो थे--अग्नि तथा उषस | इन दोनों के द्योतक शब्द सर्वत्र समान हैं। अग्नि >> 
हैटिन इग-निस--लिशुएनियन उम्निस--रूसी ओगोन | उघस्‌ ->प्रीक एआस- 
लेटिन अरोरा। (४ ) ऊध्व॑छोक के निवासी इन देवों की आराधना इविष्य की 
आदुति से की जाती थी। (५) मरणानन्तर जीव की सत्ता मे लोगों का दृढ़ 
विश्वास प्रतीत होता है, क्योंकि भाषागत प्रामाण्य इसका साधक है। आत्मन्‌ ८८ 
प्राचीन जमेन आतुम्‌ ८ जर्मन आतेम | (६ ) भारोपीय देशों मै, विशेषतः रूस, 
लिशुएनिया, ग्रीस, रोम तथा भारतवर्ष में सबंत्र पितृपूजा एक मान्य घार्मिक 
संस्था थी। परलोक-गत पितरों का नाम प्रायः सर्वत्र एक समान उपलब्ध 
होता है। वैदिक पितर्‌ , प्रीक दिव्य पितृव्य ( मूल ग्रीक का हिन्दी अनुवाद ), 
लैटिन दि पेरेन्टीज ( दिव्य पितर ), रूसी दिव्य पितामह एक ही भावना के 
- समर्थक पद हैं और इसीलिए इन देशों में हमारे भाद्ध' के समान ही आदर 
सत्कार सूचक विधि-विधानों का अनुष्ठान आज भी मिल्ता है। 

३१ 
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भारत-पारसीक युग--इस युग के धार्मिक संस्थानों का साम्य उपलब्ध 
होता है--( १) देवों तथा पितरों की उपामना अब्राध गति से ही प्रचलित 
नहीं थी, प्रत्युत वह विशेष लोकप्रिय भी बन गई थी। भारतीयों तथा पार- 
सीकी के धार्मिक भाव एक समान है। पितरों को अवेस्ता में 'ऋवसी! शब्द के 
द्वारा अभिद्वित करते हैं। सोम ( अबस्ता 'हओम! ) के द्वारा देवों की पूजा वी 
जाती थी | यम वैवखत ( अबस्ता विम विवन्हय ) इस भूतल के प्रथम पार्थिव है 
जिन्होंने सोम याग का अनुशान किया था, तथा मृत्यु पाकर परचोक का मार्ग 
बनाने वाले और खर्ग ते निवास करने वाले प्रथम मानव हैं ( द्रष्ठव्य कक 5 
१०।१४।१ )। दोनों के उपास्थ देवता एक ही हैं ( वेश मग >-अ० भर, बे> 
अयवैमन्‌ ८ एरयमन्‌ ) । वोघाजकोई स्थान मे उपलब्ब वरुण, इन्द्र, मित्र तथा 
नासत्यों को डा० ओल्डनवग जग्थुष्ट के द्वारा धर्म सुपार से पर्व ईरानी देवता 
मानते है, जब वरुण की प्रधानता थी । पीछे वरुण के स्थान पर “अहुर मज्दा' का 
स्थान मिल, तथा अन्य देव अनुरों मे परिणत किये गए | 

(२) ऋत्विज संस्था का उदय-जग्थुष्र के द्वारा सह्कृत समाज का 
प्रधानतम पुरुष था अधवन्‌ - वेदिक अथवन्‌ , अर्थात्‌ ऋण्विज | यह समाज थी 
चार वर्णा में विभक्त था। दओम याग के हिए आठ ऋत्विशों की आवश्यकता 
होती थी । पत्नी की सहायता से प्रात:काछ अगरिन में होगा करना नियम था । 
'इओम के रस को छानने के लिए खाने या चाँदी के बतेनो का उपयोग किया 
जाता था। 

(३ ) संघर्ष की कल्नना--जर्त्‌ में दो तत्व जागरूक माने जाते थे, जो 
सबंदा संघर्ष किया करते थे । इनमे से एक है ईशर का सत्‌ रूप ( स्तेन्तोमैन्यु ) 
ओर दूसरा है अमत्‌ रूप ( अग्रो मेन्यु ) | इनम सनन्‍्तत विरोध तथा सघप इस 
जगत्‌ में होता हे और अन्त मे सत्र की विजय अरत्‌ पर, भलाई की विजय 
बुराई पर, ज्योति को विजय तम पर होती है ओर जगत्‌ का सद्बछ सम्पन्न 
होता ६। देदिक पर्म मे इद्धनवृत-युद्ध का भा यही रहस्य है। दानव वृत्र पर 
इन्द्र देव का आक्रमण तथा विजय इसी सघ्रप॑ का द्योतक तथ्य है | 

( ४) नियम तथा सुव्यवस्था की कल्पना--वैदिक ऋत के समान ही 
अवेम्ता मे अश' की कल्पना है। यह भावना पारसियों में मी बहुत प्राचीन 
काल से प्रचलित थी, क्योंकि यह 'तिछ-एल अमर्ना' के शिलालेख में ( १४०० 








१. देखिए डा० तारापुरवाला की “दि रिलीजन झाफ जरथुट्र! नामक पुस्तक 
( एृष्ट ४८-५८ ), बिलोसोफिकल सोसायटी, भव्यार, १९१६ । 
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इसी पूर्व ) 'अत' दशब्दधारी नाम मिलते हैं और यह “अत! भी “अप! का ही 
प्राचीन दोतक माना जाता है। ऋत की त्रिविघ--आर्थिक्र, सामाजिक तथा 
नैतिक-भावना के समान ही 'अश' की धारणा है। अश को स्तुति में 'यस्न' का 
कथन है कि जगत्‌ में एक हो पन्‍्थ है और वह है भर का पन्य; इसके अतिरिक्त 
अन्य समस्त पन्‍्थ छठे हैं :-- 3 

अणएवो पन्ताओ यो अछ्वहे, बीस्पे अन्यएसां अपन्ताम्‌। 

(४ ) नैतिक देव की कल्पना-अवेस्ता के सर्वश्रेष्ठ देवता 'अहुर मब्दा! 
वैदिक देवता वद्ग ( असुगो वरुण: ) ही हैं। इतका प्रमाण यह है कि दोनों ही 
€ असुर 5 अमुप्राण , अत एव प्राणदायक, जीवनप्रदाता ) उपायि धारण करते हैं, 
तथा दोनों मित्र! के ओर अविमाज्य रूप मे सश्ख्ष्टि हैं। वेद में 'मित्रावरणौ? 
इन्द्ददेवता के रूप में गहीत हैं और उमी प्रकार अवस्ता में अद्मुर्मण्दा का सम्बन्ध 
'पम्रिश्र' के साथ विद्यमान हैं । 

इस प्रकार वैदिक धर्म की अनेक मान्य कल्पनायें तथा मान्‍्यतायें भारोपीय 
अर्न ओर भारत-इदरानी धर्म के साथ आश्चर्यमय साम्य रखती है। हमारी 
दृष्टि में भारतीयों ने जब्र इन विभिन्न ठेशों में अपने उपनिवेश् स्थापित किये, 
तय उन देशों मे अपने धार्मिक अनुष्ठानों का भी प्रचुर प्रचार किया । इस 
साम्य का यही रद्दस्य प्रतीत होता है। 
देवता का स्वरूप 

प्रकृति को विचित्र छीलाये मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के 
(विषय हैं। इस प्रृथ्वीतल पर जन्म-्महण के समय से ही मनुष्य अपने को कोतुका- 
वह प्राकृतिक दृश्य द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ पाता है। प्रातःकाल प्राची- 
दिशा में कमनीय किरण की छिटका कर भूतरू को काश्चन-रक्षित बननिवारा 
अग्निपुन्षमप्र सूपेजिम्म तथा सायकाल मे रजत-रश्पियों को जिसे! कर जगत्‌- 
मण्डल का शीतलता के समुद्र में मोता लगानेवाले सुधाकर का चिम्ब किस 
मनुष्य के दृदय में कोतुकमय विस्मय उत्पन्न नहीं करते ! वर्षाकालीन नील गगन- 
मण्डल में काले-काले विचित्र बलाहकों की दोड़, उनके पारस्परिक संघर्ष से 
डट्न्न कोंपनेवाडी बिजुडी की लपक तथा क्-कुददर्सो को व्धिर बना देनेवाले 
गर्जन की गड़गढ्ठाहट आदि प्राकृतिक दृश्य मनुष्य-मात्र के ह्दय पर एक विन्तित् 
प्रमाव जमाये बिना नहीं रह सकते ! वेंदिक आर्यों ने इन प्राकृतिक लीछाओं को 
सुगमतया समझाने के लिए भिन्न-मिन्न देवताओं की कल्पना की है। यह विश्व 

' भिन्न मित्न देवताओं का क्रीड़ानिकेतन है । वेंदिक आयों का विधास है कि इन्हीं 
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देवताओं के अनुप्रह से जगत्‌ का समस्त कार्यः संचालित होता है तथा मिन्न- 
सिश्ष प्राकृतिक घटनायें उनके ही कारण सम्पन्न होती हैं। पाश्वाक््य वैदिक 
विद्वानों की वैदिक देवताओं के विषय में यही धारणा है कि वे भौतिक 
जगत के--प्राकृतिक दृश्यों के--अधिष्ठाता हैं। भौतिक घटनाओं की उपपत्ति के 
लिए उन्हें देवता मान लिया गया है। ऋम्बेद के आदिम काल में बहुल 
देवताओं की सत्ता मानी जाती थी। जिसे बे पालीथीजम ( बहुदेववाद ) की 
खंश देते हैं । कालान्तर में जब वैदिक आयों का मानसिक विकास हुआ, तक 
उन्होंने इन बहु देवताओं के अधिपति या प्रधान रूप मे एक टेबता-विशेष की 
कल्पना की । हसी का नाम है--मानोथीजम ( एकेश्वरवाद ) | अतः बहुदेक्ता- 
बाद के बहुत काल पीछे एकदेववाद का बन्म हुआ और उसके भी अवान्तर- 
काल में सर्वेश्वरबाद ( पैनथीजम ) की कल्पना की गई । सर्वेश्वरवाद का सूचक 
चुरुषसूक्त दशम मण्डल का ९० वो बृक्त है, जो पाश्चात्य गणना के हिसाब से 
दशतयी के मण्डलों मे सबसे अधिक अर्वाचीन है। 

वैदिक धर्म की एक विशिष्टता ध्यान देने योग्य है। जिस देवता की सुति 
मन्त्रों के द्वारा की जाती है, वही देवता स्वुतिकाल में सब्रसे बढ़ा, ब्यापक, 
जगत्‌ का स्ष्टा तथा रुसार का सर्वाधिक उपकारी माना जाता है। वरुण के 
स्तावक दूल्ों मे वहीँ सब देवताओं में महान्‌ तथा सबापिक्षया मह्वशाली माना 
गया है। अन्य देवगण उसी वरुण से उत्पन्न होते हैं तथा उसके शासन मे 
रहकर अपने निश्चित काये का निर्वाह करते हैं। इन्द्र स्तुतिकाल में सकसे भेष् 
देव माने बाते हैं तथा इतर देवताओं का उद्गम उन्हीं से सम्पन्न होता है । 
अन्य देवताओं के विषय में भी यही तथ्य मिख्ता है। यह विशिष्टता वैदिक, 
देवों के विषय मे ही पूर्णतदया उपलब्ध होती है | मैक्समूलर के अनुसार अति- 
प्राचीन धम्मो का यह एक विशिष्ट प्रकार है। इसकी दंशा उनके अनुसार 
हनोथीजम' या 'केनोथीजस' है । 

पश्चिमी विद्वानों की उम्मति में बैदिक देवतावाद की उत्पत्ति तथा विकास का 
मी संक्षित क्रम है, परन्तु हमारी यह दृढ़ धारणा है कि वैदिक घर्म का यह 
विकारक्रम नितान्त निराधार है। 
बेद में अद्वैततत्त्व 


यार्क्र के अनुसार इस बगत के मूल में एक ही महत्वशासिनी है 
खान है, जो निरतिशय ऐश्रयेशाडिनी होने के कारण इंश्वर! कोर हि 
5 सदितीय है। इसी एक देवता की बहुत रुपो से सहुति की बाती है-- 
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माहाभाग्याद्‌ देवताया एक एच आत्मा बहुधा स्तूयते । 
पकस्थात्मनोउन्ये.. देवाः प्रत्यक्षानि अवब्ति ॥। 
( ७।४|८।९ ) 

अतः यास्‍्क की सम्मति में देवतागणग एक ही देबता की भिन्न-भिन्न 
बाक्तियों के प्रतीक हैं। बृहद्देवता निरक्त के कथन का अनुमोदन करती है! । 
सबब्यापी सर्वात्मक ब्रक्मस्ता का निरूपण करना ही ऋग्वेद का प्रधान लक्ष्य है। 
यही 'कारणसत्ता” कार्यवर्गों मे अनुप्रविष्ट ड्वोकर सवत्र भिन्न-भिन्न आकारों से 
वरिल्क्षित हो रही है। प्रकृति की कार्यावलली के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही 
नियन्ता है, एक ही देवता वतमान है; अन्य सकछ देवता इसी मूलभूत सता के 
विकासमात्र हैं । इस महत्त्वपूण सिद्धान्त का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारों से 
सैदिक ऋषियों ने किया है। ऐतरेय आरण्यक ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित 
किया है कि “एक ही महती सत्ता की ठपासना ऋग्वेदी छोग 'उक्थ' में किया 
करते हैं, उसी को यजुबंदी लोग याशिक अग्नि के रूप में उपासना किया करते हैं 
तथा सामवेदी छोग 'महाव्रत' नामक याग में उसी की उपासना करते ह।” 
शंकराचार्य ने ११२५ यूत्र के भाष्य मे इस मन्त्र का उल्लेख किया है। 
ऋग्वेद का भी प्रमाण इस विषय में नितान्त सुस्पष्ट है। 

देवतागण को ऋग्वेद में 'असुर कहा गया है। असुर! का अर्थ है 
असुविशिष्ट अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्न | इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि देवता 
असुर हैं। देवताओं को बरू-स्वरूप कद्दा गया है। देवतागण अविनश्वर शक्ति- 
मात्र हैं । वे आतस्थिबासः ( स्थिर रहनेवाले ), अनन्तासः ( अनन्त ), अजिरास:, 
उरबः, विश्वतस्परि ( ५(४७।२ ) कहे गये हैं। वे विश्व के समस्त प्राणियों को 
ब्याप्त कर स्थित रहते हैं। उनके लिए 'सत्य', शुब, नित्य प्रभति शब्दों का 
प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, एक समस्त खूक्त 
( ऋ० २।५५ ) में देवताओं का “अमुरत्व'ं एक ही माना गया है। “असुरत्वो 
का अर्थ है बल या सामय्य । देवताओं के भीतर विद्यमान सामथ्य॑ एक ही है, 


मनन बम» मल 


१. बृहप्देवता--अध्याय १, इलोक ६१-६५ | 

२. पूतं ढोथ बहुचा महत्युक्ये मीमांसन्‍्त प्तमग्नावध्चर्यव एस मदात्रते 
फण्दोगा:--ऐतरेय भारण्यक--३।२।३।९ २ । 

३. तदू देवस्थ सवितुः असुरस्य अचेतसः--( ४।५३।३ )। 

( पत्नंस्थः ) असुरः पिता नः-( ५।८३॥६ ) ! 

सहदुविष्णों: ( इंसस्व ) असुरस्य नामा-( श/।६८।४ 2 
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भिन्न-भिन्न, स्वतन्त्र नहीं | इस युक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में यही पद बार-बार 
आता है--महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌; देवों का महत्‌ सामथ्ये एक ही है। 
एक ही महामहिमशालिनी शक्ति के विकसित रूप होने से उनकी शक्ति 
स्वतन्त्र नहीं है, प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति एक ही है। “जीर्णे 
ओपधियो मे, नवीन उत्पन्न होनेवाली ओषधियों मे, पल्‍लव तथा पुष्प से 
सुशोमित ओषधियों मे तथा गर्म घारण करनेवाली ओषधियों में एक ही शक्ति 
विद्यमान रहती है। देवों का महत्‌ सामथ्य वस्तुतः एक ही है”! (ऋ० १।२५।४)। 

ऋत--ऋग्वेद मे 'कऋत' की बड़ी मनोरम कल्पना है। ऋ्न का अर्थ है 
सत्य, अविनाशी सत्ता। इस जगत्‌ में ऋत के कारण ही वृष्टि की उत्पत्ति 
होती है! | सृष्टि के आदि में 'क्रत! ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ'। विश्य में 
मुव्पवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्त्त यही करत! ही है। इस 'ऋत' की 
सत्ता के कारण ही विषमता के स्थान पर ममता का, अशान्ति की जगह 
शास्ति का साम्राज्प विराजमान है। इस सुव्यवस्था का कारण क्या है! 'ऋत 
अर्थात्‌ सत्यभूत ब्रह्म | देवतागण भी ऋत के स्वरूप हैं या ऋत से उत्पन्त 
हुए हैं। सोम ऋत के द्वारा उत्पन्न ( ऋतजात ) तथा वर्दित होते हैं, वे रवय 
कप रूप हैं ( ऋग्वेद ९१०८८ ); सूर्य ऋत का ही विस्तार करते हैं. तथा 
नदियों इसी ऋत को वहन करती हैं' ( ऋ० वे* ११०५।७१५) | सकक 
देवनाओं के भीतर सकल कार्यों के अन्तर में यदी ऋत या कारणसत्ता अनुप्रविष्ट है। 
इसी सत्ता का अवलम्बन कर कार्येच्ग अपनी स्थिति बनाये हुए है। 

ऋग्ेर मे देवताओं के द्विविध्व रूप का वर्णन मिलता है--एक तो स्थुल- 
हडय रूप है और दूसरा सूक्ष्म अहृव्य गृढ़ रूप। उनका जो रूप हमारे 
नेत्रों के सामने आता है वह है उनका स्थूछ रूप (या आधिभौतिक रूप ), 
परन्तु जो रूप हमारी इन्द्रियों से अतीत है, भौतिक इन्द्रियों में जिसे ग्रहण 
करने की शक्ति नहीं है वह है उनका गूढ़ रूप ( आधिदेविक रूप ) | इनसे अति- 
रिक्त एक तृतीय प्रकार--आध्यात्मिक रूप--का भी परिचय किन्हीं मन्तरों मे 
उपल्थध होता है। उदाहरण के लिए विष्णु, दूर्व तथा अग्नि के द्विविध रूप की 
समीक्षा कीजिए । जिस रूप में विष्णु ने पार्विव छोक़ों का निर्माण किया, “उत्तर 
सघश्थ' अन्तरिक्ष को स्थिर किया तथा तीन क्रम से इस बिस्तर को माप डाला, 


१. दृष्टब्य ऋ० बे० ब।जणा५ । 


३. ऋत च स॒त्यं चाभीद्धात्‌ तपसोष्ध्यजायत--ऋष० बे० १०३९०।१। 
३, ऋतमर्पन्ति लिन्धवः | 
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वह उनका एक रुप है. परम्तु इसते अतिरिक्त उनका परम पद! है जहाँ 
विष्णु का धूक्ष्म रूप निवास करता है। उस छोक में कि्णु के भक्त लोग अमृत 
पान करते हुए आनन्दानुमत्र किया करते हैं। उसमे मधुचक्त ई--अमृतकूप है' । 
उस परम पद को शानसम्पन्न जागरणशीछ विप्रतेग--विद्वजन ही जानते हैं । 
विष्णु के परम पद की प्राप्ति ब्रह्म की द्वी उपलब्धि है। इसलिये श्रुति विष्णु को 
हमारा सच्चा बन्चु बतलाती है। 


हसी प्रकार सूर्य के तिविध रूपी का नितान्त स्पष्ट वणन उपलब्ध होता है। 
ऋषि अन्धकार को दूर करने बाले सूर्य के तीन रूपा का बणन करते हैं--उत्‌ , 
उत्‌ +तर<-उत्तर, उत्‌ +तमज-उत्तम, जो क्रमशः माद्दान्म्य में बढ़कर है | 
सूर्य की उस ज्योति का नाम 'उत्‌' है जो इस सुतन के भौतिक अन्धकार के 
अपनयन म समर्थ होती है। देवों के मध्य भे जो देव-रूप से निवास करती हैं 
वह उत्तर! है, परस्तु इन दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी सशा 
इस मन्त्र मे उत्तम है। अत ये तीनो शब्द खूर्य के कार्यात्मक, कारणान्मक 
तथा कार्य-कारण से अतीत अब्स्था के द्रोतक ई। अतः इस एक ही मन्त्र मे 
यू्य के आधिभीतिक, आधिटेविक तथा आध्यात्मिक खरूपों का संकेत किया 
गया हैं | 'धूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्न ( जगम तथा स्थावर समस्त विश्व का 
आत्मा यर्य है) इसे मन्त्र का छुक्य आधिभोतिक यूर्य नहीं है। भात्मा' शब्द 
स्पष्टट: यूये के परमात्म तत्त्व-कों रुक्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है। 


अप्मि के इसी प्रकार स्थूछ तथा सूक्ष्म रूपो की मनोंर्म कल्पना ऋग्वेद में 
मिलती है। ऐतरेय आरण्पक का कहना है कि आम दी प्रकार का होता है-- 
(१ ) तिरशाहित अग्नि और (  ) पुराषद्ित अप्नि । तिरोद्िित' शब्द अग्नि के 


१. आ० वे० १।१५४।१ । 
« विष्णो: पदे परसे सध्य उत्सः--( ऋ०।१५४० ) | 
३. तद्‌ विप्रासों धिपन्यवों जागृवांसः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्‌ परभ पदम्‌ ॥ ( ऋ० थें० १।२२२३ ) 


३४, उद्‌ वर्य तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 


देव देवता सूर्यमगन्स ज्योतिरुततमम्‌ ॥ 
कब  । 


झट वैद्किसाहित्प 


अव्यक्त, गृह _तथा सूक्ष्म रूप का परिचायक है। अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, 
पा्षिव अरिन का प्रतिपादक है। 'अग्निमीडे पुरोहितम मन्त्र में पुरोहित अथौत्‌ 
अभिव्यक्त-पायिव अग्नि की सत्ता का निर्देश किया गया है । 

इन प्रमाणों के आधार पर निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋग्वेद इस विश्व के 
अनुपम शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को 
उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है। अतः वैदिक धर्म अद्वेत- 
तत्व के ऊपर अवल्म्ब्रित है। नाना के बीच में एकता की भावना, मिन्नता के 
बीच अभिन्नता की कत्पना दार्शनिक जगत्‌ में मौल्कि तत््वहै और इस 
निगृढ़तम तत्व के अनुसन्धान करने का समस्त गौरव हमारे वैदिक-कांल्ीन 
आपषंचक्षु:-सम्पन्न महर्षियों को निःसन्देद् है । 


(२) 
देव-परिचय 


युस्थान देवता 

वरुण--वरुण यूक्तो की संख्या एक दर्जन से अधिक न होने पर भी वरुण 
आरयो के महनीय देवता हैं। उनका मानव रूप' एकान्त सुन्दर है। वह अपने 
भुजाओ को हविलाते हैं, श्रमण करते हैं, रथ हॉकने हैं, बेठते हैं तथ्य खाते-पीते हैं । 
उनका शरीर पुष्ट तथा सासल है। डनका सुनहा कब्रच ( हिरण्ययद्रापि ) 
दर्शकों के नेत्रों को चकाचौंध किया करता है | दूयय उनका नेत्र है। वह दूर की 
वस्तुओं को भी देख सकते हैं. तथा उनके हजार नेंत्रों का उल्लेख है। उनका 
रथ सूर्य की तरह चमकता है जिनमें सुन्दर घोड़े जुते रहते है। अपने नेत्र के 
द्वारा बे समस्त भुवर्नों के भीतर घटित होनेवाली घटनाओं का निरीक्षग करते है 
तथा मनुष्यों के दृदय मे सचरणशील भातरों का भी उर्नहें पूर्ण ज्ञान रहता है । 
ऊध्वतम लोक में उनका सुवर्शमय प्रसाद है--एक इजार खम्मों तथा एक सहक्ष 
द्वारों से मण्डित विशाल प्रसाद, जहाँ बैठकर वे अदभुत, अतीत तथा भविष्य में 
करणीय समस्त कार्यों को देखा करते हैं । पितृगण उसी प्रखाद में वरुण का दर्शन 
करते हैं और वहीं वरुण के चारों ओर दूत गण ( स्पशः ) बैठते हैं. तथा दोनो 





$. देववातस्व के विशद्‌ विवेचन के छिए देखिए काकिलेश्वर शासत्री--अ द्वैत- 
बाद ( बंगछा ), पद्चम अध्याय | 
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स्त्रेकों का निरीक्षण किया करते हैं। वरुण सम्राट्‌ तथा खराद की उपाधि से 
विभूषित हैं । वे क्षत्र ( प्रभुत्व ) के अधिपति होने से क्षत्रिय नाम से व्यवद्गत 
किये जाते हैं। असुर ( प्राणदायक ) शब्द मुख्यतः वरुण के लिए ही प्रयुक्त 
होता है। उनकी अनिवर्चनीय शक्ति का नाम माया है जिसके द्वारा वे जगत्‌ का 
संचालन किया करते हैं। 


इसी माया के बल पर वह जगत्‌ का रक्षण तथा संत्रधन करता है। वृष्टि को 
भेजकर अन्न उपज्ञाता है तथा जगती को बलीयमसी बनाता है | घूर्य को आकाश के 
ओचो-प्रीच प्रकाश के निमित्त भेजता है तथा द्रिण्यमयी उषा की प्रेरणा करता है। 
अन्रि ऋषि इसी माया का निर्देश तथा रूप-सकलन स्पष्टतः कर रहे हं--. 


माया यां मित्रावरुणा दिवि श्षिता 

सूर्या ज्योतिश्वरति चित्रमायुधम। 
तमभ्रेण  वृष्श्या ग्ृहथो दिवि 

पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते॥ 


(ऋ० ५।६२॥४ ) 


हैं मित्राययण, आप की माया शक्ति आकाश का आश्रय लेकर निवास 
करती है। चित्र-विश्चित्र किरणों से सम्पन्न होनेवाला ज्योतिष्मान्‌ सूर्य इसी 
शक्ति के सहारे चलता है। आकाश में उस सूर्य को मेघ्र तथा बष्टि से आप लोग 
छिपा देते हैं। जिससे पजन्य मधुमान्‌ जल बिन्दुओं की वर्षा कर बगती को 
मधुमयी, मंगलमयी तथा मोदमयी बना देता है। यह समस्त गोरब है आप की 
माया शक्ति का । 


वैदिक ऋषियों की मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक दृष्टि विश्व क्री विषमता तथा 
विपु&छता का बाह्य आवरण भंग कर उसके अन्तस्तर में प्रवेश करती है और 
अतछाती है कि इसके भीतर सुब्यवस्था का अखण्ड साम्राज्य विराजता है--- 
सर्वत्र एक सूज में दंधी व्यवस्था-नटी अपना नतन कर जगती के प्राणियों का 
मंगल साधन करती है। इस मौतिक व्यवस्था का वैदिक अमिधान ऋत है और 
जेद के मन्तव्यानुसार ही नगत्‌ पर उत्पन्न होनेश्राले पदार्थों मे सब्रप्रथम उत्पल् 
डोने का गौरव इसी ऋत को उपलब्ध है। सृष्टि के इस आधार-स्थानीय ऋत की 
अदस्त प्रशंसा मन्‍्त्रों में बहुशः मिलती है। वरुण के अनुशासन के वशबर्ती 
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बनकर ही नक्षत्र अपने गमनागमन का निश्चय करते हैं। जगती को चमकाता 
हुआ चन्द्रमा रात को आंत है वरुण की ही आज्ञा से। तथ्य यह कि वरुण के 
ब्रत अदब्ध--अधषणीय होते हैं। ऋतगोवा वरुण के अनुशासत्र में इस बिश्व का 
अणु से भी अणुतर पदार्थ तथा महत्‌ से भी महत्तर पदार्थ परिचालित होकर 
अपनी सत्ता तथा स्थिति धारण करता है ओर इसे महनीय बनाता है। विश्व के 
इस महनीय तथ्य का प्रतिपादक ऋषि का यह मार्मिक कथन है--“अदब्धानि 
बरुणस्य ब्रतानि', अर्थात्‌ जा कोई ब्यक्ति वर्ण के इस जब्त का 
उल्लघन करता है, अतपालन में शिथिलता करता है, ब्रत मार्ग की ब्यवस्था का 
तिरस्कार कर अव्यवस्था को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है उसे वरुण कभी 

* क्षमा नहीं करते | वे क्रद्ध होकर उस व्यक्ति को अपने नाशकारी आयुध का 
पात्र बनाते है तथा पाशहस्त वरुण उस व्यक्तिको आते विकटद पाश से 
नकड़ देते है | 


वरुण के नियम सर्वदा ही निश्चित तथा दृढ़ है और इसील्िए उर्हीं के 
लिए. धृनत्रता अब्द प्रयुक्त होता है। सखय देवता टोग भी उनके अत का पालन 
करते हैं। उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि उसके ना ने तो उड़ने बाली 
पक्षियाँ और न बहने वाली सरिताएँ अपने गन्तव्य स्थान की प्राप्त कर सकी है। 
वह समग्र विश्व ओर सब प्राणियो के निव्रास-स्थान को व्याप्त कर विद्यमान है। 
बह सर्वज्ञ है, वह आकार मे उड़ने बाली पक्षियों के मांग को, समुद्रगामी 
नावो के पथ को, सुदूर बहने वाले वायु के प्रवाह को भी भाँति जानता है । 
इतना ही नहीं, वे मनुष्यों के सद्य-्अज्गत भारयों को भी देखते हैं । हस जगत्‌ मे 
ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जा बिना उनके ज्ञान के निमैष तक भी 
उठा सके । 


इस विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप मे बरुण से बढ़कर काई भी देवता 
नहीं है | पाप करने से, उनके वर्तों को भग करने से उनका क्रोध डल्न होता है 
ओर पाषियों को दण्ड देते हैं। पापियों को बाँधने के लिए. उनके हृशथ में पा 
रहता है, परन्तु वे दयाद भी हैं। वे अपनी अनुप्रह शक्ति के द्वारा अपने किये 
गये अपराधों को ख्ीकार करने बाछे प्राणियों पर दया की वर्षा करते डर 
ऋग्वेद मे एक बहुत सुन्दर सूक्त ( ७।८६ ) मिलता है जिसमें वरुण के कोपभाजन 
बनने की आशंका से विर्चाठत उपासक के हृदय का मार्मिक उद्गार है। भौतिक 
पार्थिव के गुप्तचर्ों के समान आध्यात्मिक आधिपत्य से आइत सम्राट बद्ण के 
सरपश बगतीतछ के प्राणियों के जीवन को स्पश करते हैं तथा उनके गुण-दोषषों की 
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खबर अपने मालिक के पास क्षणमर में पहुँचा देते हैं । इस प्रकार गुण-दोषों के 
द्रष्टा, पाप-पुष्यों के बिवेचक, कर्मानुसारी फ्लो के उपस्कर्ता सम्राट वरुण का 
स्थान वैदिक देवता मण्डली में प्रजापति के समकक्ष है । 

विशाल समुद्र के वक्षःस्थल पर एक ही नाव में बेठकर शुले मे झलते 
हुए वरुण तथा वसिष्ठ का मानस-साक्षात्कार किस व्यक्ति के छृदय में आध्या- 
त्मिकता की भव्य झोंकी नहीं कराता ! 


आ यद्‌ रुहायव वरुणश्व नाव 


प्र यत्‌ समुद्रमीरयाव मध्यम्‌। 
अधि यदपां स्लुभिश्चवराव 


प्र प्रेक् इंखयावहे शुभ कम ॥ 

(ऋण ७८८३ ) 
बदण कर्म-द्रष्टा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, दर्सिई्ठ कर्मभोक्ता जीव के प्रतीक हैं । 
समुद्र में बहने वाढी नाव भवसागर पर छल्बने वाले इस मानव शरीर का 
प्रतीक है। समान वृक्ष पर बैठने वाले टो पक्षियों का चित्र, नरनारायण के 
परस्पर संगमन का दृश्य तथा समान रथ पर आरूढ कृष्ण और अजुन का दृश्य 

इसी वसिष्ठ वर्ण के परस्पर मिलन की विभिन्न अभिव्यक्तियों हैं । 
कतिपय विद्वान्‌ मित्र के साम्य पर दरुण को रजनी का टेबता मानते हैं, तो 
दूभरे लोग चन्द्रमा का। 'मित्रावरुणी' में मित्र निःहन्देह सूर्य का प्रतिनिधि है, 
तथापि इसी कारण वरुण को चद्रमा का प्रतिनिधि मानना कथमपि सम्मव नहीं 
दीजता; वरुण के जिस रूप तथा कार्य कलाप का वर्णन ऊपर किया गया है वह 
चन्द्रमा के लिये यथार्थ सिद्ध नहीं होता । अतः निरक्तकार यास्क को ही सम्मति 
सुसंगत प्रतीत ट्ोती है। सूर्य चन्द्रमा की विचरण लीला का ललित निकेतन, नील 
सह के सतह पर फैलने वाले फेनपुश्नों के समान विकसित तारापुश्ओों से चमत्कृत, 
किश्य का आवरणकर्ता यटट आंकाश ही वरुण देवता का भौतिक प्रतीक है। इस 
समीकरण में व्युत्पत्ति ही सहायक नहीं है, अपितु कार्यावदी भी। (इणोति 
सर्वम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार वरुण ही बगत्‌ के आवरणकर्ता देवता हैं। आकाश 
बगतीतल का आवरण करने के कारण ही वरुण का चल चक्र कहा जा सकता है। 
बदण के कार्यक्लाप की समता नितान्त स्पष्ट है। वरुण की देवत्व-कल्पना नितान्‍्त 
प्राचीन युग में ही सम्पत्त हो गई थी, क्योंकि ग्रीछ देश मे वरंभ को कल्पना 
प्रेम! के रूप में उपल्य्य होती है। वोगाजकोई से प्रास शिलालेख में वरुण 
वर्तमान है, जिससे स्पष्ट है कि ईस्वी पूर्व १५ सो बर्ष पहले मितानी छोगों के भी 
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ये उपास्य देवता थे | पिछला युग वरुण के हवास का युग है जिससे उनका नैतिक 
ठदात्तता से हास उत्पन्न हो जाता है और उनका साप्ताज्य इस विशाल विश्व से 
श्रीरे-घीरे हटकर केबछ जल तक्र ही सीमिट कर रह जाता है । 


सौर देवता 
पूषन--ऋग्वेद के आठ सूक्तों मे पूषन्‌ की स्तुति है, जिनमें से अधिकांश 
चच्च-षष्ट मण्डल में विद्यमान हैं। उनकी मानुषाऊृति के विशेष चिद्दों का परिचय 
नहीं मि्ता । उनके शिर पर जटायें हैं तथा दाढ़ी है। उनके हाथ में सुबण की 
अनी हुई माल तथा अकुश है। घोड़ों के स्थान पर बकरे रथ के वाहन हैं । वह 
अपनी भगिनी ( पूषा ) का प्रेमी तथा यूर्य की कन्या दूर्या का पति है। वह खब 
प्राणियों को टेखनेवाला तथा जाननेबाला देवता है। उनका पासस्थान स्व में है, 
जहाँ से वह सत्र सतार को देखते हुए अपने रथ पर चढ़ कर आति-जाते हैं । 
प्रेतात्माओं को पितृ-लछोक में छे नाने का काम उनका है। बह मार्गों के अध्यक्ष है 
तथा उन्हें विपत्तियों से दूर कर प्राणियों की रक्षा करते है। वह गोचर भूमि मे 
जाने वाले पशुभो के पीछे जाते हैं, उनकी रक्षा करते है तथा बिना किसी हानि 
तथा हिंसा के वह उन्हें घर पहुँचा देते है, तथा भूले हुए पश्चुओं को घर लाते हैं । 
इसीलिए वे मुक्ति के पुत्र ( विमुचो नपात्‌ ) कहलाते हैं। 'आधृणि! ( प्रकाश- 
मान उनका विशिष्ट विशेषण है। 'पूषन! शब्द का अर्थ है 'पोषण-कर्ता' और 
इसीलिए वे सूर्य की पोषण-शझक्ति के प्रतिनिधि देव हैं । 
सित्र--पूषन्‌ की अपेक्षा 'मित्र' के दूक्त बिल्कुल नगण्य हैं । वह वरुण के 
सग में इतनी अधिकता तथा घनिष्ठता से उलिखित हैं कि उमके लिए एक ही 
स्व॒तन्त्र बूक्त है ( ३५९ ) | वह मनुष्यों को उद्यमशील बताता है ( यातयति ) 
और यातयज्नः ( मनुष्यों को एकत्र बाघ रखनेवाला ) विशेषण उसी के लिए 
प्रयुक्त होता है। मित्र सूर्य के सवार का नियामक है। इसीलिए वह सबिता के 
साथ अमिन्न माना बाता है (१।३५)। अग्नि जो उषाओं का अग्रगाभी 
होता है ( अर्थात्‌ उपा के उदय से प्रथम ही जाया जाता है ) मित्र को उत्पन्न 
करता है, और प्रज्वलित होने पर वही “मित्र' होता है। ब्राह्मणों में मित्र का 
सम्बन्ध दिन से माना गया है तथा वद्ण का रात्रि के साथ | वैदिक मिन्र पारसी 
धर्म का मुख्य देवता 'सिश्र' से अभिन्न है। मिथ निश्चित रूप से सूर्य का प्रतीक है। 
इस प्रकार मित्र के सोर देवता होने में कुछ भी सन्देह नहीं। मित्र का अर्थ है-- 


सुदददू या सहायक । इसलिए मित्र सूर्य को रक्षण-शक्ति का निःसन्देह 
प्रतिनिधि है । हे 
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सबितू--मिन्र की अपेक्षा सबितू की भूथसी महा ऋग्वेद में दृष्टिंगोंचर 
होती है| वह स्व॒तन्त्र रूप से एकादश युूक्तों द्वारा प्रशंसित है । बह 'हिरण्यमय' 
देव है, जिसके हाथ, नेत्र और जिहा सब हिरिण्यमय हैं। शीघ्रगामी दो अश्रों के 
द्वारा सवाटित रथ पर चढ़कर सविता विश्व को अपने हिरण्यमय नेतन्रों से देखता 
हुआ गमन किया करता है। बह प्राणियाँ के पापों तथा दोषों को दुर कर उन्‍हें 
निर्दोध बनाता है। वह ऋत का अनुगामी है। हिन्दुओं के गायत्री मस्त्र का 
उपास्य यही सविता देवता है--वहू नितान्त पवित्र तथा स्फूर्तिदायक मन्त्र 
जिसका प्रातः और सन्ध्या-बन्दन में जपना प्रत्येक द्विज का मुख्य धर्म है। 
सविता का सम्बन्ध प्रातःकाल के समान खायंकाल से भी है; क्योंकि उन्हों के 
आदेश पर राजि का आगमन होता है। 'सबिता” का अर्थ है प्रसव करनेवाला, 
म्कूर्ति देनेवाला देवता | अतः विश्व में गति के संचार करने तथा प्रेरणा देनेवारे 
खूये का सविता निश्चय दी प्रतिनिधि है| 


आऊकृष्णेन रजसा वतंमानों निवेशयश्नमृतं मत्य से । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देयो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


( १।३५॥२ ) 
सूये 


सौर देवों में खूये का रूप इतना ठोस है कि इसके भौतिक आधार, उदय 
छेनेवाले धूर्य, को मन्त्रो में कमी भुलाया नहीं गया है। इनकी आँख का वर्णन 
मिलता है, परन्तु वे स्वयं मित्रावरुण के नेत्र कहे गये हैं। बह सत्र प्राणियों का 
उनके शोभमन तथा अशोमन कार्यों का द्रष्टा है तथा मनुष्यों को कर्म का प्रेरक 
देव; बद्धम तथा स्थावर पदार्थों की आत्मा है। ( यूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषथ्व ) ! 
आअतश' नामक एक घोड़ा अथवा इरित' नामक सांत तेज चलने वाली घोड़ियाँ 
उच्तके रथ को खींसती हैं | 

अनेक मन्त्रों में दू्य कभी वो आकाश में ठढ़ने वाले पक्षी के रूप में, कभी 
हाल रज्न के पक्षी के रूप में और कमी डड़ने वाले गत्न के रूप में माना गया है । 
चह आकाश में चमकता हुआ अस्कार को दूर भगाता है जिसे वह चर्म की 
आँति रूपेट लेता है, अथवा जिछकी किरण पानी में चम के समान उसे फेंक 
देती हैं। वह दिनों को मापता है और जीवन को बढ़ाता है। बह रोग, बीमारी 
सा दुष्ट स्वप्तों को दूर भगा देता है। वह अपने गोरव तथा महत्त्व के कारण 


देवों का पुरोहित कहा गया है ( असुये पुरोद्ितः) 'दूये' का सम्परस्ष स्वर 
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( प्रकाश ) से है तथा वह अवेस्ता के 'हरे' ( सूर्य ) के समान ही है, जो तेज 
घोड़ों को रखता है तथा जो अहुरमज्दा का नेत्र है। उसके वैशिष्स्य को यह मन्त्र 
स्पष्टत: प्रकट कर रहा है-- 


उद्‌ वेति सुभगों विश्वयक्षाः 
साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌ | 
चश्लुमित्रस्य चरुणस्य देव- 
खर्मेव यः समविव्यक्‌ तमांसि ॥ 
( ऋ० ७।६३।१ ) 

विष्णु 
व्यापनशीछ होने से विष्णु सूथ के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं। 
सूये की नाना क्रियाओं तथा दशाओं की विभिन्नत्ता से अनेक देवताओं के रूप में 
ऋग्वेद मे कल्पना की गई है। सूर्य एक स्थान पर कभी नहीं टिकता । बह 
प्रातःकाल प्राची के क्षितिज से उठकर दोपइर को ठीक आकाश के मध्य में 
आ विराजता है तथा सम्ध्याकाल में पश्चिम दिशा मे अम्त हो जाता है। यह 
सूर्य का क्रियाशीड उद्योग-सम्पन्न रूप है जिमकी कल्पना 'किष्णु' के रूप मे की 
गई है| उमके स्वरूप की तुलना पर्वत पर रहनेवाले, यथेच्छ भ्रमण करनेवाले, 
भयानक पद्म (सिंह ) से की गई है ( मगो न भीमः कुचरो गिरिश्ठाः; 
ऋग० ११५४२ ) | विष्णु का महस्वशाली काये पृथ्वी की तीन डर्गों में माप 
डालने का दै। वह एक होकर भी तीन डगोंसे विश्व को नाप छेता है 
( एको विमसे त्रिभिरित्‌ पदेसिः ) | इन विशाल डगों या क्रगो के कारण यह 
'उद्क्रम! तथा 'डदगाया कहछाता है। विष्णु के इन तीन पदक्रतों के विषय मे 
भर्यात मतभेद था। यास्क्र के उन्लेबानुमार ( निरक्त १५१९) आचार्य 
ओर्णवाम के मत म प्रातः, मध्याह तथा सायकाल मे सूर्य के द्वारा अगीकृत 
आकाश के तीन खान बिन्दुओ का निर्देश है। अन्य आचार्य शाकपूणि के 
मत में तिक्रमणों से प्रथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश--हइन तीनों छोक़ों के मापने 
तथा अतिक्रमण करने का संकेत है। इन दोनों मतों में से द्वितीय मत की पुष्टि 
ऋणग्वेदीय मन्मों से स्वतः होती है, जिनमे तृतीय पद की सत्ता ऊन्वतम लोक में 
मानी गई है। विष्णु के परम पद--उच्चलोक से मधु का उत्स (झरना ) 
अल ( नाना सींगों से युक्त ) चश्चठ (अयासः ) 
। गया है (य्त्र गाबो भूरिश्ज्ञा अयास+--ऋ० 
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१।१५४।६ )। ये गाये सूर्य की किरणें ही हैं जिनका आकाश के मध्य में नाता 
प्रकार के प्रसरण की उपमा थ्ंगों से दी गई है। विष्णु की स्तुति में यह मन्त्र 
उनके रूप का पर्यात परिचायक है-- 


इृद विष्णुविचक्रमे पेघा निदधे पदम | 
समूठमस्य पांसुरे ॥ ( ऋ० १२२।७ ) 


किष्णु के हव रूप-निर्देश में अयान्तर-युगीय पोराणिक कल्पनाओं के बीच 
अन्तर्निहित हैं। त्िविक्रम विष्णु ही पुराणों में वामन के रूप में चित्रित हैं 
जिसके लिए. 'उरुक्रम' तथा 'उधगायः जैसे वैदिक पदों का प्रयोग दोनों के 
एकत्य का परिचायक है। वैष्णव तन्त्रों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु का वेकुण्ठछोक 
गोलाक' कहत्यता है। इस धारणा का भी मूल पूर्वाक्त मन्त्र मे पर्योसरूपेण 
उपलब्ध होता है। विष्णु के मक्त लोग इसी बेहुण्ठछोक मे मृत्यु के अनन्तर 
नाते हैं तथा स्वादिष्ट वस्तुओं का उपभोग करते हुए आनन्द उठाते हैं. ( नरा 
यत्र देवयबों मदन्ति--कऋ० १।१५४।५ )। इस सूर्यरूपी विष्णु को प्रमुखता 
वैदिक युग में भले ही न हो, परन्तु उसमे वे समस्त चिह्द विद्यमान हैं. बिनका 
विकाश तथा महत्व पीछे के युग मे सम्पस्न दीखता है, विशेषतः वेष्णब धम के 
माननी+ ग्रन्थों मे । 
अश्विन्‌ 

अश्विनी सयुक देवता हैं जिनकी महत्ता इन्द्र, अग्नि तथा सोम के अनन्तर 
मान्य होती है। पूरे पचास यूक्त इनडी प्रायना मे प्रयुक्त हैं | ये दो देवता हैं, 
थो अविभक्त रूप से एकत्र रहते हैं। ये प्राचीन होते हुए भी युत्रक हैं। ये 
प्रकाशमान, प्रकाश के अधिपति, सुबर्ण की चमक घारण करने वाले तथा 
कमलों की माला से अलंकृत वर्णित हैं | इनके लिए दो स्वतन्त्र तथा बहुुुप 
प्रयुक्त विशेषण है--दखस्ता ( अदभुत ) तथा नासतया (सत्य )। इनके ही लिए 
(हिरण्यवतनि! ( सुबर्ण मार्ग वाले ) शब्द का प्रयोग किया गया है। सोम की 
अपेक्षा मधु से ही इनका घनिष्ठ सम्पक है। अन्य देवों की अपेक्षा ये मधु 
अधिक पीते हैं, उनके पास मधु से भरा हुआ कोष है, मधु के एक सेझड़े 
पड़ों को वे उडेल्ते हैं। उनका अंकुश ही मधुमय नहीं है, प्रत्युत उनका रथ भी 
मशुतर्ण बाछा तथा मधु धारण करने वाला है। यह रथ घोड़ों के द्वारा, 
अधिकतर पक्षियों या पक्षघारी अ्श्वों के द्वारा खींचा जाता है। इसी पर बैठकर 
यह एक ही दिन में यावापृ्थिवी की परिक्रमा कर आते हैं। उद्य तथा यूज के 
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उदय काल के मध्य में इनका आविर्भाव होता है; उषा के आगमन के अनन्तर के 
उसका अनुगमन करते हैं। वे अन्धकार दूर करते हैं तथा मानवों को क्लेश 
पहुँचाने वाले राक्षरों को दूर भगा देते हैं | 


वे सूर्यपुत्री दूयो के पति हैं. जिन्‍हें उसने खयं वरण किया है तथा जिनके 
रथ पर वह चढ़ती है। उनके रथ पर सूर्यो की स्थिति उनका वैशिषय्य है। 
इसीलिए ऋग्वेद के विवाह सूक्त ( १०८५ ) मे उनसे विवाहित वधू को अप्ने 
रथ पर चढ़ा कर घर लाने तथा सन्तान उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान 
करने की प्रार्थना की गई है। 


विपत्तियों से प्राणियों का उद्धार करना अश्विन देवता का प्रधान कार्य है । 
मिपत्ति से शीघ्रतम उद्धारक के रूप मे उनकी ख्याति अक्षुण्ण है। वे देवताओं में 
कुशल वैद्य हैं, जो अपने ओऔषधों से रोगों को दूर करते हैं, अन्धों को ये 
देखने की शक्ति देते हैं तथा बीमार पड़े लोगों को रोगमुक्त करते हैं। उनके 
परोपकार की कार्यावली का निर्देश अनेक मन्त्रों में बहुशः किया गया है। 
उन्होंने च्ययन ऋषि को वृद्धता से मुक्त कर यौवन प्रदान किया तथा उनकी 
पत्नी के लिए उन्हें सुन्दर बना दिया । पेदु को उन्होंने एक सफेद शीक्रमामी अश्व 
प्ररान किया । अन्धकार के कारागह में बद्ध अज्रि का उद्धार किया, परन्तु 
डनकी सबसे श्रेष्ठ घटना है भुज्यु का समुद्र के तल से उद्धार, जत्र उसकी हजार 
डांडों वाला जहाज समुद्र के बीच टूट गया था और वह उसमें अपने प्रिय 
ग्राणों को गयाँ रहा था । 


अश्विनी के भौतिक आधार के विषय मे प्राचीन काल से मतवैभिन्य चषा 
आता है। यास्क ने ही विविध मर्तो का उल्लेख कर इस मतमेद की खूचना 
दी है। आधुनिक पश्चिमी विद्वानों ने भी अनेक व्याख्यायें दी हैं। सबसे 
सम्माव्य मत यह है कि ये प्रातःकालीन सन्ध्या के, आधा प्रकाशमय तथा आधा 
अन्धकारमय काल के, प्रतीक हैं; अथवा प्रातः और सायकाल उदय लेने बाले 
नक्षत्र ( शुक्र ) के प्रतिनिधि हैं। इनका उदय मारोपीय काल में सम्मवतः सम्पन्न 
हो गया था। ग्रीक पर्म में जुएस ( देवाधिदेव ) के दो पुत्रों की कल्पना है, को 
हेडेना देवी के माई हैं। उन्हीं से उबा के श्राता अश्वारोही अश्विनौ की समता 
विंदानों ने को है। नासत्या के नाम से इनका उल्लेख मितानि बाति के 
देवताओं में किया गया है, जिससे इनकी प्राचीनता तथा व्यापकता खतः सिद्ध 
होती है | अबेसता भें नासत्या को एक असुर के रूप में कल्पित किया गया है। 


चार्मिक जीका इक 


क््षा 


उपा देवी के यूकों में वैदिक ऋषियों की प्रतिभा अपने चरम रूप में 
इशियोचर होती हैं। उषा के यूक्त ऋग्वेद के यूक्तों में भलन्त सुन्दर, प्रमाषशाडी 
तथा प्रतिमासम्पज्न हैं। ये वैदिक युग के गीति काव्य के प्रमुख निदर्शन रूप में 
भाछोचर्कों को चमत्कृत करते हैं। 'ठपा! शब्द बस दीसो धातु से निष्पक्ष 
हुआ है। इसलिए, इसका अर्थ है प्रकाशमान, दीसतीसम्पन्न। उषा के वर्णन- 
प्ररंग में उसका भौतिक रूप मन्त्र द्रशओं की दृष्टि से कमी ओक्षल नहीं होता । 
“उधा! का सानवीय रूप सौन्दय का चरम अबसान है। नतेकी के समान 
प्रकाशमय बछाो से सब्जित, आलोक से आइत उषा अब प्राची-क्षितिज पर उदय 
लेती है, तब वह रजनी के घोर अन्धकार को सिले हुए वस्त्र के समान दूर फ्रक 
देती दै। 'पुराणी युवतिः' शब्दों का प्रयोग उषा कै लिए इसी निम्मित्त होता है कि 
बह पुराचीन होने पर मी नित्य उत्पन्न होती है। वह हिरिण्यवर्णों है तथा उसके 
सुवर्णमय रथ को छालरंगवाले, बलशाछों तथा शिक्षित घोड़े ( किरणे ) खींचकर 
आकाश में छाते हैं। उस समय पक्षीगण अपने खरों से तथा मन्त्र-गायक छोंग 
अपनी मधुर वाणी से उसका स्वागत करते हैं। यह प्रातः अस्नि के उपासको को 
जगाती है और उन्हें अग्निद्ेत्र के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार वह देवों की 
सेवा करती है । 

उषा सूर्य के साथ बहुशः सम्बद्ध है। वह देवों के नेत्र को छाती है, धूर्य के 
लिए, माय बनाती है। दूर्य तथा उपा के सम्बन्ध के विधय में अनेक कल्पनाये 
मन्त्रों मे मिलती हैं। सूर्य उषा का अनुगमन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार 
बर यधू का । फठतः वह दूर्स की पत्नी मानी गयी है। दूर्य से प्रथम ही उदय 
हेने के कारण वह सूर्य की माता भी फह्दी-कह्ी कही गई है, लो चमछते हुए 
बालक को अपने साथ छाती है। वह रजनी की ज्येष्ट भगिनी मानी जाती है और 
इन दोनों बहिनों के नाम इन्द्र समास में 'उपासतानक्ता' तथा 'नक्तोषाण के 
कप में संयुक्त किये गये हैं। आकाक्ष में उत्पन्न होने से बह 'दुष्दिता दिवः,भी 

है। अग्नि भी उप का कामुक कहा गया है, जो उस समय ऋत्विजों के 
हारा प्रस्यलित द्ोकर उससे मिसने के किए भाता है। अश्विनौ भी उसके पित्र हैं 
क्प्रोकि उपा उन्हें जगाती है, इसलिए उनसे भी सद्ध है। ..», 

कह सहोनी ( दानशील ), विश्वरवारा ऋसत्त प्राणियों के दाशा बरण-योग्पर, 
प्रचेता: ( पक्ष झन से सापत्न ), बुमगा, रेबती ( घव-दुक ) आदि विशेष हे 
स्रम्कित को भाठी है! ढ़ गझृति के सिमर का एक्तन करके हुई उकबह छमप, पर 


५9९८ वैदिक साहित्य 


उपस्थित होती है, इसीलिए वह ऋतावरी' शब्द का भाजन बनती है। यह 
अमरत्व का चिह ( अमृतस्य केठः ) है। वह प्रकाश-पुञ्ञ का इसप्रकार आवतन 
करती है जिस प्रकार कोई पहिए को छढ़काता है। इस कमनीय कल्पना से 
मण्दित यद्द मन्त्र कितना कवित्वपूर्ण है-- 


उच्ः प्रतीचखी भुवनानि विश्वो- 
ध्वा॒तिप्ठस्यम्ृतस्थ केतुः 

समानमर्थ चरणीयमाना 
चक्रमिव नव्यस्या वयुत्स्व ! 


( ऋ० ३।६१॥३ ) 
अन्तरिक्ष-खान देवता 


इन्द्र 
ऋग्वेद के चतुर्थाश घूककों में केवल इन्द्र की स्तुति है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि वह वैदिक आयों का जातीय देवता है। उसके भौतिक रूप का वर्णन 
उपमा तथा अलंकार की सहायता से बड्ढी सुन्दरता से किया गया है। उसके 
शरीर के भिन्‍न-मिन्‍न अवयर्वों का अहुशः निर्देश मिलता है। सोमपान से वह 
अपने पेट को भरता है । वह स्वयं भूरे रग का ( हरि ) है, तथा उसके बाल और 
दाढ़ी भी भूरी हैं। बह अपने पराक्रम से समस्त देवों को परिभूत कर देता है तथा 
उत्पन्न होते ही वेदों में अग्रगण्य स्थान पा लेता है। चलायमान प्रृथ्त्री को तथा 
हिलने-डुलनेबाले पवतों को उन्होंने स्थिर कर दिया। उनके व्यक्तिगत रूप का भी 
सुन्दर चित्र हमें मनन्‍्त्रों में मिलता है। उनका द्वारीर बड़ा ही गठीलआ तथा बल- 
शालढ्वी है। उनकी ठुद्ढी (इनु ) बढ़ी ही सुन्दर है (सुशिप्र:)। उनके बाहु 
वत्र के समान मजबूत हैं (वज्-बाहु:), तथा वे अपने हाथ में वज्र घारण करते हैं। 
उन्हेंने शत्रुओं के पुरों को-दुर्ग से बेश्ति नगरों को--ध्वश कर दिया है 
( पुरमित्‌ )। बच्शालिता के कारण इन्द्र की तुलना सात रघ्सियों के सहारे 
कब्जे में आनेवाले बैल से दी गई है ( पृषमः सतरश्मिः ) | इन्द्र के वज़ को 
' हवष्टा ने लोहे से बनाया है, नो सुनइला, भूरा, तेज, अनेक सिरावाझा और कभी- 
कमी पत्थर का बना हुआ बताया गया है। वद्र इन्द्र का अपना विशिष्ट आयुष हैं। 
हंसी लिए वह '“बज्रबाहु” तथा “बड़ी! विशेषणों से मष्डित होता है। दो 
भूरे रंगवाले अश्वों (हरि ) के द्वारा खींचे गये सुनइछे रथ पर चढ़कर इन्द्र 
युद्ध करता है ( रथेष्ठा )। अन्य देखें की. अपेक्षा इन्द्र तोमपान क्षा इतना 


भा्मिक जीवम पर 


अम्वासोीं है कि 'सोमपर! शब्द उसी का विशिष्ट परिचायक है। सोम के पीने के 
उसमें उत्साह तथा सौर्य की इतनी अभिशृद्धि होती है कि जिससे वह अपने 
ओऔरमय कार्यो का सम्पादन करता है। दूत से युद के अवसर पर उसने सोम से 
अरे हुए तीन ताव्बों को पी डाला। ऋग्वेद का एक पूरा युक्त (१०११९ ) 
उसके सोमपान से उत्पन्न आनन्दोछास का कवित्वमय उद्बार है। उसके पिता 
औओः हैं; कहीं-कहीं अनुमानतः त्वष्टा भी प्रतीत होते हैं । उसकी पत्नी इन्द्राणी का 
'भी उल्लेख मिलता है। वह अनेक देवताओं के साथ संयुक्तरूप से निर्दिष्ट है, 
विशेषतः मरुतों ( मद्त्वन्त' इन्द्र का विशिष्ट अमिषान है ), अग्नि तथा 
चरुण के साथ । उसकी शक्ति अतुलनीय है, बिसे न तो किसी मनुष्य ने पाया है, 
और न॒किसी देवता ने | इस वैशिष्य्य के कारण वह छाचीपति तथा झक्क 
( बल का अध्यक्ष ), शचीवन्त तथा शतकरतु ( सो शक्तियों से सम्पन्न ) किशे- 
चर्णों का भाजन है | 


उसका सबसे महचशाडी शोर्य इत्र ( दुर्मिक्ष तथा अकाल के असुर ) का * 


पराजय है। इन्द्र तथा वृत्र के युद्ध का वर्णन नितान्त वीर-रस का उत्पादक है 
और व्तत्यस्त सुन्दर प्रतिमा के सहारे यह घटना वर्णित है। यह अपने बज़ से कृत 
< अथवा अह्ि 5 सर्प ) को, जो जल को न्याप्त कर उसे गिरने और बहने से रोड़े 
राइता है, प्वस्त कर देता है। इसी घटना से चह अप्सुजित्‌ ( बल में विजयी ) 
की ठपाधि धारण करता है। बह पषतों को चूर-चूर कर डालता है और गुफा 
में बद्ध गायी के समान बल को मुक्त कर प्रवादित करता है। 

दृत्र को अयने ब5 पर बड़ा गये था ( म्ोजायमानम्‌ ) ओर धूतंता से यह 
अपने को इन्द्र की पकड़ से सदा बचाये रखता था, परन्तु इन्द्र ने बढ़े उद्योग से 
उसे चालीस वर्ष में ( चत्वारिश्यां झरदि ) खोज निकाझा और उसे अपने 
पविकट वज्ध से छिन्न-मिन्न कर दिया । उसके बुरे प्रमाव से नदियों का प्रभाव रुक 
गया था; सतसिन्खु प्रदेश की सातों नदियों की घारा झक गयी थी । पुत्र-बध के 
फछ-खरूप सलसिसुओं से जल प्रवाहित होने छगा, तथा देश में सुल-सौयय 
का साप्राज्य छा गया। इस प्रसंग में मेत्र कहीं प्बत कहां गया है जहाँ 
चह दैत्य यांस करता है, अपर जहाँ से बह ठसे नीचे गिरा देता है। जरु-पूण 
काग्हक का संक्रेत ऊध) ( थन ), उत्स ( झरना ), कबम्ध ( यीपा ) तथा 
कोष शब्दों के हारा किया यया है। मेष यावुत्रीय देशों के दुर्ग (बुर) मी 
कहे गये हैं। इसीलिए उनके मेदक देवता के लिए पुरमिद' का प्रयोग 


ड 


अनेक: किया अवा है | इन्द्रदूंत के वातव संड्रेत को व्यास्या अनेक प्रकार हे. 


आधीन तंवा अंकचीन पिदानों ने की हैः 
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(१) निरुक्त के समय मे भी दृत्र के विषय में अनेक कर्पनायं प्रत- 
छित थीं। ऐतिहासिकों के अनुसार वृत्र वस्तुतः एक ऐतिहासिक राजा था और 
इन्द्र के साथ उसका युद्ध एक वासव युद्ध था। इसी पक्ष का आभ्रमण 
कर भागबत मे इस युद्ध का वर्णन किया गया है ( भागवत, पष्ठ स्कन्ध, 
अध्याय ९-१३ )। 


(२ ) यास्‍्क के अनुसार बृत्र मेघ का प्रतीक है। आवरणार्थक वृञ् चातु से 
निष्पन्न वृत्र शब्द का अथ है आवरण करने वाला, जल को प्रथ्वी पर गिरने से 
रोकने वाला | जल वर्षण न करने वाले मेष ही इत्र के प्रतिनिधि हैं । इन्द्र दृष्टि के 
देवता हैं। दो पत्थरों ( मेघों ) के बीच मे अग्नि ( विद्युत्‌ ) उत्पन्न करने वाले 
इन्द्र ( अश्मनोरन्तरगिनि जजान ) का रूप वृष्टि देवता का परिचायक है। 
बृत्र के मारने के अनन्तर नदियों के ढके हुए जल प्रवाह का वह निकलना इसी 
सिद्धान्त को पुष्ट करता है | 


(३) लोकमान्य तिलक के अनुसार इन्द्र सूर्य का प्रतीक है तथा वृत्र 
ट्विम का प्रतिनिधि । उत्तरी ध्रुष मे शीत ऋतु में समस्त नदियाँ अत्यन्त ठदक के 
कारण जम जाती हैं, उनकी धारा रुक बाती है। वसन्तकाछीन सूर्य अपनी प्रखर 
रश्मियों से जत्र बरफ को गला डाल्ता है, तब वसन्त काल में नदियाँ प्रवाहित 
होने छमती हैं। अतः इन्द्र दृत का आख्यान उत्तरी शव की भौगोलिक स्थिति का 
वास्तव परिचायक है | 


(४ ) अधिकाश पश्चिप्ती वैदिक विद्वान निरुक्त के पूर्बोक्त मत में ही अधिक 
श्रद्धा सखते हैं और इन्द्र को वृष्टि का ही मुख्य देवता मानते हैं। डा० हिटेल्लाण्ट 
इस मत से सहमत नहीं हैं। उनकी दृष्टि में दृत्र उस हिसानी का संकेत करता है 
भो शीत के कारण नछ को बर्फ के रूप में परिणत कर देती है। इस हदिमानी का 
सहार ही इस आख्यान का परिणाम है। इन भिन्न-भिन्न मतों में अधिकांश 
'केदजों की यही मान्यता है कि इन्द्र वृष्टि लाने वाला तूझ़ान का देवता है | 


वृत्र के बध के साथ ही साथ कह प्रकाश, दूर्य तथा उप को भी इस भगही- 
तल पर छाता है। सोम को मी वह प्रात करता है। वह इस विश्व को छुम्म 
करने वाली अनेक घटनाओं ढो झान्त करता है। कम्यायमान परक्षतों तथा 
पृथ्वी को खिर करता है। ठसीने इस अन्तरिक्ष को विशाक् बनाया है। इन्हीं 
की झपा से आयों ने अपने झजुओं पर विजय पायी तथा दत्बुओं को अंखव में 


खदेड़ कर उनके स्थानों पर अधिकार कर लिये ( दास कर्मसघरं चुदाक)- 
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ऋण २१२४ )। अत एवं आरयों को विजय प्रदान करने वाले देव होने के नाते 
इनको सब्य स्तुतियाँ बल तथा ओज के वर्णनसे परिपूर्ण हैं। इन्द्र की स्कुति 
विजय ध्रदात्री है-- 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 
यं युद्धमाना अबसे हबन्ते। 
यो विश्वस्थ॒प्रतिमानं बभूव 
यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः | 
( ऋ० २।१२॥९ ) 
अपा नपात्‌ 


इस देवता के नाम का अर्थ है-जल का पुत्र । हस्के लिए एक पूरा यूक्त 
(२।३५ ) स्वतन्त्र रूप से मिलता हैं। युवक तथा दीपमतिमान्‌ यह देवता बिना 
किसी इन्धन के ही बल के भीतर चमकता है, जो इसे चारो ओर घेरे रहता है 
त्तथा उसे पुष्ट करता है। त्रिजुली से देंका हुआ यह देव रग-रूप में तिल्कुछ 
सुवर्भभय हैं। मन के समान वेगशाल़ी घोड़े उस खींच कर लाते हैं। 'आशुशेमन' 
९ शीम्रगामी ) पद का प्रयोग अथा नपात्‌ के लिए. बहुशः तथा अग्नि के लिए 
एक बार किया गया है। इसीलिए यह अग्नि का, विशेषतः दिव्य अग्नि का 
( मेथी मे छिपी हुई बिजुली का ) सम्मवतः प्रतीक माना जाता है। पाश्चास्य 
विद्वानों का कहना है कि इस देवता का ठदय भारत से सम्बद्ध नहीं है, प्रत्युत 
यह पारसीक काल का निर्माण है, क्योंकि अवेस्ता से अपा नपात्‌ जल मे रहने 
आला एक असुर है, को स्ियों से घिरा रहता है ओर वह तेज घोड़ों पर 
चढ़ता है। यह तो प्रसिद्ध दी है कि ऋग्वेद के अनेकानेक देवों को अवेस्ता भर्म 
बालों ने अपुर का रूप प्रदान किया है। 
पञ्ञन्य 

यह ब्रिल्कुल साधारण श्रेणी का देवता केवल तीन खूक्तों में प्रशंण्त है। 
+पर्लस्य' का अर्प है बर्षाकाडीन मेष और टीक इसी रूप में इसका बन भी 
ईमलता है। उसकी डपमा बोर से रेभानेवाले हृषभ ( कन्छिदत्‌ दृषभः ) से दो 
आई है| वृष्टि का गिराना ही उसका मुख्य व्यापार है ओर इस समय वह चिक्नछी 
सथा शर्जन के सग मे अपने जकूसय रथ पर आरूढ क्षेकर आकाश में शमन 
करता हैं। अपने घोढ़ों को चाबुक से मारने वाले सारथी के समान बह अपने 
अर्क के दूतों को प्रकट करता है और जब वह आकाश को कर्षा से संयुक्त (अऋ्ये) 
अनाशा है, तब टूर से लि का गर्जन उत्पन्न होता है। कह विश्व में ओपलिकों को 
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बैद्ा करने वाला परम मंगलकारों देवता है। इसीलिए वह शक्तिशाडी पिता 
(अधुरः पिता नः) कद्दा गया है। जलपूरित प्जन्य की उपमा दृति (मशक) से 
बढ़ी सुन्दरता के साथ दी गई है (ह॒तिं सु कर्ष विषित न्यञ्न ) | 


आप६--जल-देवता है, जिसका वर्णन चार यूरक्तों में है। अपने वज्न की 
सहायता से इन्द्र ने उसके लिए मार्ग बना दिया है जिस पर वह सदा चलता है 
और कभी चलने से परामुख नहीं होता । राजा वरुण मनुष्यों के सत्य तथा 
अर्‌त को देखता हुआ उसके बीच में भ्रमण करता है। मधु के साथ उसका 
अनेक बार वर्णन मिलता है | 


झूद्र की वेदिक भावना 


कर्ेद में केवल तीन बूक्त--प्रथम मण्डल का ११४वाँ यृक्त, २ मण्डल का 
३रेवाँ घूक्त तथा ७ मण्डल का ४६वाँ सूक्त--द्र देवता के विषय मे उपलब्ध 
होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० बार 
आता है। ऋग्वेद मे रुद्र का स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं की 
अपेक्षा बहुत ही कम महत्त्व का है, परन्तु यजुवंद तथा अथवंबेद में रुद्र का स्थान 
बहुत कुछ महत्त-सबलित है। यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय ही इनकी स्तुति में 
प्रयुक्त किया गया है। यह 'द्राष्याय” यजुबवेंद की अनेक सहिताओं मे थोड़े-बहुत 
अन्तर के साथ उपरूब्ध होता है। तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ काण्ड का पाँचवां 
ओर सातवों प्रषाठक तथा शुक्क॒ यजुर्वेदीय सहिता का १६वाँ अध्याय द्राध्याय! के 
नाम से विख्यात है। अथबंबेद के ११ काण्ड के द्वितीय सूक्त मे रुद्रदेब की 
स्तुति की गई है। 


ऋग्वेद मे रुद्र का सानव स्वरूप इस प्रकार का वर्णित है :--रुद्र के हाथ तथा 
बाहु हैं ( ऋ० २।३३॥७ )। उनका शरीर अन्यन्त बल्ष्ठि है। उनके ओठ 
अत्यन्त सुन्दर हैं ( सुशिप्रः )। उनके मस्तक पर बालों का एक जटाजूट है जिसके 
कारण वे 'कपर्टी! कहलाते हैं ( ऋ० १॥१४।१) | उनका रंग भूरा है ( बच्चु ) 
तथा आकृति देदीप्यमान है। वे नानारूप घारण करने वाले हैं ( पुररूप; ) तथा 
उनके स्थिर अज्ञ चमकने वाले सोने के गहनों से विभूषित हैं। वे रथ पर सवार 
होते हैं। यज्ञुवंद के रुद्राध्याय में तथा अथर्द के रुद्रयूक्त में उनके स्वरूप का 
इससे कहीं अधिक विशद्‌ वर्णन उपलब्ध होता है; रुद्र के मुख, चकु, त्वचू , 
अक्ष, उदर, जिहा तथा दाँतों का उल्लेख किया गया है ( अथर्व ११ काण्ड, 
*ै यूक्त, ५-६ मन्त्र )। उनके सहस नेत्र हैं ( सहलताक्ष:) | उनकी गदेन का रंग 
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नीला है ( नीलग्रीवः ), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का है ( शितिकण्ठः )* | 
उनके माथे पर जठाजूट का वणन भी है, साथ ही साथ कभी-कमी वे मुण्डित केश 
( व्युप्केशः, शु० य० १६।२९ ) भी कहे गये हैं। उनके केश छाल रंग या नीले 
रग के हैं ( हरिबेश: )। वे माथे पर पगड़ी पहनने वाले हैं ( उष्णीषी, यज़ु० 
१६।२२ ) रंग उनके शरीर का कपिल है ( बग्छ॒शः १६।१८ ) | 


रुद्राध्याय के अनुसार छद्र एक बल्वान्‌ सुसज्जित योद्धा के रूप मे हमारे 
सामने आते हैं। उनके हाथ में घनुप तथा वाण है। उनके धनुष का नाम 
“पिनाक' है ( शु> यजु्वेंद १६।५१ ) । उनका धनुष सोने का बना हुआ, हजारों 
आदमियों को मारने वाला, सैकड़ों बाणों से सुशोमित तथा मयूरपिच्छ से विभू- 
पित बतछाया गया है ( धनुर्तिभर्षि हरित हिरण्यय सहस्तष्नि शतवध शिक्षण्डि- 
नमू---अ० ११२१२ ) | बार्णों को रखने के लिए. वे तरकस ( इषुधि ) घारण 
करते हैं, जो सख्या में सो हैं। उनके हाथ में तलवार भी चमकती रहती है 
( निषज्ञी ) तथा इंस तलवार के रखने के लिये उनके पास म्यान ( निषद्धचि ) है । 
वे बद्ध भी धारण करते हैं; बद्र का नाम स॒क है (छु० य० १६।२१) । शरीर की 
रक्षा करने क॑ लिए. वे अनेक साधनों को पहने हुए हैं। माथे की रक्षा करने 
के लिये वे शिग्ख्राण घारण करते हैं ( बिल्‍मी, झु० य० १६।३५) और 
टेह के बचाव के वास्ते कबच तथा वर्म पहने हुए हैं। महद्दीघर की टीका के 
अनुसार वर्म कवच से भिन्न होता था'। कबच कपड़ों का सिल्ा हुआ आंग- 
रखा! के दग का कोई पहनावा था; वर्म खासा लोहे का बना हुआ जिरह- 
बख्तर था | कवच के ऊपर वर्म पहना जाता था। रुद्र शरीर पर चर्म का कपड़ा 
पहनते हैं ( कृत्ति बसान:--झु० य० १६।५१ )। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
जिस तरह रथ पर चढ़ कर धनुर्वाण से सुसज्ञित योद्धा रणाज्षण में शत्रुओं के 
संहार के लिये जाता है, उसी माति रुद्र शिर पर ब्रिल्म तथा देह पर कबंच और 
बर्म पहन कर रथ पर आसनमार धनुष पर झाण चढ़ा कर अपने भक्तों के 
वैरियों को मारने के लिये मैदान मे उतरते हैं। वे घनुष पर बाण सदा चढ़ाए, 
रहते हैं। इसीलिए, उनका नाम है--आततायी | इनके अख-शस्त्र इतने मया- 
नक हैं कि ऋषि इनसे बचने के लिये सदा प्रार्थना किया करते हैं--- 


कल अ-ल अऑवनण + अत ->ऑचिननओ- 


१. नमो नीछझप्रीवाय श्र क्षितिकण्ठास ल--शु० य० १६२८ 
२. परस्यूत्ं कर्पासगर्स देहरदक कवचस्‌ ; कोहमर्थ दारीरक्षक बर्म । 
(शु० य० १६!३५ पर सहीघर-साध्य ) 
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चिज्यं घनुः कपर्दिनो चरिशल्यों बाणवान उत। 
अनेदाक्षस्तय या इपव आसुरस्य निषदृणिः ।। 
( शु० य० १६।१० ) 


रुद्र का दरीर नितान्त बल्शाली है। ऋग्वेद मे वे कर बतत्वए गए हैं। 
वे स्वगंोक के रक्तव्ण ( अरुष ) वराह हैं ( ऋ० १(११४।५ ) | वे सबसे 
प्रेष्ठ परम हैं, वे तरुण हैं ओर उनका तारुण्य सदा टिकने वाला है; वे शरों के 
अधिपति हैं. ओर अपने सामर्थ्य से वे पर्वतों मे टिकी हुई नदियों मे जल का 
प्रवाद उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें न मानने वाले मनुष्यों को वे अवश्य आनने 
वाणों से छिन्न-मिन्न कर देते हैं, परन्तु अपने उपासक मनुष्यों के लिये वे 
अत्यन्त उपकारी है। इसीलिए वे 'शित्र' के नाम से भी पुकारे जाते हैं । उनके 
सम्बन्धियों का परिचय मनन्‍्त्रों के अध्ययन से चलता हैं। रुद्र मस्तों के पिता ईं 
( ऋ० १११४६ )। यही कारण है कि अनेक मन्त्रों म॑ मस्त्‌ तथा रुद्ठ की 
स्तुति एक साथ की गई मिलती है । मझ्तों के 'रुद्रिय' सज्ञा पाने का यही 
गहस्य है। त्रयम्बका का प्रयोग ऋग्वेद के केव्ठ एक ही' मन्त्र में किया 
गया है, जो शुक्ल यजुवेंद ( अ० है, ६० मं० ) में भी उद्धृत पाया नाता है । 
रुद्र का स्तुतिपरक यह मन्त्र नितास्त प्रसिद्ध है :-- 


ज्यस्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुश्विधंनम्‌। 
उर्वांस्कमिव बन्धनास्सृत्योमुक्षीय सा५मताल्‌ ॥ 
( %ऋ० ७।५३।१४ ) 


वय्रम्मक' शब्द का अथ समस्त भाष्यकारों ने दीन नेत्र वाला' किया है, 
परन्तु पाश्चात््य विद्वानों को इस अथ में आस्था नहीं है। वे यहाँ 'अम्बक! 
शब्द को जननीवाचक मान कर रुद्र को तीन माता बाछा बतलते हैं, परन्तु 
यह स्पष्ठतः प्रतीत नहीं होता कि रुद्र की ये तीन मातायें कोन सी थीं। वैदिक 
काल के अनन्तर रुद्र की पत्नी के लिये प्रयुक्त 'अम्बिका! शब्द का प्रथम प्रयोग 
वाजसनेयी संहिता ( २५७ ) मे आता है, परन्तु इतना अन्तर अबरय है कि 
यह उनकी पत्नी का नाम न होकर उनकी मगिनी का नाम बताया गया है-- 
“एव ते रद्र भाग: सह खल्लाउम्बिकया, त जुपष्व ख्ाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते 
पद्म ( शु० य० ३१५७ )। इनकी पतली के अन्य नाम वैदिक भ्रस्थों में 
मिलते हैं। 'पावंती' शब्द तैत्तरीय आर्यक् में और “उमा, हैसवतती' शब्द 
केनोपनिषद्‌ में प्रयुक्त हैं | 


आऑरमिक जीवन बयुक्षप् 


इस प्रकार वेदीय देवमण्डली में शद्र का स्थान नितान्त नगण्य स्तर प्रतीत 
होता है, परन्तु अन्य संहिताओं मे इनका महत्त्व चढ़ता-सा दीख पड़ता है) 
रुद्राष्याय में रुद्र के लिए. भत्र, शव, पशुतति, उग्र, भीम आदि डब्दों का प्रयोग 
मिलता है। विश्व में ऐसा कोई मी खान नहीं है, चाहे वह खर्लोक में, 
भन्तरिक्ष में, भूतछ के ऊपर या भूत के नीचे हो, जहाँ भगवान्‌ रुद्र का 
आधिपत्य न हो । यह समस्त विश्व सहसों रद्रों की सत्ता से ओत-प्रोत है। रुद्र 
जगत्‌ के सम्रप्र पदार्थों के स्वामी हैं। वे अन्नों के, खेतों के, बनों के अधिपति हैं, 
साथ ही साथ चोर, डाकू, ठग आदि जधन्य जीषों के भी वे स्वामी हैं । 
अथव॑बेद में रुद्र के नामों में भव, शत्रे, पश्चुयति तथा भूतपति उल्डिखित है 
€ ११२१ )। पश्ुतति का तातपये इतना दी नहीं है कि गाय आदि जानवरों के 
ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रस्युत 'पशु के अत्तगन मनुध्य की भी 
गणना अथर्ववेद हो मान्य है : -- 


तवेमे पश्च पशवों विभक्ता 
गायों अशभ्वाः पुरुषा अज्ञावयः । 
( भ्र० ११)२॥९ ) 


इस प्रकार 'पशु' के तार्त्रिक अथ का आमास हमे अथव के इस मन्त्र में 
सर्वप्रथम मिलता है। रुद्र का निवास अरिन, ओषधियों तथ्ष छताओं में ही 
नहीं है, बल्कि उन्होंने इन समस्त मुवनों की रचना कर इन्हे सम्पन्न बनाया है--- 


यो अग्नो रुद्रो थ अप्स्वन्त- 
ये ओषधीर्बीरुघथ आविवेश | 
य इमा विह्वा भुयनानि चाक्‍्लपे 
तस्मै रुद्राय नमो भस्त्वग्नये ॥ 
(अथब ७८७१ ) 


अग-काल में तो रुद्र का मह्त्य और मी बढ़ता ही चला गया है| 
पेंसरेय आह्ग के एक दो उस्लेखों से ही रुद्ध की महनीयता की पर्यात सूचना 
मिल्ठी हैं। ३३२३ में प्रजापति के उनको कन्या के सहमसन का प्रधंग उठाकर 
हद की उत्पसि की चर्चा को गई है। वहाँ गौरव की दृष्टि से इनके नाम का 
उल्लेख नहीं किया गया है, प्रधुत 'एप देवोपउमवत्‌' कह कर सम्भाननीद 
आब्द ही ब्यवदृत किया गया है 


२३% दे. जेदिक साहित्य 


उपनिषदों में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें भली-माँति मिलता है| 
छान्दोग्य ( ३७४ ), बृहदारण्यक ( ३९४ ), मैत्री ( ६५ ), महानारायण 
( १३२ ), हर्सिहतापनी (१२ ), छेताश्वतर ( २।२,४) आदि प्राचीन 
उपनिषदो मे रुद्र के वैमब तथा प्रमाव का वर्णन उपलब्ध होता है । श्वेताशवतर में 
रुद्र की एकता, जगन्निर्माण में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, मइृषि तथा 


देवताओं के उत्पादक तथा ऐड्वर्य सम्पन्न बनाने के मिद्धान्तों का प्रतिपादन स्प्ठ 
भाषा में किया गया है। 'एको रुद्रों न द्वितीयाय तस्थुः ( ३२ ); 


यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्व 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूष 
स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्तु ॥ 
( इ्वेता० ३।४) 
-आदि छेनाश्वतर श्रति के प्रसिद्ध मन्त्र इस विषय में प्रप्राणरूप से 
उद्धृत किए जा सकते हैं। अवान्तरकालीन उपनिषर्दों में अनेक का विषय रुद्र- 
शिव की प्रभुता, महनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है। अतः अथवंशिर, कठरुद्र, 


रुद्रहूटय, पाशुपतब्रद्म आदि शिवपरक उपनिषदों के नामोब्लेखमात्र से हमें यहाँ 
सन्तोष करना पड़ता है। 


प्रकृति के किस व्यक्त तथा दृश्य पदार्थ का निरीक्षण कर उसे “रुद्र' की 
सज्ञा प्रदान की गई है! ग्रन्थों मे सर्वत्र 'रुद्र' की व्युत्पत्ति 'रुद' ( रोना » 
धातु से निष्पन्न बतलाई गई है। शतपथ-बक्षण (६।१।३॥८ ) में रुद्र की 
मनोरम कहानी दी गई है कि प्रजापति ने जत्र सृष्टि करना आरम्म किया तब 
एक कुमार का जन्म हुआ, जो जनमते ही अपने नामकरण के लिये रोने लगा । 
नामकरण आगे किया गया अवश्य, परन्तु जन्म के सप्रय ही रोदन-क्रिया के 
साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का नाम 'रुद्रो रवा गया ( यदरोदीत्‌ 
तम्माद्‌ रुद्र: )। बृहृदारण्यक ( ३९॥४ ) में इसी प्रकार दर्शों इन्द्रियों सथा 
मन को एकादश रुद्र के रूप में ग्रहण किया गया है। इन्हें 'रद्र/ कहने का 
तात्पर्य यही है कि जब्र ये शरीर छोड़कर बाहर निकल जाते है, तो झतक के 
सगे सम्बन्धियों को रुलते हैं ( ते यदास्माच्छरीरान्मत्योदुत्कामन्ति अथ 
रादयन्ति | तद्‌ यद्‌ रादयन्ति, तस्माद्रुद्रा इति )। पाश्चात्य बेदानुशीली 
- नो में झा के प्राहतिक आधार को हूँद निकलने का विशेष परिभम 


१. रह की अन्य व्युपपत्तियों के लिये देखिए ऋ० १/१४४।३ का 
साथण-भाच्य | 


धामिंक जीवन कक 


किया है | डा० वेवर रट् को तूफान का देवता मानते हैं। डा० हिलेशाम्त की 
श्षम्मति मे ये ग्रीष्मकाल के देवता हैं तथा किसी विशिष्ट नक्षत्र से भी इसका 
सम्बन्ध है। डा? आयदेर के विचार में मृतात्माओं के प्रधान व्यक्ति को 
देवस्व का रूप प्रदान कर रुद्र मान डिया गया है, क्‍योंकि यह वर्णन अनेक 
स्थलों पर मिलता है कि मृतकों की आत्माएँ आँध्री के साथ उड़कर ऊपर 
जाती हैं। डा० ओब्डेनवर्ग इस मत मे आस्था रखते हुए, रुद्र का सम्बन्ध 
परव॑त तथा जड्डल के साथ स्थापित करना श्रेयस्कर मानते हैं। रुद्र का सम्बन्ध 
पंत के साथ अवश्य है। उनकी पत्नी उमा भी हैमवती कह्दी जाती हैं। अतः 
इस मत के लिये भी कुछ आधार है, परन्तु इन कथनों मे कल्पना का विशेष 
उपयोग किया गया है | 

कस्तुतः रुद्र अग्नि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य, भौतिक आघार षर 
रुद्र की कल्पना खड़ी की गई है। अग्नि की शिला ऊपर उठती है, अतः 
रद्र के ऊध्वं लिड् की कल्पना की गई है । अग्नि बेदी पर प्रज्वलित होता है, 
इसी कारण शिव जलघारी के बीच में रखे जाते हैं। अग्नि में घृत की आह्दु्ति 
दी जाती है, इमीलिये शिव के ऊपर जल से अभिषेक किया जाता है। 
शिवभक्ती के लिये सस्म धारण करने की प्रथा का भी खारस्य इस सिद्धान्त के. 
मानने से मडी-माँति हो जाता है। ऋग्वेद ( २।१६ ) ने त्वमरने रुद्रों' कहकर 
इस एकीकरण का संकेत किया है। अथव ( ७८३ ) 'तस्मै रुद्राय नमी 
अस्वर्नयें' मन्त्र मे इसी ओर इज्ञित करता है। झातप्थ-ब्राह्षण ( ३॥१॥३ » 
'अग्निर्वे रद्रः' अत्यन्त स्पष्ट भाषा में दोनों की एकता का प्रतिपादन कर रहा है । 
रुद्र की आठ मूत्ियाँ आठ भौतिक पदार्थों की प्रतिनिधि है। 'रुद्र' अगिन है, 
दा! जलरूप है, 'पशुपति) ओषधि है, 'उग्र' वायु है, 'अशनि' विद्युत्‌ है, 
भव! पजन्य है, 'महान्‌ देव! ( महादेव ) चन्द्रमा है, 'ईशान' आदित्य है। 
शतपथ से पता चलता है कि रुद्र को प्राच्यछोग ( पूरब के निवासी ) 'शर्व! के 
नाम से तथा बाहीक ( पश्चिम के निवासी ) लोग भव नाम से पुकारते थे, 
परन्तु ये सच बस्तुतः अरिन के ही नाम हैं :-- 

“अग्निय स देयः। तस्वैतानि नामानि दार्थ इति यथा प्राज्या 
आाचछत्से । भव इति यथा याहीकाः पशूनां पती रुद्रो5ग्निरितिः 
तान्यस्थाशान्तान्येयेतराणि नामानि, अग्निरित्वेव शान्ततमम्‌ |” 

( शतपथ १।७।३॥८ » 
3. इन सब भर्तों के किए डा० ए० जी० कीय का 'रिल्िजन ऐण्ड फिकासफी 
शक बेए' के पृ० १४६१-४७ देखिए | 


७०८ चेदिक साहित्य 


शुक्षपजुबंद ( ३१९८ ) में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, शा, ईशान, 
महादेव, उम्र-ये सब एक ही देवता के प्रथक-पथक नाम कहे गए हैं। 
इातपथ की व्याख्या के अनुसार 'अशनि' का अर्थ है विद्युत्‌। इस प्रकार 
यजुबेंद के प्रमाण से स्पष्ट है कि प्ृथ्वीतलू पर जो रुद्र देवता अग्निरूप से मिवास 
करते हैं, आाकाश मे काले मेघ्रो के बीच में चमकने वाली विद्युत्‌ के रूप में वे 
हो प्रकट होते है। अतः रुद्र को विद्युत्‌ का अधिष्ठाता देव मानना नितान्त डचिल 
यतीत होता है। 

इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिवत्व' को भरी-भोँति पहचान 
लेने हैं। वह भयानक पशु की भाँति उग्र तथा मयद अवश्य है, परन्तु ताथ ही 
साथ वह अपने मक्तो को विपत्तियों से बचाता भी है तथा उनका मगल साथम 
करता है | उसके रोग निवारण करने की शक्ति का अनेक बार उल्लेख आता है। 
उसके पास हजारों औषपधें हैं जिनके द्वारा वह ज्वर ( तक्मन्‌ ) तथा विष का 
निवारण करता है। वैद्यों मे वह सबसे श्रष्ठ वैद्य है ( भिषक्‌-तर्म त्वा भिषजां 
श्रणोमि--क० २।३३।४ ) | इस प्रसह्ग में रुद्र के दों विशिष्ट विशषण उपल्यथ 
डोते है--जत्मप्र ( ठदक पहुँचाने वात्य ) तथा जलापमेषज ( ठढ़ी दवाभी को 
रखने वाला ) | 

क स्य ते रुद्र सुल्याकु- 
हंस्‍तो यो अस्ति भेषजा जलाषः | 
( ऋ० २।३३।७ ) 

बस्तुतः अग्नि के दो रूप ईैं--घोरा तनु और अघोरा तनु । अपने भयक्लर 
घोर रूप से वह ससार का सहार काने में समर्थ होता है, परन्तु अपोर रूप में 
नही ससार के पालन मे भी शक्तिमान्‌ है। यदि अग्ति का निवास इस 
महीतल पर न दो, तो क्या एक क्षग के डिये मी प्राणियों म॑ प्राण का संचार 
रह सकता है ! विद्युत्‌ मे सद्ारकारिणी शक्ति का निवास अवश्य है, परन्तु 
वद्दी विद्युत्‌ भूतल पर प्रभूत जल बृष्टि का भी कारण बनती है और नीवों के 
जीवित रहते मे मुख्य हेतु का रूप घारण करती है। यूइम दृष्टि से विचार 
करने पर प्रलय मे भी सृष्टि के बीज निहित रहते हैं, संहार में भी उत्पत्ति का 
बनिदान अन्तद्त रइता है। 

अतः उम्ररूप के हेतु को देव 'दद्र' हैं, वही जगत्‌ के मंगठ-साधन करने के 
कारण शिव! हैं। जो इद्र है, वही शित्र है। छदू और शिव की अमिरता ही 
सभम वूचना ऋग्वेद में ही उपत्,्य होती है ( १३१७ ) । ऋष्वेशतर ऋषि 


उरर्मिंक जीवन छूकर, 


बध्समद के साथ-साथ रुद्रदेव से इम भी प्राथना करते हैं कि रद्र के बाण दम- 
छोगों को त्पर्श न कर दूर से ही इट जायें तथा इमारे पुत्र ओर सगे सम्बन्धियों के 
ऊपर उस दानशील की दया सतत बनी रहे।-- 
परि णो हेती रुद्गस्य बृज्याः 
परि त्वेषस्थ दुमेतिमेही गात्‌ । 
अय स्थिरा मघवद्भ्यस्तलुष्च 
मीढवस्तोकाय तनयाय खब्ठ ॥ 
( ऋ? २२११४ » 
अरुतः 
मझत्‌ टेवता का सम्बन्ध रद्र से है। रुद्र के ये पुत्र हैं। ऋग्वेद में इनका 
स्थान पर्याप्रूपेण महत्वपूर्ण है। रे३ वुक्तों में खतन्त्र रूप से, ७ यूकों में इस 
के साथ तथा एक-एक खून में अग्नि तथा पृषण के साथ संयुक्त रूप से वर्णित 
होने के कारण इनके ऋग्वेदीय गोरब का परिचय मिल सकता है। गोरूपा प्रृशिन 
मझुतों की माता है। मझत्‌ देवों का एक रण है जिसमें सत्र अवयस्क, समानचेता, 
समनिवास तथा समान उदय स्थान वाले भ्राता हैं। रोदसी देवी 3नके रथ पर 
विराजमान रहती हैं और इसोडिए वह उनकी पत्नी मानी नाती हैं। रंग में ये 
सुबर्ण के समान, चुुतिमानू , अग्नि के समान प्रकाशभय तथा खतः प्रकाश 
भी हैं। वे माला, सुवर्णमय द्रापि, सुवर्णणय आभूषण तथा सुवर्शणभय शिरखाण 
धारण करते हैं। फल्तः डनकी देहप्रमा आँखों को चकाचोंध बना देती है। उनके 
मर्जन तथा वायु के तुमुछ ध्वनि का वन मिलता है। उनके प्रमाव के सामने 
बर्वत तथा यावा-पृथित्री काँपते हैं। उसका प्रधानकाये दृष्टि देना है और 
जल बरसाने के समय ने विश्व को अन्धकार से ८ लेते हैं। इन्द्र के साथ इनका 
सम्बन्ध मिताग्त घनिष्ठ है, क्‍योंकि दृत्-व्ध के अवसर पर में इन्द्र के प्रधान 
शहायक हैं। रुद्र के समान उनसे भी विपत्तियों से रक्षा की तथा रोथों के 
निवारण के लिए भोषधियों को बरसाने की मी प्रार्थना की गई है । 


पृथ्चिवी-स्थान देव 
अग्नि 


प्प्वी-स्थान देवों में अग्नि ही मुख्य है, को यजीय अग्नि का प्रतिनिधि 
रूप है। इन्द्र के अनन्तर अग्निही सबंमान्य देवता है मिसकी स्तुति छगमग 
दो हौ दुको में वर्णित है। अग्नि अनेक पश्ुओं के उस्रान बरतत्थया गया-है3, 
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यह गजजनशील वृषभ के समान है। उत्पत्ति के समय वह एक बछड़ा प्रतीत 
शोता है तथा प्रतव्वलित होने के समय देवताओं को लाने वाला अश्व माना 
गया है। उसके प्रकाश का बहुल वर्णन मिल्ता है। उसकी ज्वाला सोर किरणों, 
उषा की प्रमा तथा विद्युत्‌ की चमक के समान है| काष्ठ तथा घृत अग्नि के 
भोजन हैं और आज्य उनका पेय है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है 
मार्नों आकाश का गजंन। 'धूमकेतुः उनकी विशिष्टता का द्योतक प्रख्यात 
अभिषघान है। भग्नि कभी द्यावापुर्थिवी का पुत्र और कभी दा: का सूनु कहा 
गया है। “अपां नपात्‌' के रूप में अग्नि एक खतन्त्र देवता ही है। अग्नि का 
भन्म-स्थान स्त्र्ग है जहाँ से मातरिश्वा ने मनुष्यों के कन्याण के निमित्त उसका 
दस भूतल पर आनयन किया। इस प्रकार यह कथा ग्रीक कथा से मिलती है। 
अग्नि का ज्ञान सर्वातिशायी है। वह समग्र उत्पन्न प्राणियों को जानता है। 
इसीलिए वह “जातवेदा:? के नाम से प्रख्यात है। वह अपने उपासकों का सदा 
कन्याण करता है, विशेबतः सन्‍्तान, गाहस्थ्यमगछ तथा सौझय सम्रद्धि का 
प्रदाता है। अग्नि की उपासना मारोपीय काल में भी मास्य और प्रतिष्ठित थी, 
क्योंकि भारतीय तथा पारसीकों के समान ग्रीक तथा इट्छीवासियों मे भी यह 


अग्नि-पूजन प्रचलित था । 


यूहरपति 
यह देवता ११ घूक्तों में खतन्‍्त्र रू से ओर अम्य दो यूक्तों मे इन्द्र के 


साथ संयुक्त रूप में वर्णित है। इनका दूसरा नाम अक्षणस्पति (८ मन्त्र के पति ) 
भी है। इनके शारीरिक विहों का विशेष परिचय नहीं मिलता | उनकी तीखी 
सींगें तथा काली पीठ है। वे स्वयं सुब्श के रुमान देदीप्यमान हैं। हाथ में 
अनुप्-बाण तथा सुनहरा परशु है। उनके रथ को छाल रग के धोड़े जॉचते हैं 
और वे दैत्यों का नाश कर गोंष्ठों को खोल देते हैं तथा आलोक का जगत्‌ में 
आनयन करते हैं। सब प्राथनाओं तथा मन्त्रों के प्रेरक हाने से बृहस्पति के 
जिना यागानुह्ठान एक निष्फल व्यापार है। इन्द्र के साथ अधिकतर संयुक्त रूप से 
प्रशंसित होने के कारण इन्द्र के भनेक विशेषण, जैसे--मघबन्‌ ( दानशील ) तथा 
बज्ी, इन्हें प्रकृ्या प्रात हैं। इसी कारण गुष्ठ के भीतर छिपी हुई गायों के 
निष्कासन व्यापार से इनका भी सम्बन्ध है। गायन करने वाले ( ऋक्‍्ता ) 
गरणों से घिरा हुआ बृहस्पति बे नामक अतुर को अपने गर्जन से फाड़ 
डालता है, गायों करों बाइर निकाल देता है, अन्पढ़ार को दूर भगा देता है तथा 
प्रकाश का आविभाँव करता है। अपने ठतालड़ों को वह दो आयु प्रशान 
करता हैं--पह कहना व्य्॑ 
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'बूहरपति' का प्रथम अंश बृह ( वर्धन ) धातु से निष्पन्न बृह' शब्द का 
अष्ठी एक वचन है। फलतः इस पद का अथ है-मन्त्र या प्रार्थना का 
अधिपति | बृहस्पति अग्नि के प्रतीक प्रतीत होते हैं। अग्नि के समान ये मी 
यश्ञानुष्रान के ऊपर शासन करने घाले एक दिव्य ऋतिज्‌ हैं। हिन्दू धर्म के 
विकास काल में ये बृहस्यति ही गणपति (>गणेश ) के रूप में स्वीकृत किये 
गए हैं। गणपति के स्थूछकाय गजाजन रूप से अनेक आहलोचकों की भ्रम 
हुआ करता है कि ये वस्तुतः अनायों की देव-मण्डली से ग्रहोत देवता है; परन्तु 
ऋग्वेद के प्रामाण्य पर यह तथ्य पुष्ट नहीं होता । गणों के अधिपति होने से 
बृहस्पति ही गणपति! के अमिषान से मण्हित हैं। बृहस्पति तथा इन्द्र दोनों 
अंगिरस-गग के साथ गायो को प्राप्ति के लिए संबद्ध हैं (१।६२।३ )। 
इन्हीं गणो का आधिपत्य गणपति का गणपतित्व है। बृहस्पति से यह भव्य 
प्रार्थना सुमति की दानस्तुति की स्वीकृति तथा शत्रुओं से घन के हरण के लिए 
की गई है-- 


बृहस्पति इन्द्र वर्धतं नः 
सचा सा वां सुमतिभुत्वस्मे । 
अविष्ट घियो जिगर पुरंधीः 
जजस्तमयों... बनुषामरातीः ॥ 
( ऋ० ४५०११ ) 
सोम 


ऋग्वेद में सोमयाग प्रधान अनुष्ठान के रूप में यहीत था। इसलिए 
सोम की महत्ता अरिन से ही किल्चित्‌ न्यून है। लगभग १२० दधूक्तो में इनकी 
स्तुति इनकी मद्गत्ता का परियायक हैं। इनकी मानवाकृति के चिद्द वरुण तथा 
इन्द्र की अपेक्षा कम विकसित हैं। सोमरस के चुलाने के प्रकार का वर्णन पीछे 
किया गया है। साथ ही साथ मन्त्रों मे उस आनन्दोल्लास की भी पचुरता हमे 
उपलब्ध होती है। बब इन्द्र सोमपान से मत होकर पृत्र-बंध के लिए रणक्षेत्र में 
उतरता है। यद्यपि साधारणतः सोम ( अवेस्ता के हओम ) प॑तों पर उगनेव्ाला 
बताया जाता है, तथापि उसका वास्तव निवास स्वर्ग में है। सोम खर्म का पुत्र है, 
स्वर्ग का दुग्ध है तथा खर्ग में वह शुद्ध किया जाता है, बह स्वग का पति है 
और उसका वासस्थान उच्चतम खर्ग है और यहीं से बह इस भूतल पर छाया 





३. अहस्ध बक्देव उपाध्याथ--धर्म भोर दर्शत, पृष्ट २३-१८, काशी । 
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मया था। गप् के द्वारा इन्द्र के लिए सोम के आनयन की कथा दो बूक्तों 
(४२६, २७ ) में वर्णित है। अमृत-प्रदायी होने से वह 'बनस्पति” कहल्वता है। 
वह राजा है। मानवों तथा देवों का अधिपति है। चन्द्रमा के साथ उसका 
समीकरण ऋग्येद तथा अथव में दृष्टियोचर होता है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे यह छिद्ध 
भटना है। सोम की यह प्रार्थना कितनी सुन्दर भाषा मे है-- 


शा लो सव इृद आ पीत इन्दो 
पितेध सोम खनवे खुशेवः । 
सखस्रेष सख्य उरुशंस धीरः 
प्रण आयुर्जीचसे सोम तारीः ॥ 
(ऋ० ८(४८।४ ) 


जलन +धीतत- वि अभममनमक, 


(३) 
यज्ञ-संथा 


यश वैदिकधर्म का मेरुवण्ड है। अग्नि में नाना देवताओं को उहिष्ट कर 
हविष्य अथवा सोमरस का हृदन यज्ञ के नाम से अभिद्वित किया जाता है । 
ब्राह्मण-अन्थों में यज्ञसस्था का साम्राज्य है तथा उसके नाना अनुष्ठानो का इतना 
सूक्ष्म तथा विस्तृत वर्णन है कि आलोचक को आश्रर्य-चकित हो जाना पड़ता है | 
इस संस्था बा सर्वाज्ञपूर्ण बिवेचन औत तथा यह्यसूत्रों की सहायता से ही हो 
सकता है। इसका पूर्ण वैभव वहीं दृष्टिगोचर होता है। ऐतरेय आह्वण में वैदिक 
कर्म पाँव भागो मे विभक्त हैं--अम्निहोत्र, दशपूणमास, चातुर्मास्य, पशु तथा 
सोम, परस्तु सद्रति तथा कल्प ग्रन्थों मे स्मातं और शत कर्मों की सम्मिलित 
संख्या २१ मानी गई है। वैदिक कर्म के तीन प्रकार तथा अवान्तर प्रकारों का 
निर्देश इस प्रकार है-- 

( क )पाकन्यज्ञ संस्था--औपासन द्वोम, वेश्वदेव, पावंग, अष्टका, मासिक 
आद, श्रवणा, घूलगव ८८७ 

(लू) हवियज्ञ संस्था--अम्निहेत्र, दशंपूर्णमास, आम्रयण, चातुर्मास्य 
निरूठपशुबन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितू यशादिक दर्विद्ोम 5७ ' ः 

पद 

कि 25% कप अल्यग्निष्टोम, उक्ध्य, पोडशी, वाबपेय, 
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अग्नि मुख्यतया दो प्रकार का होता है--स्मार्तारिन तथा औतारिनि । इनमें 
अथम अग्नि का स्थापन प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को करना चाहिए | उस 
गृह्यारिन में क्रियमाण यश 'पाकयज्ञं के नाम से अमिद्दित होते हैं । अन्तिम दो 
प्रकार की यांगसंस्थाओं का सम्बन्ध औतास्नि से है । अग्न्याधान करने वाला व्यक्ति 
ही इन यज्ञों का अधिकारी होता है। अग्नि के आधान का पच्चीस से ऊपर 
प्यालीस साल से पूव उम्र वाले सपत्नीक व्यक्ति को अधिकार है तथा स्थापन करने 
बर उसे यावज्जीवन अग्नि की उपासना करते रहना अनिवार्य होता है। श्रौत- 
अग्नि के चार प्रकार हैं--( १ ) गाहपत्य, ( २) आहबनीय, ( ३ ) दक्षिणारिन, 
(४ ) सम्याग्नि | इन्हीं में नाना होमद्रव्यों के प्रक्षेप का विधान है। अग्निहोत्र 
प्रतिदिन प्रातः तथा सन्ध्याकाल में अग्नि की उपासना है, जिसमें मुख्यतः दुग्ध की 
तथा गौणतः यवागू , दण्डुड, दि तथा घत की आहुति दी जाती है। दशेपूर्ण- 
मास याग क्रमशः अमावस्या तथा पूर्णिमा में किया नाता है। दर्श में आग्नेय 
पुरोड़ाश याग, इन्द्रदेवताक दचिद्रव्यक याग तथा इन्द्रदेबताक पयोद्रव्यक थाग- 
ये तीन याग होते हैं। पोणमास में अप्रिदेवताक अष्टाकटाप पुरोडाश याग, 
अग्निषोमीय आच्यद्रव्यक उपाशुयाग तथा अग्निपोमीय एकादशकपाल पुरोडाश 
याग--ये तीन याग द्वोते हैं। इस प्रकार छ यारगों की समष्टि दशपूर्णमास के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

आग्रयण इंष्टि--नवीन उत्पन्न द्रब्य--धान तथा यव--से शरद तथा 
बसन्त में इष्टि विहित है। द्रव्य है पुरोडाश तथा चश४। यह नित्य दृष्टि है 
जिसके अनुष्ठान के अनन्तर दी आभाहिताग्नि नए अन्न को खाता है। 

चातु्ोस्थ--चार-चार मार्सो में अनुप्ठेय होने के कारण इसका यह नाम- 
करण है। हसमें चार पव द्ोते हैं--( १) वैश्वदेव पं, फाब्गुनी पूर्णिमा को 
अनुष्ठेय | (२) वरुण-प्रधांस--चार मास बीतने पर आपादी पूर्णिमा में अनुष्ठेय 
पर । ( ३) साकमेष--चार मासों के अनन्तर कार्तिकी पूर्णिमा में अनुश्ेय । 
(४ ) शुनासीरीय--फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद्‌ को अनुष्ठे य चतुर्थ पर्व । इसी क्रम से 
घुनः इसका आवतरन प्रति बर्ष शेता है। ' 

निरुठपशु-प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में करना चाहिए । कहीं-कईीं उत्तरायण 
तथा दक्षिणायन के आरम्भ में दो बार भी विकल्प से अनुष्ठान विहित है| 
दन्य है छाग और बह भी प्रत्यय नहीं, प्रत्युत उसके वषा, हृदय, वक्षः, यहुंत्‌ 
आदि नाना अज्ञों का होम हत्द्रामि, यू्य अथवा प्रजापति के उद्देश्य से अग्नि में 
विहित है। लद्र अथवा बिल्य से निर्मित यूप में छाग को बाँघकर 'संशपन! 

३३ 
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करते हैं ( 'संशपन! का अर्थ है शत्रघात के विना ही पशु का मुँह बन्द कर श्वास 
रोकने से मारना )। तदनन्तर अज्ञ-विशेषों को निकाल कर अग्नि में हवन किया 
ज्ञाता है! 

सौत्रामणी--( सुत्राम्णः इयमिति सौन्रामणी इष्टिः.) यह भी पश्ु- 
याग का ही एक प्रकार है। खतन्‍त्र तथा अज्भमूत होने से यह दो प्रकार की 
होती है, जिनमे खतन्त्र याग में ब्राक्मणमात्र का तथा अज्ञभूत में क्षत्रिय और 
वैश्य का अधिकार माना जाता है। पशु तीन होते हैं-अज,, मेष तथा ऋषम और 
देवता भी यथाक्रम अश्विनों, सरखती तथा इन्द्र होते हैं। 'सोन्रामण्यां सुराग्रह:” 
एकान्त नियम नहीं है। अतः आपस्तम्ब श्रोत-सूत्र (१९।२।२३) में 'पयोग्रह्ा वा 
स्युए नियम विकल्पतः मिलता है। इसलिए पयोग्रहण का मी विधान न्याव्य है। 
इसके भी कई प्रकार हैं। 

पिण्डपितृ-यज्ञ--नाम से ही पता चलता है कि पितरों के उद्देश्य से यश 
का विधान होता है | 


सोम-याग 


सोमयाग ही आार्यों का अत्यन्त प्रसिद्ध याग है। पारसी छोगो में भी यह 
प्रचलित था | यह बहुत ही विस्तृत, दीघंकालीन तथा बहुसाधनब्यापी व्यापार है। 
इसके प्रधानतः काल्गणना की दृष्टि से तीन प्रकार हैं-- 

( १ ) एकाह--एक दिन मे साध्य याग। (२) अहीन--दो दिनों से 
लेकर १२ दिनों तक चलने वाला याग | ( ३ ) सत्र--१३ दिनों से आरम्म कर 
पूरे वर्ष तक तथा एक हजार वर्षों तक चलने वाला याग। द्वादशाह दोनों प्रकार 
का होता है--अदह्दीन तथा सत्र भी । 

सोमल्ता के रख की आहुति देने से यह सोमयाग कहत्शता है। सोम के रूप- 
रज्ज तथा प्रमाव का वर्णन ऊपर (० ४२३९-४०) विस्तार के साथ किया गया है । 
आन यह लता भारतवर्ष मे उपल््ध नहीं है। अतः उसकी कोई प्रतिनिधि 
धूतीक' नामक लता का आबकल प्रयोग होता है। इसमें १६ ऋत्विजों का कार्य 
होता है। मुख्य ऋत्विजों के तीन तीन सहायक होते हैं। 

अप्रिष्टोम--यशायज्ञा वों अग्नये' ( ऋ० ६।४८।१; साम मन्त्र संख्या 
३५ ) ऋचा पर साम-गान “अग्निशेमँ कहछाता है। इस साम के अन्तिम 
होने से यह याग कहछाता है 'अग्निष्टोम संख्या और छूघुता की दृष्टि से केवल 

अग्निप्टोम | ंस्था' का अर है 'अनत्त'। अर्निष्टोम ही इसमें सबसे अन्तिम 
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साम होता है। यही इत नामकरण का द्वेतु है। यह याग पॉँच दिनों तक 
चलता है। ऐष्टिक वेंदि में आनुषस्षिक इष्टियों का तथा सोमिक वेदि पर प्रधान 
इष्टियों का अनुष्ठान किया घाता है। प्रकृत याग होने से इसका विशेष महत्त्व है 
१२ दा्णरों का प्रयोग इतकी विशिष्टता है । 


उकध्य--उक्थ्य नामक साम से समाप्य याग। इसमें पूव याग से तीन 
शस्त्र अधिक होते हैं। अतः शर्तों की संख्या १५ होती है। वे अधिक तीनों 
आस्त्र उक्थ्य-शस्त्र कहलाते हैं । 


पोडजश्ी--ह्स दृष्टि में उक्थ्य के अनन्तर एक पोडशी नामक स्तोत्र ओर 
भी विधमान रहता हैं। पन्द्रह स्तोत्रों को गरमित कर एक अधिक स्तोत्र की सत्ता 
इसकी विशिष्टता है। यह ख्वतन्त्र क्रतु नहीं है, इसीलिए, अग्निष्टोम के समान 
इसका अनुष्ठान एथक्‌ रूप से नहीं होता। 


अतिरात्र-षोडशिस्तोत्र के अनन्तर अतिरात्र-संशक सामों का गायन इस 
याग के अन्त में होता है। इसीलिए यह “अतिरात्र' के नाम से प्रख्यात है! 
अब तक निर्दिष्ट इन चारों यार्गों का सामूहिक अमिधान “व्योतिष्टोम' है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।११ ) के अनुसार त्रिबृत्‌ , पश्चद॒श, सतदश तथा 
एकर्विश-इन चार्रों स्तोर्मों को ज्योति: पद के द्वारा सकेतित किया जाता है 
और इन यागों में इन्हीं की प्रधानता होने से यह नामकरण है। 


अत्यरिनिष्टाम--वह याग है जिसमें अग्निष्टोम के अनन्तर बिना उच्थ्य 
किये ही घोड़शी का विधान किया जाता है। वाजपेय तथा आप्रोयाम--पूर्वोक्त 
ज्योतिष्टोमी में आवापोद्वाप से निष्पन्‍्न नवीन ससयायें हैं। इन सत्रकी प्रकृति 
होने से 'भग्निष्टोम' का ही विशेष वणन श्रौत-सूजों में अत्यधिक उपलब्ध होता है। 
सोम का त्रिषवण होता है--प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सबन | 
सबन कम ही 'ुत्या' के नाम से अमिहित होता है। इन याभगों के अतिरिक्त 
अन्य यागों में गवामयन (सत्र ), वाजपेय, राजयूब तथा अध्यमेप 
मुख्य हैं! 





3. विद्येष के लिए व्रष्टय्य--विधाधर अग्निदोश्री रचित 'कातीय श्रौत-सत्ञ'' 
की संरछा ब्यात्या की भुमिका ( पृष्ठ ४९-७५ ); चिह्स्यासी शास्त्री 
रचित “यज्ञप्रकाश! ( कछककत्ता ); रामेस्द्रशुम्दर जिरेदी शचित 'बजकथा 
( बंरारम, फऊकता से प्रकाशित ) | 
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पद्चार्िनि--यश मे पद्माग्नियों में आहुति-प्रदान मुख्यतया विह्वित है। 
याशिक दृष्टि से पश्माग्नियों के नाम तथा वेदी पर निर्दिष्ट स्थान इस प्रकार है--- 
ओऔत-अरिन वह है जिसमें औत-सूत्रों के द्वारा प्रतिषादित यागानुष्टान विद्वित है । 
ये सख्या मे तीन हैं--आहबनीय, गापत्य और दक्षिणारित; इनकी स्थापना एक 
ही दिन में की जाती है। प्रत्येक अग्नि का कुण्ड मिन्न-मिन्न आकार का होता है । 
आहइवनीय का कुण्ड द्वोता है चौकोर, गाहपत्य का गोलकार और दक्षिणारिन का 
अधंच्न्द्राकार । इनमें मुख्य अग्नि आहवनीय है जिसमे देवताओं के उद्देश्य से 
आहुति प्रदान की जाती है। गार्हपत्य-अग्नि साधारणतया हति के पाक के 
लिए व्यवहृत होती है और इसमें पत्नीजन्य होम ( पत्नी-सयाज आदि ) किये 
णाते हैं। दक्षिणाग्नि मे पितृकर्म की साधारणतः व्यावस्था मान्य है । भीत-कर्म के 
लिए भोतागिन की आवश्यकता होती है ओर समा कर्म के लिए एकमात्र 
गुश्याग्नि आवश्यक होती है | इस गह्मारित मे खह्यसूत्रों के द्वारा विहित कर्म, 
जैसे औपासन होम आदि, का अनुष्ठान विहित होता है। सभ्यागिति इन प्रर्वोक्त 
चारों अग्नियों से ँथक्‌ पश्चम अग्नि है। इसका श्रीतखूत्र में ही विधान है । इस 
सभामण्डप में स्थापित करना पड़ता है और इसीलिए इसे सभ्य ( समा--यत ) 
नाम से अमिह्तित किया जाता है || याशिको की ये ही पश्चाग्नियाँ होती हैं। 
पश्चाग्नियों के इतर नाम भी शाज्रों में उपलब्ध होते हैं। उपनिषदों मे पश्चार्नि 
विद्या के प्रसद्भ में पद्मारिन का वर्णन है। भागवत में वानप्रस्थ आश्रमी को 
'पद्भधतपा' नाम से अभिद्ित किया गया है (ग्रीष्मे पश्चतपा वीर वर्षास्त्रा- 
सारषाण मुनिः, भाग० ४|२३॥६ )। यहाँ पद्चाग्नि साधन का उल्हेग्व है 
जिसमें चारों दिशाओं मे चार अग्नि ( मौतिक ) को तथा आकाश मे सूर्य को 
पश्चमम अग्नि के रूप में अहण किया गया है। अग्नियों का सम्बन्ध पञ्षकोणों से 
भी है और इसी आधार पर आगे वर्णन दिया गया है | 


प्नाज़्साधथन--शतपथ-तराझण में यज्ञ पश्माज्ञ सम्पन्न कहा गया है। यज्ञ 
के इस पन्नाड्ल का निर्देश अघोलिखित रूप में समझना चाहिए--- 

(१) देवता--एक आत्म! की विभिन्‍न विभूतियों ही देवता हैं। देवता को 
तीन भ्रेणियों में विभक्त किया जाता है-आजानज्ञ देवता, कर्मदेवता तथा 
आाजान देवता। इनमें आागानन देवता तथा कर्म-देवता कर्मफल के मोक्ता होते हैं 
तथा दिव्य लोक में रहकर अपने कृतकर्म का फल-भोग करते रहते हैं। आमान 
देकता की स्थिति इनसे मिन्‍न होती है। ये देवता सृष्टि के आदिकाल से उद्भूत 
हुए हैं ( बैते--धसे, चन्र, बायु, इन्द्र आदि ) | ये सुदि और आहुति से प्रसक् 
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होते हैं तथा कर्म का फल प्रदान करते हैं। वे दिव्य, साकार ओर पऐड्वर्य-सम्पन्न 
होते हैं, तथा सिद्ध योगियों के साथ एक समय में अनेकत्र प्रकट होने की क्षमता 
भी रखते हैं! । 

(२) हृविद्रेव्य--आजान देवताओं को यश में आहुति में दिया जानेवाला 
पदार्थ द्रव्य कहछाता है। आहुति का प्राचीन वैदिक अथ है आहान, आइूति 
यशो में देवताओं को मन्त्रों के द्वारा बुलाया जाता था और वे प्रत्यक्ष होकर 
अपना भाग ग्रहण करते थे, परन्तु प्रचलित अर्थ है--द्रब्य का वह भाग जो 
देवतादिको को अपंग किया जाता है आहुति' कहटलाता है। 'अग्निमुग्वा वै देवाः' के 
नियमानुसार आग में दी गयी आहुति बस्तुतः देवताओं के मुख में ही दी 
जाती है। याशिक लोगो का सिद्धान्त है कि अग्नि में प्रविष्ट होनेपर आहुति 
अमृत के रूपये परिणित हो जाती है ओर अमृतभोजी देबो के छिए वह जीवना- 
भार पदार्थ बन जाता है | 

(३) मन्त्र-मननाद वै मन्त्रा:। मन्त्र का मन्त्रत्म उसके मनन के कारण है । 
मन्त्र शक्तिसम्पन्न वह शब्द-राशि है जिसके प्रभाव से हवि देवताओं के पास 
भाग्य रूप में प्रस्तुत होता है। मन्त्र चेतस्यात्मक होते हैं; मीमासा की 
इष्टि में मन्त्र ही देवताओं का विग्रद् होता है | 

(४) ऋत्विकू--यश के लिए आममन्त्रित तथा तत्कार्य कराने मे निष्णात 
ब्राह्मण 'ऋत्विज' कहलाता है। ये चार प्रकार के होते हैं और एक-एक वेद के 
साथ सम्बद्ध होकर उसकी सहायता से अपना यशीय कार्य निष्पादन करते हैं। 


(क) होता-- ऋग्वेद के द्वारा देवताओं का यश में आह्यन करता है । 

(ख) अध्ययु--यजुषों के द्वारा यश में होमादि का अनुष्ठान करता है। 

(ग) उद॒गाता--सार्मों का उच्चस्वर से गायन करता है । 

(घ) श्द्या--अयथवंबेद के साथ सम्बद्ध होने पर भी अम्य वेदों का भी 
शाता होता है ओर यज्ञ के विविध कर्मों का निरीक्षण इसका प्रधान काये होता है । 
इन चारों मे प्रत्येक के सहायक तीन-तीन ऋत्विक होते हैं और इस प्रकार 
महत्त्वपूर्ण यज्ञ में घोडश ऋत्विजो का रइना अनिवार्य होता है। इनमें प्रत्येक के 
निर्दिष्ट कार्य एृथक्‌ प्रथक्‌ होते हैं, जिनका विवरण औत-सूत्रों में विस्तार से दिया 

गया है। 
$. पक्का देवता बहुमी रूपेरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु थ्ुगपद््ां 
गच्छतीति, परेइ्चन दृश्यते, अन्तर्धानादिक्रियायोगाव । 
( १।३।१७ ब्र० सू० झाइ्रभाच्य ) 
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(५) दक्षिणा--यज्ञ के अन्त में ऋत्विजों को पारिभ्रमिक के रूप में दिया 
गया द्रव्य दक्षिणा' कहछाता है। निर्दक्षिणों हतो यशाः' के अनुस्वर दक्षिणा देना 
यश की पूर्णता के लिए, नितान्त आवश्यक होता है। दक्षिणा सर्वोत्तम द्रव्य से दी 
जाती है। इसके लिये वैदिक युग में गाय से बढ़कर पूततम पदार्थ अन्य नहीं था। 
इसलिए, गाय ही दक्षिणा मे दी जाती थी। 'दक्षिणा' मो का पर्योवत्राद्ी माना 
जाता था ( “दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश --कठोपनिपद्‌ )। 

इन पार्चों अन्जों की समग्रता तथा विशुद्धि यज्ञ की पूर्णता के लिए आवश्यक 
मानी जाती थी । यदि इन अगो में से किसी एक में थोड़ी भी त्रुटि हो जाती 
थी, तो यज्ञ का अभीष्ट फल प्राप्त नहीं द्ोता था। प्रस्येक अग का विस्तार भी 
उपलब्ध होता है; जैसे--मन्त्र की उच्चारण विधि, उसका प्रकार, अनुष्ठान के 
अवसर पर विधिवत्‌ प्रयोग आदि। इसीलिए यज्ञ प्राचीन युग मे आनने प्रर् 
विस्तार तथा वैमव के साथ सम्पन्न होता था । 


यज्ञ का रहस्य 


वाह्मरूप से देखने पर यज तो केवल किसी वठेवताविशेष के लिए. द्रव्य का 
असिन में प्रश्षेत्र है, परन्तु यह विलक्षण रहस्य से सवलित है। जिस कर्म से शुद्धि-- 
देह श्रुद्धि, इन्द्रिय शुद्धि, अहड्डार शुद्धि और जित्त झुद्धि होती है, जिस कर्म का 
फल ख्वार्थ नहीं, परार्थ होता है, जिस कर्म से नया आवरण नहीं बनता, प्रत्युत 
पहिले का आवरण क्षीण हो जाता है, जो मांग जीव को क्रमश. कल्याण के 
मार्ग में अग्रमर होने में सहायता देता है और अन्त में महाश्ञान तक प्रात 
कराता है--वही यज्ञ है। गीता के अनुसार निष्काम माव से किया गया, फला- 
काक्षा से रहित योगस्थ कम या ख्वभावतिद्ध कर्म ही यशञ कहलाता है। इस यज्ञ से 
उत्पन्न फठ की ययार्थता समझने के लिए त्याग तथा ग्रहण के सिद्धान्त को 
भली-मँति समझना चाहिए | त्याग और ग्रहण--ये दोनों कर्म के अन्ज हैं। जा 
असार होने में हेय है, उसका त्याग करना तथा ससार होने से जो उपादेय है, 
उमका ग्रहण करना--ये दोनों क्रियायें ही यज्ञ के स्वरूप को प्रतिपादिका हैं। 
क्रिया-कोशल से शुद्धाशुद्ध-मिश्रित पदार्थ से ऋपश: अशुद्द अश का दाग तथा शुद्ध 
अश की बृद्धि होती है। यश के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन ठिद्ध होता है | 

बहियांग के रहस्य को समझना अन्तर्याग के रूप को समझने से सिद्ध 
होता है। अज्ञान को निरत्त कर ज्ञान तथा महाशान की प्रासि करना ही यज्ञ का 
उद्देश्य है। अग्नि में देशमिमान को इन कर शुद्ध सुस्व में प्रतिष्ठित होना 
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यश का प्रधान उद्देश्य है। चेतन्य के विकाश के पाँच स्तर हैं, लो कोर्षों के 
साथ सम्बद्ध हैं। ये कोष पाँच है, जो क्रमशः उच्च से उच्चतर चेतन्य की 
वृद्धि के सूचक हैं | कोषो के नाम हं--अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विशानम्य 
तथा आनन्दमव। ज्ञान की विभिन्न भूमियाँ होती हैं, जिनमे निम्न से होकर उच्च 
भूमि में प्रतिष्ठित होना जीवन का सदुद्देश्य है। जिस भूमि मे स्थूछ देह मे आत्म 
प्रतीति होती है वही निम्नतम भूमि है। अन्नमय कोष स्थूल है। पहले इत् 
कोष से अभिमान निकल कर प्राणमय कोष में जाता है। ठेह का सारभाग 
बीर्य है। सप्रपातुमय अन्नमय कोप के सारभूत वीर्य ( तरिन्दु ) का दोहन कर 
उसके अनुरूप अग्नि में आहुति देनी पड़ती है, तत्र प्राणमय कोष के चेतन्य की 
अभिन्ृद्धि होती है। प्रथम कोषस्थ बिन्दु की आहुति द्वितीय अग्नि में पड़ती है। 
उसका ओजोमय सारभाग प्राणमय कोष की पुष्टि करता है। देह का प्रथम 
अमृत वीर्य है, जो अन्नमय कोप का पोषक है; द्वितीय बीय॑ ओज है, नो प्राणमय 
कोष का पोषक होता है। इस ओज को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, 
और जत्र तक यह ओज बिशुद्ध नहीं बनता, तब तक वह मनोमय कोष को पृष्ठ 
नहीं कर सकता । इसे तृतीय अग्नि मे इवन करना पड़ता है, तब ओज का 
मल्नांश दूर हो ज्ञाता है और वह निर्मल होकर मनोरम कोष की सम्पुष्टि 
करता है। मन सकल्प-विकस्पात्मक होने से मलिनाश से खवलित होता है। 
मन का विकल्प अश उसके मालिन्य का सूचक है और यह विकल्प अश सामा- 
न्यतः मन के साथ सबंदा जड्ित होता है। चतुथथ अग्नि में मन की आहुति दी 
जाती है जिससे उसका विकल्प अश दूरीभूत हो जाता है और सर्लप विश्वुद्ध 
होकर शेष रह जाता है। यही है विशान, नो विज्ञानमय कोष का आधारभूत चेतन्य 
होने से उसकी पुष्टि करता है। विज्ञान में भी अनुकूलता और प्रतिकूल्ता दोनों 
विद्यमान रहते हैं। अनुकूल शान सुख है ओर प्रतिकूल शान दुःख | अनुकूल- 
बेदनीयं सुखम्‌ ; प्रतिकूलवेदनीय दुःखम्‌। प्रतिकूलता ही विज्ञान का मल है और 
इस मल की विशुद्धि के लिए पद्मम अग्नि में विशन की आहुति दी जाती है | 
तब यह विशुद्धि विज्ञान आनन्दरूप में परिणत हो जाता है। यही पदश्चम अमृत है, 
जो आनन्द कोष का उपजीब्य है। उसमें मल न होने से उसका शोधन 
नहीं होता । यह नित्य, अमृत और अक्षय है। साधारणतः अब आहुति देने की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योकि मल्िनि अश के अभाव में आहुति का प्रसह ही 
नहीं उठता; तथापि यहाँ एक और आहदुति दी जाती है, यह है '्रह्याग्नों ज्ह्णा 
हुतम' के द्वारा लक्षित आहुति। आनन्दमय कोष भी तो अन्ततः कोषों के ही 
भीतर गणनीय होता है, अत एवं उसका मी अतिक्रमण अपेक्षित होता है। अब 
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आता है एक ओर आत्म-समपंण और दूसरी ओर होता दै पूर्ण आत्म-खरूप में 
प्रतिष्ठा | इस समय आत्मा अपने अनवर्छिन्न पूर्ण सच्चिदानन्द रूप में प्रतिष्ठित 
होकर विद्योतित होता है। आत्म-ज्योति के प्रादुर्माव की यही दिव्य दशा है। 

जीव को भगवान्‌ के चरणारविन्द में अपना सर्वस्व समपंण करना होता है। 
दुःख तथा सुख, हेय तथा उपादेय, मृत्यु तथा अमृतत्व इन सत्र का समपण 
अनन्त ब्रह्माण्ड नायक भगवान्‌ के चरणों में करने से ही जीव का परम कल्याण 
सम्पन्न होता है। यज्ञ भात्म-बलिरूप है। उसके द्वारा सलिन अंश का त्याग कर 
शुद्ध अश का ग्रहण किया जाता है। अन्ततः विश्युद्ध सतत में आत्मा प्रतिष्ठित 
होता है। यज्ञ की चरम आहुति या पूर्णाहुति ग्रहण करने की क्षमता न तो किसी 
लौक्कि अग्ति मं है, और न किसी अलौकिक अग्नि में ही; यह तो विश्ुद्ध 
अमृत है। एकमात्र ब्ह्माग्नि मे--जिशुद्व चेतन्य रूप अग्नि में--ही उस परम 
अमृत के धारण करने की क्षमता है। उसमे अग्नि ओर सोम एकाकार होते हैं । 
चैतन्य और आनन्द का पूर्ण सामस्म्य हो ज्ञाता है। शिव तथा शक्ति की पूर्ण 
समरसता उल्लसेत हो उठती है। कार्मेश्वर तथा कामेश्वरी का अभिन्न आलिब्लन, 
जो शाक्तागमों का अन्तिम लक्ष्य है उसी समय सम्पन्न होता है। इसी का नाम 
परिपूर्ण सत्य है। पश्चाग्नियों मे आहुति-दानरूप यज्ञ का यही चरम पर्यवसान 
और अन्तिम लक्ष्य है | 


यज का एक अन्य प्रबोजन भी है, ओर वह है जगत्‌-चक्र के यथावत्‌ 
सचरण के लिए साधन जुटाना | सृष्टि के कार्य में यज्ञ का ही साथन आवश्यक 
होता है। यह एक वैदिक तस्व है जिसका विवरण पुरुषसूक में और परिवधन 
श्रीमद्धगवदगीता ( तृतीय अध्याय, इछोक १०-१६ ) में उपच्यध होता है। 
प्रजापति ने भूर्तों की सृष्टि तथा यज का सजन एक साथ किया और देव- 
मानवो के परस्पर साहाय्य-मात्र का आदश उसी आदिकाछ में स्थापित किया । 
इस चक्र की कड्ियों का रूप देंलिए--समार में जीव ही अपने स्वरूप से 
प्रधान हैं। इन जीवों की सृष्टि होती है अन्न से; अन्न उत्पन्न होता है 
पञजन्य से ( मेंघ्र वृष्टि से ) और पज्नन्य उत्पन्न होता है यज्ञ से; यज्ञ उत्पन्न 


हंता है कर्म से और कर्म उत्पल होता है ब्रह्म से और ब्रह्म उत्पन्न द्वोता है 
अक्षर परमेश्वर से। 


कर्म ब्रक्षेद्‌भवं विद्धि! में ब्रह्म का अर्थ कुछ विद्वान वेद मानते हैं, परस्तु 
अह्य का अ्षर्थ प्रक्ृत मानना ही उचित है। “मम ग्रोनिर्मददू मह्ष 
( गीता १४३ ) में ब्रह्म का यही भर्थ “प्रकृति! है। रामानुज ने इस 
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पारस्परिक भाषना ही इस विश्व-चक्र के संचरण का मूल तत्त्व है। देवता तथा 
मानव--दोनों की परस्पर भावना से ही यह विश्व चलता है ओर इस भावना का 
मूल साधन है--यज्ञ | यज्ञ के द्वारा ही मनुष्य देवताओं का भाहार प्रस्तुत 
करता है जिससे वे पुष्ट होते हैं और देवता मानवों के कल्याणार्थ नाना कर्मों का 
सम्पादन खयं करते हैं। भगवान्‌ के सच्चे भक्तों का कभी अमझ्जल नहों होता। 
उनकी प्रतिशा ही है-न में भक्त३ प्रण्श्यति (--मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता)। 
स्वार्थ के लिए जीना पापमय है--वेवल्ाद्रों मबति केवठादी (--जो व्यक्ति अपने 
लिए दी केबल भोजन पकाता है वह पाप का भागी होता है )। जिसका जीवन 
परमार्थ में व्यतीत होता है, जो क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठ कर परोपकार के 
साधन में निरत रहता है उसका योग-क्षेम भगवान्‌ स्वयं सम्पन्न करते हैं, परन्तु 
शो यज्ञार्थ कर्म से विमुख होता है, जो अपने खार्थ मे ही आसक्त होता है; 
जो भगवान्‌ के द्वारा परिचालित मज्ञउ्मय यशमय जगत्‌-चक्र का अनुवर्तन नहीं 
करता, उस इन्द्रियाराम के लिए इम विश्व में कहीं स्थान नहीं है। फल्तः 
यश की आराधना करना मानव के मद्नल का प्रधान पन्‍था है। भगवान्‌ का यह 
मज्ञे व्मय उपदेश यज्ञ की उपदियता का मूल मन्त्र है:-- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
(गीता ३।११ ) 
खरे की कल्पना 


यश का प्रधान फल स्वर्ग की प्रामि है। नाना उद्देश्यों से भी अनेक यशों का 
सम्पादन किया जाता है, परन्तु खर्ग ही उसका सर्वोत्तम तथा परममंगलमय 
उद्देश्य है। ऋर्तेद सूक्तपञ्चधक ( १०१४-१८ ) के अनुशीलन से मृत्यु तथा 
भविष्य जीवन की वैदिक मान्यताओं से हमें परिचय प्रात्त होता है। शवतंस्कार के 
लिए. अग्निदाइ ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता था और इसलिए अग्नि शव को 
पितृ-लोक तथा देव लोक तक पहुँचाता है। प्रेत के लिए खर्ग तक जाने का रास्ता 
बहुत दीघ पन्‍्था है जित पर सरिता प्रेतात्माओं को राह दिखता हुआ 


अथे को स्वीकार किया है | शान्तिपव का कथन है--मनुयशं जगत 
संस , यश्इचानु जगत्‌ सदा” ( शान्ति० २६७३४ ), भर्थात्‌ यज्ञ के 
पीछे जगत हैं भोर जगत के पीछे यज्ञ है । अगत्‌ ही प्रकृति है। भतः 
बहा का प्रकृति क्षय करने से हस वाक्य का यथार्थ तात्पय निकलता हैं। 


७५३२ बेदिक साहित्य 


ले जाता है ( ऋ० १।३५) तथा पृषन्‌ उनकी रक्षा करता है ( ६५४ )। चिता 
जलने के पहिले प्रेत-पुरुष की पत्नी, जो शव के साथ लेटी हुई थी, उठती है और 
उसका धनुष हाथ से हटा लिया जाता है। यह इसकी सूचना है कि प्राचीनतर 
काल में पल्नी तथा धनुष दोनों ही शव के साथ जल दिये जाते थे। पितरों के 
मार्ग पर चलकर प्रेत की आत्मा प्रकाशमान लोक में प्रवेश करती है और पितर्रों के 
साथ साक्षात्कार करती है। वश उच्चतम छोक मे यम पितरों के साथ बैठकर 
आनन्द में काल्यापन करते हैं। 


यम ( अवेस्ता 'यिम! ) प्रथम मानव हैं जिन्होंने मानवों के लिए पितृलोक में 
जाने का मार्ग खोज निकाला है (यमो नो गातु प्रथम विवेद--%* १०१४।२) | 
उम्री लोक में इमारे पूर्व पितृगण प्राचीनकाल में गए हैं तथा उसके अनन्तर भावी 
पुरुष अनेक मार्गों से उसी लोक मे जाते है। यम विवस्वान्‌ के पुत्र होने से 
'पैवल्वत कहलाते हैं। यम के लिए 'राजा' शब्द का प्रयोग अनेकत्र किया गया है, 
व्यक्त रूप से 'दिव' का नहीं | पितृलोक के मार्ग मे यम के शब्रल दो कुत्ते रहते हैं, 
जो रुग्मा के पुत्र, चार नेत्र वाले ( चतुरक्षो ), मार्ग के रक्षक ( पथिरक्षी ) तथा 
मनुष्यों पर पहरा देनेवाले ( दचक्षसी ) हैं। प्रेतात्मा को इनसे बच कर जाने का 
उपदेश दिया गया है | दीघ नासिका वाले (उरूणसौ), प्राण के संद्वारक (अखुतृपौ) 
तथा नाना वर्ण वाले ( उदुग्बली )-ये सारमेय यम के दृत बतलाये गये हैं। 
ये मनुष्यों मे घूमते हैं तथा पितृलोक मे जाने वालों को ढूँढ़ा करते है। पितृलोक 
प्रकाशमान देदीप्यमान लोक हैं जहाँ यम पितृ लोगों के साथ आनन्द में मग्न 
दीखते है | पितरों के अनेक गण होते हैं जिनमे भश्विरस, नवग्वा, अथवबंण, भ्रगु 
तथा वसिष्ठ मुख्य माने जाते हैं। ये सोमरस के अमभिलापुक हैं. तथा मर्थ्लोक मे 
प्रत्ुत आहुति के लिए, सदा लालायित रहते हैं। उनसे यज्ञ मे आने, सोम पीने 
तथा उपासकों की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की प्रार्थनायें की गई है-- 


अखुं य ईयुरवूका ऋतज्ञा- 
स्ते नो5वन्‍्तु पितरों हवेषु॥ 
( ऋ० १०१५१ ) 


पितरों के नाना प्रकार हैं--अवर ( नीचे रहनेवाला ), पर तथा मध्यम, 
प्राचीन तथा नवीन । हम पितरों को न मी जाने, परन्तु अग्नि सन को 
जानता है । 


धार्मिक जीवन जुश्डे 


खगंकी धारणा बड़े ही सुन्दर तथा प्रकाशमय रूप में की गई है। उस 

लोक में यम वच्ण तथा पितरों के साथ निवास करते हैं। वहाँ मनुष्य को अम- 
रत्व प्रदान करने के लिए. कश्यप ऋषि प्रार्थना करते हैं--“यत्र राजा वैवस्वतो 
यत्रावरोधनं दिया! |" तत्र मामम्त कृषि” ( ९१११३॥८ )। वहाँ दिन, 
शत और जल सत्र सुन्दर तथा आनन्ददायक होते हैं (१०१४॥९ ) | वहाँ 
मनुष्य को बलिष्ठ सुन्दर शरीर प्राप्त हो जाता है तथा इस शरीर की रोग-व्याधि, 
दुर्बडता तथा त्रुटियाँ सब दूर हो जाती हैं। पृण्य-कार्य करनेवाला प्राणी अपने 
सम्पादित हृष्ट ( यज्ञ ) तथा पूर्त ( कुँआ खोदना आदि स्मृति निर्दिष्ट कार्य ) के 
फल को प्राप्त कर छेता है, तथा पितरों और यम से मिलकर आनन्द भोग 
करता है (ऋ० १०१४।८ ) | प्रेतात्मा भोतिक प्रकाशमान शरीर से युक्त दवोकर 
स्वर्ग मे सोम, सुरा, मधु, दुग्ध तथा धी जैसी मौतिक वस्तुओं से ही आनन्द 
नहीं उठाता, प्रत्युत प्रेम करने के लिए ज्यों की भी वहाँ बहुलता होती है 
( खर्गे छोके बहुस्त्रेणमेषामू--अथव ४।२४४२ ) | वहाँ गाना तथा बाजा का 
भी आनन्द है। वहाँ अश्वत्य वृक्ष है! जिसके नीचे यम देवों के साथ पान 
करते हैं ( यस्मिन्‌ वृक्षे सपलाश देवेः संपियते यमः--ऋ० १०।१३५।१ ) | 
कामघेनु से सम्पन्न समस्त अमिलापा तथा आनन्द से परिपूर्ण स्वग की कल्पना 
नितान्त सुन्दर तथा आकषक है'। नरक की कल्पना स्पष्टतः ऋग्वेद में नहीं 
दीखती, परन्तु अथव ( १२।४।३६ ) में 'नारक॑ छोक॑! की कल्पना स्पष्टत: स्वर्ग - 
लोक की भावना से विपरीत कल्पित की गई है । इस प्रकार ख्वर्ग की वैदिक 
कल्पना बड़ी उदात्त है ओर आर्यों जैसे आशावादी प्राणियों के लिए. नितान्त 
उचित तथा सुन्दर है । 

१. अथर्थ० ५।४।३; कोषीतकि उप० ( ।३ ) में इस शक्ष का नाम तिल्‍्य या 
तिरप है तथा नहाकोक से विरजा नदी, सायुज्य लगर, अपराजित प्रासाद 
आदि का भी उछ्ल्ेख यहाँ मिऊता है। इसका माहास्म्य वेष्णबों के 
साहिद में विशेषरूप से मिल्षता है, देखिए ब्हासंहिता । 


२ सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे दुद्दे । 
( अथव० १२।४।३६ ) 


३ लथाहुर्नारक लोक निरुल्धानस्य याचिताम्‌ ॥ 
( वही ) 


ज२४ बेदिक साहित्य 


नरक--अधर्म के आचरण करनेवाले जीवों को यातना भोगने का मरणोपरान्त 
छोक। 'नरक' की कल्पना का विकसित रूप हमे पुराणो में उपरूब्ध होता है, परन्तु 
वैदिक साहित्य मे भी नरक की कल्पना का अभाव नहीं है। अथवं वेद (२१४।२; 
<५|१९।३ ) में नरक खग्ग से विपरीत यम के क्षेत्ररूप में अभीष्ट है, जहाँ राक्षसियों 
और अभिचारिणियों का आवास रहता है और जिसकी स्थिति पाताल लोक 
( अधोगद ) में मानी गई है। ब्राह्मण साहित्य मे परव्योक में दण्ड की धारणा 
जब विशेष रूप से विकसित हुई, तत्र नरक में यातना के भोगने का भी विकाश 
सम्पन्न हुआ। पुराणों--विशेषतः विष्णुपुराण ( २।६।१-२९ ) तथा श्रीमद्धा- 
गबत ( ५२६१-३७ ) में नरक का विशद विवरण उपलब्ध होता है। 


स्थिति--नरक की स्थिति के विषय में मतभेद है। भागवत (५।२६।५) के 
अनुसार नरक की स्थिति त्रिलोकी के भीतर ही है तथा वे दक्षिण की ओर 
भृध्वी से नीचे, परन्तु जल से ऊपर स्थित हैं। विष्णुपृराण (२६१) तो नरक की 
स्थिति प्रथ्वी और जल दोनों के नीचे मानता है। भूल्लेक के व्रिबिध स्तर 
पुराणो को अभीष्ट है--सच्च से ऊपर पृथ्वी, उसके नीचे पाताल तथा उसके भी 
नीचे नरक | इस प्रकार नरक को प्रृथ्वी के सब से नीचे स्थित होने मे किसी 
प्रकार की पौराणिक विप्रतिपत्ति नहीं है। 


संख्या-नरकों की संख्या परिगणित नहीं है। वह 'शतशः सहस्तश,” 
चतलाई गई है, परन्तु नरकों की सख्या मे विकाश दृष्टिगो चर होता है । नरकों की 
न्यूनतम सख्या सात है, जिसका उल्लेख विध्णुपुराण, योगपूत्र का व्यासभाष्य 
€ ३।२६ ) तथा शकराचाये ( बेदान्तमाष्य २।१।१५ ) करते हैं। विष्णुपुराण के 
अनुसार रीरब, महारौरव आदि का डल्लेख शकगचार्य को अमीष्ट है। व्यास- 
भाष्य ( ३३२६ ) में दो प्रकार के नाम मिलते हैं। अवीज्ि! को छोड़ दने पर 
दोनों सूचियों के नाम इस प्रकार हैं--घन (- महाकाल ), सलिल (८ अम्ब- 
रीष ), अनल ( +रौरब ), अनिल (>-महारौरव ), आकाश (>काल्सूत़ ) 
तथा तमःप्रतिष्ठ (८ अन्धतामिल्च )। कालान्तर में यह सख्या विकसित होकर 
एक्कौस तक पहुँच गई। ये नाम मनुस्मृति ( ४८८९० ) तथा भीमद्भागबत 
( ५२६७ ) में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन अभिषानों में पर्याप्त पार्थक्य है। 
विष्णुपुराण ( २६।२-५ ) तथा श्रीमद्धागवत (५।२६॥७ ) मे यह सख्या 
वृद्धिंगत होकर २८ तक पहुँच गई है। दोनों बूचियों में संख्या की एकता 
होने पर भी नामों में पार्थक्य है। रोरव, काल्यूत्र, लछालाभक्ष, वेतरणी आदि 
सज्ञाओं की समानता होने पर भी अन्यत्र पार्थक्य है। 


चार्मिक जीवन जरय 


नाम--भागवत के अमुसार २८ नरक के नाम यहाँ दिये जाते हैं जो अपने 
स्वरूप के भी खतः प्रकाशक हैं-- तामिल्र, अन्घतामिल्न, रोरव, महारौरब, 
कुम्मीपाक, काल्यूज, असिपत्रवन, खूकरमुख्|, अस्थकृप, क्ृमिमोंजन, सन्दंश, 
तपसूर्भि, बच्रकण्टकशाल्मल्ती, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, ल्ाछामन्न, 
सारमेयादन, अवीबि, अथःपान, क्षारकदम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दन्‍्दशूक, 
अवटनिरोधन, पर्याव्तन और घूचीमुख | ये विविध यातना भूमि' माने गये हैं, 
अर्थात्‌ इनमें निबास कर प्राणी अपने किये गये पार्षों के निमिल नाना प्रकार की 
यातनायें भोगते हैं । 

नरकलोक का दासन सूत्र सूर्य के पुत्र पितृरज भगवान्‌ यम के हाथों से 
रहता है, जो अपने दूतों तथा सेत्कों के द्वारा उस विचित्र विशाल लोक की 
सुब्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। मरणासन्न प्राणी को यम के दूत सयमनी 
पुरी में लाते है, चित्रगुत्त उनके किये गये पुण्यों तथा पापों का लेखा-जोग्वा प्रस्तुत 
करते हैं, यमराज उनके गौरव-लाघत्र का विचार करते हैं। पुण्य का फूल भोगने के 
लिए तो पृष्पात्माओं को खर्ग की प्राप्ति होती है, परन्तु पाप का फल भोगने के 
लिए पापाचरण वाले जीवों को नगर्कशोक मिलता है। यथा इस लोक में निरपराध 
मनुष्यों को दण्ड देनेवाले राजा या राजकर्मचारी 'धुकरमुल'ँ नामक नरक में 
गिरता है, जहाँ वह कोल्टू में गन्ने के समान पेश जाता है और वह आत ख्र से 
चिता है और कभी मूछित होकर अनेक यातनायें भोगता है। फलतः नरक 
प्रायश्चित रूप से यातनाओं के भोगने का विकट स्थान है। इस प्रकार नरक ओर 
स्वर्ग के भोग से जब जीन के अधिकाश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते है, तत्र 
याकी बचे हुए. पृण्य-पाप-रूप कर्मों को लेकर ये जीत्र इसी छोक मे जन्म लेने के 
लिए लौट आते हैं। नरक के साथ स्वर्ग! की कल्पना अनुस्यूत है। जीव के 
आवागमन की प्रक्रिया में स्वर्ग तथा नरक एक नितान्त आवदपक अज्जञ है! 
वैदिक धर्म के अनुसार जैनधर्म तथा बौद्धध्ं में भी 'नरक' की कल्पना 
मान्य है तथा वह ऊपर वर्णित रूप से भिन्न नहीं है। रुख्या की भिन्नता होने पर 
भी मूल स्वरूप की मान्यता प्रायः एकाकार है । 


वैदिक साहित्य में विश्वन्धुल को परिकसपना 


वैदिक साहित्य की यह एक अनोखी विशेषता है कि वह मानव मात्र के छिए 
कल्याण की भावना को अग्रसर करता है। संकीण खार्थ को ही मानव बीवन का 
चरम पुरुषार्थ मानने वाले पाश्ात्त्य देशों के साहित्य में जो एकांगिता विद्यमान है, 
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वह वैदिक साहित्य को स्पर्श नहीं करती। कारण इसका स्पष्ट है--साहिस्य 
सस्कृति का अग्रदूत है, साहित्य संस्कृति का वाहन है। समाज की भावना को 
दर्पअ्रदत्‌ प्रतिबिम्बित करनेवाला साहित्य कितना भी आदश्शवादी हो, वह यथा- 
थता का चित्रण किये विना नहीं रह सकता | उसकी व्याप्ति राष्ट्र की परिधि के द्वारा 
'ियन्त्रित होती है। वह उस देश के प्राणियों में परिव्याप्त भावना को सर्वथा 
उल्ंघन करने की क्षमता नहीं रखता। पश्चिम के देश संकीण राष्ट्रीयता की 
भावना से जकड़े हुये हैं। फलतः उनके साहित्य में उस संकीर्णता का ही परिचय 
इमे पदे-पदे मिलता है। वहाँ के साहित्यिक अपने राष्ट्र की चहारदिवारी के भीतर 
अपने को सीमित रखते हैं। इसलिए उनकी बाणी राष्ट्रीयता के परिदूंहण में ही 
लगी रहती है। इसके विपरीत, सस्कृत के कबिजन उदारता का आश्रय लेकर 
संकीर्णता को अपने पास फटकने नहीं देते। फलतः वैदिक साहित्य विश्व- 
बस्धुत्व की भावना से सवंथा परिव्यास है। 

बैदिक प्रार्थना में समष्टि भावना का पूर्ण साम्राज्य विराजमान है। वैदिक 
ऋषि व्यष्टि के कल्याण के लिये जगदीखर से प्रार्थना नहीं करता, प्रत्युत वह समग्र 
सम्मष्टि के मगल के लिये भाशीर्वाद चाहता है। वह व्यक्ति तथा समाज से 
ऊपर उठकर समस्त विश्व के सुल-स्मद्धि तथा मगल के निमि ही प्रार्थना 
करता है। मन्‍्त्रों का प्रामाण्य इस विषय में अकछुण है। 


विश्यानि देव सबितरदुरितानि परासुय । 
यद्‌ भ्रद्गं तज्ष आखुय ॥ 
( यजु० १०३ ) 
है देव सविता, समस्त पापकर्मों को हमसे दूर करो। हमारे लिए जो भद्र 
चल्तु--कल्याणकारी पदार्थ हो, उसे हमे प्रात्त कराइये | 
विश्व शान्ति, और विश्व बन्धुत्व की उदात्त भावना से ओतप्रोत वैदिक 
सन्त्रों मे मानवमात्र में परस्पर सोहाद, मैत्री तथा साहाय्य करी भावना की उप- 
रब्धि नितान्त खाभाविक है-- 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मिन्रस्य चछ्ुषा समीक्षामहे ॥ 
( यजु० ३६।१८ ) 
मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूँ । हम सब छोग मित्र की दृष्टि ते 
परस्पर में एक दूसरे को टेखें। 
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मानव मात्र का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह एक-दूसरे की स्वथा 
रक्षा तथा सहायता करे । केवल अपने ही ख्वार्थ में उसे निविष्ट नहीं रहना 
चाहिये | इस भाव को द्योतित करता हुआ ऋग्वेदीय मन्त्र कहता है-- 
चुमान्‌ पुमांस परिपातु विश्वतः । 
( ऋग्वेद ६७५१४ ) 
वैदिक ऋषि भगवान से प्राथना करता है कि वह मानवमात्र के लिये 
सुमति-सद्भधावना धारण करे; उन प्राणियों के ही प्रति नहीं, जिन्हें वह 
देखता है, प्रत्युत उनके लिए भी जो उसकी दृष्टि से ओझल हैं जिन्हें वह 
नहीं देखता-- 
यांदय पस्थामि यांध्य न | 
तेधु मा समुमति कृधि ॥ 
( अगवें० १७१७ ) 
कितनी उदात्त भावना है यह | सामान्यतः हम उन्हीं के कल्याण की कामना 
करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं अपनी आर्खों से; परन्तु वैदिक ऋषि यहीं तक 
अपनी प्रार्थना को सीमिति नहीं रखता, प्रत्युत वह निखिल विश्व के अऋृष्ट 
प्राणियों के प्रति भी वह भावना रखने का नम्न निवेदन करता है | 
ऋग्वेद तथा अथवंबेद में विशिष्ट यूक्त हैं जिनकी सज्ञा है सांमनस्य घूछ । 
इनमे विशेषरूप से विश्व-कल्याण की भावना परिव्याप्त है। इस विषय के एक दो 
मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं-- 


स॑ गचछध्यं संवदध्यम्‌ , सं यो मनांसि जआनताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्व सं जानाना उपासते॥ 
इस मन्त्र का तात्पर्य बड़ा गंभीर है। दे मनुष्यों, जैसे सनातन से विद्यमान 
दिव्य दाक्तियों से सम्पन्न सूये, चन्द्रादि देव परस्पर अविरोध भाव से प्रेम से 
झपने कार्यों को करते हैं, ऐसे ही ठुम भी समष्टि भावना से प्रेरित होकर एक 
साथ कार्यों में परद्ृत हो, ऐकमत्य होकर परस्पर सद्भाव से रहो | ऋछ्वेद का 
अंतिम मन्त्र इसी भावना को अग्रसर करता है-- 
समानोी व आकूृतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु दो मतनो यथा वः खुसहासति ॥ 
( ऋग्वेद १०।१९१॥४ 3 
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मानवों को लक्ष्य कर अगिरस सवनन ऋषि का उपदेश इस मन्त्र में 
निहित है। वह कहते हैं कि माननों की आकृति-चित्तवृत्ति, हृदय तथा सन-सक्र 
समान हो, तभी विश्व के प्राणी परस्पर में सौहाद से निवास कर सकते हैं। अतः 
ऋषि केवल अपने वैयक्तिक मगल के लिये मगवान्‌ से प्रार्थना नहीं करता, प्रत्युत 


बह मानवमात्र के द्वित का प्रार्थी है | 


अय॑ निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुर्थेव कुठुम्बकम्‌ ॥ 


यह अपना है और यह पराया है ऐसी गणना क्तुद्रचित्त वाले प्राणियाँ की है। 
उदार चरित वाले जनो की दृष्टि मे तो यह समस्त वसुधा ही एक कुड्धम्ब है । 
विश्व-भावना की अभिव्यक्ति इससे बढ़कर और सुन्दर शब्दों में नहीं की जा सकती । 
इस ठोक के तात्पय के मीतर एक गहरी अनुभूति है। आजकल यातायात की 
सुविधा से यदि एक देश का मानव दूसरे देश के मानव के प्रति आवश्यकता के 
पास में बद्ध होकर आइष्ट होता है, तो इसे कम समझ सकते हैं, परन्तु आश्चर्य 
तो इस बात का है कि ऐसी सुविधाओं से विरहित प्राचीन काठ में भारत के 
निवासी विश्वतनस्धुत्व की भावना में विश्वास ही नहीं करते थे, प्रत्युत अपने 
दैनिक जीवन में उसका व्यवहार भी करते थे। 

भारत के निवासी आयेजन का जीवन विश्वचन्धुल्ल का व्यावहारिक पक्ष 
प्रम्तुत करता है। प्रत्येक गृहस्थ 'बलिवैश्वदेव” के अनुष्ठान के उपरगन्त ही खय 
भोजन करता है। यह बलि विश्व के समस्त देवताओं के ही लिए अन्न द्वारा 
तृत्ति की साथिका नहीं है, प्रत्युत पशु पक्षी आदि तिरयंग्योनि के जीवों कों भी 
भोजनार्थ अन्न देने का विधान यहाँ पाया जाता है। इसी प्रकार भाद्ध के अब- 
सर पर ऋषियों, मानवों तथा स्वीय पूर्वजों की ही जल द्वारा तृप्ति नहीं बी 
बाती, प्रत्युत नाग, सप॑ आदि क्षुद्र जीवों को भी जला्झाल देकर तृप्ति पहुँ- 
चाने का सावभोम नियम है। यह तपंण प्रतिदिन तिहित अनुष्ठान है। इससे 
प्रत्येक मानव अपने को ससार के ससस्त प्राणियों के साथ सम्पक स्थापित कर 
विश्वचन्धुत्व की साकार उपासना करता है। 

इस विश्वजन्धुत्व की भावना का एकगंभीर दार्शनिक पक्ष मी है। यह समग्र 
दिश्व परमैश्चर्य मण्डित सत्य शान अनन्त परबनह्म का ही वियर्त है। जगत्‌ के जीव 
परब्रक्ष के अशभूत होने पर भी तद्गूप ही है। जगत्‌ के भीतर एक ही सर्व 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर समा हुआ है। अपनी अलौकिक-घटनापटीयसी माया के 
कारण सत्र व्याप्त है। दिश्व का प्रत्येक अणु डसी की अमल दक्तिमत्ता का 
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विजय घोष करता है। विश्व के समस्त जीव उसी परमपिता की शन्तान हैं। 
ऐसी दशा में उनमें पारस्परिक बन्धुत्व की भावना परिस्फुटित न होगी! यह 
फौन सचेता विश्वास कर सकता है। यह अद्देत सिद्धान्त मारतीय संस्कृति की 
आधारशिला है। फल्तः इस संस्कृति के परिवहन करने वाले वैदिक साहित्य में 
इस भावना का साजझो-पाज्नोज्ञ रूप उपलब्ध होता है--यह कथन पुनरुक्ति 
मात्र है। हमारे सस्कृत के काब्यों तथा रूपकों में यह भातना बड़ी स्कुव्ता से 
अपनी अभिव्यक्ति पा रही है। इसलिए प्रत्येक घार्मिक अनुष्ठान की समाप्ति पर 
साधक पुरुष अपना आदश इस प्रसिद्ध ठोक के द्वारा प्रकट करता है-- 
सर्वत्र सुखिनः सन्‍्तु सर्व सनन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खभाग भवेत्‌ ॥ 
इस विश्व में सब्र प्राणी सुखी हों, सब्र छोग रोग से आक्रान्त न हों, सन्र 
प्राणी कल्याण की उपलब्धि करें | कोई प्राणी दु,ख का माजन न हो । 


उपसंहार 

वेद अनन्त है, बेर गम्भीर है। वेद के गम्भीर अर्थ तथा रहस्य की सूचना 
इस घटना से भी पर्यात रूपेण मिलती है कि अपने उदयकाल से आरम्म होकर 
बत॑मानकाल तक यह नाना विचारवाले विद्वानों को प्रेरणा तथा स्फूर्ति देता 
आया है। यास्क के समय में ही इसके गम्भीर अर्थ की व्याख्या नाना सम्पन- 
दाय के वेदशों ने अपनी दृष्टि से की और आन भी इसके मन्‍्त्रों के तात्पय को 
समझने तथा समझाने के लिए नाना शैली पुरस्कृत की जा रही है और 
प्रत्येक शैली एक नवीन अर्थ का उन्मेष करती है। वेद इस विशारू 
ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार से जागरूक तथा नाना अमिव्यक्तियों मे प्रकाशशील 
एक अचिन्त्य शक्ति का शाब्दिक उन्मेष है--वर्णमय विग्रह है। वह तक की 
ककंशा पद्धति पर व्याख्यात सिद्धान्तों का समुच्चय नहीं; अपितु वह प्रातिभ- 
चक्तु से साक्षाल्कृत तथ्यों का प्रशसनीय पुंज है । बेदिक युग के मनीषियों तथा 
छोकातीत आपषंचक्षुम॑ण्डित द्रशओं की वाणी में सावंदेशिक तथा सार्वकालिक 
भैतिकता और धर्म की मूल प्ररणाओं का स्फुरण हो रहा है, जो आण भी विद्यतर के 
मानवों को सन्‍्मा्ग पर छे जाने की क्षमता रखता है। वेदिक ऋषियों की 
दृष्टि में धर्म ही जीवनयात्रा का मुख्य उपयोगी साधन है। 'सुगा ऋतस्य पन्थाः 
( ऋ० ८।३१३ ) धर्म का मार्य सुगम है। 'सत्यस्य नाव! सुकृतमपीपरनएं 

इश्ड 
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( ऋ* ९।७३।१ )--सत्य की नाव घर्मात्मा को पार रूगाती है। बेद अध्यात्म के 
साथ व्यवहार का, परलोक के साथ इहलोक का मंजुल सामझस्य अपने भन्य 
उपदेशों से प्रस्तुत करता है। वेद का सर्वातिशायी इ्घनीय धर्म यज्ञ है। यश 
ही मानव को दूसरे मानव के प्रति मैत्री के सूत्र में बने बाछा कर्म है। बेद 
मनुष्यों को कर्मठ, देशभक्त तथा परोपकारी बनने की शिक्षा देता है। बह्द 
स्वावलम्बी मानव्र के मूल्मन्त्र का रहस्य बतलछाता है--न ऋते श्रान्तस्थ 
सख्याय देवाः' ( ऋ० ४।३३।११ )--विना स्वय परिश्रम किये देवों की मैत्री 
प्राप्त नहीं होती है। वह सम्पत्ति को मानवों में बांट देने की शिक्षा देता है-- 
ऋातहस्त समाहर सहम्नहस्त संकिर! ( अथव॑० ३२४९ ) -सैकड़ी हाथों से 
इकट्ठ! करो ओर हजारों हाथों से बॉट दो । 


कक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' का शिक्षक वेद अद्वैतवाद का मइनीय 
डपदेष्टा ग्रन्थरत्न है। प्राणिमात्र मे एक ही चैतन्य ज्याप्त हो रहा है। प्रणिमात्र को 
परस्पर मे बच्चुता की महनीय भावना से ओव-प्रोत होना चाहिए। इस 
भावना की प्ररणा देनेवाले अथब ऋषि का यह वाक्य वतमानकाल के मानवों के 
लिए आदर्श मन्त्र होना चाहिए-- 


सहृदय्य सांमनस्यमविद्वपं क्ृणामि व । 
अन्याउन्यमशभिनवत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
( अथवं० फिपलाद ५१९१ ) 


यह संज्ञान सूक्त ( अथवं० ३।३० ) मानवो के परस्पर सौहार्द, सहानु- 
भूति तथा मैत्री को मानव समाज के लिए आदर्श बसझने बाडा एक निलान्त 
इलाघनीय सूकत है जिसके भावों को समझना तथा अपने जीवन में उतारना 
सबार के प्राणियों का कस्याण-साधक है | 


येद अपोब्षेय है, वेद नित्य है, वेद रहस्यमय है, वेद का ज्ञान गम्भीर 
है। वह विश्व में सर्वत्र व्यापक परम चैतन्य का आभाभय शान्दिक विग्रदद है। 
बह देश तथा काल से अतीत है। वह किसी एक मानव समाज का ग्रन्थ 
नहीं है। वह विश्व मानव का कत्याणाधायक प्रन्थरक् है। व्यवहार का 
उपदेश है। वह अध्यात्म का शिक्षक है | वह परमज्योनिर्मय प्रभु का प्राणियों के 
ह्िए मधुर सन्देश है | उसकी उपासना उस अनन्त स्वशक्तिमान्‌ू अखिन्त्य 
शक्तिशाली भगवाग्‌ के मंगलमय साक्षात्कार कराने में ऋृतकार्य होती है | उप 
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बरम करुणावतार भगवान्‌ से हमारी विनम्न प्रार्थना है कि इमें वह सुबुद्धि दे जिससे 
इम इस वेदवाणी को समझें, गृढ़ अर्थ को दृदयंगम करें, उसका आचरण कर 
अपने जीवन को मंगलमय बनाये तथा इस जन्म को साथक सिद्ध करें । 


समानी थ आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा यः सुसहासति ॥ 
( ऋ० १०११९१।४ ) 


३» तत्‌ सद्‌ म्रह्मार्षणमस्तु ॥ 


परिशिष्ट १ 


शुल्बस्त्र 


भारतव॒ष् में रेखा-गणित के प्राचीन इतिहास की नानकारी के लिए शुल्ब्र- 
सूती का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। शुल्बसूत्र वेदाड़ के अन्तर्गत कल्प- 
सूत्र का अन्यतम अभज्ञ है। कम्पसूत्र का मुख्य विषय है वैदिक कर्मकाण्ड । 
ये मुख्यतया दो प्रकार के है--श्ब्सूच तथा श्रौतयूत्र, जिनमे गह्मसूत्र का मुख्य 
विधय है विवाह्ादि सस्कारों का विस्तृत वर्णन । औतसूत्रों में श्रुति में प्रतिपादित 
नाना यज्ञग्याज्ञो का विश्वद्‌ विवरण प्रस्तुत किया गया है। शुल्त्रयूत्र इन्हीं 
श्रौतसूत्रो का एक उपयोगी अश है। 'घुल्ब' शब्द का अर्थ है--रज्जु, अर्थात्‌ ग्ज्जु 
के द्वारा मापी गई बेदि की रचना शुल्वसून्र का प्रतिपाद्य विषय है| 


सिद्धान्त की दृष्टि से तो प्रत्येक वैदिक शास्त्र का अपना विशिष्ट 'झुल्मसूज' 
होता है, परन्तु ब्यवह्रतः ऐसी बात यही है। कर्मकाण्ड के साथ मुख्यत- 
सम्बद्ध होने के कारण झुन्नसूत्र यज्ुत्ेंद को ही शाखा में पाये जाते हैं। यश्षु- 
बंद की अनेक शाखाओं में शुत्बरसूत्रो का अस्तित्व पाया जाता है। बुक 
यजुर्वेद से सम्बद्ध एक ही दुल्बसूत्र है--कात्यायन झुत्बसूज, परन्तु कृष्ण यजुवेढ से 
सम्बद्ध छः शुल्वसूत्र मिलते हैं--बीधायन, आपस्तम्त्र, मानव, मैत्रायभीब, 
चाराह तथा बाघूल। इनके अतिरिक्त आपस्तम्ब शुल्च ( ११११ ) टीका मे 
करविन्दस्वामी ने यदक छुन्द्र तथा हिरण्यकेशी-शुल्त्र का उल्लेख किया है, थो 
आनकल उपलब्ध नहीं हैं। आपस्तम्तर-शुल्व (६|१० ) में हिरण्पकेशी- 
झुल्त से एक उद्धरण भी उपलब्ध होता है | 


इन सात उपलब्ध बूत्रों मे बौधायन-ग॒ुल्व द्वी सब से बढ़ा तथा सम्मवतः 
सब से प्राचीन शुल्बयूत् है । इसमे तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में ११६ 
दूत हैं, जिनमें मंगलाचरण के अन्तर वर्णन है शुल्त्र मे प्रयुक्त विविध मानों का 
(पृ २-२१); याशिकवेकदियों के निर्माण के लिए मुख्य रेखा गणितीय तथ्यों का 
( बूज २२-६२ ) तथा विभिन्न वेदियों के क्रमिक खान तथा आकार-परकार का 
वर्णन है ( बुत ६३-११६ ) । द्वितीय परिच्छेद में ८६ सत्र हैं, जिनमें वेदियों के 
निर्माण के सामान्य नियमों का बहुशः वर्णन (१-६१ सूत्र ) के पश्माद 
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गमाईपत-चिति तथा 'छन्दश्थिति के बनावट का बिवरभ प्रस्तुत किया गया है | 
हतीय परिच्छेद में ३२३ दत्र हैं, जिनमें काम्य इृष्टियों के १७ प्रभेदों के लिए 
बेदि के निर्माण का विशद विवरण है। इनमें से कई बेदियों की रचना बढ़ी 
है पेचीदी है, परन्तु अन्यों की रचना अपेक्षाकृत सरल है । 


आपस्तम्त का शुल्वसूत् ६ 'पटल' ( अध्याय ) मे विभक्त है, जिनके भीतर 
अन्य अवान्तर वर्ग हैं। इस प्रकार इसमे २१ अध्याय तथा २२३ ब॒त्र हैं। 
प्रथम पटछ ( १-३ अध्याय ) में वेदियों की रचना के आधारभूत रेखागणितीय 
सिद्धान्तों का निर्वंचन है | द्वितीय पय्छक (४-६ अध्याय ) वेदि के क्रमिक 
स्वान तथा उनके रूपों का वर्णन करता है। यहाँ इनके बनाने के दग या 
प्रक्रा का भी विवरण दिया गया है। अन्तिम १५ अध्यायों मे काम्य इष्टि के 
लिए आवश्यक विभिन्न वेदियो के आकार-प्रकार का विशद विवेचन है। 
बहाँ बोघायन तथा आपस्तम्ब ने प्रायः समस्त काम्मेष्टियोँ का समान रूप से 
विवेचन किया है। अन्तर इतना ही है कि आपस्तम्ब की अपेक्ष। बौघायन मे 
अप्िक विस्तार तथा विमेदों की सत्ता मिलती है। आपस्तम्ब अपेक्षाकृत सरू 
तथा सक्षिप्त है: 


बौधायन के टीकाकार 


बोधायन के दो टीकाकारों का पता चलता है जिनमें से एक उतने प्राचीन 
प्रतीत नहीं होते, परन्तु दूसरे टीकाकार पर्यासरुपेण प्राचीन प्रतीत देते हँ-- 


(क ) द्वारकानाथ यब्वा--ये आार्यभट के पश्चादवर्ती निश्चित रूप से 
प्रतीत होते हैं, क्‍योंकि इन्होंने अपनी टीका में आर्यमटीय के एक सिद्धान्त का 
निर्देश किया है। शुल्वसूत्र के अनुसार व्यास तथा परिधि का सम्बन्ध ए होता है, 
परस्तु द्वारकानाथ यज्वा ने इस नियम में शोधन उपस्थित किया है जिससे 





१. 'ठम्यश्िति! सम्प्रों के द्वारा निर्मित बेदि है। इसमें बेदि का निर्माता 
बाज की भाकृतिदाज्षी बेदि की रूपरेखा पृथ्दी के ऊपर खींचता हे 
शया मम्त्रों का उच्चारण करता है। ईंटों को रखने की वह करुपना करता हे, 
भर्थात्‌ मन्‍त्रों को पढ़ता जाता है तथा इंटों को रखने की कश््पना करता है, 
परन्तु बस्लुः बह रखता नहीं । इसीछिए बह वेदि छम्दअिति के नाम से 
असिद्ध हे । 
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मूल्य आधुनिक गणना के अनुसार ही ३.१४१६ तक तिद्ध होता है। इती प्रकार 
अन्य गणना के लिए भी यज्वा ने अपनी विमल प्रतिमा का परिचय दिया है। 
इस व्याख्या का नाम हैं--शुल्त्र-दीपिका । 


( स्तर) वेंकटेश्वर दीक्षित--इनकी टीका का नाम शुल्ब-मीर्मासा है। ये 
यज्जा की अपेक्षा अर्वाचीन अन्थकार प्रतीत होते हैं। 


आपस्तम्ब-शुरूब के टीकाकार 


टीका की दृष्टि से यह शुल्वसृत्र बहुत ही छोकप्रिय रहा है। इसके ऊषर 
घार टीकाये प्रसिद्ध हैं-- 


(क ) कपर्दिस्वामी--इन टीकाकारों मे ये द्वी सबमे प्राचीन प्रतीत 
होते हैं । इन्होने इन ग्रन्थों की टीकाये की हैं--आपस्तम्ब भौतसूत, आपम्तम्ब- 
सूत्रपरिमाषा, दशपोणमासयूत्र, भारद्वाज गह्मवूत्र आदि। शूलपाणि, हमाद्रि, 
तथा नीलकण्ठ ने इनके मत का उद्धरण अपने ग्रन्थों मे किया है । इ 
निर्देश से इनके समय का निरूपण किया जा सकता है। शूलपाणि का समम 
११५० ई० के आसपास है। वेदार्थदीपिका के रचयिता पगुरुविशष्य ( ११४३ 
ई०--११९३ ई० ) के ये गुरु थे। हेमाद्वि का भी काट ११वीं गती है, क्योंकि 
ये देवगिरि के राजा महादेव ( १२६० ई०--१२७१ ई० ) तथा उनके भतीने 
ओर उत्तराधिकारी रामचन्ध ( १२७१ ६०--१३०९ ई० ) के महामात्य थे । 
इस प्रकार झूल्पाणि तथा हेमाद्रि के द्वारा लद॒घृत किये जाने के कारण कपर्दि- 
खामी का समय १२ वीं द्ाती से प्राचीन होना चाहिए | ये दक्षिण भारत के 
निवासी प्रतीत होते हैं। अपनी टीका में इन्होंने कतिपय नियर्मों तथा रचना 
प्रकारों का सरल विवरण दिया है। 


(२) करबिन्दखामी-इन्‍्होंने आपस्तम्त्र के पूरे भौतसूत्र के ऊषर 
अपनी व्याख्या लिखी है। इनके समय का निर्धारण अमी तक ठीक दग से नहीं 
किया ला सका है । इन्होंने विना नाम निर्देश किये ही आर्यमट प्रथम ( जन्मकाछ 
४७६ ई० ) के अन्य आर्यभटीय ( रचनाकाल ४९९ ई० ) के कतिपय निर्देशों को 
अपने ग्रन्थों में उलछिखित किया है जिनसे ये पश्चमशती ते भर्वाचीन तो 
निश्चितरूप से प्रतीत होते हैं। इनकी टीका का नाम घुल्ब-प्रदीषिका है और मद 
मूल्ग्रन्य को समझने के लिए एक उपयोगी ब्याख्या है। 
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( ग ) झुन्दरराज--इनकी टीका का नाम 'शुल्बप्रदीप' है, जो अन्यकार के 
नाम पर 'सुन्दरराज्ञीय' के भी नाम से प्रख्यात है। इनके भी समय का ठीक- 
टीक पता नहीं चलता । इस ग्रन्थ के प्राचीन दस्तलेख का समय सम्बत्‌ १६३८ 
(१५८१ ईस्वी) है, जो तंजोर के राजकीय पुस्तकालय में (न० ९१६०) सुरक्षित है। 
फलतः इनका समय १६ वीं शती से प्राचीन होना चाहिए ! इन्द्ोंने दौधा- 
यन शुदुब्र के टीकाकार द्वारकानाथयज्वा के कृतिपय वाबयों को अपनी टीका में 
उद्धृत किया है । 


(घ ) गोपाल--इनकी व्याख्या का नाम है-आपस्तम्बीय शुल्बभाष्य । 
इनके पिता का नाम गातर्य नरसिंह सोममुत्‌ है। इससे प्रतीत होता है कि ये 
कर्मकाण्ड में दीक्षित वैदिकपरिवार मे उत्न्न हुए तथा कर्मकाण्डीय परम्पण से 
पूर्ण परिचित थे । 

कात्यायन-आुल्बबूत का प्रसिद्ध नाम है काह्यायन-शुल्ब-्परिशिष्ट, अथवा 
कातीय झुल्ब-परिशिष्ट। यह दो मार्गों में विभक्त है। प्रथममाग सूज्रास्मक है 
तथा साव कडिकाओं में विभक्त होकर इसमे ९० सूत्र हैं। इसमे वेदियों की 
रचना के लिए, आवश्यक रेखागणितीय तथ्य, वेदियों का स्थान क्रम तथा डनके 
परिमाण का पूरा वर्णन है। यहाँ काम्य इष्टियों की वेदियों का वर्णन नहीं है, 
क्योंकि कात्यायन औतवूत्र के १७वें अध्याय में इसका वर्णन पहिले ही किया 
गया है। द्वितीय खण्ड इल्लेकात्मक है जिसमें ४० या ४८ इटोक मिलते हैं। 
यहाँ नापनेवादी रज्जु को, निपुण वेदिनिर्माता के गुणों का तथा उनके कर्तव्यों का 
तथा साथ ही साथ पूवभाग में वर्णित र्चनापद्धति का भी विवरण दिया गया है| 
इसी द्वितीय खण्ड का नाम कातीय परिशिष्ट है, क्‍योंकि इसमें पू्॑ग्वण्ड के 
विषयों का सक्षेप में पुनः वणन दिया गया है। पूव के दोनो झुल्वसूत्रो की अपेक्षा 
इसमे कतिपय रोचक विशिश्तायें पाई जाती हैं। कात्यायन ने वेदि निर्माण के 
आवश्यक समस्त रेखागणितोय विषयों का विवरण विशेष क्रमबरद्ध रूप से यहाँ 
प्रस्तुत किया है। 

इसके ऊपर दो टीकायें उपब्ब्ध होती हैं-- 

( के ) महीघर--महददीघर काशी के रहने वाले प्रकाण्ड वैदिक थे। बेद 
तथा तन्त्र के विषय में इनके अनेक प्रौद अन्थरत्न भाज भी मिलते है। इन्होने 
अपने 'मन्त्र-महादधि' की समाप्ति १५८९ ईस्ती में तथा विष्णुभक्तिकल्प- 
तता-प्रकाश की रचना १०९७ ईस्ी में बी। कातीय शुस्मसूज्रों की 
व्याख्या का रचना-काल सवत्‌ १६४६ (+-१५८९ ईस्वी ) दे । 
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(लव) राम या रामबाजपेय--ये नैमिष (-रुूखनऊ के पास निमि 
खार के निवासी थे । इन्होंने बहुत से ग्रन्थों की रचना की है. जिनमें मुख्य हैं-- 
क्रम-दीपिका, कुण्डाकृति ( टीका के साथ ), शुल्त्र-वात्तिक, सांख्यायन गह्म- 
पद्धति, समरसार (टीका के साथ ), समरसारतंग्रठ, शारदातिहक तन्त्र की 
व्याख्या तथा कातीय शुल्बसूत्र की टीका। कुण्डाकृति की रचना का समय 
१५०६ विक्रमी (+- १४४९ ईस्वी ) दिया गया है। फलतः राम का आविर्भाब- 
काल १५वीं शती का मध्य मांग है। राम अपने विषय के विज्ञ पण्डित प्रतीत 
होते हैं। इन्होंने शुल्तरवूत्रां मे उलिखित ९२ का जो मूल्य दिया है बह शुल्ब- 
सूत्र में दिये गये मूल्य की अपेक्षा कहीं अधिक वृक््म तथा ठीक है | शुल्त्र के 
अनुसार ९/ २ का मूल्य है--१.४१४२१५६८६३२ तथा राम के अनुसार 
९/२ का मूत्य है--१.४१४२१३५००२० “””। आजकल की गणना के 
अनुसार ५/२ का मूल्य है १.४१४२१३२५६। इन तीनों को तुल्ना करने मे 
स्पष्ट है कि शुल्बयूत्रों का निर्णय ५ दशमलबत्र अड्ढडी तक ही ठीक है, परन्तु राम की 
गणना ७ दशमलव अड्ली| तक ठीक उतरती है। यह टीकाकार की सम गणना- 
पद्धति का विशद प्रतीक है | 


शुब्सूत्रों में सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण ये ही तीनों ग्रन्थ हैं--वौधायन, 
आपस्तम्ब तथा कात्यायन के शुल्व॒सूत्र, जिनके अनुशीलन से जैनधर्म के ठदय से 
पूब भारतीय रेखागणित का विशिष्ट रूप आलोचर्कों के सामने प्रस्तुत हो 
जाता है। दन तीनो में अनेक नवीन तथ्यों का सकलन है, जो एक दूमरे के परि 
पूरक है। इनसे अतिरिक्त युल्बरसूत् उतने महत्त्वपूण नहीं हैं तथा महत्त्व की दृष्टि से 
सामान्य ग्रन्थमात्र हैं। इन ग्न्थों का परिचय इस प्रकार है-- 


( क ) मानव-शुल्बसूत्र-गद्य तथा पद्म से मिश्रित यह छोटा ग्रन्थ है। 
इसमे अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है जो पूर्बोक्त ग्रन्थों में नहीं मिलता | 
यहाँ 'हुपर्ण-चिति' के नाम से उस प्रसिद्ध वेदि का वर्णन है जो 'इयेन चिति' के 
नाम से अन्यत्र प्रमिद्ध है। 


(ख) मेत्रायणीय शुल्बसूत्र-मानव शुल्बर का यह एक दूसरा 
संस्करण है। दोनों का विप्य ही एक समान नहीं है, बल्कि दोनों में एक समान 
इलोक भी मिलते हैं, परन्तु दोनों में कतिपय अन्तर भी है, विशेषतः 
क्रम-यवस्था में | 
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(ग ) बाराह-शुल्बसूत्र--यह मानव तथा मैत्रायणीय शुल्त्र के समान 
ही है। इृष्णयजुः से सम्बद्ध होने के कारण इन तीनों में समानता होना कोई 
आश्चर्य की घटना नहीं है। 


टीकाकार--काशी के निवासी तथा नारद के पृत्र शिवदास ने मानव- 
शुल्नों पर एक टीका लिखी है। शिबदास के अनुज शंकरभट्ट ने मैत्रायणीय 
शुल्द पर टीका रची है। दोनों भाइयों ने अपनी टोकाओं में रामबाजपेय के 
मत का उल्लेख किया है णो निश्चय ही कात्यायन झ्ुल्त्र के टीकाआर राम 
ही हैं। शिवदास ने वेदमाष्यकार सायण के मत का उल्लेख किया है बजिसले 
इनका समय !१४वीं झती से पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। शुल्बसू्ों से सम्बद्ध 
यह प्राचीन साहित्य | 
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सिन्धु-उपत्यका की सभ्यता 


वर्तमान सिन्धु प्रदेश ( आजकल पश्चिमी पाकिस्तान) में 'मोइडोदड़ों” 
नामक स्थान पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अनेक वर्षों तक खुदाई कर 
बहुत-सी प्राचीन वस्तुओं को खोज निकाला है। 'मोहझोदड़ों' सिन्‍्धी शब्द है 
जिसका अथं है 'मृतकों की ढेरी' | हिन्दी ससार में यह शब्द 'मोइनबोदारो' के 
रूप में प्रख्यात हो गया है। यह स्थान सिन्धुनदी के तट पर अवस्थित है तथा 
डोकरी स्टेशन से आठ मील की दूरी पर है। पज्ञाब के हरप्पा' नामक स्थान की 
खुदाई मे भी इसी प्रकार की वस्तुएं. उपलब्ध हुई हैं। मिन्‍्धुनदी की घाटी मे 
पनपने के कारण यह सभ्यता 'सिन्धु-घारी की सभ्यता' के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
सभ्यता की मुख्य बातें नीचे लिखी जाती है जिससे वैदिक सम्यता के साथ इसकी 
तुछना को जा सके | 
भोहबझोदड़ो' की सभ्यता नागरिक सम्यता है। इसके विशाल भवनों की 
कुछ सात तहों का पता लग चुका है। पहिले के बने हुए स्तर पृथ्वी के बहुत 
भीतर पानी वाले सतह मे पाये जाते हैं| साधारणतः प्रार॒म्मिक स्तर के भवनों की 
आयु एक हजार वष कूती गई है ओर पीछेवाले सरों के भवनों की आयु 
प्रति स्तर पाँच सौ वर्ष | इस प्रकार कुल मिलकर इन सातों स्तरों की आयु चार 
हजार वर्ष हुईं | सिन्धु सभ्यता इससे भी प्राचीन है। इसलिए प्रोफेसर छेग्डन 
( जिन्‍्हीने एल्म तथा इरान की प्राचीनतम सभ्यता से इस सभ्यता की तुलना 
करने का अशभ्रान्त परिश्रम किया है ) का कथन है कि सिन्धु-सम्यता ईसा से 
२८०० वर्ष पूर्व से भी प्राचीन है । इस सिद्धान्त की पुष्टि अनेक स्पष्ट प्रमाणो 
पर होती है और इसीलिए ऐतिहासिक को इस काल को मानने में किसी प्रकार का 
सन्देह्द नहीं है | 
( क ) बारतु-विद्या--इस नगर के निरीक्षण से उन दिलों वास्तु विद्या की 
विशेष उन्नति का पता चच्ता है। मोहझोदड़ो नगर की ख्थापना एक विधि- 
विद्येष के अनुसार हुई है। मध्य में राजपथ था जो बहुत चोड़ा था | इसके दोनों 
तरफ बड्डी बढ़ी दुकानें थीं। उन दुकानों के ऊपर, परिवारों के रहने के लिए 
चौबारे बने हुये थे । ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं, नो बाजार मे आती थीं। 
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ढस राजपथ के उत्तर ओर दक्षिण में गलियाँ हैं ज्ञो एक दूसरे के समानान्तर हैं। 
इन गलियों से छोटी गलियाँ फूटती हैं जो बढ़ी गलियों से ठीक समकोण पर हैं। 
इस प्रकार हस नगर में सीधी पंक्तियाँ मे घर बनाये गये थे । यह पद्धति वास्तु- 
कला की विशेष ठन्नति को सूचित करती है| 

प्रत्येक घर में एक प्राज्ण अवश्य था। घर कम से कम दो मशझिले 
अवश्य थे। नीचे-ऊपर प्रथक-प्रथक्‌ परिवार रहते थे। इसीलिए, ऊपर 
झशाने के लिए बाहर से ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। नगर में स्थान का अभाव 
प्रतीत द्वोता है या यों कहिये कि जन-सख्या बहुत होने से थोड़े से थोड़े स्थान का 
भी खूब उपयोग किया ज्ञाता था। स्थान के अभाव के कारण घरों के साथ बाग- 
बगीर्चों का होना असम्मव था। सारे नगर में किसी भी बाग-बगीचे का कोई भी 
चिह्न नहीं पाया गया है। यह भी मादूम होता है कि खानामाव के कारण 
घरों के साथ बरामदा इत्यादि बनाने की प्रथा नहीं थी। एक ही घर में, ऊपर- 
नीचे, प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिवारों के निवास से रिद्ध है कि नगर का सामाजिक जीवन 
भली-भाँति सुस्गठित था, नहीं तो इस प्रकार परस्पर मिलकर रहना कठिन 
हो माता । 

यह प्रतीत होता है कि मोहज्ञोदारों के छोग बड़े सादे ये। वे अपने घरों की 
दीवारों पर, बाहर या भीतर, चूने आदि से पलस्तर नहीं करते थे। दीवारें 
केबल इंटो की बनी हुई हैं और गारे से चुनी हुई हैं। केवल चूने से टीप कर दी 
गयी हैं; पर पलस्तर या लियाई का चिह्न नहीं मिलता । दीवारें नितान्त 
सादी हैं, उनपर बेल-बूटे, चित्रकारी इत्यादि अलंकार नहीं हैं, और न 
दीबारों पर किमी प्रकार की मूर्तियाँ ही हैं। 

(ख ) मोहनझोंदड़ी में जो विशेष गुण है, वह इसकी स्वास्थ्य-सम्भन्धिनी 
प्रक्रिया है। इस नगर के कर्मचारियों को नगर के स्वास्थ्य का बहुत खयाल था | 
नगर का स्वाध्य बहुधा नगर की सफाई पर निर्मर रहता है। यह सफाई बहुत- 
कुछ नगर की नालियों पर निर्भर है। यदि नगर की नाछियाँ गन्दी हैं, उनसे 
हरदम दुगन्ध फैल्ती रहती है, तो नगर के खास्थ्य पर अवश्य ही बुरा 
प्रभाव पड़ेगा | 

मोहज्नोदारों में पतनाढों और नालियों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 
घरों के पतनाले जो गली की नालियों में गिरते थे खुले नहीं देने पाते थे, वे सब 
दके हुए होते थे। जितने मी पतनाले खोदे गये हैं, वे सब के सब दके हुए हैं । 
फिर गली की नालियाँ मी खुली नहीं होती थीं। ये नालियाँ भी सबकी सत्र दकी 
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हुई होती थीं | प्रत्येक गली मे एक ढकी हुई नाली थी। दोनों तरफ के घरों के 
इस नाली को छोटी-छोटी नालियों से मिला दिया गया है। ये भी दढकी हुई हैं। 
प्रत्येक गली की नाली बड़ी नाली मे जा गिरती है। ये बड़ी नालियाँ भी ढको 
हुई हैं। ये बड़ी नालियाँ एक बड़े नाले में जा गिरती है। यह नाला भी दक्ता 
हुआ है। उन नालियों को साफ करने के लिए स्थान-स्थान पर गड़दे रखे 
गये हैं। उनमे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिनसे उतरकर भंगी 
लोग नालियों की सफाई किया करने थे। इस प्रकार नगर मे खुली गंदी दुग्गन्ध डे 
पूर्ण सड़ी नालियों का दृश्य दृष्टिगोचर नहीं होता था, और नगर के स्वस्थ्य की 
भरदी-मॉँति रक्षा होती थी । 

(ग) मोहकझोदड़ो के छोगों को स्नान बहुत प्रिय था। प्रत्येक घर में, नीचे 
ऊपर, दोनों मश्लिलों मे, स्‍्नान-गृह बने हुये हैं। इन स्नान-एहो का फरस पक्का है 
और एक तरफ दाल है, जिससे जल न रहे, तुरत बह जाय । जल दढके हुए. पत- 
नाले फे द्वारा नाली में गिरा दिया बाता था। स्नान के इतने प्रेमी होने के 
कारण जठ की बहुत आवश्यकता को पूरी करने के लिए. प्रायः प्रत्येक धर मे एक 
छोटा सा गोल कूप बनवाया गया है। यह कूप भी पका है । कूप की मण्डेर का 
पत्थर रस्सी की रगड़ से जगह-जगह घिस गया है। इससे स्पष्ट है कि जरू 
रस्सी द्वारा हाथों से खींचा जाता था। कृप पर बत॑न रखने के स्थान में छोटे- 
छोटे गडदे पड़ गये है | इन छोटे-छोटे कूपों के अतिरिक्त गल्यों के कोनों पर 
नथा बड़े बाजार में बढ़े-बड़े कूप थे, जो सवंसाधारण के लिए थे । स्नान के कमरे 
प्रत्येक घर में पाये जाते है। इस्से सिद्ध है कि मोइड्जोदारों के छोग निन्नी 
सफाई भी बहुत परुन्द करते थे | बड़े कूप पनघट का काम ठेते थे। एक पन- 
घट पर एक पत्थर की बेच पढ़ी है। इस पर बैठकर महल्ले की खतरियोँ, अपने- 
अपने घड़े भरने से पहले, गप्प-शप मारा करती होगी । 

बौद्ध स्तूप के समीप ही एक बड़ा तालाब भी मिला है। यह २६ फूट लम्बा 
ओर २३ फूट चौड़ा है। यह एक विशाल और आलीज्ञान भवन के मध्य में 
बना है। इस तालाब के चार्रो तरफ एक पक्का चबूतरा था। चार्रों कोनों पर 
परदेदार गोल प्रांगण बने थे | इन प्रागर्णो की चारों तरफ पक्की दीबारें थीं, 
भीतर स्तम्भ थे। तालाब बड़े परिश्रम से बनाया गया था। इसकी दौवारों को 
बिल्कुल समतल करने के लिए थोड़ा-पोड़ा घिस दिया गया था | तालाब के नीचे का 
फश पक्का है। दोनों तरफ चोड़ी-चौड़ी सीढ़ियाँ पानी तक भाती हैं। इन 


सीढ़ियों पर पाँव रखने के स्थान पर, लकड़ी या धातु के पत्त बड़े हुए थे । 
नमी से दीवारों की बचाने के लिए. पलस्तर किया गया दा । सी 
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( घ ) मुद्रा--मोइड्जोदारों में बहुत सी पुरानी वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं- 
माना प्रकार के मिद्दी के खिडीने, धातु की मूर्तियों, आभूषण, बत॑न, रंग विरगे 
फूल रखने के गुलदस्ते इत्यादि, पर जो बहुत आवश्यक वस्तु उपलब्ध हुई है, 
वह है मुद्रा-्समूह । मुद्राओं पर कुछ लेख अंकित है, जो अभी तक पढ़े नहीं 
गमे हैं। उनके न अक्षर ही पढ़े गये हैं और न भाषा के विषय में ही मतैक्य है। 
ये मुद्राएँ पत्थर की बनी हैं। इनका आकार भिन्न-मिन्न प्रकार का है। अधिकतृर 
मुद्राय चोरस हैं। मध्य में एक छिद्र है, जहाँ से वे डोरी में पिरोयी जाती थीं । 
ऊपर कुछ अक्षर अकित हैं| नीचे की तरफ किमी जानवर का चित्र है। अधिक 
मुद्राओं पर एक सौंगवाले पशु का चित्र है, जो बैल के सहश है। किसी-किसी 
मुद्रा पर छोटी सींगवाले बैठ, किसी पर ऊँचे पिंड वाले सॉड, किसी पर गेंडे, 
किसी पर भेंसे, किसी पर हाथी और किसी पर बारहरिंहे के चित्र हैं। कितनी ही 
मुद्राओं पर काल्पनिक पश्चओं के भी चित्र हैं। किसी भी मुद्रा पर अश्व का 
चित्र नहीं मिला है। इतसे अनुमान होता है कि मोइझ्ोदारों के लोग अश्व से 
अनभिज्ष थे। दो चार ही मुद्राएँ ऐसी हैं, जिन पर मनुष्य का चित्र है। 
एक चित्र में तो मनुष्य एक वृक्ष पर बैठा है, नीचे घात मे एक सिंह बैठा है 
ओर मनुष्य क्रोध से उसकी तरफ घर रहा है। 


ये मुद्राएँ बड़े महत्व की हैं। इन मुद्राओ के साक्ष्य से ही मोहझ्तोदारों के 
समय का निर्णय हुआ है। नैसी मुद्राएं हरप्पा और मोहज्ोदारों मे उपलब्ध 
हुईं हैं; ठीक बैते ही सुमेर ( 5९7 ) और एल्म ( शिक्षता ) मे भी 
मिली हैं। सुमेर और एलम के समय का निश्चय रूप से शान है। इससे परिणाम 
निकलता है कि मोहझ्ोदड़ों सुमेर और एलम के समकालीन है अथवा मोहन- 
जोदारों ईता से लगभग ३००० व पूर्व का है। 


(₹ ) बच्चों के खिलौने बढ़े विचित्र हैं | एक बैठ का खिलौना है। इसकी 
पूँछ दिलाने से सिर भी हिल्ता है! एक हाथी है, जिसको दबाने से शब्द 
होता है ! पक्षियों के मिट्टी के खिलोने बहुत से मिले हैं। उनमें छिद्र हैं, 
जिनमें से सीटी बजायी जा सकती है। एक स्त्री की नम्न मूर्ति है। सिर पर 
पंखे के आकार का कोई वच्न है। दोनों कानों पर दो लम्बे कालर जैसे टुकड़े 
छटकते हैं। गले में कितने हो हार हैं। भुजओं मे कड़े और चूड़ियों हैं। 
कमर में केबछ रशनादाम है। एक उत्प करने वाली स्त्री की धातु की मूर्ति है। 
सिर के बाहों की छटें एक कन्ये पर डाल दी गयी हैं। गछे में हँसली पहने 
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हुये है। वाम हाथ में कलाई से लेकर कंघे तक चूड़ी पहने हुए है । यह मूर्ति भी 
नग्न है। इसके मुख पर औदासीन्य के भाव हैं। छोटी-छोटी डिन्बियों से लेकर 
बढ़े-बड़े माठ भी मिलते हैं। प्याला, थाली, चमचा, कर्छी आदि भी प्रात 
हुये हैं। इनपर काडे, लाल आदि रगों की अनेक डिजाइनें बनायी गयी हूं 
ऊ्बल, मूसठ, चक्की आदि भी मिले हैं। सोने, चाँदी, तांबे तथा कीमती 
पत्थरों के हार पाये गये हैं। तोत्र के कितने ही औजार, चोंदी का एक इष्या 
( जिसमे आभूषण रखे हुये थे) और रूई का बुना हुआ कपड़ा भी प्रात 
हुआ है। इससे माछूम होता है कि, आज से ५००० वर्ष पहले मोइझजोदारो मे 
रूई के कपड़े का प्रयोग होता था। 


(च) धर्म--इस सम्यता की धामिक भावना की सूचक अनेक झन्मू्तियाँ 
उपच्य्ध होती है जिनके अध्ययन से उस युग का धार्मिक चित्र प्रस्तुत किया जा 
सकता है। मातृ-ठेबी की पूजा उस युग में होती थी। इनकी सेकैड़ो मूर्तियां 
लिम्धु प्रान्त में मिली हैं। ये प्रायः नग्न है। केवल कमर क॑ नीचे एक पटका 
घहिने रहती हैं | आभूषणों से लदी है, विशेषतः गले मे अनेक हार पहने गये हैं। 
मातृ-देवी की उपासना उस प्राचीन युग की विशेषता थी जिसका प्रचन इराक, 
बेबिलान आदि प्राचीन देशों में मी था। शिव पश्चपति को भी उपासना उस 
सम्यता का एक विशिष्ट अज्ज था। एक त्रिमुख मृर्ति पश्ुओं से घिरी हुई 
मिद्ली है जो शिव का प्रतीक मानी गई है। शिव जी की एक दूसरी मूर्ति ताम्र- 
पड्ट पर अड्डित है। इसमें भी शिव योगासन साधे हुए हैं। शित्र जी के दोनों 
ओर घुटनों के बल बैठे हुए दो भक्त है। मामने सपप बेठे हुए हैं। इस प्रकार 
नागों के साथ शित जी का सम्बन्ध बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है। पुजारी की 
एक बहुत ही भव्य प्रस्तर मूति अड्डलित मिली है। यह पुरुष आकृति दाढ़ी पहने 
छुए है तथा शगैर चादर या दुशाले से ढका हुआ है। ओढ़ने का दड् आब- 
कल के सप्तान ही है--पार्यें कन्बे के ऊपर और दाहिने कन्चे के नीचे । चादर के 
ऊपर तिनपतिया छाप झोमित द्वोती है। मूर्ति की आँखें अघखुली हैं। बे 
नासिक्रा के अश्रभाग पर स्थित हैं। ऐसी योगमुद्रा में मूर्तियों की प्रात्ति उम्र 
युग की भूयसी विशेषता है | 


कला की बहुठ॑ंख्यक सामग्री मिली है जिससे ठस युग के कठा-कौशछ की 
उन्नति पर विशेष प्रकाश पढ़ता है। इस प्रकार ठस प्राचीन युग का एक भब्ब 
चित्र हमें इस पुरातन नगर में उपल्य्ध हो रहा है । 


परिशिष्ट ३  ] 
सिन्धु-सभ्यता की बैदिकता 


डाक्टर मार्शल ने 'मोइनजोदड़ों' की खुदाई में मिडे हुए पदार्थों का वर्णन 
अपने सुप्रसिद्ध ग्रस्थ मे किया है। उनकी मान्यता दै कि सिन्धु-उपत्यका की 
सम्यता वैदिक सभ्यता से प्राचीन तथा स्वनन्त्र है, दोनों में पार्थक्य ही अधिक है, 
साम्य नहों। माशलछ की मान्यताओं को अनेक देशी ओर विदेशी विद्वान्‌ 
मानते हैं, परन्तु उनकी युक्तियाँ तथा ठक्तियाँ प्रमाण से पुष्ट नहीं की जा सकतीं । 
डनकी युक्तियोँ का निराकरण इस प्रकार किया जा सकता है :-- 


(क) मार्शल साहब का यह कथन है कि वैदिक आये ग्रामीण थे, उन्हें 
नगर निर्माण का ज्ञान नहीं था, साधारणतः मिद्दी के ही दुर्ग बनते थे, युक्तियुक्त 
नहीं जंचता । इसके विपक्ष में प्रो० मैक्शानल और प्रो० कीय की उक्ति ध्यान 
देने योग्य है--'पुर! शब्द ऋग्वेद में साबारणतः दुर्ग के लिए व्यवहनत 
हुआ है। ऐसे दुर्ग निश्च ही विशाल ओर मुद्ृढ होते होंगे। कहीं-कहीं 
पत्थरों के दुर्गों का भी उल्लेख मिलता है। कहीं-कहीं छोह दुर्ग के मी वर्णन हैं; 
किन्तु सम्भवतः पक्की ईटों के लिए ही 'आमा? ( ऋ० २।१५॥६ ) शब्द प्रयुक्त 
हुआ है| किमी किसी स्थठ पर सौ दीवारों बाले दुर्गों की भी चर्चा है। ( द्रष्टन्य 
वेदिक इण्डेक्स ) | 


(ख ) माशल साइबर का मत है कि मोइज्लोदारों की खुदाई में छोहे की कोई 
बल्तु नहीं मिली है। ऋग्वैदिक काल की धातुओं मे लोहे का नाम नहीं है। यह 
घातु यजवेंद और अधर्ववेद के समय में थी । ऋग्वेद में लोहे के मकान बनते थे, 
इसका उल्लेख मिलता है; किन्दु यदि इसे काल्पनिक समझ लिया जाय, तो भी 
इससे तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता ओर सिन्धु-उपत्यका की सम्यता में साहब्य 
ही सिद्ध होता है, विभिन्नता नहीं | सोना, ताँचा और काँसा जिस प्रकार सिन्धु- 
सभ्यता में थे, वैसे ही वैदिक सभ्यता मे भी । रही चाँदी की बात, सो, यह सिन्धु- 
उपत्यका के निवासियों द्वारा भी ब्यवद्वत होती थी और अथव्व तथा यजुर्वेद के 
समय में भी इससे भिन्न-भिन्न प्रकार के आभूषण आदि बनाये जाते थे। ऋग्वेद में 
इसका वर्णन नहीं मिलता; इसलिये यह कह देना ठीक नहीं कि उस समय 
यह धातु थी ही न्दीं--विशेषतः जब बाद के वेदों मे इस धातु की अच्छी चर्च 
मिलती है। ऋग्वेद के पत्थर के बतंनों का भी तो उल्लेख मिलता है--अधिक 
या कम | 'उप्', हृषद और 'उदूखछ' आदि पत्थर के ही बने होते थे । 
सोमपात्र भी अधिकांशतः पत्थर के ही होते थे; द्रव पदार्थ रखने के लिये 'आसे- 
कन', डोल ( 300):७६ ) के अभ में 'भाह्च!, भोजन बनाने के बर्तन के लिये 
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(उखा, पानी पीने के बत॑न के लिये 'पात्र” तथा घरेद बतंनों के लिये 'पारी- 
णह्म' शब्द प्रयुक्त हुए. हैं । ये बन किस धातु के बने थे, यह नहीं छिखा है। 
सम्मव है, यह पत्थर के ही हों । ऋग्वेद मे देलबाँस ( 5)78800068 )-- 
पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े फेकनेवाले यन्त्र--का भी उल्लेख मिल्ता है। 


(गे) हथियारों मे--धनुष तथा बाण, बछे, कृषाण और फरसे ( कुल्द्दा- 
ड़ियाँ ) सिन्धु-उपत्यका के लोगों में भी थीं और वैदिक छोगों मे भी। रही 
गदा की बात। माहज्ञोदारों मे जो गदा मिली है ( ज्ञितका उल्लेख अथव॑वेद 
और तैत्तिरीय संहिता में है--ऋग्वेद में नहीं ), उसे शख्रास्त्र सम्बन्धी उपयुक्त 
साटइय में विशेष विभिन्नता का स्थान नहीं दिया जा सकता | 


(घ ) जिस प्रकार तिन्धु निवासी मांसभक्षी थे, उसी प्रकार भारतीय 
आर्य भी | ऋग्वेद में ( भारतीय आर्यों के ) मछलियाँ नहीं खाये जाने के पक्ष मे 
कहीं भी उल्लेख नहीं है । ऐसी दशा में निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि, ऋग्वैदिक काल में लोग मछलियों खाते ही नहीं थे । 


(च) खोदाई में गो और घोड़े की मूर्तियाँ न मिल्ने के कारण ही यह 
मिद्धान्त स्थिर कर लेना कि सिन्धु निवासियों को इन दो पशुओं का ज्ञान नहीं 
था--युक्तिसज्ञत नहीं प्रतीत होता । माशल साइज ने कट्दा है कि सिन्धु निवासी 
घोड़े से बिडकुल अपरिचित थे और गोओं की जगद दपमो ( सांढ़ों ) को ही पूज्य 
समझते थे--यह कथन ठीक नहीं है। वृषभ शब्द, जब वेदों मे, इन्द्र, अग्नि 
मादि देवताओं के लिये भी प्रयुक्त हुआ है, तन्र यह कैसे कह्दा जा सकता है कि 
बैदिक आरयों मे वृषभ को पृज्य पश्च नहीं माना जाता था। बाघ और द्वाथी के 
विषय में वैदिक भाय॑ अपरिचित थे, यद्द बात भी निमूंठ है। पहले तो जिसे 
माशल साहब ने बाघ का ख्रूप माना है, उसी में काफी सन्देह्ठ और मतभेद है । 
लग्री-ल्म्री लकीरे तो चीता (हाइना ) के शरीर पर भी होती हैं। 'किश' 
( पड ) में इसी प्रकार की एक मुद्रा मिली है। उसमें भी मनुष्य या दृक्ष 
बाया गया है। 'क्रिश” वाले पशु को, जिसके शरीर पर लम्भी-छम्बी लक़ीरें हैं, 
छोगों ने चीता हो माना है। यदि मोहइज्लोदारों बाली मुद्रा मे चीता का ही 
चित्र है, तो इसके अथ में ऋग्वेद मे 'साताइक शब्द प्रयुक्त है ( ९०७३३; 
१०९५।१५ )। ऋग्वेद में 'बाघ्र' शब्द का बोधक कोई शब्द नहीं मिलता; तो 
भी उसके कुछ समय ही बाद के अथवंबेद ओर तैत्तिरीय संहिता में "व्याप्त! शब्द 
कई खडो में मिलता है। ऋग्वेद में 'बारण' और 'इस्तिन! शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 
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जिनका अर्थ हाथी? ही है। तैत्तिरीय तथा वाजसनेयी संहिताओं में 'इस्तिप' 
शब्द मिलता है। एक स्थल पर लिखा भी है कि पालतू हाथियों डी सहायता से 
जडुली हाथी पकड़े जाते थे। मैके साहब ने तो एक स्थछ पर साफ कह 
दिया है कि सम्मवतः मोहझोदारों के निवासी हाथी से वैसे परिचित नहीं थे, 
जैसी हमारी घारणा पहले थी | 


(छ ) मूत्ति-विद्या, मृत्ति निर्माण या मुत्तिपूजा के सम्बन्ध में ऋग्वेद में 
उतना वर्णन नहीं मिलता, तो भी एक स्थछ पर हिस्ा है कि एक इन्द्र की 
मूत्ति के मूल्य में १० गायें काफी नहीं हैं। माशंठ साहब ने छिखा है कि वेद- 
कालीन धार्मिक विश्वार्सो मे स्रियाँ पुरुषों के सबंथा अधीन पायी जाती हैं, और 
वैदिक देवताओं में शिव और शक्ति का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । 
आश्चर्य है कि उन्होंने क्योंकर समझ लिया कि सिन्धु-सम्यता में स्त्रियाँ पुरुषों से 
ऊँची नहीं, तो बराबर थीं-पुरुषों के समान ही उनका अधिकार था। ख्तरियों के 
विषय में, यदि ख््री-मूर्तियों की अधिकता के ही बछ पर, उनकी यह धारणा 
बंधी हो, तो यह सबंमान्य नहीं हो सकती | कारण, इससे यह सिद्ध नहीं हो 
सकता कि स्थियाँ पुरुषों में आदरणीया या समानाधिकारिणी समझी ज्ञाती थीं । 
फिर, यदि ऐसी बात हो। भी, तो बेटों मे भी साघारणतः स्तरियाँ समान दृष्टि से ही 
टेखी जाती थीं। कहीँ-कहीं ऐसी बातें अवश्य हैं, जिनसे स्त्रियों पर पुरुषों का 
शासन होना जान पड़ता है; किन्तु ऐसे उल्लेख बहुत का--नाममात्र--हैं; 
इनपर जोर नहीं दिया जा सकता । मातृदेवी के अथ में “पृथ्दी” नाम कई बार 
आया है, जिन्हें निखिल भवन की अधिष्ठान्नी देवी कहा गया है। “आावा- 
पृथिवी” का स्थान देवता-मण्डल मे सर्वोच्च है। 'शिव' के सम्बन्ध में माशल 
साहब का यह कहना कि वैदिक देवतागण में इस देवता का कोई स्थान नहीं था, 
सर्वथा चिन्त्य है। ऋग्वेटीय 'रुद्र' शब्द 'शिव! के लिये ही प्रयुक्त हुआ है | 
इसके अतिरिक्त एक स्थल ( ऋ० १०।९२।९ ) पर 'शिव' को स्बंहितकारी कह्दा 
गया है। उनकी जटाओ के वर्णन से ही 'कपर्दिन! शब्द आया है (ऋ० 
१११४।१-४ ), जहाँ उन्हें योगी का रूप दिया गया है। योग” ऋग्वेदीय 
आयोौं के लिये कोई अपरिद्धित शास्र नहीं था (ऋ० १०१२६ ); वे इस 
विशा में पारड्रत थे। 'योगी' के अर्थ अथवा पर्याय रूप में मुनि! शब्द का 
प्रयोग हुआ है। अयवबेद में ( २३४१; १११२ ) 'शिव' को पशुपति और 
सहलाक्ष क्या गया है, ( अ* ११२३ और ७ )--े चारों ओर देख 

सकते थे । 
५ 
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'य इशे पशुपतिः पशुनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्‌' में शिव 'पशुपति' 
शब्द के द्वारा अमिह्वित किये गये | एक दूसरे मन्त्र मे शिव 'सहलाक्ष' ( इजार 
आँखवाले ) कहे गये हैं-- 


अस्ा नीलशिसखण्डेन सहसप्राक्षेण वाजिना | 
रुद्रेणाधकंघातिना तेन मा समरामहि ॥ 
( अथब ११।२७ ) 


सम्भवतः मोहजझ्ञोदारो की एक चतुमुंखी मुद्रा इसी भाव की द्ोतिका है| 
इस चतुमुखी देवता को हम ऋग्वेदीय रुद्र कह सकते हैं। 'मोहनमोदड़ों' में 
अम्निकुण्ड नहीं मिले हैं। इससे कया ! वैदिक आरयों के घर धर अग्निकुण्ड था, 
यह बात भी प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती । कारण, इस सिद्धान्त की पुष्टि में 
कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | सम्भव है वैदिक युग के परवर्ती काल मे 
अम्निकुण्ड की अधिकता हो गयी हो | 


(ज॑) शिव की पूजा का प्रचार ऋग्वेद काल के अन्तर बरात्र 
बढ़ता गया | ऋग्वेद में विष्णु के समान ही छद्र भी एक साधारण देवता है। 
यजुर्बद मे रुद्र का पद देवमण्डली में ऋग्वेद की अपेक्षा बढ़ कर है। रामायण 
तथा महाभारत के काल में शिव का दर्जा इतना बढ़ गया कि वह हिन्दू धर्म की 
त्रिमूति में अन्यतम रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इस विकास पर ध्यान देने से 
स्पष्ट है कि सिन्धु सम्यता में शिव की भूयसी प्रतिष्ठा ऋग्वेद से नितान्त अर्वाचीन 
काल के विकास की द्योतिका है | इससे भी सिन्धु सभ्यता का वेदोत्तरकालीन होना 
सिद्ध होता है 
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ध्वनियों की उच्चारण-सम्बन्धी विशेषताएं 


स्वरवर्ण 


उदात्तादि खरो की तत्ता वैदिक भाषा को एक विशेषता है। लोकिक 
सस्कृत में उदात्तादि खरों का महत्त्व नहीं होता, परन्तु 4दिक भाषा में स्वर- 
वर्णों का उच्चारण उदात्तादि खर्गे में से किसी न किसी के साथ ही होता है । 
उदात्तादि स्वर स्वर -बर्णों के धर्म हैं | ये सक्षेप में तीन कद्दे ना सकते हैं--उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित। इनके अतिरिक्त एक प्रचय स्वर भी होता है। ये खबर 
प्रायः अर्थ समझने में भी सहायक होते हैं। इनका विस्तार से वर्णन आगे 
ईकेया जायगा | 


मात्रा-खरों के उच्चारण में मात्रा का भी विचार होता है। मात्रा 
उच्चारण का काल बतलाती है। हख स्वर-वर्गों का उच्चारण एक मात्रा कारू में 
होता है। 'मात्रा हखः-- ह० प्रा० प० १ सू० २७ )। दीप खर-वर्ण का 
उद्चारण दो मात्रा काल में होता है । 'दवे दीघ:--( ऋष% प्रा० प० $ घू० २९ )। 
च्छुत सर वर्ण का उद्चारण तीन मात्रा काल में होता है। 'तिलः प्छुत उच्यते 
खरः:--( %० प्रा० प० १ सू० ३०) | ऋक प्रातिशाख्य में अथबः 
खिंदासी ३१, 'उपरि ख्िदासी ३ तू' और “भीरिव विद्दन्ती ३ ये तीन 
चछुत के उदाहरण दिये गये हैं। इन उदाहरणों में क्रिया-पद के भग्तिम स्वर 
ज्प्त हैं। 


अनुनासिकीकरण--पद के अन्त में आनेत्राले प्रथण आठ खर, अर्थात्‌ 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, श्‌ और लू, अवसान ( अन्त ) में हों तो अनुनासिक 
दो जाते हैं। जैसे 'ईब्यो नूतमैस्तें' ( ऋ० १।१२ ), 'इन्दवों बामुशन्ति हि 
( ऋ० १२४ ) ( ऋ० प्रा० प० १ यू० ६३ ), परन्तु यद् नियम शाकक- 
आजा में नहीं माना जाता । उस शाखा में केवरू प्छहुत खर यदि अवसान में 
हो तो उसे अनुनासिक किया बाता है ( आ« प्रा० प० १ सू० ६४ )। 


जु्इट बेदिक साहित्य 


अनुखार आदि--ऋक्‌-प्रातिशाख्य के अनुसार अनुसार मे खर और 
ब्यंजन दोनों के धर्म हैं। इसीलिये इसे स्वर और व्यज्ञन से भिन्न वर्ण माना 
गया है। “अनुस्वारों व्यंजनं वा खरों बा! ( ऋण० प्रा० प० १ सू० ५)। 
इसका उच्चारण नासिका से होता है। 'नासिक्ययमानुखरान' ( ऋ़*» प्रा० प० 
१ सू० ४८ ) | आजकल इसका उच्चारण शुद्ध नहीं होता । 'विंह! का उद्चारण 
पसेह्द! किया जाता है। ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार बिसर्ग, जिद्वामूलीय और 
और उपध्यानीय व्यंजन हैं। 'सत्रः शोषों व्यक्ञनान्येव! (ऋ० प्रा? प 
१ सू० ६), तथा “उत्तरेष्शा ऊष्माण: (ऋण० पग्रा० प० १ सू० १० )। 
विसगों के उच्चारण का स्थान कण्ठ माना गया है। 'प्रथमपश्चमी च द्वा 
ऊध्मणाम! ( ऋण प्रा० प० ! सू० ३९ )। इनके उच्चारण मे भी आजकल 
कुछ दोष आ गया है। विसर्गों के अन्त में लोग ६ की ध्यनि निकालते है। 
जिह्ामूलीय का उच्चारण जिह्ठामूल से ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ४१) और 
उपध्यानीय का उच्चारण ओष्ठ से माना गया है ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ४७ )। 
निहामूलीय और उपध्मानीय से त़िसग भिन्न पदार्थ है। विसग के उच्चारण क 
बाद मुख खुला रहता है, परन्तु निह्ामलीय के बाद गछय ओर उपध्मानीय के 
बाद ओए्ठ बन्द हो जाते हैं । 


व्यञ्वन वर्ण-- 
लौकिक सस्कृत के सभी व्यक्षन वर्ण वैदिक संस्कृत में भी है। उनके 
अतिरिक्त ७! और छह! दो व्यज्ञन बैदिक संस्कृत मे अधिक है। दो खरो के 
बीच में आनेवाल्य 'ड” 'छ' हो जाता है। बही 'ड' यदि 'ह' के साथ आजे तो 
दा होकर छह हो जाता है ( ऋण प्रा० प० १ यू० ५२ )। यह विशेषता 
ऋणेंद के ही मन्त्रों पे पाई जाती है, अथव के मन्‍्त्रों में यद्‌ परिवर्तन नहीं 
होता । वहाँ ड तथा द अपरिवर्ति रहते हैं। जैसे इढछा साक्दा इन 
उदाहरणो में 'इ' और आ' के बीच में आनेवाला 'छ! और 'द' छह हो 
गया है। वीडबज्ञ' और 'मीदत्रान! का 'ड' और 'द! दो खरों के बीच न 
होने से परिवर्तित नहीं होता, परन्तु 'बिडवज्ध: को यदि अवग्रह के साथ पढ़ा 
जाय तो उसका भी 'ड! 'ठ' हो जाता है | जैमे--वीलुडअज्नः! । 
यस--वैदिक भाषा में अननुनासिक स्पश-संशक वर्ण ( 'क' से “मा तक, 
बर्गों के पश्चम वर्णो को छोड़कर ) अनुनासिक स्पर्श संशक वर्ण ( वर्गों के पश्चम 
बर्ण ) के परे रहते अपने-अपने यम हो जाते हैं । जैसे 'पलिक्नीः' में 'क' के बाद 
न है, इसलिमे उसका उक्कारण 'कू” होता है, 'ुमुच्महे! में 'चू? के आद 
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मे है, इसलिये उसका उच्च्यरण 'चूँ” होता है। यों की सख्या बर्णों के 
आधार पर बीस है ( ऋ० प्रा० प० ३ सू० ५० पर उन्पठ-माष्य ), परन्ु 
ब्गों मे खान के आधार पर वे चार ही माने जाते हैं। इनका उन्चास्म, 
नासिका से शेता है ( ऋ० प्रा० प० १ यू० ४८ )। 

क्रम--वैदिक भाषा मे उच्चारण के समय परिस्थिति-क्शेष में व्यक्षन 
बर्णों को द्वित्व हे! जाता है| इस द्वित्व को क्रम कहते हैं| इसके बहुत से नियम 
ओर उनके अपवाद ऋकप्रातिशाख्य में दिए, हैं । परिचय के लिए कुछ नियम 
जहाँ दिये जाते हैं :-- 

(१) खर और अनुखार के बाद आनेवाड़े संयुक्त बर्ण के आदि के 
ब्यञ्ञन को द्वित्व हो नाता है, यदि वह विसगं के बाद न आया हो; जैसे--- 
आला रथ यथोतये ( ऋ० ८।६८१ )। यहाँ 'आ खर के बाद आनेवाले 
ध्वा! संयुक्त वण के आदि के व्यज्ञषन 'त्‌ को द्वित्व हो गया है। सोमान॑ 
ख्वरणम्‌ ( ऋ० १।१८।१ ) | यहाँ न के अनुखार के बाद आनेवाले स्व! 
ब्रयुक्त वर्ण के आदि के व्यज्यन 'म' को द्वित्म हुआ है । यदि उपयुक्त न्यक्षन 
सोप्म वर्ण हों तो उसका अपने आदि के बर्ण के साथ उच्चारण होंता है। 
जैसे--अब्ध्रतिव पुसः ( ऋ० १।१२४।७ )। यहाँ 'अ' खर के बाद "'भ्रा! 
बयुक्त वर्ण है। उसके आदि का व्यक्त भू! सोष्म वर्ण है। उसका अपने पूर्व 
बर्ण 'बू' के साथ उच्चारण होता है। यहाँ 'पूव वर्ण' का अर्थ है अपने वर्ग मे 
अपने पूर्व का वर्ण | पवर्ग में 'ब' पहिले आता है, बाद भा। 

(२) खर के बाद आनेवाले सयोगादि रेफ के बाद के व्यज्ञन वर्ण को 
द्वित्व होता है। जैले--अर्द वीरस ( ऋ० ७१८।१६) | यहाँ 'अ' खर के 
कद के संयोगादि रेफ के बाद के “ध! को द्वित्व हुआ है। 'थ' सोध्म है, 
इदधलिये उसका उच्चारण अपने पूब॑ वर्ण 'दू' के साथ होता है । ह 

(३) ख़र के बाद आनेबाले सयोगादि “'छ' के बाद के स्पर्श वण 
( के से 'म! तक ) को द्वित्व होता है। 'पर रेफात! (+ ऋ० प्रा० प७ 
६ सू० ५) बैसे--महत्तदुरूब स्थत्रिरम्‌ ( ऋ० १०५११ ) यहाँ 'उ' ख़बर के 
ब ध्छ्धा 8 रु द्व्त 
) है मा वर्ग के प्रथम और द्वितीय स्पर्श 
बर्णों को विकल्प से द्वित्व होता है ( ऋ० प्रा० प० ६सू० ६)। जैसे-- 
प्रास्तोणौजा ऋष्वेमिः ( ऋ० १०।१०५॥६ ) | यहाँ ऊष्स वर्ण 'सू! के बाद 
बर्ग के प्रथम स्पर्श 'त्‌! क्रो द्विल हुआ है। जब द्वित्व नहीं हुआ होता तब 
प्रालौदृष्वीजा' होता है। 


चघ० बैदिक साहित् 


(५) घंयुक्त बण के आदि के अनुपध ऊष्म गण को विकस्प ले द्वित्व होता है 
( ऋ० प्रा० प० ६ सू० ९ ) | जैसे--हहयाम्यमिम्‌ (ऋ"० १।३५।१) । यहाँ 'ह” 
संयुक्त कर्ण है। इसके आदि का 'ह! अनुपध है, अर्थात्‌ उसके पहिले कोई वर्ण 
नहीं है। उसे द्वित्व हुआ है | जब द्वित्व नहीं होता तब 'हयाम्यप्मिमः होता है | 

(६ ) हस्त खर के बाद आने वाले अथवा 'मा' के बाद आने वाले 'छ' को 
चाहे वह संयुक्त वर्ण के आदि का हो या न हो, द्वित्व होता है ( ऋ"* प्रा० प० 
६घू० ३और १३)। जैसे--उपच्छायामिव धृणेः ( ऋ० ६।१६।३८ ) | 
यहाँ 'छ' संयुक्त वर्ण के आदि का नहीं है। तुच्छयनाभ्वपिहित यदासित्‌ ( ऋ० 
१०१२९।३ ) | यहाँ 'छ' संयुक्त वर्ण के आदि का है। मा च्छेद्य रधमीं रिति 
(ऋ० १११०९३ )। यहाँ 'मा' के बाद छ' को द्वित्व हुआ है। सोष्म वर्ण 
होने से प्रथम 'छ' का च हो जाता है । 

(७) शाकर-शाखा में ये विधान प्रायः नहीं लागू होते (कऋ० प्रा० ६.१४) । 
आना रथ यथोतपे ( ऋ० ८।६८।१ ) के स्थान पर आ त्वा रथ यथोतये ही 
होता है ( द्र० उक्त सूत्र पर उच्वट का भाष्य ) | 

खरभक्ति--खर के बाद आने वाले रेफ से परे यदि व्यज्ञन हो तो रेफ से 
ऋकार-वर्णा खरभक्ति उत्पन्न होती है ( ऋ० प्रा० प० ६ सू० ४६ )। यह रेफ 
ओर व्यक्षन के बीच होती है। स्वरभक्ति का अथ है स्वर-प्रकार ( ऋ० प्रा० प० 
१ धू० ३२ पर उब्वट भाष्य )। यह दो प्रकार की होती है--द्राधीयसी और 
इस्रा | जिस ख्रभक्ति के बाद श, ष, ओर ह आवे वह द्राघीयसी कहलाती है 
(ऋ० प्रा० प० ६ सू० ४८ )। जैसे--यद्यद्‌ कईिं कहिं चित्‌ (ऋ० ८७३५) । 
यहाँ रेफ से ख्वस्भक्ति उत्पन्न होती है ओर उरके बाद 'ह' है, अतः यह 
द्राषीयसी ख्रभक्ति है। यदि खरभक्ति के बाद ग, प, स और ह को द्वित्य 
हुआ हो तो उनके पूर्व की स्वरमक्ति हस्त्रा होती है। जैसे--वर्ध्धान्‌ ( ऋ० 
५।८३।२ ) | वहाँ रेफ के बाद 'घ है। उसे द्वित्व हुआ है। अतः उसके पूर्य के 
रेफ से उत्पन्न होने वाली स्वरभक्ति हस्वा है. दा, प, स, और ह को छोड़कर 
अन्य किसी भी वर्ण के पहिले की स्व॒रमक्ति हस्ता होती है। जैसे--अचच॑न्यक. 
मर्किगः ( ऋ० ११०१ )। यहाँ स्व॒रमक्ति के बाद 'च! और "डक! वर्ण हैं। 
अतः यह स्परभक्ति हस्वा है | द्राधीयमी स्वर भक्ति के उन्चारण का काल अभ्भ- 
मात्रा है ( ऋ० प्रा० ० १ सू० ३३); हस्वा खरमक्ति का उच्चारण काल पाद- 
मात्रा है ( ऋ० प्रा० प० १ तू० २९ )। ख्रमक्ति जिस व्यक्षन से उसपन्न 
होती है उस व्यक्षन के सहित वह पूर्व खर का अंग होती है। 


परिक्षिष्ट ३ | 


अभिनिधान----वर्णों का सघारण ओर श्रति फा संवः. मिनिधान 
कहलाता है ( ऋ० प्रा० प० ६ सू० १७ )। यह उच्चारण की स्पष्टता के लिये 
सयुक्त वर्णों का विच्छेद है। यह सधि कार्य हो जाने पर स्पर्श वर्ण और 
रेफ को छोड़ कर अन्तस्थ वर्ण को दूसरा स्पर्श वर्ण परे रहते होता है। जैसे-- 
अर्गग्‌ देवा अस्य ( %० १०।१२९॥६ ) | यहाँ अर्वाक' के 'क' को 'ग्‌' करना 
सभि कार्य है। उसके हो जाने पर 'ग' को “दे! संयुक्त वर्ण से तोड़ कर अल्ग 
कर लिया गया है। ग' और दे! के बीच घृश्म विराम है। वही 'ग' पर 
अभिनिधान है। उसके कारण “गे! संयुक्त बर्ण का उच्चारण सुनकर हो नाता है। 
उप मा पढ़ द्वाद्ा ( ऋ० ८।६८।१४ ) यहाँ 'ड' पर अभिनिधान है। उल्का- 
मिथ! और 'दधिक्रावणः' में क्रमशः 'ल! और 'ब! पर अमिनिधान है | श[कल- 
शाखा में यदि 'ल' के बाद ऊष्म व आवे तो तो 'ल' पर अभिनिधान होता है। 
जैमे--वनरपते शचबल्शः ( ऋ० ३॥८।११ ) | यहाँ 'श' ऊष्म बर्ण पर रहते 
लू? पर अभिनिधान है। खरभक्ति के शान के लिये अमिनिधान को अच्छी 
तरह समझना आवश्यक है। 


व्यूह और उ्यवाय--&नदों के किसी चरण में वर्ण की कमी पड़ने पर 
पर्ति ( सपद्‌ ) के लिये एकाक्षरीमावापन्न सधियों को तोड़ कर दो वर्ण बना लिये 
जाते हैं। इस प्रक्रिया को व्यूइ कहते हैं! व्यूद का अर्थ है प्थक्‌ करण । जैसे 
प्रेता जबता नरः ( ऋ० १०१०३।१३ )। यहां 'प्रे' मे 'अ' और 'इई' का 
एकीमाव है। इसे तोड़कर 'प्रहता” पढ़ने से छन्द की पूर्ति हो जाती है। क्षेत्र 
वर्ण (यू, ब्‌ ,र , ल ) वाले सयोगों में छन्‍्द की पूर्ति के लिये व्यवाय करना 
चाहिये | व्यवाय का अर्थ है न्यवधान । क्षेत्रव्ण से सम्बद्ध उसके पूव व्यज्ञन को 
अलग करके समान स्वर के साथ पढ़ना चाहिये। ऐसा करने मे एक वणण बढ़ 
जाता है और उन्द की कमी पूरो हो जाती है। जैसे--न्यम्बक यजामहे ( ऋ० 
७।५९।१२ ) | यहाँ 'त्य' में 'य' क्षेत्र वर्ण है। उसके साथ तर! का सयोग है। 
ऐसे स्थान पर 'तर? को अलग करके 'य' के समान स्थान वाले स्वर इ' के साथ 
पृत्रयम्भक” पढ़ना चाहिये। कुछ आचार्थों का मत है कि व्यवाय केवल 'याँ 
और “व' के संयोग में ही करना चाहिये; 'र' ओर “छ' के संयोग मे नहीं | इस 
विषय में और मी मतभेद हैं। उनके लिये ऋक-प्रातिशाख्य देखना चाहिये | 


-अकननन नरमी समनलनकनम, 


हे बेदिक साहित्य 
सन्धि-प्रकरण 


स्व॒रसंधि 

वैदिक माषा में सन्धि के नियम प्रायः वही हैं जो लौकिक संस्कृत में | कुछ 
ही नियम नये हैं-। कुछ सन्धियाँ वही होने पर भी उनके पारिमाषिक नास 
मिन्न हैं। उन नामों को भी जानना चाहिये। 

वैदिक व्याकरण में दीघमन्थि, गुगसन्धि और वृद्धिसन्धि को 'प्रश्शिष्ट' 
मन्धि कहते हैं । लोकिक भाषा की यण्सन्धि को क्षेप्र सन्धि कहते हैं। पद के 
अन्त के 'ए/ और 'ओ! के बाद आने वाले पादादि 'अ' का पूर्बरूप हो जाता है। 
जैसे--मुग तत्त तावकेम्यों रथेभ्योप्ग्ने ( ऋ० १/९४।११ ); दधासि रत्नं द्रविण 
च दाशुपेरने ( ऋ० १।९४।११ ) | इस सन्धि को अभिनिहित सन्धि कहते हैं । 
इस सन्वि के कई नियम और अपवाद ऋकप्रातिशाख्य में दिये हैं । 

पे! और 'औ!” के बाद यदि कोई स्वर आवे तो उनके स्थान पर 'आ' हो 
जाता है ( ऋ० प्रा० प० २ सू० २५ ) | जैसे-सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ( ऋ० 
१(२४॥८ ) | यहाँ 'वे' का वा! हो गया है। उम्रा उ नूनम ( ऋ० १०।१०६। 
१)। यहाँ भौ' का 'भा' हो गया है | इनको पद्बृत्ति सन्धि कहते हैं । 

५? और 'ओ' के बाद यदि कोई स्वर आवबे तो उनके स्थान पर 'अ हो 
जाता है ( ऋ० प्रा० प० २ सू० २८ ) | जैमे--अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवा. 
( ऋ० ५।४६।२ )। यहाँ 'अग्ने' का गन हो गया है। वाय उक्धेमिजरन्ते 
( ऋ० १२२ )। यहाँ थो! का 'यो हो गया है। इन सन्धियों को उद्प्राह 
सधि कहते हैं | यदि उद्प्राह सधि मे परवर्ती ख़र दोष द्वो तो उसे उदआइपदर्दनि 
कहते हैं। नैसे--क इंपते तुज्यते (ऋ० १८४१७ ) यहाँ 'के' का के हों 
गया। उसके बाद दी 'ई' है। यदि उद्प्राह साध के फलखरूप 'ओ' और 
'ओ' के खान पर इनेबाले अं ओर “आ! के बाद कोई ओष्ट्य स्वर हो तो 
दोनों के बीच व! का आगम द्वोता है। इस सन्धि को भुग्न संधि कहते हैं । 
कुछ परिवतंन के साथ इन नियर्मो का पाणिनि ने 'एचोड्यवायत्रः ( अष्टार 
६।१।७८ ) और 'छोपः शाकल्यस्थ ( अष्टा० ८|३।१९) के द्वारा उपदेश 
किया है। 
प्रकृतिभाव 

संधि संभव होने पर भी उसका ने होना “प्रकृतिमाव कहलाता है। 
प्रकृतिमाव का शब्दाथ है जैसा है-वेसा रहना | इसके कुछ नियम तो वैदिक और 
लेकिक दोनों भाषाओं मे समान हैं। 'ई” 'ऊ' और 'ए? अन्तवाले द्वियचनों को 


परिशिष्ठ: है है 


खबर परे रहते प्रकृतिमाव द्ोता है। जैसे--इन्द्रबायू इमे खुतः ( ऋ० शरा।४ ) 
यह नियम छीकिक सल्कृत में तथा ऋषिदृश्ट संहिता पाठ में समान रूप के 
चलता है ( क० प्रा० प० १ सू० ७१ तथा प० २ मू० ५२ )। ऐसे नियर्मा के 
अतिरिक्त वैदिक भाषा में प्रकृतिमाव करनेवाले कुछ विश्येष नियम भी हैं :-- 


(१ ) तीन वर्गों वाले ईकारान्त द्विवचनों को 'इव! परे रहते संहिता में 
अक्ृतिभात्र नहीं होता। जैसे--दम्पतीव क्रतुविदा ( ऋ० प्रा० प० २ घू० 
७५ ), परन्तु बहती इवा अराद है। ( ऋण प्रा० प० २ सू० ७४ )। 


(२ ) किसी को पुकारते समय पद के अन्त में आनेवाले 'ओ! को इति- 
करण में तथा ऋषि निर्मित सद्दिता-पाठ में प्रकृतिभाव होता है। जैसे--इन्दो 
इति ( ऋण प्रा० प० १ घू० ६८ तथा प० १ सू० ५१) 


स्वनन्त्र पद के रूप मे आनेवाले 'ओ' को भी इतिकरण में तथा खद्दिता- 
याठ मे प्रकृतिमाव होता है। जैतै-प्रो इति; प्रो अयासी दिन्दु: ( ऋ० प्रा० प० 
३ यू० ६९, प० २ बू० ५१ और ५२ )। 


(३ ) अस्मे, युष्मे, त्वे, अभी इन पदों को प्रकृतिभाव होता है। जैसे-- 
अतमे आ वहते रथिम, ते इद्धथते हथिः॥। ( ऋ० प्रा० प० १ सू० ७छरे 
तथा प० २ सू० ५२)। 


(४ ) '5' को इतिकरण मे प्रकृतिभाव होता है। जैसे--ऊँ इति | ( ऋ० 
आं० प० १ सू० ७५ तथा प० २ दू० ५१ )। 


( ५) यगसधि से उलन्न होनेवाले 'य' अथवा विबृत्ति के बाद के 'उ' को 
प्रकृतिमाव होता है। जैते--प्रत्यु अदर्शि | यहाँ बस्तुतः 'प्रति उ अदर्शि' है। 
'ति' के इकार को यण-सन्धि होकर प्रत्यु हुआ है। अतः 'यू' के बादवाले 
उ' को प्रकृतिभाव हुआ है। अभूदू भा उ अशवे। यहाँ भा ओर “ड' के 
बीच किशृत्ति है। अतः 'उ' को प्रकृतिमाव हुआ है और इसीलिए उसकी “भ! से 
सन्धि नहीं हुई है । 

ऋष प्रातिशारुय में प्रकृतिभाव के बहुत नियम दिये हैं। प्रकृतिभाव होने 
पर दो ख़रों के बीच के अन्तर को 'विवृत्ति! कइते हैं ( ऋ० प्रा० प० २ 
धू० ३ ) | विदृत्ति का काल खरभक्ति के काल के बराबर या उससे कुछ अधिक 
होता है। ( ऋ० प्रा० १० २ सू० )। स्वरभक्ति दो प्रकार की होती है--इृस्वा 
और द्राघोयसी । इस्वा ख्वरमक्ति का काल पादमात्रा और द्वाधीयसी के अध॑- 


फुजुछे वेदिक साहित्य 


मात्रा होता है-- यह पहिले कहा जा चुका है। विदश्वत्ति यदि दो हस्त॒स्वरों के 
बीच हो तो उसका काल पादमात्रा और यदि एक हख और एक दीर्घ खर के 
बीच हो तो उसका काल अधंमात्रा होता है। दो दीर्घ खरों के बीच की विद्वृत्ति 
का काल पौन मात्रा होता है। 


विसगे सन्धि 
वैदिक और लोकिक भाषा में विसग सन्धि के सामान्य नियम प्रायः एक. 


ही हैं। वैदिक भाषा के कुछ विशेष नियम हैं। उनका साराश नीचे दिया 
जाता है। 


(१) हख या दी स्त्रर के बाद का विसग स्वर या घोषत्‌ सशक वर्ण 
( वर्गों के प्रथम दो बर्णों को छोड़कर बाकी सब्र व्यक्ञन, ६ और य, र, ल, व, ) 
परे रहते रेफ हो जाता है ( क्र० प्रा० प० ४ घू० २७ )। जैसे--प्रातरग्नि 
प्रातरिन्द्रं इवामहे । यहाँ प्रातरगिन! में हस्त्र स्वर के बाद वाले विसर्ग की स्वर 
परे रहते 'र! हुआ है। श नो देवीरमिष्टय--यहाँ दीर्घ स्वर के बादवाले विसर्ग को 
स्वर परे रहते 'र! हुआ है। प्रातमित्रावरणा--यहाँ हस्व खर के बादबालें 
विसर्ग को घोषवत्‌ वर्ण परे रहते 'र' हुआ है। अश्वावतीगोमितीन:--यहाँ दी 
खर के बाद वाले विसगं को घोषवत्‌-वर्ण परे रहते 'र! हुआ है | 


(२) विसग के बाद 'क' या 'ल' आवे तो वह विकल्प से जिह्मुडीय हो 
जाता है। जैसे--य>< ककुमों निधारयः, यः ककुमो निधारयः | इसी तरह यदि 
विसगं के बाद 'प' या 'फ' आवे तो वह विकल्प से उपध्मानीय हो जाता है । 
जैछे--य-< पद्म चपणीरमि, य. पश्च च्षणीरभि | (ऋ” प्रा० प० ४ सू० ३३)। 


(३ ) एक पाद में विग्रह मे आया हुआ अकारपूव विसग दो अक्षर वाले 
पुरुषवाचक 'पति' शब्द परे रहते 'स! हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० 
४२ )। जैसे--उत्तिष्ठ ब्रद्मणस्पतै; बाचस्पति विश्वकर्माणम्‌ | 


(४ ) बास्तोः शब्द का विसर्ग पति” शब्द परे रहते 'स! हो जाता है 
( क्र० प्रा० प० ४ सू० ४६ ) | जैसे--वाम्तोष्यते श्॒वा स्थूणा | 

(५ ) आकांणूर्य विस्ग करं, कृत, करत, कर परे रहते तथा पदान्तप्रापत 
परि रहते 'स! हो जाता है। जैसे--अह़ स्यन्यं सहसा सहस्करम; सोम॑ न चारु 
मघवस्सु नस्‍्कृतम्‌; उरुकृदुढ णस्कृधि; कृविश्लों वस्पसस्करत्‌ ; नि काव्या वेधसः 
शुश्वतस्क:; तदुत्तानपदस्परि | 


परिदिष्ट ३ जज 


(६ ) इछायाः, गाः, नमसः, देवयु:, छह, मातुः, इछछ:--इन अब्दों के 
विसर्ग की 'पद' शब्द परे रहते 'स' हो नाता है (ऋ० प्रा० पा० ४ सूत्र ४९) | 
बैंसे-- इत्ययास्पदे सुदिनत्वे अहम ; य करते चिद्‌ गास्पदेभ्यों दात्‌ ; डपों एन 
जुजुषुनमसम्पदे । प्रवोडच्छा रिरिचे टेवयुप्पदम्‌ ; मा न स्तैनेम्यो ये अभि दुहल्पदे; 
मातुष्पदे परमे अन्ति पद्रो:; इछस्पदे समिध्यसे | विश्वतः, वीछितः, रज:--हन 
शब्दों के विसग को “सः हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ घू० ५४ )। जैसे-- 
गिरिन विश्वतस्थु:; पतिदिंवः, रप्रचोदः श्नथनों वीकितस्पृथु:; वि द्यामे 
रजस्पृथु । 


(७) यदि विसर्ग मे नतया अनत ऊध्म वर्ण परे है और उसके 
बाद कोई अधोष-सशक वर्ण (वर्गों के प्रथम और द्वितीय बर्ण तथा श, 
प्र, से, विसग, जिद्धामूलीय, उपध्मानीय और अनुखार ) आता हो तो 
विस का लोप होता है ( कऋ० प्रा० प० ४ सू० ३६ )। जैसे-- समुद्र स्थः 
कलशः सोमघानः, यहाँ 'द्र' के बाद के त्िसग का छोप हुआ है 'स! ऊध्म वर्ण 
परे रहते । 'सो के बाद 'थ' अधोष वर्ण का उदय हुआ है| प्र व स्पत्तक्न्‌ सुदि- 
ताय दावने--यहाँ 'ब' के बाद के विसग का लोप हुआ है 'स! ऊप्म वर्ण परे 
रहते । 'स' के बाद 'प' आधोष वर्ण का डदय हुआ है। ये दोनों डदाहरण 
'अनति' के हैं। दन्त्य 'स! का मूघेन्य 'प' होना नति कहछाता है। कः ख्िद्‌ 
वृक्षों नि ित:-- यशाँ 'निः' के विस का लोप हुआ है। 'स' को प्‌ होने से 
यहाँ 'नति' है | 


व्यज्ञन संधि 


(१) पदान्त के 'म्‌' के बाद पदादि यू , बू, ल परे रहते 'म्‌! के स्थान 
पर यूँ, व, लू हो ताते हैं। ( क्॒० प्रा० प० ४ सू० ७ ) जैसे--यय्येय्युंज 


कृणुते; भद्गेषाल्लेक्मी:; तब्बें इद्र न सुकरतुम्‌। इन उदाहरणों मे यम, षाम्‌ 
और तम्‌ के 'म्‌! को य, छ, व परे रहते क्रमशः ये, ले, वे हो गया है। 


(२) पदान्त के 'म्‌! के बाद यदि असवर्ण स्पर्श बर्ण आवे तो “म! के 
स्थान पर आगे आनेवाले स्पर्श वर्ण का सबण पशञ्मम वर्ण हो जाता है ( ऋ" प्र० 
प० ४ खू० ६ ) | जैसे--यडः कुमार नव रथम्‌, अइश् त्घश्व वृत्र_न्‌ , तम्ते 
माता परि योषा जनित्रा । इन उदाहरणों में यम्‌, त्वम्‌ , तम्‌ के 'म' को क, च 
ओर त परे रहते क्रम से झू , म्‌ और न्‌ शो गया है। 


१५६ वेदिक साहित्य 


(३) छ! के बाद 'श या चबर्म का कोई वर्ण आये तो “न! को 'न! हो 

जाता है ( ऋण प्रा० प० ४ सू० ९)। त के बाद यदि कोई अधोष तालब्य 
बर्ण (च, छ शव) हो तो 'त्‌' के स्थान पर “च! हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ 
सू० १६ ) | इन नियमों के अनुसार 'न' और दा के स्थान पर आये हुए जग 
और “च' के बाद का 'श' छः हो जाता है ( ऋण प्रा० प० ४ सू० १२)। 
जैसे--धनेव वर्जच्छुनथिहि। यहाँ पहिले न! का ज' हुआ है, तदनन्तर 
शू! का 'छ' हुआ है। तच्छयोरा बृणीमहे-यहाँ पहिले 'त्‌ का 'च्‌ हुआ है 
तदनन्तर 'श का 'छ' हुआ है। यह नियम शाकल शाखा में नहीं चछता ( ऋ० 
प्रा० प० ४ सू० १३ )। उस शाखा में ऐसे ख्थानो पर 'श' का श ही रह 
जाता है। जैसे--पनेत् वर्िश्नथिहि । 


इन सन्धियोँ को वश्ंगम सन्धि कहते है | 


(४ ) 'ड? के बाद अधघोष उष्म वर्ण (श, प, सू ) आता हो तो 'ड/ और 
ग्‌, प्‌, स्‌, के बीच में 'क' का भागम कुछ आचार्यों के अनुमार होता है 
( ऋ* प्रा० प० ४ सू० १६ )। जैसे--तवाय सोमस्त्वमेह्यबा इक छश्वत्तमम्‌ | 
यहाँ 'इ? के बाद 'श? है, अतः दोनों के बीच मे कु का आगम हुआ | अनन्तर 
सर्के प्रथमैसपधीयमानः--हत्यादि ( ऋ० प्रा० प० ४ खू० ४) से 'श' को 
५9 ' हुआ है। 


(५)८ और न्‌ के बाद 'स' आवे तो दोनों के बीच में त्‌' का भागम 
होता है ( ऋण प्रा० प० ४ सू० १७ ) | जैसे--अश्षेत्रविस्कषेत्रतिद ह्मप्राटत्स प्रेति | 
यहाँ “८ और 'स' के बीच 'त्‌' का आमम हुआ है । स्व तान्‍्तसं च प्रति चाल 
मज्मना-यहाँ “दर और 'स' के बीच 'त्‌' का आग्रम हुआ है। 


(६ ) 'न के स्थान पर आये हुए 'भ और 'श' के बीच 'च! का 
आगम होता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० १८ ) जेंसे--प्रनेव वज़िच्छनथिहि। 
यहाँ न के बाद 'श' होने के कारण "न का अ' हुआ है ( ऋ० प्रा* १० 
४ सू० ९ )। उसके बाद अ' ओर 'श' के बीच 'च! का आगम हुआ है 
तदनन्तर 'श' का 'छ' हुआ है ( ऋ* प्रा० प० ४ सू० १२)। 


इन सन्धियों को अन्तःपात तन्थि कहते हैं| 


परिशिष्ट ३ ध््च्द्क 
सकार-विकार 


आ! के बाद आनेत्राल्ा न! चाहे वह पद्मान्त का हो चादे अपयान्त का, 
स्वर परे रहते लुम द्ोता है और उसके पूर्व का “आ' सानुनासिक (आँ) 
हो जाता है। जेसे--महाँ इस्द्रों ढवदा चर्षणिप्रा:; पोबोअन्नोँ रयिद्यथ', 

द्घन्वाँ यः; जुजुर्बा यः; स्वर्वां यातु, दद्ों वा इन पॉच उदाइरणों मे 'भा के 
बाद न का यो, र परे रहते लोप होता है ओर पूर्व का 'आ' सानुनासिक 
( आँ ) हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ६७, ६८ और ८० )। 


हतम्‌ , योनो, बचोमिः, यान्‌, युवन्यूनू , वनिपीष्ट--इनके परे रहते ई' 
और 'ऊ के बादका ना इर! 'ऊँरा हों जाता है ( ऋ* प्रा० प० ४ सू० 
६९ और ८० ) । जेसे--उत्पर्णीहंतमूर्म्या मदन्ता; वि दरस्यूँयोनावतः इत्यादि । 

६” और 'ऊ' के बाद के न्‌ का, स्वर परे रहते, दर! 'ऊँर! हो बाता है 
( क्० प्रा० प० ४ खू० ७० और ८० )। बैसे-परिधीरति ताँ इंडि; अभी- 
शेगिव सारथिः । यह नियम पांद के भीतर की अबस्था के ल्यि है । 


न | रू प्र 


दस्यूँ रेक:' में पादान्त के न' को उत्तर पाद के आरम्भ का एकः पद परें 
रहते 'ऊँरा हुआ है। 'नेरमि' मे ऋकार के बाद के 'न! को 'अभि' परे रहते 
कर' है। ये दो विशेष उदाहरण हैं ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ७१ और ८० )। 


शब्द्रूप 


लोकिक सस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा शब्दरूपों की दृष्टि से अधिक 
सम्पन्न है। इस भाषा भे एक-एक विभक्ति के प्रत्येक बचन में शब्दों के अनेक 
#प बनते हैं। लीडिक सस्कृत के शब्दरूप तो इस माषा मे चल्ते ही हैं, इस 
भाषा के कुछ विशेषरूप भी होते हैं । 


वैदिक भाषा में प्रथमा विशक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के 
अन्त में 'आः और 'आसः दोनों आते हैं। जैसे--ब्राक्षणासः, पितर', 
सोम्यासः | ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास.” ( ऋग० ५॥५९।६ ); आजसेरसुक ( अष्टा० 
७१५० ) | तृतीया विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के अन्त में ऐ:! 
और 'एमि:' आते हैं। नैते--आदिल्वैर्यतमश्विना! (ऋ० ८।३५।१३ ) 
अंगिरोमिरागहि यशिमेमि:' ( ऋ० १०।१४।५ ) । 


पठ वेदिफ स्लादित्य 


पष्ठी विभक्ति के बहुबचन में श्री' और आपणी' शब्दों के अन्त में नाम 
आता है | जैसे--भीणामृदारों धरुणो रयिणाम्‌ , सूतग्रामगीनाम्‌ | श्रीग्रामण्यो- 
इठन्दसि ( अष्टा० ७)१।५६ ) | ऋकपाद के अन्त में बतमान गो” शब्द के पष्ठी 
विभक्ति के बहुबचन के रूप के अस्त मे 'नाम! आता है। जैसे--विद्या हि त्या 
गोपतिं शूर गोनाम्‌। कभी-कभी केवल “आम भी आता है। जैसे--हन्तारं 
शत्रणां कृषि विराज मोपति गवाम्‌ | ( गोः पादान्तेः पा० अष्टा० ७३१५७ ) | 
धरष्ख्ययन्त शब्द के बाद प्रयुक्त 'पति' शब्द का रूप तृतीया के एकबचन में 
पतिना' भी बनता है। जैसे--क्षेत्रस्तन पतिना बयम्‌ । ( पष्ठीयुक्तइछन्दसि वा, 
अष्टा० १(४॥९ ) । 

उपयुक्त नियम शब्दरूप बनाने के विशेष नियर्मों के उदाहरण हैं। इनके 
अतिरिक्त शब्दरूप बनाने के कुछ साधारण नियम भी दै :-- 


(१) किसी शब्द के किसी विभक्ति के किसी बचन के स्थान पर उस डाब्द के 
प्रथमा के एकक्‍चन का प्रयोग हो सकृता है। जैसे--अनृक्षरा ऋजवः सन्तु 
पन्‍्या: । ऋग्वेद में पस्था:' पर्थिन्‌ का बहुक्‍चन रूप है । 


( २ ) किसी मूछ शब्द का उसके किसी विभक्ति के किसी बचन के स्थान 
पर प्रयोग हो सकता है। जैसे--आद्रे चर्मन्‌। यहाँ 'चर्मणि' के स्थान पर 
“चर्मन! का प्रयोग किया गया है। यह झून्यविभक्तिक पद का दृष्टान्त है| 


( ३ ) खरात्त शब्दों के अन्तिम स्वर को दीर्घ करके उसका उसकी किसी 
जिभक्ति के क्रिठी बचन के खान पर प्रयोग हो सकता है। जैने--'बीत्या' के 
स्थान पर 'धीती' का प्रयोग अथवा 'मत्या' के स्थान पर मती का प्रयोग। 
विभक्तिछोप कर वर्णान्त को दी्घ बनाने की यह वैदि प्रक्रिया है | 

(४ ) कभी-कभी शब्दों में विभक्ति के स्थान पर 'आ', 'आत्‌', 'ए), या', 
४६? जोड़े जाते हैं| पाणिनि की अशाध्यायी में उपयुक्त नियमों का एक ही यूज में 
सप्रद है--सुपा सुछुकू पूवसतर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल; ( आटा ० ७।१।३९ ) 


कारकों के प्रयोग में अन्तर 


वैदिक भाषा में हु! धातु का कर्म तृतीया और द्वितीया दोनों विमक्तियों में 
रखा ज्ञा सकता है। जैते--ययाग्वा अमिनषोत्र जुद्धति। यहाँ यवागू भी 
“जुद्गोति' का कम है । तद्बाचक शब्द तृतीया विमक्ति में रख गया है | वृतीया जे 


होइ्छन्दरसि ( अषह्टा० २३३ )। 


परिशिष्ट हे ७७९ 


वैदिक माषा में कभी-कभी चतुथ ।के स्थान पर षष्ठी ओर प्ठी के स्थान पर 
चतुर्थी का प्रयोग दोता है। जैसे--गोघाकालकादाबाघाटास्ते बनस्पतीनाम । 
यहाँ 'वनस्पती म्यः” के खान पर 'बनस्पतीनाम! आया है | अहल्यावै जारः--यहाँ 
धअहल्यया:” के स्थान पर 'अहस्यायै' आया है। चहतुर्ष्यर्थ बहुल छन्द्सि (अष्टा० 
२।३॥६२ ) तथा पष्ट्यर्ष चतुर्थी वक्तव्या ( पूर्व खूज पर वात्तिक) | 


यज्‌ भातु का करण घष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों में रखा जा 
सफ़ता है। जैसे--घतस्प घनेन वा यज्ञते | यजेश्व करणे ( अशा० २।३॥६३ ) | 


समास 


वैडिक भाषा में दो या चार पदों से अधिक सम्रासान्त पद नहीं मिलते । 
इनमे मी तत्पुष, कर्म घारय, बहुवीहि तथा द्वन्द्र समास ही पाये जाते हैं, दन्द्र 
समास के दो प्रकार की प्रक्रिया है--( क ) दोनों पद विशेषण होते हैं जैमे 
नील्ल्योद्ठित, ताम्रधूघ्र आदि आदि | (लव) देवता इन्द्र है जिसके प्रत्येक पद 
प्रिकचनान्त हते हैं, जैसे मित्र[वरुणा, धुर्याचन्द्रससा, परन्तु परवर्ती ऋचाओं में ये 
रूप लुप होने लगे हैं। ऋग्वेद मे अकारान्त पुछिंग के द्विवचन का प्रत्यय 
धआ' है। फठतः 'मित्रावदणा' पद में दोनों ही पद अलग-अलग द्विवचन हैं। 
चहुवीहि के अनेक प्रकार हैं--(क) पूर्वपद विशेषण--उप्रश्ाहु, इतमातृ, रशदूवत्स 
( चमकनेवाले बछड़े बाली ), सुवर्ण आदि इसके उदाहरण हैं | (ख ) पूर्व पद 
प्रहयन्त या सप्तम्यन्त पद होता है। यह अल॒ुक समास है जिसमे विभक्ति का छोप 
नहीं होता । 'रायस्काम! (धन की कामना वाला ) 'दिवियोनि! ( खर्ग मे 
उत्पत्ति वाला ), भासा केतु! ( प्रकाश से पहचानने योग्य ), त्वाकास' ( तुमको 
चाइने बाला ) इस प्रभेद के दृश्टन्त हैं | यहाँ पूर्वंपद की विभक्ति प्रतिष्ठित रखी 
गई है। (ग ) अन्य पदार्थ प्रधान होने से विशिष्ट सद्धाओ के अभाव में इनका 
प्रयोग होता है। जैसे 'दृहदुक्थ' (बड़ी स्तुति वाला क्रषि ), 'बृहदूदिव' 
( बड़े खगग में रहनेवाला ) ये ऋषियों के वाचक पद हैं। इसी प्रकार अन्य 
समातों के मी प्रकार वेदों में उपलब्ध होते हैं । 


सामान्यतः इन्द्र और तत्पुरुष समास में समस्त शब्द का लिंग परवर्ती 
शब्द के किंग के समान होता है, परन्तु वैदिक भाषा में हेमन्‍्त और शिशिर 
शब्दों का दर्द समास करने पर समस्त शब्द का टिंग पूर्वशब्द के सप्तान 


अनबन कलओ- ह# अपिनमनीजनभतन- 


4. बाकरनारोक-ला्टितदिशे प्रामातीक, भाग ३, ६० १७) | 
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होता है। जैसे--हेमन्तअश्न शिशिरक्ष हेमन्त-शशिरों। यहाँ पूर्व शब्द 'हेमन्त” 
पुछिज्ञ है। समस्त शब्द का लिख उसी के समान हुआ है। लोकिक संस्कृत में 
हेमन्तशिशिरे होंता है। अहन और रात्रि शब्दों के इन्द्र समास में भी समस्त 
शब्द का लिंग पूवंशब्द के अनुमार होता है। जैसे--अद्दच रात्रिश्च अह्टोरात्रे ॥ 
हेमन्‍्तशिशिरावद्ोरात्रे च छन्दरसि ( अष्टा० २।४।२८ ) 


पितृ शब्द और मात शब्द का इन्द्र समास करने पर वैदिक भाषा में 
'पदितरामातरा' रूप बनता है। वैदिक साहित्य में 'मातरापितरा' का भी प्रयोग 
मिलता है। पितरामातरा च छन्दर्सि ( अष्टा० ६।३।३३ ) | 


घातुरूप और लकार 


धातुरूप लकारों के प्रयोग की दृष्टि मे भी वैदिक भाषा लौकिक भाषा बी 
अपेक्षा अधिक सम्पन्न है। वैदिक भाषा मे लछोकिक संस्कृत के दश लकारों के 
अतिरिक्त लेट लकार का भी प्रयोग होता है। लोकिक संस्कृत में हनका प्रयोग 
नहीं होता | छेट का प्रयोग लिद के अर्थों में होता है। लिल्यं लेट ( अप्टार 
३४७७ ) । अर्थात्‌ व्रिधि, निमन्त्रण आदि और हेतु देतुमदमागदि लिड के 
सब अर्थों में वैदिक मापा मे लिए और लेट दोनों का प्रयोग होता है | 


लेट प्रकार ( ४प0]०7०0ए९ 706त ) 


लेट लकार में घातु के अनेक प्रकार के रूप बनते हैं। कभी-कभी लेट के 
रूप में धातु के बाद 'इस! आता है और उसका 'इप! हो जाता है। जैस्े- 
जोतिपप्त्‌ तारिपत्‌, मंव्षित्‌ इत्यादि | जब्र इस! नहीं आता तब पताति', 
व्यावयाति', 'थ्रवाति! इत्यादि रूप बनते हैँ । सिव्बहुछ लेटि (अष्टा ० ३।१। ३४) 
तथा आर्द्धधाटकस्येड्‌ बचदे, ( अष्टा० ७२३।५ ) । 


लेट के रूप में 'स आने पर कभी-कभी धातु के प्रथम स्वर की पृद्धि 
होती है । जैमे--तारिपत । यहाँ प्रथम रूपर को ब्रद्धि हुई है। मन्दिघत्‌--यहाँ 
प्रथम स्वर को वृद्धि नहीं हुई है । 


छे८ के परस्मैपद के रूप में कमी कभी विभक्ति के 'ह का लोप हो जाता है । 
बैमे--तारिपत्‌ , मन्दिष्त्‌। इन उदाहरणों मे विभक्ति के 'ह” का लोय हो 
गया है। भवाति, यजाति--यहा विभक्ति के 'इ” का छोप नहीं हुआ है। इतश् 
छोपः परस्मैपदेषु ( अष्टा० ३४९७ ) 


परिक्षिष्ट ३ खडे 


लेट के रूप में कमी-कभी विभक्ति के पूर्व 'अ! या 'आ आता है। जैसे--- 
तारिषत्‌। यहाँ 'त के पूर्व 'अ' है। भवाति इस उदाइरण में 'ति' के पूर्व 
आय है| लेटोडडारो ( अष्टा० २।४ | ९४ )। 


लेट के उत्तम पुरुष के रूप में पद के अन्त के विसर्ग का विकल्प से व्लेप 
होता है। जैसे--करवाव, करवावः। एक रूप में विसर्ग का छोप हुआ है, 
दूसरे मे नहीं । स उत्तमस्य ( अष्टा० २।४॥९८ ) | 


छेट के आत्मनेषद के रूप में प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विवचन के अन्त में 
क्रमशः ऐसे! और 'ऐथे' भाते हैं। जैसे--मन्त्रवैते, मन्त्रबैथे । पहिला प्रथम 
पुरुष का द्विचन है और दूसरा मध्यम पुरुष का द्विचन है। आत ऐ. ( भ्रश० 
३। ४। ९५)। लेट के आत्मनेपद के प्रथम ओर मध्यम पुरुष के 
द्विवचनों को छोड़कर अन्य रूपों में अन्त के 'ए! को विकल्प से 'ऐ? हो जाता है। 
जैसे--इईंदे, गह्यान्तै इत्यादि । वैतोउ्न्यत्र ( अष्टा० ३। ४ । ९६ ) | 


लेट! ( सबजंकूटिम मूड ) का प्रयोग दो अर्थों में होता है--(क ) 
उपसंबाद -- प्रतिश, जैसे यदि तुम यह काम करोगे, तो मैं तुम्हें अभीष्ट बस्तु 
दूँगा। (ख ) आशका - सम्भावना ( 'उपसंवादाशहयोश्र' अष्टा० श।४)८ ) | 
बिधिलिष्ट का प्रयोग सम्भावना के ही अर्थ में प्रधानतया होता है, परन्तु छेट्‌ 
सकेत करता है इच्छा जिसके कारण किसी काये का सम्पादन सुगम हो ज्ञाता है। 
ऋग्वेद के एटत्‌-प्रयोगों के तुलनात्मक अध्ययन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। 
बक्ता के सामर्थ्य के मीतर ही किसी कार्य का सम्पादन है--इस अर्थ की सूचना 
लेट के उत्तम पुरुष के द्वारा दी गई है | कार्य वक्ता के सामथ्ये के बाहर है और 
उसका सम्पादन रुम्भावना कोटि में ही है--हइस अर्थ की सूचना विधिलिछ के 
द्वारा दी जाती है।' यथा-'प्रणु बोचा सुतेषु वाम्‌ (५६९१ ) वक्ता बी 
इच्छा का स्पष्ट द्योतक है। 'हनों बृत्र जया अप: ( १८०३ ) में मध्यम 
पुरुष-प्रयुक्त यह क्रियापद वृत्र को मारने तथा जल को जीतने के लिए प्रेरणा का 
अथ रखता है। यह प्रायः छोट के मध्यम पुरुष के रंग में प्रयुक्त होता है-भग्ने 
शृणुहि, देवेम्यो श्रवथसि (१।१३९७ )। प्रश्नसूचक या निपेधार्थक प्रधान 
बाक्यों में इसका बहुत प्रयोग मिलता है--न दुभाति तस्करः। कथा महे 
रुद्रियाय श्वास ( ५४११११ )। 
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इसूजंकटिभ मुड्ड ( 0] प९०४ए९ 70000 ) 


पश्चिमी विद्वानों ने सचरजंक्रटिंसम मूड के अतिरिक्त वेद में इनजकूटिभ मूड 
नामक नवीन क्रिया-पर्दों की सत्ता मानी है। मेरी दृष्टि में यह हमारे यहाँ लेट, के 
भीतर ही गताथ है। दोनों के रूप तथा अर्थ में अन्तर बहुत थोड़ा है । 
इनजंकटिम सामान्यतः किसी इच्छा को प्रकट करता है और इसके भीतर छो 
विधिलिड तथा लेट इन तीनो लकारों का अर्थ सन्नित्रिष्ट रहता है। 
सचजकटिभ की तुलना में यह मुख्यतया प्रधान वाक्यों में ही प्रयुक्त दोता डे 
यद्यपि कमी कभी यत्‌ और यदा से आरूध गौण वाक्यों में भी उपल्ण्च तोता है । 

(के ) उत्तम पुरुष ऐसी इच्छा को प्रकट करता है जिसका सम्पादन वक्ता के 
साम्य पर आश्रित रहता है। जैसे 'इन्धरस्य नु वीर्याणि प्रवाचम्‌' ( ९३२१ ) 
यहाँ 'बोचम' इनजकटिभ मूड में है। वाक्य का अर्थ है--अब मैं इन्द्र के बीसता 
सूचक कार्यों का प्रशतन करूँगा | 


( खरे ) मध्यम तथा अन्य पुरेष किसी को प्रेरणा तथा उत्साह देने के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रायः लोट लकार ( आजा ) के सग में । जैसे 'सुगानः 
सुपथा कृणु, पूषन्निह क्रतु विद! (हैँ पूषन्‌ हमारे सुगमता से पार करने के 
योग्य मार्ग बनाइए तथा यहाँ हमारे लिए जान का वभ कीजिए ) यहाँ विद: 
इनजकटिभ है । और कृणु ( आज्ञा ) के सग मे प्रयुक्त है। 

ग ) यह अकेले ही अथवा स्वतः भी प्रयुक्त होता है आज्ञा के अर्थ में । जैमे 
दमा हव्या जुषन्त न: ( ६।५२।११ ) वे हमारे हविष्य को स्वीकार करें । यहाँ 
जुपन्त' आजा के अथ मे प्रयुक्त है। निषेध वाक्यों मे मा के साथ यही सर्वदा 
प्रयुक्त होता है--'मा तस्तुइछेदि' - सूत को तोड़ मत दो ( २२८।५ )। 


(घ ) दूमरा रूप लटष्टू ( अद्यतन थूत ) तथा छुद ( सामान्य भून ) के 
आदिम आगम ( अया आ ) से बिरहित रूप के समान ही होता है । धातुत्र 
छुंड ( 2400 80775६ ) से ब्युतन्न रूप अधिकता से मिलते हैं। जैसे करम , 
दश्षम , भोजमू, भूम (बहुवचन में )। 'सस' तथा 'स्िसः प्रत्ययों के योग 
वाले लड से भी अनेक रूप इसके बनते हैं | जैसे अन्य पुरुष में अशीत्‌; मध्यम 
पुरुष में आविः, तारिः, योधि; उत्तम पुरुष में अ्रमिष्म (ब० व० ) हास्तिष्ट, 
हासिष:, हातिष्टाम्‌, रसिप्म्‌ इसी मूड के रूप हैं। 
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(8 ) ऋग्वेद में ही यह प्रचुरता से प्रयुक्त होता है। ब्राझणों से तो यह 
ईब्रेल्कुल छुम ही हो गया है। केवल प्रतिषेधार्थक “मा निपात के साथ यह 
आहाणों मे एक ही रूप में पाया जाता है। पाणिनि के अनुसार मा के संग 
सड़्‌ होता है, परन्तु आरम्भ में अद या आय का आगम नहीं होता ( माहि छुछ ) 
यह 4!/] 70700४9 7000तव का ही विशिष्ट रूप है | 


अआूसकाल 


छिट लकार का प्रयोग लौकिक सस्कृत में परोक्ष भूत में होता है, परन्तु वैदिक 
आपषा में इसका प्रयोग वर्तमान के लिए भी होता है। विद्वानों का कहना है कि 
मूल माषा में लिट का प्रयोग वतनान के लिए ही किया जाता था, जो ओह 
त्तथा वैदिक भाषा म अक्षुण्ण बना रहा । फलतः 'स दाधार प्रथिवी आामुते- 
माम! का अर्थ यही है कि वह प्रथ्वी तथा आकाश को घारथभ करता है। वैदिक 
हलिट वर्तमान कालिक घातुओं के सग म्‌॒प्रयुक्त होता है जिससे उसके वर्तमान 
काल का अर्थ स्पष्टतः सकेतित होता है। यथा 'सेदु राजा क्षयति चर्षणीना मरात्‌ 
न नेमिः परि ता अभूव” ( १।३२।१५ ) यहाँ बभूव 'क्षयति! ( शासन करता है ) 
वर्तमानकालिक क्रिया के समान वाक्य में प्रयुक्त है। छड़ वेद मे भूतकाल में 
होने बाली घटना का सामान्य रूप से सक्ेत करता है। यह सीधे तौर से किसी 
तथ्य को कहता है और इस प्रकार यह वर्तमान का अर्थ रखता है। यथा 'प्रति 
दिवो अदर्शि दुह्िता' (४।५२।१ ) में 'अइशि' सूचित करता है कि आकाश की 
पुत्री अभी प्रकट हुई है। पाणिनि ने भी यह तथ्य प्रकट किया है कि वैदिक 
भाषा में छह ,लड ओर लिट लकारो का किसी भो लकार के स्थान पर प्रयोग 
किया जा सकता है | छन्दसि छुडलइलिट: ( अश० २३।४।६ )। 

लोक भाषा मे बत॑मान काल के उत्तम पुरुष के बहुबचन के अन्त में मा? 
आता है। वैदिक भाषा में उसके स्थान पर मसि' आता है। जैसे--मिनीमजि, 
चूमसि इत्यादि | इदन्तों मसि ( अष्टा० ७१४६ )। 

एनम! ,ब्द परे रहते ध्यम! के 'अम्‌! का छोप हो जाता है। जैसे--- 
अनष्वैनम्‌ | 'यजध्वमैनमिति च! ( अष्टा० ७। १ | ४३) । 

लौकिक संस्कृत में छह, छह और लूडः लकारों के रूपों के आदि में जो 
जोड़ा जाता है। जैसे--अकार्षीत्‌ू , अकरोत्‌ , अकरिष्यत्‌ । यदि घातु अबादि 
( छरादि ) हुए तो उनमें आ! जोड़ा जाता है।  जैंसें--ऐशिव्न, ऐशत, 
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रेक्विंप्पत; परन्तु यदि मा था मा स्म' का प्रयोग किया जाय तो 
अं या आ! नहीं नोढ़ना पड़ता। जैसे--मा भवान्‌ कार्षोत्‌ , मा श्म करोत्‌ । 
थह नियम वैदिक भाषा में नहीं माना जाता | छड् , छड और लडड का प्रयोग बिना 
'अ या आ' थोड़े ही किया जाता है। जैसे--जनिष्ठा उग्र सहसे तुगाय | यहाँ 
'जनिष्ठा' छुह्ट का रूप है, परन्तु उसमें 'अ' नहीं जोड़ा गया है। मा वः क्षेत्र 
परबीजान्यवाप्स:--यहाँ मा का प्रयोग होने पर भी अवाप्सु: में 
न्लोड़ा गया है| बहुल उन्दस्यमाडयोगेडपि ( अश० ६।४। ७५ )। 

छुड--बेद में उपलन्‍्ध लुड लकारीय पर्दों की समीक्षा से प्रतीत होता है 
कि इस लकार के तीन मुख्य प्रकार हैं--( १) जिसमे कोई विशिष्ट प्रत्यय न 
ज्ञोंडकर धातु से ही सामान्य प्रत्यय आते हैं। इसे अग्रेजी में १००६ 
४0४90 के नाम से पुकारते हैं। इसके भी दो प्रकार ईैं--( ) अकारान्त, 
आकारान्त अथवा धातु में अ! के योग से अकारान्त धातु से निशन्न, जैसे 
अविदन्‌ , अव्ोचन्‌ ; अस्थु), अबुः। (7 ) व्यज्ञनान्त धातु से, जैसे हू 
श्ातु का रूप अकः, अकर्ताम्‌, अक्रन्‌ , अकः, अकतंम्‌ , अकतः, अकरम , 
'अकवे, अकर्म | 

(२) धातु से द्वित्व करने पर निः्पन्न रूप, जैसे जन्‌ मे अजीजनत्‌ ; प्रू-- 
'भपी परत्‌ ; कलप्--अचीक्लपत्‌ | 

(३) धातु में स, सिष्‌', तथा घष्‌ प्रत्ययों के योग से निष्पन्च--ह- 
'अभद्यषम्‌ ; बुध--अभुत्ति, अबुद्धाम्‌ू, अमुत्साथाम्‌ू, या--अयासिधम्‌ , 
अयासिधुः । 

जूशूष्‌ तथा ह से अन्त होनेवाले धातुओं से 'ब” जोड़ा जाता है। 
रुद--असरुक्षम्‌ , अरुक्षाव; दुह--( आ० ) अधुक्षि, अधुक्षाताम्‌ , अधुक्षन्त | 

लौकिक संस्कृत में उपसग क्रियापद के पहिले जोड़े जाते हैं। वैदिक भाषा मे 
यह नियम अनिवाये नहीं है। वे क्रियापद के बाद भी जोड़े जाते हैं। कभी-कभी 
उपसभ्गों और क्रियापर्दों के बीच शर््दों का व्यवधान भी होता है। जैसे--(इन्दि 
नि मुद्िना” मे निहन्ति | 'आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियांहि! में आयाहि। 


कऋद्न्त 


वैदिक भाषा में सोपसरग धातु से भी कत्वा प्रत्यय जोड़ा नाता है। बैसे-- 
यजमान परिधापयित्या | बत्वापि छन्दस ( अष्टा० ७१३८ )। 


त्वा > त्वाय और कमी-कभी त्वी; दिव सुपर्णो गत्वाय । स्नात्वी और पीत्की 
( - गत्वा, स्नात्वा, पीत्वा ) 


फरिक्षद ३ ज६५, 


तब्य ८ तबै, ए, एन्य, त्व। जैसे---अन्देतवै, नावगाह, झभ्रुपेण्य:, क॒रत्वन्‌ 
€ कृस्याथें तवैकेन केन्यत्वनः--अछह्ा ० ३।४॥१४ ) । 
सुमर्थेंक प्रयय-- 

तुम्‌ ८ ए, असे, से, अध्ैै, ध्यै, तवै, तमे ( अष्टा० ३/४।९ )। तुमर्थक 
यों की परीक्षा करने पर यही प्रतीत होता है कि ये वस्तुतः घानुज सजा पदों के 
अतुर्थ्यन्त, द्वितीयान्त, पंचमी-पष्ख्यत तथा सप्तम्यन्त रूप ही हैं। इन चारों 
प्रकारों में चनुध्यन्त द्वितीयान्त की अपेक्षा कर्वेद में बारह गुना तथा अथववेद में 
तिगुना अधिक है। लोकिक ससस्‍्कृत का 'तुम्‌! प्रत्यय तो ऋग्वेद में केबल पाँच 
चार ही आया | 

चतुथ्येन्त पद--( के ) इसका सामान्य प्रत्यय 'ए! है, जो धातु के अन्तिम 
आ' के साथ युक्त होकर 'ऐ! बन जाता है-भुवे (होने के लिए ), पराएै 
( देने के लिए ), दशे (द्रष्टमू)। (स्व) नौ प्रकार के प्रत्यययों से निष्पन्न 
घातुज सज्ञा पदों से यह 'ए! प्रययय संयुक्त होता हैः--( १) “अस' प्रतययान्त 
सजा से--अबसे, चक्षसे, चरसे, पुष्यसे। (२) 'ह प्रत्ययान्त संज्ञा से--दृशये 
€ अर्थात्‌ इश+ इ + चतुर्थी ), मइये, युधये, णहये ( ग्रहीवुम )। (३) 'ति! 
प्रतययान्त संज्ञा से--पीतये (पातु ) सातये (४) प्रत्ययान्त संज्ञा से 
(यह तु! प्रत्यय जोड़ने से धातु में गुण हो जाता है और कभी-कुमी 
इंडागम भी होता है। सबसे अधिक लोकप्रिय थी रूप है) ए-तवे, 
ओ-तवे ( ५/ऊ-वै ), कर-तबे, गन-तवे ( गन्तुम्‌ ) पा-तवे, वक-तवे 
€ बक्तुम )। (५) 'तवा' प्रत्ययान्त सज्ञासे ('ए! योग से यही 'तबै' बन 
जाता है। इसमे उदात्त दो रहते हैं, घातु पर तथा प्रत्यय पर )--ए-तवै, ओ- 
तब, गन-तवै, सर-तवै | (६ ) ध्या' प्रत्ययास्त संज्ञा से ( ऋग्वेद में ही 'अध्यै' 
का प्रयोग सीमित है )--गमध्यै, पितर्यै ( पातुम्‌ ), हुबध्ये ( होतुम्‌ ), चरध्यै। 
(७-९ ) 'मन', बन! तथा '्या' प्रत्ययान्त घातुज सजाओं के चतुस्पन्त का 
उदाइरण अत्यन्त अब्प है, यथा--त्रामणे ( ज्ञातुम ), दामने ( दातुम्‌ ), दावमें, 
( दातुम्‌ ), धूबंणे ( द्वानि पहुँचाने के लिए ), इ-स्वे ( एवम्‌ ) । 

द्वितीयान्त पद--दो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं--( १) घातु सामान्य से 
निध्यन्न स॑ज्ञा में 'भम' के योग से-संपृछम्‌ ( संप्रप्ठदुम ), आरमम्‌ ( आरब्युम्‌ ), 
शुभम ( शोमितुम्‌ )। (२) 'तु' प्रत्ययान्त बंशा से ( तुं' का प्रयोग 'तक्ने की 
अपेक्षा बहुत ही न्यून है), यथा--दातुम्‌ , प्रदुम्‌। छोकिक संस्कृत का ग्रह 
विख्यात प्रत्यम ऋतवेद में केवछ पाँच जार ही आया है । 


अंइद' बेदिक साहिंल 

पद्चम्यन्त-षच्ठयन्त पद--इन भेणी के प्रयोगों के, अस्त में 'अस! या तोस » 
सोः जोड़ा जाता है नो घातुज संख्या के पश्चग्यन्त या परष्ठ्धन्त रूप प्रतीत 
होते हैं | यथा--( ! ) संपृचः ( सप्ृक्तुम ); आवृदः; ( १ ) 'तोः' प्रत्ययान्त-- 
एतो3, गन्‍्तो:, जनितोः ( जनितुत्‌ ), हन्तो. ( हन्तुम्‌ ) । 

सप्तम्यन्त पद--( १ ) धातु सशा से--बुि, दृशि, संहशि ( संद्रष्दुम्‌ ); 
(२) 'सनः प्रत्ययान्त संज्ञ से--नेषणि ( नेतुम्‌ ), पषणि, तरीषणि ( तदु मं ), 
गणीषणि ( गाने के लिए ) । 

वैदिक स्वर 

उदात्तादि खरो की सत्ता वैदिक भाषा की विशेषता है। प्रत्येक अक्षर का 
उच्चारण किमी न किसी खर के साथ होता है। उपलब्ध सभी संहिता-गन्यों में 
स्वर लगे है | ब्राह्मण-अ्न्पों में आरण्यक सहित तैत्तिरीय ब्राप्मण तथा बृहदारण्यक 
सहित शतपथ ब्राह्मण में स्वर लगे हैं। अन्य ब्राह्मगों, आरण्पकों और उपनिषदों में 
स्त्॒रों के बिह्र नहीं मिलते | 

अक्षर के उच्चारण में दो प्रकार के स्वर लगाये जाते है--एक होता है 
म्बर का आरेह ( दिणाह 00 ) और दूसरा होता है स्त्रर का अबरोह 
€ 8 (०९ ) | इनकी एक मिश्रित दया भी तत्र होती है जब उच्चारण 
कर्ता उच्च हयर से एकदम नीचे स्वर की ओर उतरता है, जहाँ आरोह़ से 
एकदम अवरोह की ओर आता है। यहाँ एकटम उतरना सम्भव ने होने से 
बीच में वह टिकता है। इमे ही आधुनिक ध्वनिविद्‌ “वध्याहु-(॥77 
4076”' कहते हैं | हमारे यहाँ ये स्वर क्रमश उदात्त, अनुदाक्त तथा स्वसिति के 
नाम से पुकारे जाते हैं | इनके लक्षण हैं-- 

( १ ) उदात्त--जिस अक्षर के उच्चारा में गात्रों की शक्ति का आगे 
होता है, अर्थात्‌ गात्र ऊर खींच जाते हैं, वह 'उदात्त! कहत्यता है। "उन्लै- 
रुदात्ः -- आयामेन ऊध्यंगमनेन ग़ात्राणा ये ख्रों निष्पयते से उदात्तसंशों 
भवति” ( झुक्व्यजु.प्रातिशाख्य १।१०९ तथा उब्बट की टीका ) | 
(२) अनुदात्त-जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों की शिमिल्ता 
होती है ( अधोगमन ), वह अनुदात्त कहता है ( शु० प्राति० ११०९ )। 


क ३ ) जहाँ प्रथमतः उदात्त सर के कारण गात्रों का आरोह हो, और 
पा अनुदत खर के कारण गात्रो का अबरोह होता है, वदाँ दोनों प्रयत्तों का 
मेश्रित ख़र स्वरित कहन्यता है। उपयवान स्वरितः (दु० प्राति० (१११० ) । 


चरिशिष्ट हे ६ 


(४ ) जहाँ खरित के बाद आने वाले अनुदात्त खरों के उच्चारण में ए+ 
साथ गात्रों का मार्दव या शैथिल्य पाया जाता है, वहाँ प्रचय स्वर ( या 'एक 
श्रुति! ) होता है। सवरितादनुदत्तानां परेषां प्रचयः स्वरः--कऋ० प्राति० 
३।१९। आचार्य शोनक ने ऊपर निर्दिष्ट उच्चारण-स्थिति के लिए आयाम, 
विस्सतम्भ और आश्षेप संशञाओं का प्रयोग किया है। उपयुक्त उदात्तादि खर 
अकारादिं स्वस्वर्णों में ही आये हैं, व्यब्जनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दोता। 
अतएव ये स्वरवर्गा के धर्म कहे गये हैं । अश्वराशत्रया; ( ऋकप्राति० ३२ ) । 

प्रातिशाख्यों में सख्वरित के पाँच प्रकारों का वर्णन उपलब्ध होता है-- 
सामान्य खरित, जात्य खरित, अभिनिहित स्वस्ति, प्रश्लिष्ट खरित तथा क्षेप्र 
खरित | इन पाँचों प्रकारों का सामान्य वर्णन नीचे दिया ता है :-- 


स्वरित प्रमेद 


| | 
पराश्नित (क ) ( डिपेनडेन्ट ) . स्वाशित ( इनूडिपेनडेम्ट ) 





(ग) रा (प्ब) अत (च्य्जात्य ) 








(१ ) प्रश्थ्टि सन्धिज (२) क्षेत्र सन्धिनज (३) अमिनिद्ित सन्धिज 

इस प्रभेद का अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। साप्तान्यत. खरित दो 
प्रकार के होते हैं--( के ) उदात्त के पश्चाद्‌ आनेवाला अनुदात्त नियमेन खरित 
ह। जाता है ओर इसलिए इसका नाम है--पराश्ित स्रित | ( ख़) खतन्‍्त्र 
स्वरित का ही पारिभासिक नाम है--जातल खरित ( स्वाभाविक छरित )। यह 
डदात्त की पूव सत्ता पर आश्रित नहीं होता, प्रत्युत यह सवंदा खरित ही रइता है। 
(ग) सन्धिज्ञ खरित से तात्यये उस स्रित का है, जो त्रिविध सन्धियों के 
स्थज् मे उत्पन्न होता है-- 

(१) प्रशिरषष्ठ स्वरित--'प्रस्लेष' शब्द का अथ है दो खरों की एक 
खर के रूप में परिणति। पाणिनि के 'अकः सबर्ण दी्घ (६।१॥१०१ ), 
'आदूयुण:' ( ६१८७ ) तथा 'बृद्धिरोचि' ( ६१८८ ) दूज़ो से जायमान दीषे- 
सन्बि, गुशसखि तथा बृद्धि-सन्धि--हन तीनों का समावेश “प्रशिलष्ट सन्धि' में 
होता है। प्रशिष््ट स्व॒रित केवठ दी्घसन्धि-जन्य ईकार के स्थछ पर होता है-- 
इ+-ह++६ ; यथा लुखि+ व > खुची व । 


५६८ बेदिक साहित्य 


पेपर खवर्ति--पाणिनि के यण्‌-सन्धि का ही वैदिक अभिषान क्षेप्र सन्दि है। 
तलडन्य स्वरित इस नाम से पुकारा जाता है। इसमें पहिल्य स्वर डदात्त होगा 
तथा दूसरा अनुदात्त और दोनों की सन्धि से जायमान खर खरित होगा | यंधा-- 
नुं+इख > न्विन्द्र । 


(३ ) अभिनिहित स्वरित--पदान्त एकार तथा ओकार के पश्चादू 
आनेवाले अकार का जो पूर्वरूप होता है, वह सन्धि 'अभिनिद्वित' कहती है। 
तब्जन्य स्वरित इस नाम से पुकारा जाता है। यथा-तै+ अवध न्तु ते उबर्घन्त, 
ध्यातव्य है कि इन तीनों सन्धि-जन्य स्वरितों में प्रथम स्वर उदात्त और दस 
स्वर अनुदात्त होता है ओर इन तीनों दशाओंमे इस सम्मिलन का परिणत फछ 
स्व॒रित होता है। इन दशाओंमे अतिरिक्त स्थरों में पूतर उदात्त तथा परवर्ती 
भनुद्तात्त से उदात्त ही होता है, स्रित नहीं । 


(ज ) अतन्धिज स्वरित को जात्य सरिता के नाम से पुकार्ते हैं 
( जत्य -- जन्मजात, स्वमावतः ) । जात्य स्वरित यकार और बकार के ऊपर ही 
बतमान होता है। आधुनिक विद्वान इस स्थल को क्षेप्रमन्विज का ही उदाहरण 
मानते हैं। जेसे-क्क वोडशवा, (यहाँ क्ू-कु+अ ); वीर्याणि प्रवोचम्‌ 
( यहाँ वीरि आणि )-इन दोनों दशन्तों म॒ ड+अ से “व! निष्पन्न है तथा 
इ+अ के संयोग से “ये! मिद्ध हुआ है। फलतः इने 'क्षेप्रसन्विज' मानना 
केथप्रपि अनुचित नहीं है । 


अब इन प्रकारो को विशेष रूप से समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


(१ ) सामान्‍य स्वर्ति--वेद का यह नियम है कि प्रत्येक पद में एक 
उदात्त खरबाला अक्षर अवश्य होगा। उदात्त वाके अक्षर से मित्र अक्षर 
अनुदात्त हो जाते है. अनुदात्त पदमेक़बजम्‌ ( ६११९८ ), परन्तु डदात्त से 
पश्चाद्‌ आने वाढ्य अनुदात्त नियमेन स्वरित हो जाता है, यदि उसके बाद कोई 
उदात्त या स्वरित न हो--जेसे भग्निभि:: । यहाँ इकार में उदात्त स्वर है और 
इसीलिए 'अ' और 'भि' दोनों अनुदात्त हो गए, परन्तु डदात्त 'ग्नि के बाद 
आनेत्रला 'मि.! स्व॒रित हो गया। पाणिनि का एतत्सूचक सूत्र है-उदासादमु- 
दात्तस्य स्त्ररितः | यह तो पाठ पाद की स्थिति में होता है, परन्तु सहिता-पाठ में 
यदि अनुदात्त से पीछे डदात या स्व॒रित आता हो, तो उदात्तपूर्वक होने पर भौ 

वह अनुदात्त सरित में परिवर्तित नहों होता। ठदादरणार्थ' यत्र गांवों भूरि' 
'रज्ञा अयासः ( ऋ्० (१९४६ व ) | इस ऋगश के स्वरों को करीक्ष 


प्रिशिषह ३ ३९ 


चरोजिए--- अपासः' का 'स:? उदात्पूर्य होने से स्व॒रित हो गया है, परन्तु 'यत्र! में 
यार उदास है, उसके पीछे वाला '“त्र' इसीलिए स्वरित नहीं होता कि उसके 
बाद उदात्त भैड़ा है ! इसी प्रकार-- गांवों! मे गा ठदात्त है, परन्तु वा” स्वरित 
नहीं हुआ, क्योंकि 'भूरिश्यगा! में भू” उदात्त उसके अनन्तर विद्यमान है। 
थद॒पाठ में अगले उदात्त से सम्बन्ध न होने से यह गतिरोध नहीं होगा | इसल्ि 
इस अंश का पद पाठ होगा--यत्र गाव: भूरिडश्ज्ञा अयासः | इस स्वरित को 
पाश्ात्य विद्वान 'परतन्त्र' ( 000०॥00॥ ) स्वरित के नाम से पुकारते हैं, 
क्प्रोकि इसकी स्थिति उदात्त दी पूरव॑वर्तिता पर अवलाभ्त्रित रहती है। 


(२) जाद्य खरित--एक पद में याद अकेडे ही स्वरित हो, अर्थात्‌ उससे पूर्व 
कोई भी स्वर न हों ( आपूर्व ) अथवा उससे पूर्य कोई अनुदात्त सर हो 
( अनुदात्तपूव ), तो उसे जात्य स्वरित कहते हैं। किन्हीं वैदिक पदों में बात्य 
स्वरित ही प्रमु्व स्वर होता है और यह विशेषतः 'य' 'ब' बाले संयुक्ताक्षर में 
बाया जाता है। यदि ज्ञात्य त्वरित के अनन्तर उदात्त आता हों तो दी होने से 
उसके अनन्तर ३ का अक लिखकर उसमें अनुदात्त चिह्न ( आड़ी रेखा ) तथा 
स्वरित चिह्न ( सीधी रेखा ) दोनों लगाते हैं। हृत्व होने पर १ का अंक ठभय 
चिहं के साथ युक्तकर लिखते हैं | 'स्वं:" तथा कन्या में 'स्वः तथा नया! में 
जाल स्व॒रित है | प्रथम स्वरित अपूर्व है तथा दूसरा अनुदात्तपूर्व है। 'आविदृतान्‌ 
कृणुने वर्ष्यो ३ अहं, तथा 'यत्‌ पजन्यः कृणुते बष्ये १_' नमः ( ऋ० ५।८३ ) 
इन पादों में ब्'्य का 'स्य' अतुदात्तपूर्वक होने से जात्य श्वरित है जिसके अनन्तर 
उदात्त स्वर आया है ( 'अ्द! में अ तथा नम॑ः का न उदात्त है)! | फछतः प्रथम 
इष्टान्त में दी्घ स्ररित के बाद उमय स्वर चिह्नित ह का अंक तथा द्वितीय 
इृष्टान्त में हस्त स्वरित के अनन्तर १ का अक है। जात्य स्वरित की यह स्वराकन- 
बद्धति ध्यान देने योग्य है। बात्य स्वरित वाले 'य' तथा 'ब' इ ओर उ के ही 
सन्य्यात्मक रूप हैं। फलतः इसके उच्चारण में इन मूल स्वरों का पुननिविष्ट 
करना होता है। इस प्रकार रध्यंम्‌ तथा तुन्व॑म मे व्यू तथा स्व का उच्चारण 
दचक्षर न होकर अ्यक्षर होता है--रथिअंम्‌ तथा तनुअम्‌, जिनमें द्वितीय अक्षर 
उदात्त स्वर समन्न है। 

(३ ) अमिनिहित, प्रश्कि ओर क्षेत्र सन्धियों के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले 
स्प्रित ततत्‌ सन्धियों के नाम पर अभिनिहित स्वरित, प्रश्लिष्ट स्रित और 
शषेप्र स्वरित कहछते हैं। इस कार्य के लिये प्रकट सन्धरि दो इकारों की होनी 
चाहिये--इकारयोम प्रइकेबे क्षेप्राभिनिदितेषु च। उदात्तपूजरूपेजु शाकल्यस्पैत 


आुछक' वेदिक साहित्य 


माचरेत्‌ ( ऋ० ग्रा० प० रे सू० १३)। जेसे पूर्बोक्त त्रिविध स्वरितों के क्मशः 
उदाइरण--तैडवधन्त, खुची व; योजा न्विन्द्र ते हरी। अभिनिषह्वितादि 
स्वरित भी जात्य स्वरित की तरह अपूर्व या नीचपू होते हैं । पाश्चात्य विद्वान 
जास्य और अभिनिहितादि स्वरितों को स्वतन्त्र ( ॥76027९70९॥६ ) स्वरित 
कहते हैं, क्योकि पदो में इसकी सत्ता स्वतन्त्र होती है। 

वैदिक ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों को पहिचानने के लिये चिद्द लगे रहते हैं । 
ये चिह्न सब वेदों में समान नहीं हैं । ऋग्वेद, अथवंबेद और कृष्ण यजुवेंद की 
तैत्तिरिय शाखा के चिह समान हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कुछ चिह ऋग्वेद के 
चिह्दों के समान और कुछ भिन्न है। कृष्ण यजुवेंद की काठक और मैत्रायणी 
शाखाओं के चिह्न अपने-अपने स्वतन्त्र है। ऋग्वेद मे उदात्त पर कोई चिह्न नहीं 
टगाया जाता, वह सदा अचिह्वित ही रहता है। अनुदात्त के नीचे एक बेड़ी रेखा 
लगाई बाती है; खरित के सिर पर एक खड़ी रेखा लगाई जाती है। प्रचयों पर भी 
कोई चिह्न नहीं लगाये जाते । उदात्त और प्रचय दोनों पर कोई चिह्न न रहने के 
कारण पहिचानने मे कुछ कठिनाई हा सकती है। अनुदात्त के बाद के विना 
चिह वाले वर्ण को उदात्त समझन। चाहिये ओर स्वरित के बाद के बिना चिह्न 
वाले वर्णों को प्रचय समझना चाहिये। उदात्त से पृ्व प्रचय मे अनुदात्त का चिह्न 
लगाते हैँ | 'अग्निना' में ग्नि उदात्त है तथा अ अनुदात्त औ ना घ्वरित | 


सामान्य नियम 


वैदिक भाषा के प्रत्येक शब्द में डदात्त सामान्यतः एक ही होता है ओर 
उसके अतिरिक्त अन्य स्वर अनुदात्त होते है (इन्हीं का नाम है--निधात स्वर) 
अनुदात्त पदमेकबजम्‌ ( अष्टा० ६।१।१५८ ) । इसके अपबाद भी हैं, जम एक ही 
पद में दो उदात्त रहते है अथवा उदात्त का सबंथा अभाव द्वोता है । 


(क ) द्थुदात्त पद--देवता-इन्द्र में (जब्र दोनों पढ़ द्विवचनान्त होते हैं)- 
यथा--मित्रावरुणे ( यहाँ 'त्रा' ओर “व! दोनों उदात्त है ); अलकपड़ी समास में 
जैसे बृहृत्पतिः.( ब तथा स्प के स्वर ठदात्त है ), 'तबै' युक्त पठ मे एतवै (अन्तश्र 
तवै युगपत्‌ ; अष्टा० ६६१।२०० )। यहाँ 'ए? तथा वै! दोनों उत्तार स्वर से 
बुक्त हैं । 

( ख्र) उदात्त का अभाव 


उदात्त का अमाव वैदिक पदों मे विशिष्ट दशाओं में होता है, जिनमें से तीन 
मुख्य दशायें ये हैं--- 


परिकिष्ट ६ ' ७७३, 


(१) सम्बोधन पदों में यदि ये वाक्य या पाठ के आरम्भ में स्थित नहीं 
होते | आरम्भ रिथित में उदात्त की सत्ता बनी रहती है। वधा--'अर्यः पुष्टठानि स 
जनात इन्द्र: ( ऋ० २१२४ ) | यहाँ 'जनासः” सम्बोधन पद पाद के आदि में 
नहीं है। फलतः यहाँ उदात्त नहीं है, तीनों अक्षर अनुदात्त ही हैं--जनासः । 

(२) क्रियापदों सें यदि ये वाक्य या पाद के आरम्म में विद्यमान न हा । 
यथा--'प्र तद्‌ बिष्णुः स्तवते वीयेंग” ( ऋ० १।१५४)२ )। यहाँ पांदादि से भिन्न 
स्थिति होने से स्तवते क्रियापद का उदात्त छुम हो गया है और ये तीनों अक्षर 
अनुदात्त ही हैं--स्त व तै। यह प्रधान वाक्य की क्रिया के विषय में है। 
अप्रधान वाक्य ( ॥)९फलापश६ ०&प80 ) की क्रिया होने पर पूर्वोक्त नियमे 
नहीं लगता | यथा--यः सुन्वन्टमवति ( ऋ० २।१११४ ) में अवति क्रियापट 
पादादि न होने पर भी अप्रधान वाक्य का है। फलतः उसमें उदात्त का अमाब 
नहों ( 'अवंति' का अ ददात्त ही है )। 

( ३ ) स्वनाम शब्दों के वैकल्पिक रूप, जैसे मा, त्व, नः, वः आदि ठदास्त- 
हीन होते हैं । 

( ग ) सन्धि-स्वर--सन्धि के कारण स्वरों में परिवतन होता है जिसका 
सामान्य रूप यज्ञ हैः-- 

(१ ) उदात्त + उदात्त >- उदात्त | 

(२ ) अनुदात्त + उदात्त 5 उदात्त । 

( ३ ) स्वरित-+- उदात्त 5 उदात्त | 

(४ ) जात्य छवरित-+-उदात्त न उदात्त | 

(५ ) उदात्त +अनुदात्त - प्रश्लिष्टादि स्वस्ति। इनका विस्तार निम्न- 
लिखित प्रकार से समझना चाहिये-- 

(के ) उदात्त ६"--अनुदात्त 'इ'-८६ प्रशिल््ट स्वरित | 

(स्व ) उदात है, '3', “ऋ', ( हस्व या दीघ ) +कोई असहश अनुदाप्त 

स्वर--क्षेत्र स्वरित । 
(ग) उदात्त ए' ओ'--अनुदात्त 'भजूएंड, ओड | अमि- 
निहित खरित | 

(घ ) डदात्त ई?-+-अनुदात्त 'इ! ( हुख वा दौ् )-८उद्ात्त 'ई! | 

(# ) उदात्त 'आ +कोई अनुदात्त खर>-उदात्त । 

( थे ) उदाल-+-खरित -- असंभव । 

(७ ) उद्ाच+-मात्यादि स्वरित -- अशंभव | 


| बेदिक सर्पहित्य 


पदपाठ के नियम 


स्वर्री के परिवर्तन के सामान्य नियम हैं जिसका उपयोग पदपाठ तथा सहिता- 
पाठ में सर्वत्र किया जाता है। 

(१) उदास के बाद आनेवाला अनुदात्त खरित हो जाता है यदि उसके 
बाद कोई उदात्त या खरित न आता हो ( उदात्तादनुदात्तस्य खरितः, अष्टा० 
<॥४।६६ ) | यथा-“गणपंति' पद में 'ण! पर उदात्त होने से अन्य तीनो खर अनु- 
दात हो गये; परन्ठु इस नियम से 'ण' से अव्यवहित पर अनुदात्त 'ए! को खरित 
शो गया है । 


(२ ) खरित के बाद के समस्त अनुदात्त प्रचय हो जाते हैं और उन पर 
कोई चिह नहीं लगता, परन्तु उदात्त से अव्यवहित-पूव अनुदात्त का प्रचय नहीं 
होता और इसीलिए वह अनुदात्त के चिह (नीचे आड़ी रेखा ) चिंहित 
होता है । 


( ३ ) उदात्त से अव्यवहित पूर्व का अनुदात्त कभी नहीं बदलता | वह न 
स्रित होता है, न प्रचय | यथा--वाआ इंव थे नवः स्वन्दमाना अज्ञ: समुद्र- 
मब॑ जर्मु _राप: ( ऋ० १३२२ ), यहाँ 'भ्रा' उदात्त से परे अनुदात्त 'इ' स्वरित 
हो गया है ( प्रथम नियम से ), ब्रेन: यदि स्वतन्त्र रहेगा, तो उदात्त ना के 
अनन्तर “वः स्वरित हो ही ज्ञायगा, परन्तु सद्दिता-पाठ में अगले उदात्त यो से 
पू्वबर्ती होने से यह बदलता नहीं ( प्रथम नियम )। स्वन्दमाना' में खरित 
“६ के अनन्तर मा ओर ना दोनों प्रचय स्वर हैं, परन्तु संद्विता-याठ मे इसके 
अनन्तर आता है 'अज्ञअः जिसका 'अ उदात्त है। फलतः उदात्त से अन्यवहित 
पूब॑बर्ती होने से 'ना' अनुदात्त दही रहा और तदनुसार अनुदात्त का चिह्न वहाँ 
विद्यमान है ( ठृतीय नियम ) । इसी प्रकार स्वरित्त 'व' के अनन्तर “जे! प्रचय है, 
परन्तु ढदात्त 'आ' से अव्यवहित पूव॑वर्ती “मु' अनुदात्त ही है ( द्वितीय नियम )। 
पदपाठ करते समय इन नियर्मा का पालन नितान्त आवश्यक झोता है । 


सहिता-पाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने के लिए कई नियम हैं, निचे दिये 
जाते हैं जिन पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक होता है-- 
(१) सब्र सन्धियों को एधक्‌ कर देना चाहिए | 


(२) समासयुक्त पर्दों के बीच में अवप्रह (5) रखकर उन्हें अढग कर देना 
चाहिए, परल्तु पूर्व पद में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर यह नियम 


नहीं छगता | 


चेरिसिट ६ प्य्कके 


(३) दो से अधिक पद वाले समस्त पद में केवल अग्तिम पद ही अन्य 
चैदों से पृथक किया जाता है | 

(४ ) किसी प्रकार के स्वर-परिवतन के अमान मैं सु, मिः तथा भ्यः, तर 
और तम, मत और वत , अकारान्त नामघातुओं में अकार के दीं होने पर मी 
य और यु--ये सब्र अवप्रह के द्वारा पृथक किये बाते हैं। 

(५ ) सन्धिलन्य मर्घन्य वर्ण का परिवतन दन्त्य में होता है। पदान्त में 
तथा दीर्घीकृत आा और ई कौ रूघु कर देते हैं । 


(६ ) ओकारान्त सम्बोधन, द्विवचनान्त तथा अन्य प्रणह्म स्वरों के साथ 
पति! शब्द जोड़ा जाता है। 'सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि' ( ऋ० ८।२९। 
९ ) भें प्रयह्म संक 'चक्राते' का पदपाठ 'चक्राते इति' होगा । संहितास्थ 'उ' का 
पदपाठ 'ऊँ दति! होता है | 

(७ ) स्वर्रों के परियतन पर विशेष ध्यान टेने की आवश्यकता होती है ! 
उदात्त सत्र तो यथास्थान बना रहता है। कहीं अनुदात्त का स्त्ररित हो 
जाता है ओर कहीं स्वरित को अनुदात्त मे परिवर्तित कर देते हैं। स्वरों के घो 
नियम ऊपर दिये गये हैं उन्हीं के अनुसार यह परिवतेन होता है। 

पदपाठ का दृष्टान्त नीचे दिया जाता है। इन्द्रसूक्त (१/१२) का 
ग्रथम मन्ज्र-- 

थो जात एव प्रंथमो मन॑खान 
दंबो देवान क़तुना पर्यभूंपत्‌। 
यस्य शुध्मादोदसो अमभ्यसेतां 
न ग्णस्थं महा स ज॑नास इन्हे ॥ 


इसका पदपाठ, जिसमें पदों का क्रम संहिताक्रम के अनुसार ही होता है 
इस प्रकार होगा--यः जातः एवं प्रथमः मनस्वान्‌ दे वः दे बान्‌ क्रतुना परि< 
अभूषत्‌ । यस्थ शुध्मात्‌ रोदंसी इृति अम्यंसेताम सु म्गस्य महा स जनांसः 
इन्द्र: ॥ इसमें प्रथमतः सन्धि का विच्छेद कर दिया गया है। 'रोदसी' के 
टविवचनान्त होने से इसके धाद इति झब्द का प्रयोग किया गया है। सघूल क्रिया- 
6 और उपसग परि के बीच में अवग्रह रखा गया है| खबरों का परिवर्तन प्वान 
देने कोस्प है। संदितापाठ में 'यस्य' में यकार उदान तथा स्य अनुदात हैं, थो। 
दूसरे पद के 'शु' ठदात्त के कारण 'स्य' अनुदात ही बना रहता है, परन्तु पद- 
पाठ में दोनों पदों का पार्थस्य होने से 'स्प' का अलुदात्त स्वरित ही हो ग्रया है 


ध१छ हे बेदिक साहित्य 


“उदात्तादनुदात्तस्थ स्वरित/ नियम के अनुसार। 'जनासः सम्बोधन पद है ओर 
इसलिए, इसमें उदात्त का छोप हो गया है और तीनों ख़र अबुदात हो गये हैं, 
परन्तु सद्दिता में उदात्त 'र के बाद होने से आदिम अनुदात्त ( अर्पात्‌ 
'जवासः का ज ) स्नरित हो गया था, परन्तु पदपाठ में तीनों मे अनुदात्त के 
पचिह रखे गये | इसी प्रकार अन्य खरों का भी परिवतंन ध्यान देने योग्य है । 
वैदिक भाषा का सूक्ष्म विशलषण 
वैदिक भाषा के व्याकरण का सामान्य परिचय ऊपर दिया गया है, परन्तु 
गाढ़ अनुशीलन से सहिताओं की भाषा से ब्राह्मणों ओर उपनिषर्दों की भाषा में 
स्पष्ट पाथक्य है। इतना ही नहीं, प्रत्येक सहिता की मापा अन्य सद्दिताओं की 
भाषा से अनेक रूपों में भेद रखती है। ऋग्वेद का दशम मण्डल तो आरम्भिक 
मण्डल की अपेक्षा भी माषा की दृष्टि से पाथक्य रखता है। इन्हीं विशेषताओों का 
सामान्य विवरण यहाँ दिया जाता है | 
(के ) ऋग्वेद की भाषा 
ऋग्वेद में खरों के मध्यथ ड तथा द को क्रमशः छ और रद्द के रूप मे 
परिवतित करते हैं। जैसे--मृद्दीड तथा जिहीछान | वेद मे 'ल' की स्थिति के 
विप्य में पर्याप्त पाथंक्य है। ऋग्वेद के पिछले मण्डलों मे प्राचीन मण्डर्लों की 
अपेक्षा लकार अठगुना अधिक है, तथा ऋग्वेद की अपेक्षा अथ््र मे यह सात 
गुना अधिक प्रयुक्त है ( वाकरनागल--आल्तिन्दिशे ग्रामातीक, भाग १)। 
वेद में रेफ के स्थान पर लकार का बहुल प्रयोग प्राच्य प्रभाव का ग्रोतक है। 
आर्य लोग सारस्वतमण्डल से ज्यों ज्यों पूरवकी ओर बढ़ने लगे, स्यों-त्यों उनकी 
भाषा से रेफ के स्थान पर लकार प्रयुक्त होने लगा । मूल मारोपीय भाषा मे भी 
लकार की सत्ता थी, परन्तु लकी अपेक्षा रफ की स्थिति अधिक थी! । 
हेष््यः के स्थान पर 'देप्लयः' का उच्चारण प्राच्य छोग करते थे। फल्त+ 
दैटिक आये इस अशुद्ध उच्चारण के कारण उन्हें 'अमुर' के नाम से पुकारने 
लगे थे' | 
ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों के रचयिताओं ने स्वेच्छया शब्दरूपों को 
प्रयुक्त दिय्रा है। अन्नि (पंचम ) मण्डल में क्रियार्थंक किया के लिए ु' 
_शसय का प्रयोग नहीं मिल्ता। काण्यों ने ( मण्डल ८ तथा १) ने आनवृश 
$. दोनों की तुलना के किए देखिए बटेकृष्ण धोष: किग्बिस्टिक इस्ट्रोडकशज 
टू संस्कृत ( कलकत्ता, १९३७ 2प० ८०.८२ । है 
*ै, महाभाध्य--पंस्पशाहिक में प्रद्श उदाहरण | 


परिशिष्ट ६ अूछय्‌ 


कर तुम! तथा तब का प्रयोग नहीं किया | बासिह ऋषिगण ( सप्तम मण्डल ) 
पूर्वकालिक क्रिया के सूचनार्थ त्वा' तथा 'त्वा' ग्त्ययों के प्रति खाभाविक एृणा 
रखते हैं। इस प्रकार की विशिष्टता स्पष्टट: सूचित करती है कि ऋग्वेदीय साधा 
एकाकार वाली नहीं मानी जा सकती | 

अनेक सन्धियों के हो बनाने पर भी उच्चारण के समथ उनका विश्लेषण कर 
दिया जाया था । क्षेत्र ( यण्‌ ) तथा प्रदिलष्ट ( दी्घ ) सस्धि होने पर उसे पुनः 
दो अक्षगग के रूप में उच्चारण के समय रखना आवश्यक होता था। अमिनिहित 
सन्धि में भी यही निमम लागू था, अर्थात्‌ पाद के भीतर या दो पार्दों के भीतर 
उसे दो स्वर्ग के रूप में पुनः स्थापना आवश्यक रहता था। छनन्‍्द की विशि- 
हता से पता चलता है कि एक ही पद के भीतर व्यज्ञन और रेझ के सयोग होने 
पर दोनों के बीच में लघुसलर का योग करना पढ़ता है। इन्द्र का उच्चारण 
पूनूदरों किया जाता था। “मरुद्धिररन आ गह्ठि! आदि ऋचाओ में अभर्न के 
उद्याग्ण में गतथा न के बीच बड़े ही हल्के दग का आकार भी उच्चरित 
होता है--'मरुद्धिरगन आ गहि' । इ, ड, ओर ऋ से अत होने वाले शब्दों का 
पष्ठी सप्तमी का द्विचन योः, बोः तथा रोः बनता है, परन्तु डस्यारण दो 
अक्षरों का ही होता है । 


हस्व ऋकार दीघ ऋ का भी कार्य करता है। दृढ़ ऋढ़ के स्थान पर प्रयुक्त 
मिलता है, यद्यपि मुनीन और साधून्‌ के साहश्य पर 'पितृन' में ऋकार विद्य- 
मान है। ऋग्वेद की भाषा में प्राकृत के नियमों की भी सत्ता मभिच्ती है। 
धयुत्‌' से 'ल्योति:, उद्लानाम्‌ से उश्ानाम्‌, जिथिर से 'शिथिरों का उदय 
प्राकृतमाषीय नियम के आधार पर है। नीड, दृड़म और षोडश का रूप पूर्व- 
बैदिक है। ऋग्वेद की भाषा में भारोपीय युग का एक बहुमूल्य अवशेष है पष्ठी 
बहुबचन में आम प्रत्यय का योग, जब इस पद का उद्चारण अ आम रूप से 
करना पड़ता है | 


दशम मण्डल के रचनाकार में गोत्र मण्डर वैदिक कर्मकाण्ड की परम्परा में 
अन्तर्निविष्ठ कर दिये गये थे, क्योंकि १०१८१ दूर से बृद्वत्साम (६।४६।१-२ ) 
सभा रघन्तर साम ( ७)३२।२२-२३ ) के गायन का स्पष्ट उल्लेख है। येसाम 
क्रमह: घप्च तथा सप्तम सण्दर की विशिष्ट ऋचाओं पर गाये जाते हैं। दशपत 
मण्यछ की रचना में पूय मण्डल के मन्त्रों का निर्देश मिलता है ( १० मण्डछ के 
4 हे सूकों का भारम्म 'भगिनिमीके' से होता है, ओ प्रथम मण्डक का आदिम 
पद है )। 


७७३ बेदिक साहित्य 


दशम मण्डल की व्याकरण सम्बन्धी विशिष्टतायें ये हैं--(क ) प्राचीन 
अण्डल में उदात्त ह और उ सन्धि के द्वाराय और व नहीं बदलते थे, परन्तु 
अब यह सन्धि होने लगी । (ख ) आसस्‌ तथा आम्‌ अकारान्त पृल्लिज्ञ भहु- 
बचन के बनाने में बराबर संख्या में मिलते थे, लेकिन यहाँ 'आसस! का प्रयोग 
कम होने लगा | (ग) पू्वकालिक क्रिया के लिए 'त्वाय का प्रयोग एकान्त 
नथीन है। (घ) #्ृणु' के स्थान पर कुछ का प्रयोग प्राकृत भाषा के 
नियम के आधार को सूचित करता है। (ड ) नवीन शब्दों का उदय दृष्टि- 
गोचर द्वोता है और प्राचीन शब्द--जैसे पत्सु, विचर्षणि तथा 'बीति'--अक 
प्रयोग से ल्त हो गये। (च) 'सीमू! जो प्रथम नौ मण्डलों मे ५० बार 
डपलब्ध होता था दशम मण्डल मे केंवल एक बार ही प्रयुक्त है और अथब से 
बह नितान्त अन्तहिंत है। (छ ) इस मण्डल में प्रयुक्त नवीन शब्द हैं--आज्य, 
काल, लोहित, विजय आदि। लभ धातु का प्रयोग यहाँ नूतन है। बालखिलल्‍्य 
सूक्तों तथा दशम मण्डल में समान रूप से प्रयुक्त कतिपय ये शब्द हैं--मोघ, 
सब, भगवन्त, हृदय, प्राण, लोक ( प्राचीन 'उलाक' के लिए जो 'उसलोक! का 
संक्षित रूप है)। (ग) प्राचीन निपात 'ई” दछ्यम् मण्डल में बिल्कुल ही 
नहीं मिलता, परन्तु उससे कम प्राचीन निपात 'ईम! भी केवर आधे दर्शन ही 
मिलता है। इस प्रकार प्राचीन मण्डल मे उपलब्ध वैयाकरण रूप अब बिसल 
तया दुष्प्राप्य हो गये | 
( ख ) सामवेद की भाषा 

सामवेद में स्थित ऋग-मन्त्रों की भाषा में प्राचीन रूपों की उपलब्धि होने से 
डा० लुड्विग्‌ का अनुमान था कि सामवेदीय भाषा ऋग्वेदीय भाषा से भी प्राचीन- 
तर साम्प्रदायिक पाठ का अनुसरण करती है, परन्तु गद ऐसी नहीं है। साम 
बेदस्थ ऋग्वेदीय मन्त्रों म॒ नवीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं, प्राचीनतर निपात 
ईम! अब्न बहुत न्यून स्थलों मे रखा गया है और उसे हटा देने की प्रश॒त्त 
प्रमुख है| यथा 'अभीम्‌ ऋतस्य (ऋग्वेद ) सामवेद में 'अभ्रतस्य' हो गया है । 
पूंकालिक क्रिया-सम्बन्धी 'त्वी! प्रत्यय केवल दो मन्त्रों में उपलब्ध होता है, 
चरन्तु उसे 'त्वा' के रूप में बदल दिया गया है | उदात्त (डी ऋग्वेद के आरम्म के 
मच मण्डहों में सन्धि नहों होती थी, परन्तु साम में वह 'य' के रूप में बरि- 
बतित है। यथा 'वि अशेम देवहितम' (ऋ० १८९८) सामवेद में हो 
धाता है -- “व्यशेमहि देवहितम्‌' जहाँ एक अक्षर की पूर्ति के लिए 'अशेम' की 
बदझ कर 'अशेमडि! कर दिया गया है, जो अर्वाचीन है और ऋग्वेद में मिल्कुछ 
ही नहीं मिलता | 
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(ग ) यजुर्वेद की भाषा 

भाषा की दृष्टि से वाजसनेथी संहिता से निश्चित प्राचीनतर है तैत्तिरीय 
संहिता | डा० कीय का यह कथन सत्य है कि वैत्तिरीय की भाषा ऋग्वेद तथा 
ब्राद्षणों की भाषा के मध्यस्थित विकाश की सूचक है, यद्यपि वह ऋग्वेद की 
विशिष्टताओं से अधिक मिलती है। कृष्ण यजुर्वदीय इतर संदिताओं की मारा की 
भी वही दशा है। डा० भोदर का मैत्रयणीय तथा काठक घंहिता की भाषा को 
प्राची नतर सिद्ध करने का प्रयास सफर नहीं है। तैक्तिय के मन्त्र-भाग में, जो 
ऋग्वेद से स्वतन्त्र है, नवीन रूप ही मिलते हैं। यथा 'ऐ! के लिए एमिः का, 
एन के लिए आ, आः के लिए आमः, आनि के लिए आ का प्रयोग अवनति फी 
ओर दै। इसी प्रकार ऋग्वेदीय घातुप्रत्यय--मसि, थन, तथा तन-अत्र रूपों से 
बहिष्कृत किये जाते हैं। छुट का प्रयोग जो ऋग्वेद मे नहीं होता था अर होने 
त्या है ( अन्वागन्ता )। तथ्य और अनीयर_ प्रलययों का अमी प्रयोग नहीं 
मिल्ता, परन्तु प्राचीन प्रयय आय्य और त्व एकदम अन्तर्टित हो जाते हैं। 
शुक्ल-यजुःसंहिता के प्राचीन भाग भी ( अध्याय १-१८ ) तैत्तिरीय के सन्‍्त्र- 
भाग से अर्वाचीन ही हैं। यह सहिता ऋग्लेदीय विशिष्टता बनाये रबती है और 
इसीलिए काण्व सहिता में छ तथा छद्ठ को उपलब्धि होती है। 
(घ ) अथव का भाषा-वैशिष्टय 

अथवे के २० वें काण्ड में ऋण: के मन्त्र, दशम मण्डल के तथा अन्य 
मण्डछो के ज्यों के त्यों उद्घूत किये गये है। इन डदृघत मन्त्रों में दशम 
मंडल के मन्त्र तथा बालखिल्‍्य यूक के भी मन्त्र उपल्ब्ध होते हैं, जो निश्चित 
रूप से परवर्ता काल की रचना माने जाते हैं। अथर्व का २० काण्ड, सूक्त ५१ के 
प्रथम दो मन्त्र बालखिल्य यूक्त ( ८४९ ) के आदिम दोनों मन्त्र हैं तथा तीसरा 
चौथा मन्त्र द्वितीय बालखिलय ( ८।५० ) की प्रथम दोनो ऋचारये हैं। इस 
प्रकार अथव का २० वाँ काण्ड भाषा की दृष्टि से महत्वहीन है। प्रथम १९ 
काण्डों में ऋग्वेद का ल्गभग सप्माश डद्पूत है। यहाँ उद्धृत ऋग्वेदीय 
मन्त्रों के पाठमेद बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनका विश्लेषण अवान्तरकालीन प्रवृ- 
सियो का पर्यात सूचक है :--- 

अथव वेद के समय उच्चारण में भी अन्तर पड़ने लगा । ऋग्वेद के विशिष्ट 
उच्चारण अब समाप्त हो ज्ञाते हैं और लौबिक संस्कृत का उच्चारण ही दृष्टिगोचर 
होता है। ऋग्वेदीय विशिष्ट बयज्ञन क और छह अन्त्हित दो जाते हैं और इनके 
खान पर अवान्तरालीन ४ और द उपलब्ध होने लगते हैं। ऋग्वेद के उद्घृत 

है 
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मन्त्रों में भी यह पार्थस्य लक्षित होता है। 'वि शत्रुन्‌ तािइ यि मृथ्रो मुदस्व' 
(ऋ० १०१८०।२ ) का 'तालिह! पद 'तादि' के रूप में उद्भूत किया गया है 
( अथवं ७।८४।३ ); 'स्थोन! का उच्चारण ऋग्वेद में अ्यक्षेरात्मक था, परल्तु 
अथव्व में वह लौकिक संस्कृत के अनुरूप दअ्श्षपत्मकरू ही उच्चरित होने 
छूगता है। ऋगेद का 'प्रभा घातु न प्रत्यप के द्वारा संपुक्त होने पर 'प्रहू! के 
रूप में परिवतित हो घाता है ( गम्गामि रू गह्वामि ) | 

सुप प्रत्यगों में अक्तारान्त पुछिन्ल के तृतीया बहुबचन में 'ऐ:' और 'एमिः' 
दोनों प्रत्यर्यों का प्रयोग ऋमवेद में संख्या में प्राय” बराजर होता था; अथर्व मे 
ऐ! का प्रयोग २६३च्रार तथा एमिट का प्रयोग केबल ५३ बार ही 
मिलता है। ऋग्वेद का बहुतचनान्त पद 'पस्था अथर्व में पत्यान: बन 
जाता है (सम्मवतः “अध्वानः' के मिथ्या साहइय पर) । एक स्थान पर तो छन्दों- 
भज्ञ होने पर भी ऋग्वेदीय मन्त्र का 'प्था:! पन्थान: के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया है। “अनृक्षरा ऋजवः सन्‍्तु पन्‍्था:? ( कक १०।८५।२३ के ) उदउत 
होने पर 'अरृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्‍्थानः' ( अथर्व १४१२४ के ) रूप ग्रहण कर 
लेता है, यद्यपि इस पद परिवतन में छन्दों भज्ञ नितान्त स्पष्ट है। बानम! प्राति- 
पद़िक का सम्बोधन के एकव्चन में रूप 'ब” में अन्त करता है, अथ्व मे 
बन में ( चिकित्व:--कग्‌ ८ चिकेल्न्‌ -अथर्य ) | इसी प्रकार 'वन्त्‌' प्राति- 
पद़िको के सम्बोधन एकत्चन की दशा है ( सगवः, ऋक > भगदन्‌ , अथर्व ) | 

कृदन्त के रूप मे भी अन्तर है। ऋग्वेद में पूर्वकालिक क्रिया के औोतनार्थ 
लाय' अथवा 'त्वी' का प्रयोग होता है, परन्तु अथर्व में नियमतः इन दोनो के 
खान पर वा प्रदयय की ही उपलब्धि होती है। (छम्वेद का 'हिल्वाय' तथा 
'भूत्वी >अथव में ऋमशः 'दित्वा' और “मूल्ा')। तिडन्त प्रत्ययों में पार्थक्य है । 
लेट लकार के मध्यम पुरुष एककक्‍्चन का ऋग्वेद में प्रत्यय है 'असे” ( वर्धासे ), 
परन्तु अथ्व में 'असै! प्रययय उसका स्थान ले लेता है ( “नयासै' जो बाक्षणों में 
प्रत्युक्त मिलता है )। अन्यपुरुष के एकबचन का परस्मैथदी प्रत्यय ऋम्वेद में 
ते! है और यही अथव में 'अतै' बन जाता है (ऋग्वेद में 'श्रमावै! - अधथर्द मे 
'अम्ातै! )। दो घातुओं के योग से सम्पन्न लिए. छकार ( ?0पेणा।छते० 
7०००४ ) अथर्व में ही मिलता है। एक ही प्रयोग उपल्य है। 'मृत्यु- 
ममस्थावीद दूतः प्रचेताः, असून्‌ पितृभ्यो गमया चकार! (अथर्व १८।२।२७) मे 
गयां चकार' इसी संयुक्त लिटू का नव्य प्रयोग है। इसी प्रकार छुटू का भी 
प्रयोग अथवं से ही आरम्म होता है ( अन्वागन्ता यजमानः ध्वखि--अयर्य 


परिशिष्ट ३ ७ 


६।१२३।१ ग, २ग )। अथ्न में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नया है। 'तत्य' तथा 
'अनीयर' का प्रथम प्रयोग यहीं उपल्ण्ध होता है। अथवंवेद की भाषा में आाह्मण 
अम्यों तथा ऋग्वेद की भाषा को जोड़ने वाली »ंखला यहाँ स्पष्टतः उपल्ध होती है। 


( के ) ब्राह्मणों को भाषा 

ब्राह्मण गद्यात्मक है | वे लोकव्यवहार में आनेवाली बोल-चाल की संस्कृत के 
घड़े ही सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हैं। शतपथ तथा जैमिनीय ब्राह्मण का गय 
ताहित्यिक शैली मे निग्रद्ध रोचक गद्य का भब्य दृशनन्त है। ब्राह्मण-प्रत्थों के 
वैयाकरण वैशिष्ट्य के प्रधान उदाहरण ये हैं--( क ) स्त्रीलिज्ध शब्दों के पदश्मचमी 
तथा षष्ठी एकबचन में 'आः के स्थान पर 'ऐ का प्रयोग ( भूम्या:' के स्थान पर 
'मूम्पी! का प्रयोग जो अथर्व के गद्य में भी विद्यमान है )। जैमिनीय में यह 
रूप पूर्णतया उपलब्ध होता है, यद्यपि कार्ण्वों के शतपथ में इसका पूर्ण अभाव है । 
(ब) अन्‌ से अन्त होने वाले शब्दों की सतमी ए#वचन में सर्वत्र 
प्रयय जोड़ा मिलता है, केवल अहन्‌ और आत्मन्‌ ही इसके अपवाद हैं। 
( ग ) "मा! के योग में ही भूतकालिक उपकरण अद और आट धातु के आदि में 
नहीं जोड़े जाते हैं और ब्राक्षणों में इनजंकूटिम का यही रूप अवशिष्ट है। 
( घ ) करतृंवांचक निष्ठा प्रत्यय 'तबत्‌' का कमी-कमी प्रयोग होने लगता है। 
(ड ) इंश्वर शब्द के साथ तुमुन्‌ के लिए. तो: का प्रयोग मिल्ता है। 
( जे) रूप करोति! का प्रयोग 'होना' के अथ में ब्राह्मणों का वैशिष्य्य है। 
( छ ) बृतकालिक लकारों का बहुत प्रयोग बड़ी सूहमता के साथ मिलता है | 
लिट में द्वित्त-करण पर्यातत रूप में है। छुड का प्रयोग साक्षात्‌ कथन में 
ही विशेष है। वर्णन के निमित्त छह ही विशेष प्रयुक्त है। (ज)कू के 
योग से जो विद की रूप-निष्पत्ति अयव से आरम्भ होती है वह यहाँ 
व्यापक रूप धारण करती है, परन्तु लौकिक संस्कृत के समान भू” और 
“अस! का योग अभी यहाँ नहीं होता । पाणिनि ने ब्राह्मणों की भाषा के इन 
चैशिष्टधों का गम्भीर संकेत किया है। ( झ्) ग्रोक तथा लैटिन भाषा के आद्श 
गद्य तथा वर्तमान जर्मन भाषा के समान निपात, नियमतः कारक से पूर्य ही 
प्रयुक्त होता है। इस विषय में ब्राझणों का गय शरीक और लैटिन गद्य से पार्थक्य 
रखता है | ब्राह्मणों में प्रयुक्त ४१ उपसगों में केवल १२ ऐसे हैं जो सर्वदा कारफ के 
पूयंबर्तों रखे जाते हैं. और इस दृष्टि से ये वास्तव में उपसर्ग हैं। ऐसे उपसर्ग ये 
ई--आ, साकम्‌ , उपरि, तिरः, पश्चात्‌ , अबखात्‌ , अधस्तात्‌ , प्राक्‌ , प्राहु, 
अर्गकू, फराचीनम्‌, अवार (१२)। अन्य अब्ययों का खान कारक के 
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पश्चात्‌ ही किया गया मिलता है। शतपथ ब्राह्मण मे यह वैशिष्श्य अधिकतर 
दृ ष्टिगोचर होता है। अन्य ब्राह्मणों में कारकों से पृव॑वर्ती स्थान ही इन अब्यर्यों 
का है। 'अधि नु ह वै शश्वद्‌ अग्मिन्‍नेत्र लकेड्सी लोक: ( जै० ब्रा० १०३) यहाँ 
अधि और लोके के बीच में छः पर्दों का व्यवधान है। इससे यह निष्कर्ष 
निकल्ता है कि उपसर्ग कारक पदो का केवल सद्दायक नहीं माना जाता था, प्रत्युत 
उसकी स्वतन्त्र सत्ता थी। यह तथ्य बढ़ें महन्व का है । कभी-कभी एक ही अव्यय 
परसर्ग का काम करता है और कभी उपसर्ग का । जैसे 'ऋते' का दोनो रूप-ऋने 
बाचः ( वाक्‌ के बिना, शाख्या० २७ ), प्राणेभ्य करते ( शतपथ ९२११५ )। 
ऊर्ध्व का द्विविध प्रयोग-ऊर्लम अन्तरिक्षात' और 'प्रणीतादुध्ब॑म' | कोने अन्तर, 
उपरिष्टात्‌ , ऊध्यम्‌ , पुरस्तात्‌ , पुर.--इनका प्रयोग लो किक सस्कृत में परसर्ग के 
रूप मे ही मिल्ता है और इस प्रवृत्ति का उदय ब्राह्मगयुग में ही हे गया था | 
परसग के विश्येप प्रयोग शतपथ ब्राह्मण मं अधिकतर डफ्ब्घ होने हैं । 
(च) उपनिपढों की भाषा 

उपनिषदों की भाषा वैदिक सम्कृत की अयेज्षा डीकिक सम्कृत में विशेष 
माम्य रखती है; तथापि प्राचीनता के उतिपय चिद्ध मिलने है| सदिता-भाधा ऋ 
विशिष्ट लकार लेट का नितान्त अमाव है, परना प्राचीन उपनिषों में कृतिपप 
प्रयोग मिलते हैं। आत्मनंपद और परस्मपद का प्रयोग अभी तक निश्चित 
घातुओ के साथ नहीं है । एक ही धातु से दोनों प्रत्यव जोड़े जाते है | साहित्यिक 
दृष्टि से यह भापा बड़ी सरस तथा प्राझ्ल है | कनिपय विश्विष्टनायैं--( के ) सीची 
घरेलू ठपमाओं तथा रूपको की अहुलता, ( ख) गाढ़ ग्रहण तथा म्मग्ग के 
निमिन उन्हीं शब्दों में किता विचार की आवृत्ति (गे रोचकता की अभिर्ृद्धि क 
लिए, बड़ी घूइम बातो का वर्गन, । थे ) नोस्स आध्यात्मिक विवरण से पहिले 
ध्यान आकृष्ट करने के लिए छोटी कहानियाँ, (ड ) मनोवैज्ञानिक पद्धति पर 
विपय का विवेचन वथा श्रद्धा उत्पन्न करने वाले ठौकिक विश्वार्सो के द्वास 
दाशनिक तथ्य की पुष्टि । टम्हीं किपताओं के कारण उपनिषदों का विवेचन 
भाषा तथा भाव उमय दृष्टियों से हृदयावज्ञक तथा आकर्षक है। 


श्रुतीनां तथ्यसर्व॑स्त्रं व्याकृत्या समन्बितम्‌ | 


समप्यत रृदं_ भक्‍त्या विश्वनाथपदास्बुओे 
व ॥ 
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